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"माण्डूक्योपनिषत्‌" पर श्रीगौडपादाचायंकी कारिकां चार भ्रकरणोमे 
विभक्त है । "आगमः वैतथ्य, “अद्वैतः ओर “अलात शान्ति' 1 यह अद्वैत 
प्रकरण" जनवरी १९७३ में प्रकारित किया गया था । वह्‌ इसका संक्षिप्त रूप 
था \ स्व° श्रीसुदर्शंन सिंह “चक्र' जीने उन टेपोको सुनकर सार रूपसे छिखा 
था ! उसमे महाराश्नीकी वाणी यथावत्‌ गृहीत नहीं हो पायी थी । महन्तश्नी 
ओोंकारानन्दजी महाराजको उसका स्वल्प केवर बराबर खटकता रहा । वे 
कहते ये उसे देखकर कि क्या इस प्रकरणपर महाराजश्री इतना ही बोले ह 
अर्थात्‌ इस अद्रैतामृत'के सेवनमे हमेश्ञा अतुप्तिका ही अनुभव किया । सच 


। तो यह है कि इसमे तृप्ति कभी होती हो नहीं । अतः उन्होने देपोसे सुनकर 
। तदनुसार रेखन-कायं आरम्भ करवाया । श्रीनारायणीने बडे उत्साहसे इस कायं 


को सम्पन्न किया 1 परिणाम स्वरूपम ॒कृशक अन्वेषी श्रीविष्णुः की विचक्षण 


। प्रतिभासे परीक्षित होकर यह परि्वद्धित संस्करण भपके हाथों सौपते हमं 


क 9 क क 99 जः = कि मा. 


४1 
॥ | 
को = = को कः क 9 = ० आ 


अत्यन्त हषं है \ 


सभी श्रतियोका परम तात्पयं भात्मा एवं ब्रह्यका एेक्यबोध है \ सृष्टि 
प्रतिपादक वचन भआत्माके एकत्व बोधके उपाय हैँ 1 सुष्टि तास्विक हो या 
मायिक उससे प्रतिपादनकी भरक्रियामे अन्तर नहीं पडता 1 सृष्ठिके मायिक सिद्ध 
होने पर ही अज, अद्रय ब्रह्मकी सिद्धि होती है । देत मानसिक है । मन 
अनवच्छिन्न आत्मा एवं मानस पदाथं अवच्छिन्न आत्मामे मेद नहीं किया जा 
सकता अतएब द्वैत मिथ्या है । मनके अमनीमावमे द्रे तको उपरन्पि नहीं होती । 
अतएव द्वैत सपक्ष है भौर अद्रेत निरपेक्ष सत्य है । मनोनिग्रहके द्वारा सत्यका 
बोध भपरमा्थंदर्शकि लिए ही है 1 किसी भी वस्तुकी उत्पत्ति नहीं होती । वह्‌ 
चाहे जीव हो या जगत्‌ । इस उत्तम सत्यका संकेत इस तृतीय प्रकरणम 
हुजादै।! - 


"क्वनु 
गक 


(४ -) 


श्रीमहा राजश्रीने मूरू माण्ड्क्योपनिषद्‌ ओर कारिकाओंपर एेसा प्रका डाङा 
है कि अद्वैत दर्शनका साकाररूप खडाहो गयाहै। महाराजश्रीकी व्याख्यान 
शेलीमे तक प्रधान इस विवेचनको एक सुन्दर साहित्यिक रूप प्रदानकर दियाहे जो 
सामान्य पाठकके किए भी पठनीय वस्तु बन गयी है । निदिचत ही भाप इसे पढेगे 
भौर स्मरण करगे एसे दो महापुरुषोको जो इस परिवरद्धित वृहद्‌ संस्करणके मूक 
स्त्रोत है-महन्तश्री ओंकारानन्दजी महाराज तथा सहयोगी श्रीगोविन्दानन्दजी 
महाराज । इनके प्रति हम सादर आभार व्यक्त करते हैँ । चि० सोमदत्त द्विवेदी 
व शिवदत्त द्विवेदी भी धन्यवादा हँ जिन्होने इसके मुद्रणका कायं अपनी सम्पूणं 
योग्यतासे सम्पन्न किया । 


-हेमलता रतन सी लटाऊ 


आराधन-दिवस टष्टी 
२२-११-९२ ` सत्सादित्य प्रकाशन ट्रस्ट 
मार्गगीषं कृष्ण 


शिवरात्रि, सं० २०४९ 


सम्पादकीय निवेदन 


माण्डूकय उपनिषद्पर माण्डूक्य-कारिकाभोंका जो उपनिषद्‌-वत्‌ स्थान 
है वह्‌ वेदान्त श्ास्त्रके विद्वानों ओर ब्रह्य विद्याके उपासकोके लिए स्वविदितं 
है । मूल उपनिषद्के बारह मन्तरोके व्याख्यानके रूपमे श्रीगौड़पादाचार्यजी 
महाराजकी चार्‌ प्रकरणम विभक्त २१५ कारिकाएं जिज्ञाधुओंके किए एक पूरा 
प्रस्थान ही ह । महात्माभोंका यह अनुभव है कि ब्रह्यज्ञानके लिए इतना वाङ्मयं 
हो पर्याप्त है । शांकर-भाष्य गौर आनन्दगिरो टीकाके साथ यदि गुरुमुखसे इस 


भरस्थानका श्रवण कर लिया जाय तो जिज्ञासुके मोक्ष-पुरुषार्थकी सिद्धिम कोई 
संशय नहीं है । 


हमारे परमपूज्य प्रातःस्मरणीय सद्गुरुदेव अनन्तश्च स्वामी अखण्डानन्दः 
सरस्वतीजी महाराजने, जिन्हं उनके भक्त-परिकरमे महाराजश्रीके नामसे 
सम्बोधित किया जाता है, इस परे माण्ड्क्य-प्रस्थानपर बहुत ही गम्भीर, सार- 
गमित, सरस, सरल प्रवचन किये थे जिनको पृस्तकाकारषरूप प्रदान किया जा 
चुका है) उन ग्रन्थोकी उपादेयता वेदान्तरसरसिक समाजमे प्रसिद्ध दहे। 
महा राजश्रीके प्रवचनोमे समस्त वेदान्त-ग्रन्थोका सारतो समाया रहता ही 
है, उनकी विशेषता सबसे बडी यह है कि वे आधुनिक युगके व्यस्त ओर मन्द- 
मध्यम मुमुक्षु-जिन्नासुओंको भो मोक्षमागंपर चलनेकी जबरदस्त प्रेरणा प्रदान 
करते हं ओर उत्तम अधिकारियोको तो एक ्षटकेसे ऊपर उञाकर खक्ष्यका 
साक्षात्कार करा देते हँ । अपने जीवन भरकी साधना भौर अननुभवोंका परिपाक 


वे देनिक जीवनके द्ष्टान्तोके द्वारा जिन. सररु सरस शब्दोके द्वारा करते है 
वे पदृते ही बनता है! 


मूर माण्डूक्य उपनिषत्‌ ओर आगम-घ्रकरणकी कारिकाओंपर प्रवचन 
एक खण्डमे प्रकारित है- इसके कई संस्करण छप चुके ह 1 वेतथ्य, उद्वेत ओर 
अङातशान्ति प्रकरणोके प्रवचन अलग-अलग खण्डोमे प्रकारित है उनम अद्रेत 
प्रकरणक्रा यह्‌ दूसरा संस्करण है जो पाठकोके सम्मुख प्रस्तुत करते हुए हमे 
अत्यन्त हषं है । यद्यपि कहनेको तो यह्‌ दूसरा संस्करण है परन्तु वस्तुतः 
इसको नया ग्रन्थ ही कहना उपयुक्त होगा, क्योकि महाराजश्चरीके -भ्रवचनोको 
फिरसे सुनकर इसकी पाण्डुलिपि तैयार की गयो है । इसीसे ग्रन्थका ` कठेवर 


(2९5) 


पहलेसे रगभग तीन गुना हो गया है । यह्‌ अनुभव किया जारहा था कि प्रथम 
संस्करणमें कुछ अधिक ही संक्षेप हो गया था जिसके कारण पाठकोको महाराज- 
श्रीके अनेक उपयोगी उपदेगों भौर दृष्टिकोणोे वंचित होना पडा । अतः 
आनन्द-वृन्दावनके महन्तजी स्वामीश्री ओंकारानन्द सरस्वतीजी महाराजने 
इसके पुनः रेखन, सम्पादन गौर मुद्रणका आदेदा दिथा । उसीका परिणाम यह्‌ 
प्रस्तुत संस्करण हे । 

इस प्रस्त तिमे महाराजश्चीकी कृपापात्र श्रीनारायणी'जीका परिश्रम 
स्पुत्य है । उन्होने बडे परिश्रम भौर मनोयोगसे उन प्रवचनोको सुनकर ल्िपि- 
बद्ध किया है । तदनन्तर भेरा भपना कायं तो सम्पादनका इतनाही रहा है 
कि (१) प्रवचनोमे जो सहज पुनरुक्ति होती है उसमे अनावश्यक पुनरुक्तिको 
निकार दिया है; (२) जहाँ वाक्थोको छोटा किया जा सकता है उनको छोटा 
कर दिया है; (३) अधूरे पड़ हुए वाक्योको यातो पुराकरदियाहै या अन्यं 
वाक्योके साथ उनका समायोजन कर दिया है; (४) कहीं-कहीं विषय-वस्तुकी 
पूर्णताके विचारसे कुछ सामग्रीको आगे-पीरछे व्यवस्थित कर दिया हैः 
(५) उद्धृत श्रुति-स्मृतियोके प्रमाणो स्रोतका यथासम्भव संकेत कर दिया है; 
परन्तु अपने अल्प ज्ञानके कारण सर्वत्र यहु संभव नहींहोसकादै; जो प्रमाण 
बार-बार आये हैँ उनके मूरका उल्लेख प्रारम्भे ही कु स्थानोंपर कर दिया 
है, अन्य स्थानोपर पाठक स्वयं समञ्च ही रगे 1 (£) महाराजश्रीके प्रवचनोंको 
कारिकाओंकी विषय-वस्तुके अनुसार अध्याय भौर प्रवचन-खण्डोमे प्रस्तुत किया 
गया है; एक विषयसे सम्बन्धित कारिकाएं भौर उनके प्रवचन एक ही भध्याय- 
मे है; उन अध्यायोके शीर्षक भी प्रदानकर दयि गये है।! इस प्रकार 
महाराजश्नीके ४६ प्रवचनोको ३० अध्यायोमे प्रस्तुत किया गया है । दिग्दर्शन 
विषयसूचीसे हो सकता है । (७) कारिकाओंकी वर्णानुक्रमणिका भीदे दी 
गयी है । 

भआश्ा है महाराजश्रीके प्रवचनोकी यह नयी प्रस्तुति पाठकोको पक्से 
मधिकं लाभकारी सिद्ध होगी । प० पू० महाराजश्रीकी वस्तु उन्दीके श्रीचरणोमे 


सादर निवेदित है) 


पूणिमा : 
होलिकोत्सव भीगुर्चरणकमलाधित 


दिनांक १८-३-९२ ““विष्णु"' 
शरीवुन्दावनकधाम 


॥ ॐ ॥ 


अन्तःश्रवणको पुवं तेयारी 


कथायां पीयूषं प्रवचनकरायां च पटुता 

सुरेखे लालित्यं लसति किल यस्य क्ितितङे 1 
` स्मरामि प्रातस्तं भवजकधिभीतेकशरणम्‌ 

अखण्डानन्दं श्रीगुरुवरमहं न्रह्य परमम्‌ ॥ 


सगुण-साकारको अचिन्त्य रसमय खीला हो या निग ग-निराकार तत्वका 
निरूपण हो, परमपूज्य श्रोसदुगुख्देवकी गृढ-गम्भीर वाणीका अन्तःस्ोत हमेशा 
निजानन्दकी मस्तीकी चिन्मयतसे अनुप्राणित रहा है। इसके बिन्दु-बिन्दुमे 
सिन्धुकी गहराईके साथ अपार विशाकता, तत्तव भौर ग्प्रवहारका विवेक ओर 


सामंजस्य, मृततधमकि किए अमृतका श्ोतल-स्निग्ध स्पशं आदि अनेक विशेषताणे 
उल्टेखनीय है । 


(माण्ड्क्य'-कारिकाकार श्रीगौडपादाचार्यजी'का यह “अद्रेतप्रकरण" 
अत्यन्त गम्भीर है! वह्‌ मन्द मध्यम भमधिकारीके लिए भो सरल-सुबोध हो 
जाय--इस प्रयोजनसे महाराजश्रोने अपनी विशिष्ट शेरीमे गम्भीर. भावोको 
सरङतम शब्दोमे उजागर करते हुए कारिकाओंकी विशद व्प्राख्प्राकीदहै। 
इसक्िए इसमे केवर पाण्डित्यकी नीरसता नहीं, परमानन्दको सरसता है 1 
सहजभावसे विनोद गोर प्रबोधकी एकरूपता जिज्ञासुके लिए अनुभवगम्य है । 


प्रतिपादनके किए आरोह्‌-अवरोह्‌ क्रम पुनरावृत्ति नहीं है 1 उदाहरण- 
“मे ब्रह्म हु" ओर ब्रह्य मेँ ह --यह्‌ है पूर्णरूपतसे जांचना, अर्थात्‌ दू्तरी भोरे 
देखना । तभी वेदान्तका तास्पर्यं ग्रहण होगा । 


जिज्ञासु श्रोताके स्तरके अनुरूप विङलेषण-आत्मान्वेषणका लक्ष्य है,. 
धीमी क्रमिक रलम ठोस वास्तविकताकी चिन्तनपुणं अभिव्यक्ति, जो आार्मानु- 
भूति जगानेवाली एकाग्रताको सुलभ करा देती है। इसीकिए शब्दभेद ओर 


मर्थभेदकी स्पष्टता की गयी है । अ्थंकी स्पष्टताके चिए महाराजश्री श्ब्दोकीः 
क्षड़ी लगा देते है। 


( < ) 


स्थूलसे सूष्ष्मकी भोर, ज्ञातसे भन्ञातकी ओर सावधान मागंद्ंककी 
तरह शिष्यको छेकर चलते है, इसकिए प्रवचनके माध्यमसे शिष्यकी भूभिका- 
पर अवतरण आत्मदानको अलौकिक उदारताका ही स्वरूप है। इसमें 
जिज्ञासुकी साधनाका क्रम भी यत्र-तत्र बताया गया है । सावधानोके अनेक सूत्र 
भरे-पड़े है । ¦ 
यह्‌ ग्रन्थ न कहानी है, न कान्य, न इतिहास-पुराणः; यह दर्शन दै, 
ठोस धरातरकी खोज है । कदम-क्दमपर अपनी यात्राको पूर्णं सुरक्षित देखते 
हए भागे बढ़ना है । हम अन्यत्र भटक न जायं, दिग्भ्रमितन हो जायं, 
सम्मोहित न हो जायं, मालस्थ-प्रमाद-निद्राके वशीभूत होकर विचारकरनान 
छोड दें, बल्कि विचारकी भूमिकाका भी बडी सूक्ष्मतासे तखाशते हुए, आट्म- 
विश्वास बढ़ाते हए, उत्साहपूर्वंक अपने लक्ष्यपर एकाग्रता पहुंच जायेँ--इस 
` किए यह्‌ वात्सल्यकी वर्षा है । 
महाराजश्री देश-काल-वस्तुते अपरिच्छिन्न आत्मतततवका यथां प्रत्यक्ष 
निरूपण दवारा कराते है । इस सून्षमे जो सूक्ष्म प्रत्यक्षीकरण क रानेकी राक्ति टै 
वह्‌ हमारी कल्पना शक्तिसे कई गुना बक्वती है। यह तो पाठकरगण स्वयं 
पठृकृर ही अनुभव कर सके । 
इस ग्रन्थकी मह्िमाको अपने शब्दोमे समेटनेकी शक्त मुक्षमे नहीं हे । 
ये तो परमणेश्चर्यशारोकी अनिवंचनीय सुन्दरता-मधुरता-चिन्मयताके ्षरे-परे 
मुक्ताफर है जो अपनी छोटी-सी गंजलिमें बटोरनेकी ओौर पूनः उन्हींकी सेवां 
श्रद्धांजलि अर्पण करनेकी एक बालचेष्टा है । 
इन प्रवचनोंका श्रवण-लेखन मेरे छिए तो साघन-भजनका अनुपम आनन्द 
है । सद्गुरुदेवकी कृपासे ही एषी प्राप्ति सम्भव टै । इसमे भो सोनेमे सुहागाकी 
माति परमूज्य श्रीमहन्तजी महाराजके आशीर्वाद ओर परमपूज्य श्रीस्वामी 
गोविन्दानन्दजीका प्रोत्साहन मिलना मेरा परम सौभाग्य है। संकलनके साथ 
कुछ हदतक सम्पादनका कायं सम्पन्न करके यह्‌ रेखनी विरमित होती दै, 


इसका श्रेय आदरणीय श्रीविष्णुजीको है, जो महा राजश्रीके ्रन्थोंका संक्षेप 


भौर सम्पादन करनेमे कुश ओर अनुभवी हैँ 1 एक परिवारके हम सब मिलकर 
जो कुछ सेवा कर पाते है, इसमे सबपर भगवत्करपा ओर गुरुक्रपा तो है ही, यँ 
कृतनज्ञतापूरवंक इन सबको प्रणाम करती हूं । 


-महादिवरात्रि २-३-९२ - -भीनारायणी 


अध्याय कारिक्ासं० 
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माण्डकयोपनिषद्‌-कारिका-प्रववन 


अद्रेत ष्रकरण 


` = 


विश्वं दपंणद्‌श्यमाननगरीतुत्यं निजान्तगंतं 


पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया । 


यः साक्षात्कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्रयं 
तस्मे श्नीगुरमुतंये नम इदं श्रीदक्षिणामूतये ॥। 
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः 


माण्डुक्योपनिषद्‌-कारिका प्रवचन 
अद्धेत प्रकरण 


मटेत प्रकरणको संगति 
माण्डूक्योपनिषत्‌ पर श्री गौडपादाचार्यजीकी कारिकाओके चार प्रकरण 
ह । आगम-प्रकरण, वैँतथ्य-प्रकरण, अद्रेत-प्रकरण ओर भकात-शान्ति-प्रकरण । 
वेतथ्य प्रकरणकी अन्तिम कारिकामे बताया गया कि तत्त्ववेत्ता तत्तवतसे कभी 
च्यतन हो-- 
तत्वात्‌ अप्रच्युतो भवेत्‌ 


जब तत्त्वका ज्ञान हो जाता है, तो जिसको ज्ञान हु भौर जिसका ज्ञान 
इआ ये दोनों ज॒दा-जुदा नहीं रहते है । माने जाननेवाखा ही तत्तव है । जब 
स्वयं तत्तव है, तो अपने तत्त्वपनेसे वह्‌ च्युत कंसे होगा ? वहु गिरेगा कंसे ? 
जब स्वयं तत्तव है तब ॒ उसमे न रोकरोकान्तरका गमन है, न पुनर्जन्मदहै, न 
सुखीपना-दुःखीपना है, न पापीपना-पुण्यात्मापना है । एसा ज्ञान भ्राप्त हुजा कि 
जाग्रत-स्वप्न-सुषुप्ति-समाधि-मूर्च्छ सब बदलती रहं, भासती रहं भौर वह ज्यों 
कात्योंहो। 
कोई कमं करके जो अभिमानसे फू जाता है ओर कोई काम करके जो 
ग्लानि या दीनता-हीनतासे पटक जाता है, उसके जीवनमे अपना महत्व कहां 
हुआ ? यहु तो कर्मकरा महत्त्व हुआ । एसे तो, कोग भोगसे भी खुरा होति है 
गौर भोग न मिलनेपर दुःखी होते हँ । जेते भोग आगन्तुक है, कभी आता है 
कभी जाता है, वसे कर्मं भी आता है, जाता है। यदि किसी कर्मं ओौर भोगके 
आनेपर अपनेको छोटा मानेंगे ओर किसी कमं ओर भोगके आनेपर भअपनेको 
। बड़ा मानेंगे तो छोटेपन ओर ब्डेपनके शकेपर ही रते रहेगे, स्वस्थ जीवनकीं 
प्राप्ति नहीं होगी । 
आपने स्वामी विवेकानन्दजीके जीवनकी घटना सुनी होगी । वे लन्दनमें 
किसी सड़कपर पेदर जा रहे थे, शुरू-शुरूमे गये थे । उतनी सुसंस्कृत- 
। परिष्कृत वेशभूषा नहीं थी उनको 1 दो अंग्रेज आपसमें बातचीत कर रहे घे- 
। “यह्‌ कोई बहुत नीच कोटिका आदमी मालूम पड़ता है । उन्होने सुन लिया । 
सग्रेजीतो वे जानते ही थे। फिर उनमे-से एकने उनके पास आकर हंसी 
' उडानेके किए पूछा-तुम किस देहके नागरिक हो ? स्वामीजीने कहा- 
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हम उस देशके नागरिक हैँ जिस देशम वेशभूषासे मनुष्यका बद्प्पन नहीं 


ओंका जाता । 
बहुत बरह्या वेदा धारण किया, अच्छा कपड़ा पहन ल्या तो अच्छे 
हो गये भौर बुरा कपड़ा पहन च्या तो बुरे हो गये ! कपड़मे अच्छाई-वु राई 
नहीं होती है, कपड़ेवालेमे अच्छाईवुराई होती है। ये जोसंसारके भोगदहै, 
वे जिसको ज्यादा प्राप्त हों वह बड़ा ओौर कम प्राप्तहो वह्‌ छोटा, एक 
लाखकी मोटरपर चढ़े तो बड़ा ओौर बीस हजारकी मोटरपर चे तो 
छोटा-यह कोद बडप्पनका मापदण्ड नहीं है । दिनभर कामम जटा रहे 
तो बड़ा ओर थोड़ा काम करे तो छोटा, काम वडप्पनका मापदण्ड नहीं है । 
बाहुरके या भीतरके कम-भोगसे आत्मा न बढृताहै न घटता है। इसीदे 
वेदान्तोमे ब्रह्यज्ञानीकी महिमाका वर्णन आता है कि- 
एष नित्यो महिमा ब्राह्यणस्य 
न -कमंणा वधते नो कनीयान्‌ { वहदा० ४.४.२३२ } 


यह्‌ ब्रह्यज्ञानीक निलय महिमा है कि वहु किसी कर्मसे बढ़ता नहीं ओर 
किसी कमंसे घटता नहीं । 
नासो तपति किमह साधु न करवम्‌, किमहं पापमकरवम्‌ । 
उसको ( ब्रह्यज्ञानीको यह्‌ पछतावा कभी नहीं होता कि मने भच्छा काम 
क्यो नही किया, वुरा काम क्यों किया ? 
तदधिगमे उत्तरपूर्वाधयोः अश्लेषविनाशौ तदव्यपदेशात्‌ । 
( ब्रह्मसूत्र ४.१.१३ ) 
परमात्माका अधिगम हो जानेपर ब्रह्य्ञानीको उत्तर कर्मका भदङेष 
हो जाता ह । ज्ञानके बादजोकर्मं होतेह, वे लगते नहीं, माने अभिमान 
उत्पन्न नहीं करते, ओर पहरेके जो कर्मं है, उनका विनाश्च हो जाता है । माने 
में कर्ता हूं यह अभिमान उसमे नहीं रहता अतः उसमे पहरेके कर्मका विनाश 
हो जाता है। 
ब्रह्यज्ञानीके मनमे क्या आया, क्या गया, उसकी उसे फिक़ नहीं होती । 
मनमे विक्षेप हे कि समाधि है, उसकी भी फिक्र नहीं होती । स्मति या विस्मि 
हो रही है उसका भी खया नहीं होता । बड़ी अदुमुत लीला है ! 
आपको कईं नार सुना चुका हुं कि अपरोक्ष अनुभव गौर स्मति-ये दोनों 
परस्पर विरुद्ध हं । जसे इस समय हम शगोविन्दमाईको देख रहे ह । वे हमारे ` 
सामने बेटे है । उनका मपरोक्ष हो रहा है । इस समय उनकी स्मृति नहीं है, 
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मपरोक्ष ह । जव ये अपने घर चके जारयेगे तब हुम उनकी याद करेगे । अतः 
जिस समय जिस वस्तुकी स्मृति होती है, उस समय उसका अपरोक्ष अनुभव 
नहीं होता गौर जिस समय उसकी अपरोक्ष अनुभूति होती है, ऽस समय उसकी 
स्मृति नहीं होती । कल हमने जिसको "हगिग गानः में देखा था उसको आज 
यहां हम याद कर रहै हँ ओर आज जिसको अब देख रहै है, उसका साक्षात्‌ 
अनुभव कर रहे हुं, उसकी याद नहीं कर रहे हैं । 
स्मृति ओर अनुभव एक समय एक साथ एक अन्तःकरणमे नहीं रहते । 
अव देखो, अपना जो आत्मदेव है, यह्‌ साक्षात्‌ अपरोक्ष है, अपना अपा जो है । 
दूसरेको देखोगे तो वह्‌ कभी परोक्ष होगा तो याद भावेगी भौर कभी अपरोक्ष 
होगा तो अनुभव होगा । छेकिन, अपना जो आग है, उसमे परोक्ष-अपरोक्षका 
भेद नहीं है, यह्‌ तो स्वयं साक्षात्‌ है। इसछ्ए अनुभव स्वरूप आत्माके साथ 
स्मृतिका कोई सम्बन्ध ही नहीं जुडता 1 
आत्मा याद रखनेके किए नहीं है । याद तो उसकी आती है जिससे राग 
होता है, जिसने कभी हमे सुख दिया है । याद उसकी भाती है, जिससे द्वेष होता 
है, जिसने कभी दुःख दिया है । अपना भापाजो है, वहन रागका विषयहै न 
देषका । यह तो साक्षात्‌ भनुभव स्वरूप हँ आत्मदेव ! इनका स्मरण आवे तभी 
समञ्चना कि यह्‌ परोक्ष है । पर स्मरण न अवे तब तो स्वयं ही स्वयं है । 


स्मृति अनुभवसे नीचे गिरी हई वस्तु है, वह्‌ न अनुमवके समकक्ष है, न 
अनुभवके समकाल है । हमने एक दिन गुखुजीसे सुना था, “हमने इसे पोथीमे 
पटा था," एक दिन हमे एेसी युक्ति सृ्ञी थी"-बातोका स्मरण होता है । यह्‌ 
जो अपना आप दहै, यह तो स्मरणका प्रकारक है, स्मरणक्ा विषय नहीं है। 
इसकी रोरानीमे मालूम पडता है कि हमारे मनमे स्मरण हो रहादै। यह्‌ 
स्मरणसे प्रकाशित नहीं होता, स्मरणका प्रकाश्चक है । 

अग्नि वहु चीज है लिसंसे दीपक प्रज्वलित होता है । प्रज्वलित दीपककी 
रोशनीमे जो चीज दीखती है, वह॒ अग्नि नहीं है! जिससे दीपक प्रज्वलित हो 
रहा दहे, वह अग्नि है। वृत्ति माने वत्ती! इस बत्तीपर आल्माका प्रकाश 
आरूढ हुआ, यह्‌ वृत्ति आत्मभ्रकादासे प्रज्वक्ति हुई ओर विषयको दिखाती है । 
जो चीज इस वृत्तिके प्रकाशमे दीखती है, वह्‌ आत्मा नहीं, जिससे इस बृत्तिमें 
भरकारानेका सामर्थ्यं आता है, इसको जो सच्ास्फुरण देता हे, वह्‌ आत्मा है । 

अच्छा, तब तो फिर यहं समक्चो कि कोई भी विषय हो ओौर कंसी भी वृत्ति 
हो-मखिन हो, विक्षिप्त हो, मूच्छित हो, वृति भौर विषयक भवस्था हुम पर 
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कोई असंर नहीं डार्ती है । नकलपर असर पड़ता है । पर अपना भापा तो 
असली चीज है--अप्रच्युतो भवेत्‌" । 
एक नार आपको फिरसे दुहरा दे । ईदवरने आत्माक्री उत्पन्न नहीं किया 
है । ईइवर आत्माको मार नहीं सकता, ईइवर आत्माको कहीं मेज नहीं सकता, 
ईदवर आत्माको गिरा नहीं सकता । क्यों 2 असलम जो ईदवरकी आत्मा है, 
वही आत्मा है । तो, ईरनर अपनेको जन्म नहीं दे सकता । ईदवर अपनेको मार 
नहीं सकता । ईइवर अपनेको कहीं भेज नहीं सकता ओर ईश्वर अपनेको कहीं 
छिपा नहीं सकता, ईश्वर अपनेको गिरा नहीं सकता, क्योकि जो ईइवरकी 
आत्मा है, वही अपनी मात्मा है ओर वही हमारी आत्माका स्वरूपहै। 
अच्छा, तो यह समञ्च लो कि एक बार जहां आवरण-भंग हआ, भ्रान्ति ट्टी 
मभ्यास निवृत्त हु कि अज्ञान मिटा । यह वेदान्तियोकी भाषा है । भआावरणका 
भंग होना, भ्रान्तिका निवृत्त होना, अध्यास टूटना, अन्ञानका निवृत्त होना-ये 
सब है ओर निवृत्त होते है सो बात असी नहीं है । असकल्यित यहदहैकिये 
सब नहीं हँ, कल्पित हँ ओर केवर आत्माकी प्रकाशताको ओर अद्रयताको 
समञ्ञानेके छिए गणित शास्त्रम (अ-व-स'की तरह कल्पित करके इनका निरूपण 
किया जाता है। 
माण्ड्क्यके चारों प्रकरणोमे आत्माकी ब्रह्मताका निरूपण दहै । आगम- 
प्रकरणमे विशव है व्यावहारिक जाग्रत अवस्था, अतः वहां श्रुतिके द्वारा समञ्ञाया 
है । वेतथ्य-प्रकरणमे तेजस है प्रातीतिक स्वप्नावस्था, अतः तक्के द्वारा 
स्वप्नवत्‌ जाग्रत-प्रतीतिको काटकर समन्षाया है । अद्वेत-भरकरणमे प्राज्ञ है 
सुषुस्ि-अवस्था अतः वहाँ युक्तिके द्वारा ब्रह्यताको सम॑ज्ञाया है । अलात-शान्तिमें 
श्ुति-तक-युक्ति विरहित है आत्माकी ब्रह्मता-अविरुद्ध, अविवाद्‌ रूप । 
आगम प्रकरण प्रतिज्ञामात्र है। उसमे दो प्रतिज्ञां है--द्रेत मिथ्यादै ओर 
अद्धेत सत्य है । युक्ति ओर तर्कके सहारे देत मिथ्या है, यह्‌ बात दूसरे 
( वैतथ्य ) प्रकरणमें समञ्ञायी । युक्ति भौर तकके सहारे अद्रेत सत्य है, यह्‌ 
बात अत्र तीसरे प्रकरणम बता रहे हैँ । अतः युक्ति ओर तकके वारेमे भी 
करई बात आपको बताते है । 
तकं माने अव्यूहन- माने नवीन-नवीन युक्तियोके द्वारा पूर्वपक्षका खण्डन 
करना ओर उत्तरपक्षका समर्थन करना । तकयते-अव्यूहते, तर्केनम्‌ तकः । 
तकर्यते अनेन इति तर्कः । 
दूसरा अथं तकं शब्दका नैरुक्तं छोग बताते है-कतंनम्‌ तकः । केचीका 
नाम तर्क है । कतं एव तकं इति उच्यते यथा {हसः {सह इति उच्यते । जेसे 
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सिहको सिह बोलते है, वैसे कत॑को तकं बोलते हं । जो काटे सो तरक । “कृति- 
कृन्तने" धातु काटनेकरे भर्थमे है । कर्तको उलट दिया तो तक हो गथा । यह्‌ 
वर्णविपर्ययकी रीतिसे "तकं" शब्द बना। 
तकके सम्बन्धमे भी एक सीमा है। वेदान्तियोमे तकंको असीम छरी 
नहीं है । 
तक्यताम्‌ मा कुतक्यताम्‌ । 
वे कहते है-'तर्कं करनेकी तुम्हं चुटी है, कतकं करनेकी नहीं ।' यह्‌ बात 
ब्रह्यवादियोने भी खी ओर धर्मात्माओंने भी खी । मनुजी कहते है- 
आर्षधर्मोपदेशं च वेदशास््ाविरोधिना 1 
यस्तकणानुसन्धत्ते स धमं वेद नेतरः ॥1 ( मनु° १२.१०६ ) 
जो आर्ष-घर्मोपदेश दै, उसे वेदशास््राविरोधी तकंसे अनुसन्धान करो । 
तक्यताम्‌ मा कुतक््यताम्‌ ।' वेद मे मन्त्र ही आता है- 


नेषा तकण मतिरापनेया । ( कठ० १.२.९ ) 
“यह्‌ ब्रह्मविद्या केवर तकं से नहीं प्राप्त हो सकती । 
प्रोक्तारन्येनेव विज्ञानाय प्रेष्ठ 1 ( कठ० १.२.९ ) 


जब सदुगुर्‌ इसका उपदेर करता है 1 तब अनुभव होता है । क्योकि सबका 
निषेध कर दो-में यह नदीं ह, मे यह नहीं हँ, मै यह नहीं ह-सबका साक्षी, 
द्रष्टा मेँ ।' लेकिन भें अद्रय हूं यह्‌ कंसे मालूम पडेगा ? इसमे यहां वाक्यकी 
आवदयकता पड़ जातीदहै। तो कंसे करे? कि आओ, तकं कररे। कंसा? 
आप जानते है--्रह्यसूत्र' मे एक प्रकरण ही है इक्षका-तर्काप्ितिष्ठानात्‌ 
(ब्र० सू० २.१.११) तके प्रतिष्ठा नहीं है, क्योकि तकं एक जगह पर 
स्थिर नहीं कर सकता । एक जगहपर एक बात होगी, तो दूसरा बुद्धिमान्‌ 
पुरुष तर्कस उसे काट देगा । पहर पुरा निश्चय कर खो भौर फिर एक 
स्थानम उसके छि तक करो संशयवादी मत बनो, सिद्धान्तवादी बनो । 
मध्यकालीन दर्नोमे संशयवाद बहुत मिता है । रहस्यवादी मत बनो, संशय- 
वादी--स्थूकवादी मत बनो । लक्षण ओर प्रमाणस्े वस्तुकी परीक्षा करो । 
आओ तक-युक्तिसे विचार करे कि अद्रेत ही सत्य हे । 


वेतथ्य-प्रकरणमे यह्‌ बात बतायी गयी कि स्वप्न, माया, गन्धवंनगर आदिके ` 
द्ष्टान्तोसेि तथा दुर्यत्व, अन्तत्व आदि हेतुओंसे जो बाह्य सृष्टि भपनेसे अन्य- 
रूपमे दिखाई पड़ रही, वह्‌ मिथ्या है । इस प्रकार कार्य-सुष्टिको भिथ्या बताया 
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परन्तु कारण-सुष्टि बची रही । कारण-सुष्टि यदि बची रहे तो कार्यं तौ नान्त- 
रीयक है-अर्थात्‌ जहां कारण होगा, वहां कायंकी उत्पत्ति तो फिरसे हो 
जायेगी । अतः जैसे कार्यको मिथ्या सिद्ध किया, वैसे कारणको भी मिथ्या 
सिद्ध करके कार्य-कारणके भेदसे रहित अद्वय तत्त्व परमां है-यह्‌ विशेष 
नात है अद्रेत वेदान्तकी--माने शांकरसम्प्रदाय-सम्मत जो ओौपनिषद-सिद्धान्त है 
उसकी । यही विशेष बात इस भद्वेत-प्रकरणमें बताने जा रहे है । 
चार्वाक मानते है-कार्यमाव ही सत्य है, कारणभाव सत्य नहीं है ।' 
बौद्ध कार्य-कारण दोनोको मिथ्या मानते ह; परन्तु वे अधिष्ठानको स्नी- 
कर नहीं करते । 
वैष्णव जितने है, वे, कार्य-कारणकौ एकता मानते हँ । वेष्णव, शेव, शाक्त 
सौर, गाणपत्य जितने है, वे सब कहते हं कि ईर्वर ही जीव बना है ओर ईड्वर 
ही सृष्टि बना है । 
अहं च इदं च सवं वासुदेव एव । 
कायविस्थामे भी ये अपने कारणसे अभिन्न ही है। ये सब उपासक-- 
वैष्णव, रोव, शाक्त, सौर, गाणपत्य परमेइ्वरको अभिन्ननिमित्तोपादान कारण 
मानते है वही बनानेवाला ओौर वही बननेवाखा । वे कारणत्वको सत्य मानते हैँ । 
भद्रेतवेदान्ती परमात्माका अभिन्ननिमित्तोपादान कारण नहीं, "विवर्ती-अभि- 
न्ननिमित्तोपादान कारण मानते है। माने कार्यकारणभाव परमात्ाके साथ 
वास्तविक नहीं है । (कायं-कारणभाव अद्वय-तत््वकी सिद्धिके लिए अध्यारोपित 
है । इसका पवाद करना भी आवद्यक हँ । देश-कार-वस्तुसे शृन्य, सजातीय- 
विजातीय-स्वगतमभेदश्न्य, प्रत्यक्‌ चेतन्याभिन्न अनन्त चैतन्य अधिष्ठानम यहु 
का्य-कारणभाव अध्यारोपित है गौर वही वस्तुतः परमार्थं है ओर वही आत्म- 
सत्य हे । 


@ 
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भेद-दशेन कापेण्य हें 
अच्छा तो आओ अव अद्वेत-प्रकरणकी कारिकाओंका विचार प्रारम्भ कररे। 


उपासनाश्चितो धर्मो जाते ब्रह्मणि वतंते। 
प्रागुत्पत्तेरजं सर्वं तेनासौ कृपणः स्म्रतः।॥ ११ 
अथं--“उपासनाको मोक्षका साधन स्वीकार करनेवाला जीव वर्तमानम 
तो कार्य-ब्रह्यमे वर्तता है ओर मानता है कि उत्पत्तिके पूर्वं जसे सृष्टि ओौर 
स्वयं वह अज-ब्रह्यसे एक धा वेसे ही उपासनाके बरसे शरीरपातके पञ्चात्‌ 


भौ अज-्रह्मसे एक हो जायेगा । एेसे भेददर्शी व्यक्तिको कृपण-दीन, क्षुद्र 
कटा जाता है 1" 


वेदम जिसकी निन्दा करनी होती है उनको “कृपणः कहते है । लोकम भी 
जिसकी निन्दा करनी होती है तो उसके लिए कहते है कि अमुक बड़ा कृपण है 
सूम है, मक्खी-चूस है । लोक में 'कृपण' उसको बोरूते है जिसे कमाना तो आवे 
परन्तु खर्चना न अवे । जिसको अर्थागमकी प्रक्रिया तो मालूम हो, पर अथं 
वितरणकी प्रक्रिया मालूम न हो, उस अधूरे अथथंशास्त्रीको ` कृपण" बोरते है । 
बदे-बढे-बटे ! अरे ! निकालनेका भी ढंग रखना चाहिए । 


कानपुरमें एक बनावटी ताराब ( समुद्र जेता ) बनाया है। बहुत बड़ा 
ओर रंगीन पानी रहता है उसमे । उसमे एक एेसी मशीन ल्गायी है कि- 
उसके चलने पर समुद्रकी तरह वडे-बड़े ज्वार उठते हँ । उसमे रोग नहाते ह । 
जन चाहे उसे भर छेते है । परंतु जरूरत पडे तो एक भिनटके भीतर उसे खाली 
भी कर सकते हँ । उसकी तलमे एेसो चीज्‌ र्गी हुई है कि आदमी बे तो 
उसके भीतर न जाय बल्कि पानी सारा-का-सारा उसके भीतर चला जाय । 


सानेका मार्गं मालूम हो जाय, तो उसको निकालनेका मागं भी माटूम 
दोना चादिए । जाभतो होवे परंतु वितरण न होवे, दान न होवे तो वह्‌ धन 
बटोरने वारको ही छे इूबता है- यह पेसेका सिद्धान्त है । उसे लोकमे अर्थ- 
कृपण बोलते हैं । कल्पना कर ली कि “यहु मेरा है ।' कल्पना तो करली कि 
“यह्‌ मेरा है, उस दुकानसे इस दुकानमे आ गया, मेरा है", छेकिन जैसे उस 
दुकानमे-से आकर मेरा बना था, वैसे ही मेरी दुकानसे जाकर उसका भी बन 
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जाय । यह्‌ जो धनका स्वभाव है, इसको अस्वीकार फर देना, इसीका नाम 
कार्पण्य है । 
उपनिषद्मे पारमाथिक कृपणताका निहूपण है । उसकी निन्दा है-- 
यो वं गार्गी एतदक्षरमविदित्वा अस्माल्लोकात्‌ प्रेति स कृपणः । 
( बृहद ० २३।८।१० } 
जब जनककी सभामे गार्गनि प्रदन किया--कृपण कौन है ?' तो याज्ञ- 
ल्क्य बोरे-कृपण वह है जो अपने साक्षात्‌ अविनाशी आत्माको न जानकर 
मर जाय' । अर्थात्‌ आत्मन्ञानकरे बिना मरना, यही कृपणताका लक्षण है । 
आखिर इस जोवनमे अपने अविनाशी आत्मा-परमात्माको क्यों नहीं 
जाना ? इसक्िए कि संसारके विषय भोगोको, विषयोँको उनके सम्बन्धको 
ओर उनके अभिमानको वह॒ छोड नहीं सका । असमे विषय किसीके नहीं 
होते । खाना-पीना तो सबका चकर्ता है । सम्बन्ध ओर अभिमान-"यह मेरा है 
एसा सम्बन्ध गौर उसमे मे-पना--'इन वारा मेँ" | यही सम्बन्ध है तो वह्‌ 
जीवनमुक्त क्यों नहीं हआ ? इसलिए कि पकड़कर बेठा था । कृपणः । इस 
कार्पण्यने कृपाणका काम किया । उसे परमार्थंसे काट दिया ओर इसीलिए उस पर 
ईकवरकी कृपा भी नहीं हुई । 
कृपण तो सर्वथा ही निन्दनीय है । जिसने मनुष्य जीवन प्राप्त करके, सत्यको 
पहचाननेको सामग्री होते हृए भो, सत्यको नहीं पहुचाना उसका महा- 
विना है । 
कई छोगोके चित्तम “उपासनाः शब्दे वड़ा मोह है, बड़ा प्रेम है । उप 
पास जौर आस = वंठना, किसीके पास बेठना । बहृत-से लोग अपने घरमे नहीं 
वेठते ह, दूसरेके घरमे जाकर वेठते हैँ । यह भी उपासना है । बहुत-से लोग एसे 
भोजो दूसरोके घरमे जाते तो नहीं ह, पर दुसरोको अपने धर बुलाक्ेते 
है । यह भी उपासना दै । दोनोमे कंपनी चाहिए न ! “भाई मनुष्य तो सामाजिकः 
प्राणी है । यह अकेला कंसे रहे ? कूछ-न-करछ सहारा तो चाहिए । 
भच्छा, अब एक तीसरा आदमी है जो ठोरः-ठोर भटकता फिरता है । ठछेकिन 
एक चौथा भी है, जो इतना स्वस्थ है क्रि एकान्तम भो अपना जीवन ग्यतोत 
कर सक्ता है। 
जगह-जगह बेठनेमें पामरपन है । दुरे धर जाकर वेवनेमें हीनता है । 
अपने घर वुखाके बेठानेमे पराधोनता है । जीवन तो पेक्षा निर्न चाहिए कि 
चाहे कोई आवे, चाहे किपीकरे घर जाना पडे, घूमना पडे, चाहे शान्ति बेठना 
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पडे । कभी एकान्तमे रहना पड़े रह ङं भौर कभी लोगोके बीचमे रहना पडे 
तो रह ठे; परन्तु सदेव स्वस्थ रह । निर्ढन्ध-जीवनको एसी उन्मुक्त स्थिति 
होनी चाहिए । 
उपनिषद्मे यह्‌ बात लिदी है कि- 
यद्‌ वाचाऽभ्युदितं येन॒ वागभ्युपपद्यते । 
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥ 
के. उ. १.४ 
जिसको तुम अपने पास बुलाकर वेठाते हो, वह्‌ ब्रह्म नहीं है ओर जिसके 
पास तुम जाकर बैठते हो, वह भी ब्रह्म नहीं है । जिसके लिए भटकते हो, वहु 
भी ब्रह्य नहीं है । तुम्हारा निर्न आत्मा है ब्रह्म~-हर हार्तमे एक सरीखा । 
जिसके ऊपर तुम अपना हाथ रख देते हो, वह्‌ अमृत हो जाता है । इधर-उधर 
क्यों भटकते हो ? 
उपासनाशन्नितो धमः- बौद्ध आम्नायमे जीवे लिए “घर्मः शाब्दका 
प्रयोग होता है । गौडपादाचार्यने भी यहाँ जीवके किए “धर्म शब्दका प्रयोग 
किया है। यह्‌ धमं क्या हृभा ? धारणात्‌ धर्मः । जो यह्‌ हाथ-पांव-नाक-कान 
जीभमे समन्वय रखे; जो जीभ ओर पेट दोनोमे समन्वय रखे, जो कान ओर 
वाक्‌ में समन्वय रखे; जो धारण करे, माने समन्वय रखे, उसका नाम जोव । 
जीभके पीछे चके गये तो पेट खराब हो गया। कानके पीछे चरे गये तो 
दूसरेको निन्दा सुनकर आये ओर वकने ङ्गे । कानके पीछे गये तो जबान 
खराब हो गयी । ओखक्रे पीछे गये तो पैर गर्त जगहपर पहुंच गये । तो 
जो इस शरीरम रहकर शरीरको धारण करता है, विचार करके बोरुता 
है विचार करके भोग करता दै, विचार करके संग्रह करतादहै, यह्‌जो 
विचा रोका नियन्ता है, वह धमं है-“धारणात्‌ धर्मः"- वह्‌ जीव है । 
यह्‌ जीव उपासनाका आश्रय रेता है, यह्‌ सोच करके किं यह्‌ सृष्टि नहीं 
थो तव अद्रेत ब्रह्म था ओर जब यह सृष्टि नहीं रहेगी तब अद्रेत ब्रह्य रहेगा । 
परन्तु इस समय ? 
जाते ब्रह्मणि वतंते-इदानीं तु ब्रह्मणि वर्त॑ते । 
इस समय तो हम उत्पन्न हुई सुष्टिमे वरत रहे है, तो शुद्ध ब्रह्य कहाँ 
मिलेगा ? आओ, उपासना करं । उपासना करेगे तो सृष्टिके पूवं जो अजन्मा 
ब्रह्म था ओर सृष्टिके बाद जो अजन्मा ब्रह्म रहेगा, उपे हम उपासनाके द्वारा 
प्राप्त करेगे, एेसा निश्चय करके जो जीव बेठ गया, उसे बोलते है कृपणः । 
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उसे +कृपण' क्यों बोलते हैँ ? किं जो कारण-अवस्थामें अद्वितीय ब्रह्य था 
ओर जो कारण-अवस्थामे अद्वितीय ब्रह्म रहैगा; अभी तो कार्यावस्थामें ब्रह्य 
नहीं है । कारणावस्थामे जाकर मेँ ब्रह्यसे अभिन्न होञंणा या ब्रह्यको प्राप्त 
कर्गा-एेसा सोचनेसे मानो उस उपासकने अपने पाँव पर ही जैसे कुल्हाड़ी 
मारदी। कंसे मारदी? कि सृष्टि दशाम तोब्रह्ममानोदैही नहीं । अर्थात्‌ 
उसने अपनी जीवनदशामें ब्रह्यका बहिष्कार कर दिया । उसका प्रीतम तो वहीं 
था, उसके पीछे खडा था ओर वह्‌ सोच रहा है कि उसका प्रीतम पैरिस चला 
गया । तो दिलमे दुःख होगा कि नहीं । 

जो बिष्डे हैँ पियारे से, भटकते दर-ब-दर फिरते । 

हमारा यार है हममे, हमन को इंतजारी क्या? 

हमन को बेकरारी क्या। 


जो लोग यह समञ्षते हैं कि सुष्टि उत्पन्न होनेके पहर भजन्मा ब्रह्म था 
भौर सृष्टि न रहनेके बाद अजन्मा ब्रह्य रहेगा ओर हम उसके किए प्यासे 
रहेंगे, रोते रहेंगे, भसु बहाते रहेंगे, उसकी याद कर-करके जलते रगे, तब 
क्या (४ बाद ब्रह्म मिरेगा ? भसलमें वे अपने अन्तःकरणको, इच्द्रियोको, 
भोगोको छोडनेमें असमर्थं है, वैराग्यहीन है, दुनियाको पकड़करके बैठे हृए 
कृपण रोग ह । इसीसे उनको कृपण कहते हैँ । श्ुतिने कहा- 
यन्मनसा न मनुते येनाहुमनो मतम्‌ 
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ।॥ (केन. १.५) 


(मनसे जिसका मनन नहीं हो सकता, जो मनको प्रकाशित करता है, उसी- 
को तुम ब्रह्म जानो । मन ओर इन्द्रियोके दारा जिसकी तुम उपासना करते हो 
वह्‌ ब्रह्य नहीं है । 

एक मनके सामने है ओर एक मनके पीछे है । वह॒ मनपर रोशनी फेकता 
है ओर मन प्रकाशित होता है । आपने देखा होगा, सड़क परसे मोटर गुजरती 
है, उसकी रोशनी धरम शीशे पर पड़ती है तो घरमे उजाला हो जाता है। 
बोर-अरे, शीदोमे-से उजारा आया ओर घरमे उजाला हो गया !' अरे, 
नहीं ! दीशेमे-से उजाला नहीं आया । घर अख्ग है ओर रोशनी अलग है । वह 
रीरोमे-ते नहीं आयी । मन तो शीशेकी तरह है, इस शीशे पर भीतरसे किसीकी 
रोदनी पड़ रही है, तब यहु मन दुनियाको देख रहा है । मनसे जो देखा जाता 
है, उसका नाम न्न्य नहीं, जिसको वजहसे मन देखता है, वह्‌ ब्रह्म है । 
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(मनसो मनः' ( केन ° १.२ ) । वह॒ मनका मन है । जिसको तुम मनके 
सामने वेठा करके उपासना कर रहै हो, वह्‌ ब्रह्यनहींदै। जो मनके सामने 
है, उसे जब छोड नहीं पाते, तो क्या हुआ कि कृपण हो गये । 

उपास्य ओर उपासना आदि जितना भी भेद है, वितथ है । केवर आत्मा 
अद्वय परमार्थं है । यह्‌ बात पहर सिद्ध करके वताते है, क्योकि उपासना-आश्रित 
जो धमं है, जोव है, माने जिसने उपासनाका आश्रय क्था कि "हमको इससे 
मोक्ष मिलेगा वह जीव कृपण है । 

उपनिषद्‌-वचन कि जिसकी तुम उपासना करते हो, वहु तो ब्रह्य ही नहीं 
है--इसके संदर्भमें श्रीवल्लभाचायंजी महाराज, चेतन्य महाप्रभुजी महाराज, 
निम्बार्काचार्यंजी महाराज, हितहरिवंशजी महाराज, हरिदासजी, ये जो 
वृन्दावनी सन्त है, वे कहते ह-“हम उपासना थोड़े ही करते ह ? उपासना तो 
छोटी चीज है ! हम तो भक्ति करते दहै, प्रेम करतेह। 
किसीके पास जाकर बैठना, उपासना करना, यह्‌ दूसरी चोज है । कोई 
बड़ा आदमी हो तो उसके पास जाकर वेठनेका काम बहूत-से स्वार्थी रोग करते 
हैँ । उसके पास बेठनेवारे क्या उसके भक्त है, क्या उसके प्रेमो हं? तो प्रेमीका 
वेठना दुसरा है, सेवकका बैठना दूसरा है भौर स्वार्थी रोगोका वेठना दूसरा है । 
ये जो उपासक है, जिन उपासकोंकी निन्दा यहां की गयी है उनके प्म्बन्धमें 
श्रीवल्लभाचार्यजी महाराज, चैतन्य महाप्रभुजी कहते ह-'यह हम श्रमी 
भक्तोकी निन्दा नहीं है, पर उपासना-माच्रकी निन्दा है उपासको की निन्दा है ।' 
इस प्रकार ये अपनेको अलग कर कते ह; क्योकि उपनिषद्‌ तो उनको भीं 
माननी पड़ती है । 
प्रागुत्पत्तरजं सर्वं --यह मानना “कि सुष्टिके पहर ईद्वर शुद्ध था भौर 
प्रख्यके वाद्‌ ईङ्वर शुद्ध रहेगा ओर सृष्टि-कालमे ईदवर अशुद्ध है अतः प्रख्य 
कालम हमे ईङइवरकी प्राप्ति अभीष्ट है, अन्तःकरण रहते नहीं, अन्तःकरण के 
मर जाने पर ईडवर मिकेगा"--यह्‌ बात स्वयं अशुद्ध है । 
ईरवरको मूर्दाकी-सी हारुतमे कर देना, यह बुद्धिमान्‌ पुरुषोका कामः 
नहीं हे । बुद्धिमान पुरषोका काम तो यह्‌ है कि अभी, सृष्ि-परतीति कालमेही 
ओर यही, सृष्टि-देरामे ही ओौर इसी वस्तुमे माने जो सृष्टिक रूपमे भासः 
रही है उसीमे ईख्वर है । जसे मिथ्या-प्रतीयमान सपमे-से रज्जु निकार ली 
जाय तो सर्पं नहीं रहेगा, रज्जु ही रज्जु रहेगी; इसीप्रकार दस प्रतीयमानः 
सृष्टम जो अर्थका साधन रूप है, उसको जो जान ङ, सो ही सच्चा ज्ञानी है । 


@ 


५४ 


अक्ापेण्यकी प्रतिज्ञा 


अतो वक्ष्याम्यकापेण्यमजाति समतां गतम्‌) 
यथा न॒ जायते किचिज्जायमानं समन्ततः ।\२॥ 


अथं--'अतः भव मेँ अकार्पण्यका वर्णन करता हूं जो अजाति है, समताको 
भ्ाप्त है । सब ओर उत्पन्न-सा होनेपर भी कुछ उत्पन्न नहीं होता-{ एेसा 
मे समञ्ञाञंगा ) । 

मोक्ष-साधनके लिए एक दो बात ध्यानम रखने कायक है। कोई-कोईं 
कहते है, “हम धमं करेगे, हम नित्यकमं करगे, निष्काम कमं करेगे ओर मन्तः 
करण शुद्ध हो जायगा । शुद्ध अन्तःकरणमें जो आत्मा है, वह तो मुक्त ही है ।' 
परन्तु आत्माका बोध तो होना ही चाहिए कि वहु मुक्तै, ब्रह्य रै, नहींतो 
निष्फल हो जायेगी अन्तःकरणकी शुद्धि । 

कोई कहते है कि “हमने ध्यानसे या उपासनासे तदाकारवृत्तिकर लीं 
रो हो गया मोक्ष !' तो उपासनासे, ध्यानसे, तदाकार-वृत्ति हो गयी, स्थिति 
हो गयी रेकिन “यही मेँ ब्रह्य हं यह बोध नहीं होगा, उपासनाका वेग शान्त 
होने पर वहसे हटना पड़ जायगा । 

योगी बोरे-देखो, अब तो हुम द्रष्टा-कवल्य हैँ । केवल द्रष्टा ! चित्तवृत्तिका 
निरोध करके अपनेको द्रष्टा बना ल्या बना तो ल्या द्रष्टा, ठेकिन 
दूसरा द्रष्टा है, भौर सृष्टिकी कारण-प्रकृतिका संचालन करनेवाला ईख्वर है-- 
ये दोनों बात तुम्हारी वुदधिमें बेटी हई है। जब तुम्हारो समाधि टूटेगी बौर 
तुम जागोगे तथा सृष्टिका सत्यत्व भौर द्रष्टाका अनेकत्व, ईबरका अन्यत्व 
तुम्हारी ब॒ुद्धिमें आ जायगा । 

इसलिए न योगसे मोक्ष होगा, न उपासनासे मोक्ष होगा, न धममसे मोक्ष 
होगा । अन्तमें अपने आपको ब्रह्य जानना ही पडेगा । असक मे, न्ह्य जानना 
ओर ससे अविद्याकी निवृत्ति होना ही मोक्ष है। 

देखो, ज्ञानसे मोक्ष पेदा होता है कि पहर रहा हुआ मोक्ष मालूम पड़ता 
है । ज्ञानसे कोई चीज पेदा नहीं होती । अजक विज्ञाने खोज करते है, यन्त्र 
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से खोज करते है, तो किसी-न-किसी धातुका पता चता रहता है । जानते ही 
है सब रोग, "यरेनियम" निकल आया । विज्ञानसे जो पता चला कि इस नामकी 
एक धातु है, वहु पहरेसे मौजूद थी, अत्र तक मालूम नहीं थी, ज्ञानसे धातु 
पदा नहीं हुई, पहकेसे मौजूद धातुका पता चला । 

आपने रोरानी डाखी अपनो तिजोरीमे ओर उसर्मे-से एक हीरा निकल 
आया } तो यह्‌ जो आत्माका नित्य-गद्ध -वुद्ध-मुक्त स्वभाव दहै, यह ज्ञानसे पेदा 
नहीं होता, पहके-से वेसा मौजूद है हो । यह तो भज्ञानान्धकारके कारण मालूम 
नहीं पडनेसे मुक्तिका आनन्द भी नहीं मिल्ता। हमारे घरमे हीरा है, पर 
इसका सुख नहीं मिक्ता । 


यदि साधनसे मोक्ष पैदा होता हो, वहु नष्ट होगा । कतके अधीन जो 
कर्म है, कर्तकि अधीन जो उपासना है, कतकि अवीन जो योग है, उससे आत्माकी 
मुक्ति उत्पन्न नहीं होतो । बत्कि, इनके फलस्वरूप अन्तःकरण रद्ध हो 
करके महावाक्यसे आत्माके स्वरूपका जब ज्ञान होता है, तब पह्केसे विद्यमान 
मुक्तिका पता चर जाता है । 

तो बोरे-"जव मुवित साघधनसे उत्पन्न होती नहीं, तो साधन क्यों करर ? 
भौर यदि मुक्ति साधनसे मिती है तो व्ह तो नाश्वान होगी, नष्ट दहो 
जानेवारी होगी । एसी मुक्तके लिए साधन क्यों करर ?' दोनों हाकुतमे साघन 
पर आक्षेप आता है । साधनसे मुक्ति मिरे तो अनित्य ओर साधनसे मकव्ति 
न मिङे तो साधन बेकार । इसको यों समज्ञो कि साधन जो होता है, वह ज्ञान 
होनेमे जो प्रतिवन्ध है, उस प्रतिवन्धके निवारणके लिए होता है । अतः साधन 
करना वेकार नहीं है । 

विषयासक्तिके कारण, भोगासक्तिके कारण, कामासक्तिके कारण, इन्द्रिया 
सवतिके कारण, अन्तःकरणासक्तिके कारण, कतूत्वासक्तिके कारण तुम॒एक 
छोटे घेरेमें एसे बध गये हो कि असीम वस्तु पर, अद्रय वस्तु पर तुम्हारी दृष्टि 
पहुचती नहीं । देखने चकते हो ब्रह्म ओर बीचमेञआ खडीहो जाती टै घर- 
वारी, नाककरे सामने, तो अब ब्रह्य कहां दीखेगा ? नाकके सामने तो घरवारी 
है, घरवाला है, नाकके सामने तो पैसा है । एक नया पैसा माकर दोनों भं खोके 
सामने बीचमें अटक गया ! अब ब्रह्य कासे दीखे ? 


यह्‌ जो साधन है, वह॒ पेसा हटानेके लिए है। वह ज्ञानसे नहीं हटेगा। 
यह्‌ जो पेसा है, यह्‌ जो संसारासक्ति है, वह्‌ ज्ञानसे मालूम पडेगी, पर हटेगी 
नहीं । साधन करके संसारासवितको जब हटा देते ह, ज्ञान ओर वस्तुके बीचमें 
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विषयासक्तिरूप प्रतिवन्ध नहीं रहता दहै, तो ज्ञान जो नित्य-शुद्ध-बुद्ध-मुक्त 
स्वभावरूप ब्रह्म है, उसे जना देता है ओौर अविद्या निवृत्त हो जाती है । 
तुम मुक्त तो पहक्से ही हो, बद्धपनेका जो भ्रम है, अविद्या ह उसे ज्ञान 
मिटादेताहै। 
तो आभो, अब वहु बात वर्णन करते ह--अकापंण्यम्‌' । जिसमें कृपणता 
बिलकुल न हो । 
अतः" माने इसलिए । (अतः' शब्द कारणका भी वाचकटहोतादटे ओर 
ब्रयोजनका भी वाचक होता है । कारण ओर प्रयोजनम अन्तर होता है । इन्होने 
कहा, इनकी आज्ञा मानकर, इनको प्रेरणासे मे यह काम करनेजा रहाहूं।' 
यहु कारण हो गया । भौर भतः प्रयोजनात्‌-इससे धर्म-अर्थ-काम-मोक्षकी प्राप्ति 
होती है यह्‌ प्रयोजन हो गया । यहाँ अतः" शब्दका अर्थं क्या? 
जो मन्द-मध्यम अधिकारी होते है, वह मुक्तिके लिए कतक द्वारा किये 
जानेवारे किसी साधनका आश्रय ठेते ह--'हम यह धर्मं करेगे, "हम यह्‌ कमं 
करेगे", "हम यह्‌ योग करेगे", "हम निर्वासिन होगे," "हुम यह उपासना करेगे," तब 
हमको मोक्षकी प्राप्ति होगी ।' तो जितने भी कर्तव्य होते है, वे कर्तुरवपूर्वंक 
सम्पन्न होते ह । 
भेकर्ताहुं, भें धर्मका कर्ताहं, मै उपासनाका कर्ता हूं, म योगका 
कर्ता हुं यह भगवान करा रहे है-एेसे विदवासका भी मे कर्ता होता हूं।' 
कृतु्त्वपूर्वंक जो साधन होगा, वह्‌ परिच्छिन्नत्व होकर ही काम करेगा । फिर 
कर्ताको करणकी अपेक्षा होती है ओर कतकि द्वारा किये हए कर्मका जो 
फल होता है, वह्‌ सीमित ओर नाशवान्‌ होता है । तो कर्मका फर नाश्वान्‌ 
होता है, कर्मं करनेमे करणकी परतन्त्रता होती है, कर्ता अपने परिच्छिन्नत्वसे 
कभी मुक्त हो नहीं सकता ओर कर्ताको भोक्ताहोनाही पडताहै। इसक्िए 
केतकि द्वारा किया हुआ कर्मरूप साधन, जो स्वभाव-सिद्ध मुक्ति है, उसके 
आवरणको भंग करनेमे समथं नहीं है । 
ज्ञानसे आवरण-भगहोतादहै। जोरपर्दादहै, जो अन्धकार है, वह प्रकाशसे 
हटता दै । अन्धकार कर्म॑से नहीं हटता, अन्धकारका हाथ जोडनेसे नहीं 
हटता, अन्धकार तो प्रकाशसे ही हटता है। यहु नियम दै। जेसे अन्धकार 
प्रकाहासे मिटता है, वैसे अज्ञान, अज्ञानकरृत भ्रान्ति, आवरण यहु तत्त्वनज्ञासे 
ही भंग होते हं, यह्‌ उन्नका नियम है । 
स्वामी रामतीर्थने छ्िखा कि “एक महात्मा पर्वतकी यात्रा कर रहेथे। 
यात्रा करते-करते उन्होने देखा कि एक कोई स्थान है, वहाँ पर्वेतकी बहुत बड़ 
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गफा है! गफके सामने वैठ्क्रर कूठ लोग देवति प्रार्थना कर रहै पे, कुछ 
खोग जप कर रहै थे, कुछ लोग पाठ कर रहे थे । तो महासाने पूछा--तुप 
लोग गुफाके सामने वेठ करके क्याकररहेहो? 

लोगोने वताया--"यह जो गुफा है, उसमें भूत-ग्रेत-पिशाच रहते है । कोई 

जानवर या आदमी गरफामे चला जातादहै ताउसकोवेखा जातेरहै। इसलिए 
कोई जप करके, कोई होम करकं, कोद पाठ करके, कोई प्रार्थना करके उन भूत- 
परेतोसे कह रहे ह कि तुम रोग हमारे आदमियोको मत खाया करो ।' 

महात्माने कहा--'यह युक्ति भूतप्रेतोको प्रसन्न करनेकी नहीं है1 हम 
युक्ति वतते हँसोकरो तोफिर वे कभी तुम्हारे आदमीको नहीं खायेगे ।' 
क्या करं महाराज ? 

'वहुत-सी कड़ी इकटूटी करो, बडो-वडो मदा बनाओ । भार मंगाओ, 
नर्छी मंगाओ, बवन्दूक मंगाओ, अग जराते चलो । हाथमे मराल ऊेकर अन्ध- 
कारमें घुसते चो । इस गुफा मे दुटढेगे, कहां रहते हैँ वे भूत-प्रेत ? 

जव प्रकाश हआ तो कहीं चमगादड थे, कहीं सांप थे, कहीं विच्छ यथे। 

डयि नक्र अये, शेर निकर आया । वे ही उन आदमि्योको खा जायाकरते 

थे, जो उसमे जाते थे । कोई भूतप्रेत नहीं था । प्रकार हुआ, मशाक केकर घुसे 
तो वह्‌ अन्वकार फटता चला गया, हटता चका गया । उन्होने चप्पा-चप्पा 
गुफाका दिख। दिया कि इसमे कोई भूत-प्रेत नहीं है । यह्‌ तो अन्धकार है । 

प्रकारके विना जो अन्धकार है, वह्‌ कोई तत्तव नहीं होता । उसका वजन 
नहीं होता । देशके साथ भी उसका सम्बन्ध नहीं है, कालके साथ भी उसका 
सम्बन्ध नहीं है । वस्तुके साथ भी उसका सम्बन्ध नहींहै। द्रष्टाके साथभी 
उसका सम्बन्ध नहीं है । अधिष्ठानके साथ भी उसका सम्बन्ध नहीं है । अन्ध्‌- 
कार करिसोका समवायी नहीं है । वहु तो प्रकारा हुआ ओर अन्धकार मिट गया । 

यह्‌ जो अपने आप बन्धनकी कल्पना हैकि भे बंधा हुगा हू, आत्माके 
साथ उसका कोई सम्बन्ध है ही नहीं । केवल अज्ञानकृत आवरणसे ही मनुष्य 
यह मानता दै कि भें बंधा हज हूं । अजान आत्माको नहीं है । अज्ञान ब्रह्यको 
नहीं है । अज्ञान अत्मा ओर ब्रह्मकी एकताको नहीं है । यह्‌ जो बुद्धिमान 
मनुष्य है, उसको है अज्ञान 1 समक्षम जो गलती है, उस गरतीको ही अज्ञानं 
कृट्ते हूं । 

इसमे दो पक्ष ह । एक-अध्यासमात्रको जगत्‌का कारण माननेवारे ओर 
एक-अविद्याको जगतुका कारण माननेवाङे । अध्यास तो अन्तःकरणकी एक 
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वृत्ति, एक भल है । अविद्या उसको कहते हैँ जो वृत्ति नहीं, अन्तःकरणका भी 
कारण है । उसके अविद्या, मूलाविद्या, तूकाविद्या, कार्याविद्या, कारणाविद्या- 
एसे कई भेद करते है । मुख्य उात यह है करि अज्ञानान्धकार ज्ञान प्रकारसे 
स्वरूपनज्ञानके प्रकारासे ही मिटनेवाखा है ( अन्यथा नहीं ) । 
कौन-सा काम कं तो मँ मुक्त हो जाऊंगा ? यदि पापसे मुक्त होनाहो 
तो हम वता सकते हं कि तुम अमुक प्रायदिचत कर्मं करो तो तुम पापसे मुक्त 
हो जाओगे । यदि तुम्हें विक्षेपसे मुक्त होना होतो हम वता सक्ते कि इस 
प्रकार से समाधि उगाभो । यदि तुम्हं विविध वासनासे मुक्त होनाहोतो हम 
जता सकते हँ कि तुम इस प्रकार ईङ्व रका ध्यान करो । ठेकिन यदि मूखाविद्यासे 
मुक्त होना हो, अन्धकारको ही मिटानाहो, तो वह्‌ किसी कठकिं किसी 
भी प्रयत्तके द्वारा, { शारीरिक प्रयत्न तो कर्म है, मानसिक प्रयत्न उपासना है, 
बौद्धिक प्रयत्न विचार है ) निवृत्त होनेवाला नहीं है । 
यहां तक किं विचार भी जिस अन्तःकरणमें उदय होता है, उसका विवर्तंक 
नहीं होता । यह्‌ भाश्चर्यकी बात है ।' 
जो सत्सम्प्रदायसे वेदान्तका विचार करते हँ उन्हं छोडकर दूसरे वेदान्ती 
खोग इस बातको नहीं समञ्ञ सकते । विचारसे, उसे अन्तःकरणकी, जिसमें 
विचार होता है, निवृत्ति नहीं हो सकती । यह्‌ तो "तत्त्वमस्यादि" महावाक्य ही 
एसे हँ, जो अधिष्ठानके याथात्म्यका बोध करा कराके न केवर विचार ओर 
विचारकको, बल्कि उस अन्तःकरणको ही बाधित कर देते ह, जिसमें विचार 
होता है । तो यह वह बात तुम्हं सुनायी कि आवरण-भंग करनेके लिए, अज्ञान- 
अन्धकार मिटानेके लिए तत्तवज्ञानकी आवद्यकता है । इसके विना मनुष्य कृपण 
है, कार्पंण्यसे ग्रस्त टे । 
त्यागकी उदारता होती है तत्त्वन्नानमे-सब छोड दिया, नामरूपात्मक 
सम्पुर्ण भ्रपच, ब्रह्मरोक पयन्तका परित्याग कर दिया । इसीसे कहते हैँ कि यहु 
पण नहीं है । जो त्यागनेसे डरे, उसका नाम कृपण । त्यागमे जिसको भय हो 
वह्‌ कृपण ओर यह्‌ (कार्पण्य जो है, मनुष्यके स्वभ।वको उपहूत कर देता है । 
ता मे बताया-- 
कार्पण्य दोषोपहतः स्वभावः । ( गीता २.७) 
जब मनुष्य कृपण हो जाता ह तो वह॒ अपने सहज स्व भावको भूक जाता 
है ।६ भात्माका सहन स्वभाव ह नित्य-शुद्ध-वुद्ध-मुवत । सत्स्वभाव है परिपूर्ण, 
जविना्ी, सच्चिदानन्दघन । केकिन जब यह्‌ किसी दूय वरतुको पकड़ केता 
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है ओर प्रयत्का कर्ता बनकर किसी प्रयत्नसाध्य वस्तुको चाहने र्गता है, तो 
इसका जो स्वभाव है, वह्‌ उपहत हो जाता है, माने प्रतिबद्ध हो जाता है। 
सर्थात्‌ वेसा स्वभाव होनेपर भी मालूम नहीं पडता दै । है वेसा ही, पर मालूम 
नहीं पड़ता है । मादूम न पडे तो मजा भी नहीं आता । अपका दोस्त आपके 
पीछे खडा हो ओर आपको मालूम न हो तो मिलनेका मजा आवेगा ? आपके 
घरमे करोड रुपये पडे हों ओर आपको मालूम न हो तो क्या करोड़पति होने 
का मजा आवेगा ? आपके सामने भगवान्‌ खड़े हों ओर आप पहुचाने नहीं, तो 
भगवान्‌के दर्हनका मजा अवेगा ! यह्‌ तो ज्ञानकी महिमा है) संसारम जो 
भी वस्तुहै, जो भी व्यक्ति है, जो भी आनन्द है, जो भी उन्नति है, वह्‌ ज्ञात 
हो करके ही चरितार्थं होती है । अज्ञातदशामें तो कुछ चरितार्थं नहीं ही होता । 
इसलिए आओ, 
अतो वक्ष्यामि अकपिण्यम्‌ । 


आप देखो, यही मेद है ज्ञानके ओर प्रयत्नके स्वरूप भौर हितुमे । प्रयत्न 
जो होता है, वह्‌ करण-परतन्त्र है । उसके लिए कृरण, आजार चाहिए--हाथ 
जीभ, पांव, मीन चाहिए ओर यह्‌ अप्राप्तकी प्राप्तिके लिए किया जाता 
है । प्रयत्नका नियम ही यह्‌ है कि अग्राप्तकरी प्राप्तिकरे किए किया जाता है- 
जो चीज अभी नहीं बनी है, उसे बनानेके लिए प्रयत्नकी जरूरत हे । प्रयत्नसे 
जो बनता है, वह विनाशी होता है ओर बनानेवाला कर्ता होता है। 

जानसे जो वस्तु प्राप्त होती है, खास करके आत्मज्ञान, पटरेसे प्राप्त 
होती है । ज्ञान अपना स्वरूप है, उसे पाना नहीं है 1 उसकी अश्राप्तिके भ्रमको 
ही दूर करना है। नित्यप्राप्तमें जो अप्राप्तिका श्रम हो गया है, उस भ्रमको 
निवृत्त करना है । इसमे आंख-कान-नाक आदि करणकी अपेक्षा नहीं दै । 
इसमे फलरूपसे अप्राप्तकी प्राप्ति नहीं है । इसमे नित्यनिवृत्तकौ निवृत्ति जानी 
जाती है । इसमे नित्यप्राप्तकी प्राप्ति जानी जाती है ज्ञान निर्माता नही दे। 
ज्ञान निर्माणविभागका कर्मचारी नहीं है, ज्ञान प्रमाण-विभागका अधिपति है। 

यहु जो निर्माण विभाग दै, वहु आधिभौतिक दष्टिसे महत्त्वपूणं है, 
आध्यात्मिक दष्टिसे महत्वपूर्णं नहीं है । जिनकी रचि आध्यात्मिक विभागमे 
नहीं है, वे कहते ह-“ कितनी बडी उन्नति ? इतना वड़ा मकान बनाकर उसमे 
रहते हं !' तो उनकी भोगमें स्चिदटैयाकर्ममे रुचि है। ओर आध्यात्मिक 
उन्नतिवाके जो हैं उसके किए जहाँ है, जेसे है, जो है उसमे मजा-दी-मजा है । 
मजा मकान नहीं है। वह रणे रहे, वनमें रहे, जंगल्मे रहे, दंगलमे रहे 
जहां रहे वहां मंगल-ही-मंगल है । | 
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भव हम अकापण्यम्‌का वर्णन करते हैँ । अकार्पण्य माने त्याग । भाप 
जानते है, एेसे-एेसे महापुरुषोका वर्णन है, जिन्होने अपना शरीर दे दिया। 
एक राजाका वर्णन आता है-“उसने अपने बेटेके शरीरपर आरा चलाकर 
उसका दान किया ।' एक राजाका वर्णन आता है-'उसने कवूतरके किए 
अपने शरीरका मांस दे दिया ।' एक राजाका वर्णन आता है-“उसने सपनेमें 
दान क्रिया तो जाग्रतमे भी दान कर दिया | 
अकार्पण्य'का अर्थं तो यहाँ तक होता है कि अन्तःकरणको भी छोड देना, 
अपनी परिच्छिन्नताको भी छोड देना । भगवानसे कहन कि अगर यह्‌ अन्तः- 
करण तुम्हारे कामका है, तुम्हारादै, तो अपने काममें र्गाओ। हमारा नहीं. 
है । हमारे कामका नहीं है। हमे न इसके द्वारा कोई भोग भोगना है, न इसके 
दारा कोई कमं करना, न इसके दारा कोई फरकेनाहै। यहनमैन 
मेरा हे । यह तो मुञ्षमे रूढा ही भास रहा है । यदि अपके कामकादठैतो 
अपने काममें लगाओ । नहीं तो इसे छोड दो । हमारा तो छट गया । 
भकापंण्य माने उदार । उदार्=उत्‌ + आ +र । है । उत्‌-ऊर्ध्वं शक्तये 
भासमन्तात्‌ सवं राति-जो अपनी शक्तिसे बाहर सब कुछ दे देता है वह्‌ 
उदार है । अपनी शक्तिके भीतरदे तो उदार नहीं, राक्तिकि बाहर देतो 
उदार । तो यह्‌ उदारता क्या है ? कि अकार्पण्य है| 
अकार्पण्य = अङरपण-सिद्धान्त । इसमें कुछ मेँ नहीं, कुछ मेरा नहीं । आप 
लोग (हवन मे कभी सुनते होगे । 
“इदं इन्द्राय स्वाहा न मम । 
यह मेँ इन्द्रके किए देता हुं, यह्‌ गेरा नहीं है । 
तेरा तुञ्चको सोपते, क्या लागत है मोर ? 
क्रपणता = अज्ञान अतः अकार्पंण्य~ज्ञान। 
देखो, बच्चेके हाथ में मिठाईदहो ओरमां भी यदि छीनती हो तो बच्चा 
मुट्ठी बाध छेगा । रोने रुगेगा मौर नहीं देगा । तो यह बच्चेकी बेवकूफी है 
न! मांतो उसे एक मिठाई नहीं, हजार मिठाई दे सकती है। तो वह 
दुनियाको पकडके रखना कृपणता है । 
न तो दुनियाको तुम माया समहृते हो, न तो दुनियाको तुम ईङ्वरकी 
समक्षते हो, न तो दुनियाको तुम ञूटी समञ्षते हो, न तो दुनियाको तुम ब्रह्म 
समक्षते हो । यह जो बद्धमुष्टिता है, वही कृपणता है । 
अजाति समतां गतम्‌- यह अकार्पण्य ङूप परमात्मा कसा है ? अजाति है । 
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अजातिको समञ्लनेके किए पहुके जातिको समज्ञो । मुख्यरूपसे संसारम जो 
सामान्य अर्थात्‌ सादुक्य देखनेमे भता है, उसको जाति बोकते हैं । 


सत्री-पुरुष जाति नहीं है । यह तो एक मनुष्य जातिमे ही किगभेद है । यह्‌ 
जातिभेद नहीं है । जो जाति स््रीकी है, वहो जाति पुरुषकी है। रारीरमें 
चिल्ल वने है, उन चिल्लोका मेद है। इन चिह्लोके भेदके कारण कुछ धर्मभे 
भो भेद होता दै। चिह्वु-मेदके कारण पुरुषका शरीर त्याग-प्रधान है ओर 
स्त्रीका शरीर ग्रहण-प्रधानदहै। स्त्रीका दारीर तपः-प्रधान है ओर पुरुषका 
शरीर प्रयत्न-प्रवान दहै। पुरुषका शरीर सूर्थप्रधान है, स्वीका शरीर 
चन्द्र-प्रधान है । स्वोको नौ महीने अपने पेटभे बच्चा रखना पडता है ओर 
पुरुषको विलकुल नहीं रखना पडता । यह जो प्राकृत मेद है, स्त्री ओर पुरुषके 
रारीरर्मे, इसके कारण कर्तव्यम भो भेद उपस्थित होता है । यह्‌ सनातन धमकी 
वात वतायी । कहीं पुरुपके लिए आपने सुना है कि चन्द्रमाका दर्शन करके 
पुरुष अघ्यंदान करे ? यह्‌ पुरुष-वमं नहीं है, यह स्त्री-धमं है । चन्द्रमाको प्रसन्न 
रखना, यह्‌ स्त्री-वमं है । | 

प्रातःकाल उठक्ररके सन्ध्यावन्दन करके सूर्यको अघ्यं देकर ओर गायत्री जप 
करना--यह पुरुष-घमं है ! इसका अर्थं क्या हुआ ? यह्‌ हुआ कि स्त्री मनः-प्रधानं 
दै । इसका मूड' जल्दी-जल्दी विगडता है । नाराज मत होना भाई ! मनका 
अधिष्ठातु देवता चन्द्रमा जो है । कऊेक्रिन वृद्धिका प्रेरक सूर्यं है- 


तत्सवितुवरेग्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्‌ 1 


यदि पुरूषकी वुद्धि बिगड़ जाय, चोर हो जाय, व्यभिचारी हो जाय, 
तो रोज प्रातः उठकर उसे सूर्यस प्रार्थना करनी पडती है कि हमारी बुद्धिको 
ठीक रखना । सूयं तेजस्वी दै, प्रभावशाखी है, तपता है । 

सत्री आह्वाददायथिनी है, जसे चन्द्रमा आह्वाद देता है । स्त्रीके मुख पर 
मुस्कान खेती हुई होनौ चाहिए । पुरुषके मुख पर उसका पौरुष, उसका 
गां भोयं बना रहना चाहिए । यह्‌ तो प्रसंगवश बात कहु दी बौच से, यदि थोडी 
कामको वातन कहुर्दे तो यह्‌ जो वेदान्तकी अकामवारी, बेकामवाली कही 
जानेवारी बात भो छृट जाती दै 1 तो, स्रौ भौर पुरुषमे छिगमेद है । शेव ओर 
वेष्णवमे सं्रदायभेद है । ब्राह्मण ओर क्षत्रियं वर्णंभेद है । संन्यासी ओर 
गृहस्थमे आश्चममेद दहै। जाति तो सामान्य है, साद्य दहै, समान है। 
स्त्रो-प्रसवात्मिक्रा है । आकृतिग्रहणा है । इन सबकी एक मनुष्य जाति है । सवे 
मनुष्यत्व सामान्य है । 
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अब पशुओमे भी देखो- "गोत्व एक जाति है । गायमे देखो-एक जालं 
होती है, एक काली होती है, एक सफेद होती है, एक कपिला होती है, एकं 
धवला होती है । कितु गोत्व-सामान्य सबमें एक दै । 
मनुष्य-सामान्य सबमे एक दहै । आश्व सामान्य सव अश्वोमे एक है, 
गजत्व-सामान्य सब हाथियोमे एक है । गाय जाति है, घोडा जाति है । पक्षियोमे 
भी देखो--शुकस्व जाति है, हंसत्व जाति है, काकत्व जाति हे । पक्षित्व- 
सामान्य होने पर भी उनमें जाति है--अकरतिग्रहुणा है । कोयल एक 
जाति है] 
जाति जो है, वह अनेक व्यक्तिमे अनुगत होती हे । देखो, यहाँ सौ मनुष्य 
है, स्रकी जाति एकदै। सौखीदहैं। तोसौ होने पर भी उनमें जो जातिदहै, 
वहु एक है । जातिका लक्षण है-- 
नित्यम्‌, एकम्‌, अनेकानुगतम्‌ जातिः । 
नित्य होवे, एक होवे, ओर अनेकमे अनुगत होवे । तो बोके-“भादई ! 
ब्रह्यक्री जाति भी इसी शसामान्यकी दृषटिसे होगी । कंसे कि जसे अलग-अलग 
भनेक व्यक्ति है, इनमे जाति खूपसे सत्ता सामान्य रूपसे जो अनुगत दै, सो ब्रह्य 
है । अस्ति-अस्ति - जेसे “मोहनः अस्ति" 'सोहनः अस्ति" । मोहन दहै, सोहन हे । 
"है" दोनोमिं एक है । जन कि--मोहन अलग, सोहन अलग है । अस्तिरूपसे 
सत्ता दोनोमें एक है । इसी प्रकार मोहनो भाति 'सोहनो भाति'-दोनोमिं 
मान एक है । "मोहनः प्रियः" 'सोहनः प्रियः'-उन दोनोमे प्रियत्व एक है । उन 
दोनोके दो होने पर भी अस्ति-भात्ि-त्रिय जो है, वह दोनोमे अनुगत दहै 
इसलिए अस्ति-भाति-प्रिय रूप { जाति वाला ) अनुगत, ब्रह्म दोनामे एक है । 
तो कहा--नहीं, यह्‌ तो विवेकदशाकी बात है। जो व्यकितिमें अनुपात 
होता है, ओर जो व्यक्तिसे व्यावृत्त है, उस सत्ता सामान्यको ब्रह्म नहीं कहते 
हे । ब्रह्य तो उसको कहते हं, जो प्रतीयमान संपूर्णं द्वेतकरा अधिष्ठान होने पर 
भी दवेतके केपसे रहित हँ । जिसमें संपुणं द्वैत मास रहा है--खी-पुरुष, मनुष्य- 
पञयु, संपूरणं भेद, जिसमें भास रहा टै, वह्‌ ब्रह्म है। परन्तु वह कोई जाति नहीं 
है, प्राणी नहीं है, प्राण भी नहीं है । वह्‌ न अन्वित है ओर न व्यतिरिक्त । वह्‌ 
नतो घड़मे मिद्रीकी तरह किसीमें अन्वित ( व््राप्त) हैओौरन घडेसे अलग 
मिद्रीको तरह किसीसे व्यतिरिक्त (अलग) है। ब्रह्मसे न कुछ जुदा है ओर 
त ब्रह्य किसीसे जुदा है। सव है ओर सवसे न्यारा है। अथवा ब्रह्म है-न 
१ प्यारा । वह्‌ तो अपना आत्माहीहै। उसमे न्यारा-प्याराकी क्या 
बातदह 1 
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पहर बहुत महीनों तक हम बोलते थे कि आत्मा अजन्मा है, आमा नित्य 
है, आत्मा शारवत है, आत्मा पुराण है, आत्मा पूर्णं है, आत्मा ब्रह्म है । यह्‌ 
बात हुम बरसों तक बोलते थे, ठेकिन “आत्मा माने मै" ओर भें मने गात्मा, 
अपना आपा" यह बात सम्म नहीं आती थो । "आत्मा" श॒ब्दका प्रयोग 
करते थे, पर बादमे समञ्ने कि हमारी स्वयंताका नाम आत्मा है, हमारे अपना 
आपाका नाम ही आत्मा है, हमारे खुदका नाम आत्मा है । 
यह्‌ जो खुदीका मालिक है न, इसे "खुदा" बोखते हँ । यह्‌ "गिरधर काल की 
खुदी, यह माधवजी'को खुदी, यह्‌ गोविद भाईकी खुदी--खुदौ सबको 
जरग-अल्ग है ओर उसका जा एक मालिक है" उसका नाम खुदा" दै। खुद 
उसको कहते हैँ जिसमें न खुदौ न खुदा, खुद । इसको खुद बोलते है । 
हम ह खुद खुदा न वह हमसे जुदा, 
तो अजात्ि'का अर्थं दै कि जातिरूप जो एकत्व अनेकतामे अनुगत 
होता है ओर अनेकतासे व्यावृत्त भो होतादहै, वह॒ जाति जिसमे नहीं है वह्‌ 
अजाति है। 
न जातियेस्मिन्‌ तद्‌ अजातिः । 
एक दूसरा अथं भी अजातिका है- 
न जायत इति अजातिः । 
जिसका जन्म नहीं होता, उसीको अजाति वोरते है - 
दो तरहसे चीज उत्पन्न होती है । १-- वस्तुतः रूपान्तरको प्राप्त होकर । 
जसे, एक बीज था, वह्‌ अंकुर वन गया । बीज फूटकर अंकुर बनता है । कारण 
` फूट जाय, तव कायं वनता है। २--( मायासे ) अनन्यं रूपमे प्रतीत होकर 
जसे सूत कपड़ा वन गया था, रस्सी सपं बन गयी । अजातिमे दोनों प्रकारकी 
उत्पत्ति नहीं है । 
यह्‌ नियम दहै कि जो चीज पदा होगी वह्‌ फूट जायगी, जो चीज पेदा 
होगी वह्‌ सड जायगी, जो चीज पदा होगी उसकी उस्र बन जायगी । वह्‌ 
कालम आजायगी, वह्‌ देशमे आजायेगी, वह्‌ नामरूपमें आजायेगी । 
भव मूक वस्तु जो अधिष्ठान है, वह्‌ कंसा होना चाहिए ? किन तो उसमें 
तत्वतः परिणाम होना चाहिए ओर न मायासे भी उसमें परिवर्तन शक्य होना 
चाहिए 1 साथ ही बन्ध्या पुत्रवत्‌ अभावरूप भी नहीं होना चाहिए; क्योकि- 
वन्ध्यापुत्रो न तत्वेन मायया वापि जायते । 


वन्ध्यापुत्रकी उत्पत्ति भी तो न तत्तवसे होती है भौर न मायासे । तो फिर 
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श्रुति र जगत्की उत्पत्तिका, वर्णन करतीदहैसो क्या बात है? तो 
५ । वापि सृज्यमाने समाश्रुतिः। ( मां० का० ३.२३ ) 
सुष्टिका जो वर्णन है, वह प्रतीतिका अनुवाद है, वह्‌ मृरू ततत्वका निरूपण 
नहीं है । यदि कोई विद्वान्‌ भी बोके-देखो, यह्‌ नीला आका !' देखो, 
यह्‌ समुद्रका नीला जल !' तो क्या वहु विद्धान्‌ सम्नता नहीं है कि समुद्रका 
जल नीका नहीं होता ओर आकाश नीला नहीं होता? व्ह जानता कि 
आक्रारमे रग-रूप नहीं है, ओर समुद्रका जल नीका नहीं है । कोई बच्चा थोडे 
ही बो रहा है ! जव जानतादहैतो (नीलाः बोक्ता क्योदै। वोके कि वहू 
प्रतीतिका अनुवाद कर रहा है । देखनेमे जंसा लगता है, वैसा बोल रहा है ।' 
प्रतीतिका अनुवाद करनेसे यथा्थंका अपलाप नहीं होता । श्रुति जवब- 
जब सुष्टिका वर्णन करती है तब प्रतीतिका अनुवादं करती है । ओर जब- 
अपुवं अनन्तरं अबाह्य' अनपरम्‌ । 
एसे वर्णन करती है तब वस्तुसत्ताका निरूपण करती है। जो ब्रह्मतत्त्व 
है वह अजाति है । न वह किसीसे पैदा हृग्रा ओर न उससे कुछ उत्पन्न होता 
है- न जायते, रंकराचार्यने एक जगह प्रकृ तिसे सृष्टि होनेका जहां खण्डन 
किया है, वहां कहा कि यह बताभो कि प्रकृति नित्य है गौर सृष्टि करती टैया 
कि वहु अनित्यहै भौर सष्टिकरती है? यदि कहो किं अनित्यहै ओौर सष्टि 
करतो है तो वह्‌ षकरृति खुद ही खतम हो जायेगी । फिर उसका सृष्टि करना 
किस कामका ? 
ङे कि नहीं भाई, एक हिस्सेमे प्रकृति नित्य रहती है ओर एक हिस्सेमें 
वह अनित्य रहती है ।' तो उसकी हंसी उडाते ह कि- 
नहि क्कुटया एक देशः पच्यते, अन्यः प्रसवाय कल्पते । 
मुर्गी एक ओर पकायो जा रही है ओर एक ओरसे अण्डेदेतीजा रहीदहै; 
ये दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते । 
भजातिका अर्थं यहु है कि यहु एक अवस्थासे दूसरी अवस्थाको प्राप्त 
नहीं होती । बडा राज है इसका । उत्पत्ति माने एक अवस्थासे दूसरी अवस्थाको 
प्राप्त होना-जो वीज गर्हम था, उसका पचकर रक्त-रस बनके वीयं 
हीना--सृष्टिकी उत्पत्ति हो गयी । ओर फिर वीजका स्त्रीके पेटमे जाना 
उसका नाम उत्पत्ति है । 
व्हा । क्रमशः कलल भादिके योगसे गर्भपिण्डका निर्माण होना, उससे 
नच्चाका बाहर निकलना, इसका नाम उत्पत्ति है । क्रम-क्रमसे रूपान्तरको 
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प्राप्त होना, एक अवस्थासे दूसरी अवस्थाको प्राप्त होना, भ्रूणका शिशुके 
रूपमे होना, शिशुका जवान होना, जवानका वुड्टेके रूपमे होना ओर वुड्टेका 
मरदेके रूपमे होना, यह भी उत्पत्ति है । मूर्देका सड जाना, मूर्देमे सडंध पेदा 
होना यह भी उत्पत्ति है ओ< उसका पंचभूतमे मिल जाना यह भी उत्पत्ति है । 
एक अवस्थासे दूसरी अवस्थाको प्राप्त होना--इसे उत्पत्ति वोरते है । 

जन्ममृत्यु युगपत, एक साथ ! एक ही चीज एक सुष्टिसे मरती है ओर 
दूसरी सृष्टिसे पेदा होती है । वस्तुका परमात्मा जो यहु बदलना है, वह्‌ 
न तत्तवसे दै, न मायासे है । यदि परमात्मा कोई अन्य वस्तु होता तो बदरन 
बाला होता भौर स्वस्तु होता तो साक्षी होता । परन्तु अन्य सच्चा कि स्व 
सच्चा ? यह्‌ निर्णय करो कि अन्य सच्चाक्रि स्व सच्चा? अव अनुभवकी 
भ्रणारीमे आ जाना पड़ेगा । आपका अन्य तो ज्ूढा हो सकता है, परन्तु स्व ज्ञूठा 
नहीं टौ सकता । इसलिए जगतका कारण चेतन्य है, स्व है, जड नहीं है । 

अगर कोई कहे कि (हम जडसे पैदा हुए हैँ गौर पैदा होकर फिर जडको 
जानते है तो अच्छा, भाई ! तुम परे जडसे पैदा हए, यह नात तुम्हे 
कंसे मालूम पड़ी ? यह्‌ अनुमान हृजा कि नहीं ? 
हमारे उपासकोमें गणेशजीके पूजकोने कहा कि पुरे सृष्टि गणेरजीने 
नायी । 

देवीके उपासकोने कहा-- "नहीं, देवीसे हुई ।' वैष्णव वो कि--'नहीं- 
नहीं, विष्णुस हुई ।' दुरे बोरे कि--नी-नहीं, त्रह्यासे हई", ^्द्रसे हुई” 
“स्वामी कातिकेयसे हुई ।' 

ये सव पुराण हं । अच्छा, ये सव पुराण है, तो "जड़से सृष्टि हरई'-यह्‌ तो 
उपपुराण है, यह्‌ तो उससे भी गया वीता है । यदि तुम्हें अपनी उत्पत्ति अनुभव- 
का विषय नहीं होती, ओर यदि अपनी उत्पत्तिकी तुम कल्पना ही कसते हो तो 
समीचीन कल्पना तो करो ! पुराण-कल्पनाको वे रोग ^माइथोलोजी" बोलते 
ह । हमलोग तो सुष्टिकी उत्पत्ति सम्बन्धी सभी अवधारणाओंको “मिथ्या' 
नोरते ह परन्तु वे लोग॒ जड़ से उत्पर्िको सत्थ मानते है ओौर अन्य सबको 
मिथ्या मानते हं । हमारा "मिथ्या" ही उच्चारण भेदसे उनके यहाँ मिथः, माड 
थोलोजी बन गया है । 

अच्छा, देखो, अन्योन्याश्रय होना भी विचारकरा दोष है । यह्‌ जो मेथुन- 
जन्य सृष्टि है, मेथुन माने मिथःसिद्ध--इसमे स्वी-युरुष दोनोके मेरसे सृष्टि 
होती है, अब बता दो कि पह स्त्री कि पहर पुरुष ? दोनोसे पहङे जो होगा, 
वह्‌ सच्चा होगा । ये दोनों पहुके नहीं हो सक्ते । अतः मिथःसिद्ध होनेके 
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कारण, मिथ्या है यह सृष्टि] परस्पर सापेक्ष है, अन्योन्याधित है। मिथ्या" 
राब्दका अथं एसा ही है । 
हमारी सृष्टि जडसे पेदा हुई, चार भूतसे पैदा हरई'--यह चार्वाक- 
मत है, “हम भ्रकृतिसे पेदा हुए", हम जड़दधैतसे पैदा हुए--यह आधुनिक मत 
है । एक दिन एकने बताया कि “वन्दरसे मनुष्यकी उत्पत्ति हई ।' उन्होने 
कहा-यह बात है तो सच्ची, छेकिन मनुष्यकौ एक॒ जाति-विशेष ही बन्दरसे 
पेदा हुई है, वे अपने पूर्वजोका स्मरण बहुत करते है । 
हम मानते हँ कि यह भौतिक विज्ञान 3ढ़ सौ-दो सौ वर्षसे बहुत अच्छी 
उन्नति कर रहा है। इसीमे यह्‌ विकासवाद ( जइसे चेतनकी उत्पत्तिका 
सिद्धान्त ) एेसे तो यह कट गया है । “आङइन्स्टाइन'की थ्योरी आनेके बाद तो 
इसको कोई पूछता ही नहीं है । डाविनक्री, हैकलेकी थ्योरीको आडन्स्टाइनके 
अणुविज्ञानके बाद कोई पुता ही नहीं । ठकेकिन यदि इन ढ्‌ सौदोसौ 
वरषोमिं इन सव वेज्ञानिकोने मिलकर बन्दरसे एक मनुष्य बना दिया होता 
तो उनकी बात कितनी प्रामाणिक होती । वहु भी पुराणकी कल्पना ही करते हैँ 
कि कभी बन्दरसे मनुष्य हृ होगा ! एक एषी परिस्थिति थी, एक एेसा वाता- 
वरण था, जिसमे यह हआ होगा ! 
जन्म अन्यस अन्यका नहीं होता, अन्यसे स्वका नहीं होता, स्वसे अन्यका 
नहीं होता ओर स्वसे स्वका नहीं होता है। यह्‌ जन्मकी पद्धति है। 
इसीसे यह्‌ जो परमात्माका अजत्व है, यह्‌ भी विलक्षण है। यह्‌ नहींकिजो 
जायमाने विलक्षण हो सो “अजः। जायमान भी जिसका स्वरूप होवे, जो 
स्वयं हो ओर जायमान भीहो! सर्वभीहो, जमभीहो! जायमान भी होवे, 
भज भी होवे, वही अजाति तत्व है । जायमान जो है वहु अध्यस्त है-जधिष्ठान- 
को समज्ञानेके लिए उसकी कल्पना है ओौर अधिष्ठान स्वयं अज है। 
जव तक जायमानको नहीं समञ्चंगे, अजत्व भी समक्षम नहीं आयेगा । 
परमात्माको खोज सबसे वड़ी चौजकी खोज है केकिन जव तक छोटी-छोटी 
चीजकी खोजमे मनुष्य लगा रहता है, तव तक यह्‌ बड़ी चीज नहीं मिरूती 
है । [ अस्तु अव सर्वप्रथम यह वात वतार्येगे कि प्रत्येक शरीरम जो यह्‌ 
जीवात्मा जन्मता-मरता-सा प्रतीत होता है वह भी वास्तवमें जन्म-मरणसे 
रहित अजाति तत्तत हे । इसके किए अमली वीस कारिकाओं पर प्रवचन है । ] 


; @ : 
जोवकी जन्म-मुत्यु कंसो ? 


आत्मा द्याकाशवज्जीवेर्घटाकाशरिवोदितः । 
घटादिवच्च संघातेर्जातावेतन्निदशंनम्‌ ।\३।। 


अथंः--आतमा आकाशके समान टै ओर उसमे जीवकी उत्पत्ति घटाकाशकी 
उत्पत्तिके समान है । घटके समान यह्‌ देह भी संघात है ओर उत्पन्न कहा 
जाता है । उत्प्िके विषयमे यही दृष्टान्त है । 


घटादिषु प्रलीनेषु घटाकाशादयो यथा! 
आकारले संप्रलोयन्ते तद्ज्जोवा इहात्मनि 11४1) 


अर्थः-जेसे घटादिके लीन होनेपर घटाकाश आदि महा काशमें लीन हो 
जाते है, उसी प्रकार जीव इस आत्मामे छीन हो जते ह । 


यदि चीज जहाँ दिखायी पडती है वहां वह्‌ हो नहीं, केवर देखनेवाङेकी 
दुष्टिसे दिखायी पडे, तो वह वस्तु वस्तुतः नहीं होती है। दीखना ओर 
होना--ये दोनों दो चीज हैँ । किसी चीजका सच होना ओर उसका मालूम 
पडना, ये दोनों दो चीज हैँ । ज्ञान भौर ज्ञानके विषयका भलगाव होना आवरइयक 
है। जो चीज जानी जाती है उस चोजको ज्ञानसे अल्गकर लो । फिर देखो कि 
वहु चीज वहाँ है या नहींदहै। 
जो परिच्छिन्न वस्तुओंका अधिष्ठान है, उसको यदि कहा कि वह्‌ भो परि- 
च्छिन्न है, तो एेसा हो नहीं सकता । जसे जव धूकिकण दीखते ह वे आकाशम 
कण-कण दीखते हैँ । धूलिकण तो कण-कण हँ, पर उनका अधिष्ठान आका 
कण-कण नहीं है । इसी प्रकार ये अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड कण-कणके समान 
जिसमे दिखायी पडते हँ वह्‌ परिच्छिन्न नहीं हो सकता, वह अपरिच्छिन्न है । 
परिच्छिन्नके अत्यन्ताभावका जो अधिष्ठान है वही परिच्छिन्नका भी 
भधिष्ठान है । माने, जिसमे परिच्छिन्न नहीं है, उसीमे परिच्छिन्न भी है । जिस 
अपरिच्छिन्नमे परिच्छिन्न नहीं है, उसीमे परिच्छिन्न मालूम पड़ रहा है । इसीको 
बोलते है, स्वभावाधिकरणे भासमानत्व'--अपने अभावके अधिकरणमें 
भास्ना । जो भी वस्तु अपने अभावक्रे अधिकररणमे भासती है, वह॒ वस्तु केव 
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द्ष्टामे होती है, अधिष्ठानमें नहीं होती । द्रष्टा केसे है ? द्रष्टाकी दृष्टिमें 
है तो संस्कारम है, स्वप्नवत्‌ है, ्रमवत्‌ है । 

रज्जुमें देखा जानेवाला जो सर्पं है, वह्‌ उस रज्जुमे दीख रहा है, जिसमें 
सर्पका अत्यन्ताभाव भी रहता है । रज्ज तो सर्पं है नहीं ओर देखनेवालेके 
अन्तःकरणमे भी सर्पं नहीं है । केवल देखनेवाकेके पूर्वं संस्कारम ही सर्पदहे। 
इसलिए रज्जुको टीक-टीक न देखनेसे रज्जुमे सर्पकी भ्रान्ति हो रही है । ओर 
जिस अधिकरणमें भ्रान्ति है, उसी अधिकरणमें सर्पका भासना है । रज्जुमें 
सपं नहीं है, भास रहा है ओर द्रष्टामे भी सर्पं नहीं है। वीचमे जो अन्तःकरण 
है, उसमे सपं संस्कार टै सो वहां सर्पका होना-न-होना क्या महत्व रखता ह ? 
वह तो केवर कल्पनामात्र है, केवल भ्रममात्र है । द्रष्टामें भी सपं नींद ओर 
अधिष्ठानम भी सर्पनहीं है, तो वह है कहाँ ? ्रान्तिमें है ओौर भ्रान्ति अन्तः- 
करणमें है । अन्तःकरणमें कोई पंछवाला ओर मु हवाखा-जीभवाला कोई 
सपं नहीं रहता वहां तो बिलकुल कल्पित है, कल्पनामात्र है सपक । 


तोन ज्ञानम सपंदहै, न सते सपं है,न सत्‌ भौर ज्ञानको एकतामें सर्पं 
है । केवर अज्ञान दशाम ्रान्तिसे सपं मादरम पड़ता है । तो बोरे-*फिर 
यह जो जन्म-मृत्यु संसारमे मालूम पड़ताहै, यह क्या हे, तो असलम देखो ! 
मालम ही पडता हं । इसके सिवाय भौर कोई बात किसीके वारेमं कही नहीं 
जा सकती । 


देश मालूम पडता है, कार मालूम पडता है, वस्तुएँ माल पडती ह, ईश्वर 
मालूम पडता है, जीव माम पड़ते हैँ गौर इनका जन्ममृत्यु मालूम पडता है । 
यह सब मालूम पड़ता ह-यह तो कहा जा सकता है, परन्तु अपने सिवाय ओर 
किसीको €", एेसा नहीं कहा जा सक्ता । क्योंकि उनके वारे मेँ "नहीं है", यह्‌ 
भी अनुभव होता दै । परन्तु जपने बारेमे नहीं है", एेसा अनुभव नहीं होता है । 
इसीसे अपना आपा "है" एेसा मालूम पड़ता है । दूसरी चीजें माटृेम तो पडती हैँ, 
परन्तु उनके वारेमें हे" भौर "नहीं है-दोनों कहा जा सक्ता है । इसलिए वे 
दशाविदेषमें बाधित है, अभपवादित हँ ओर दशाविशेषमें आरोपित हैं| ओर 
अपना भापा, आत्मा या ब्रह्य, जो भी उसका नाम रखो, सदा अबाधित है| 
वही है अजात- जिसका जन्म नहीं होता । वही है ब्रह्म~-जिसमे देश-काल- 
वस्तु, सजातीय-विजातीय-स्वगतका भेद नहीं है मौर वही है अकापेण्यम्‌- 
जिसमे कोई संकोच नहीं है, कोई सीमा नहीं है । अव उसका निरूपण प्रारम्भ 


करते है । 


अद्रैत-प्रकरण २९. 


आत्मा हि आकाशवत. आत्मा कंसा है ? भाकादाके समान है। अगर 
पंचमतोमे-से किसीको द्ष्टान्त बनाना हौ आत्माके किए, तो आकाका 
दृष्टान्त सबसे बद्धिया है । 
` जहाँ वैतथ्य सिद्ध करना था माने स्वप्नके समान जाग्रतको ्ूठा सिद्ध 
करना था, वहा तो स्वप्नका दृष्टान्त दिया, नगत्‌को ञ्ूठा सिद्ध करनेके किए 
जहां आत्माको सत्य सिद्ध करना है, वहां आत्माके किए आकाशका दुष्टान्त 
दिया । आक्राशमे भी महात्मा लोग भूताकार, चित्ताकाद ओर चिदाकाश-- - 
तीन आकाशोकी कल्पना करते हैँ । जहाँ अद्रयसे आगे वदे, वहां पहले एक पर 
ओर फिर अनेक पर आते हैं । अद्वयमे एक ओर अनेककी कल्पना ही होती है । 
जो एक है, वह कल्पित होता है । दो, तीन, चार, पांच आदिकी कल्पनार्ओंका 
जो मूाधार है; उस कल्पित संख्याका नाम एक दहै। वह सवं संख्याओमें 
अनुगत है । एति इति एकः । एति-अन्वेति, व्याप्नोति । जो दोमें व्यापक होता 
है--एक + एक = दो । दो तीन व्यापक होता है-एक + एक + एक = तीन । 
एक कटने पर भी जब मनोरथ पूरा नहीं होता दै, तब उसको अद्वय कहना 
पडता है । एक अद्रय होता है ओर अद्वय + अद्रय नदीं होता । अद्वय + अद्रय =दो 
अद्वय नहीं होता । अद्रयन घरटतादैनबदतादहै, न गुणित होता है न विभा- 
जित होता । 
तो, उद्यमे ओर एकमे अन्तर है । इसीसे श्रुतिमे-हिरण्यगभः सम~ 
वर्तताग्रे भरतस्य जातः पतिरेक आसीत गौर सदेव सौम्य इदमग्रे आसीत्‌, 
एकमेवाद्वितीयम्‌ ( छां° ६.२.१ 
ठेसा वर्णन आता है । कारणत्वेन एकत्व सिद्ध करनेके किए !एक' है ओर 
कार्य-कारणभावतसे रहित अद्रय" सिद्ध करनेके लिए “अद्वितीय है । हिरण्यगर्भ 
एक दै, ईरवर एक है, ब्रह्म एक ओौर अद्वितीष है 1 
अच्छा, तो आत्मा कैसा है ? कि आकाशवत्‌ है। जात्मा हि आकाशवत्‌ ।. 
आ- समन्तात्‌, माने सब जगह, काराते भ्रकाराते इति आकाशः । जो सब जगह 
होवे, उसका नाम आकाश । 
कठोर है मृत्तिका भौर तर है जक । गेसरूप है अग्नि गौर गति रूप है 
वायु । इनक्रा आधार- जिसमे ये चारों भूत घूमते-फिरते हं, उसका नाम हैः 
आकार । एसे कटो कि जो जमा हुआ है, व्ह तरल्से गाढा हुआ है भौर जो 
तर है, वह्‌ गरमीसे गकर हुआ है । गरमी घषंणसे हुई हे ओर घर्षण वाय॒ 
है । इन चारोके रहनेका जो अवकार है, उसको आकाश बोरते हं । 2 


* अय ~+ अद्रय =अद्रय; अद्रय > अदय=अदयः; अद्य च+ सदय=अद्वय; अद्रय >< सद्रय=अद्रय 
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हमारे पवंमीमांसक खोग भआकाराको प्रत्यक्ष मानते हु, नेयायिक रोग 
आकादाको प्रत्यक्ष नहीं मानते । वे तो राब्दका प्रत्यक्ष मानते ह कानके द्वारा, 
भौर शब्दाश्रय जो द्रव्य है आकाश, उसे शब्दके द्वारा अनुमित मानते हं । कानके 
दारा हम शब्दका प्रत्यक्ष करते है भौर शब्द जिस द्रव्यमे होतादहै, उस 
दरव्यका नाम आकाश है । शब्द गण द्वारा आकाड द्रन्यका निश्चय हुआ है । 

मीमांसक कहते है, 'नही-नहीं, भका तो प्रत्यक्ष होता है। कंसे ? “इह 
पक्षी' यहाँ चिड़या उड रही है । चिड़या उडनेका जो सस्थान" है, "इह" पदार्थ, 
वह प्रत्यक्ष हे । 

वेशेषिक दर्शानमे जो द्रन्य-विभाग है, वह्‌ रान्दगुणकरे द्वारा अनुमित है- 

गुणक्रियाश्रयत्वं द्रव्यत्वम्‌ 


द्रव्य किसे कहते है ? जिसमे गुण हो ओर क्रिया हो । गुण क्रियाके आश्रयको 
द्रव्य कहते है । तो आका शाब्दगुणका आश्रय है। रान्द प्रत्यक्ष है ओर 
आकाश अनुमित है । यह्‌ वेरोषिक मत हुञा । 

सांख्य-लोग इसको आर विलक्षण ढंगसे मानते है । वे एक शब्दतन्माच्रा 
मानते है, एक आकाश मानते हँ गौर एक शब्द-विषय मानते हैँ । ये तीनों जुदा 
है । हमारे कानसे जो रान्द ॒सुनायी पड़ता है, वह्‌ विषयरूप शब्द जुदा है ओर 
यह्‌ जिस भाकारामे होता है उससे जुदा है ओर जिस शब्दतन्मात्रासे आकाश्चकी : 
उत्पत्ति होती है वह्‌ जुदा है । 

वेदान्धी कहते है कि--ये सव एेन्द्रियक हो है । पदाथसि इन्द्रियां भौर 
इन्द्रियोसे पदार्थ-इनकी परस्पर सिद्धि होती है । एसे कहते हँ कि-शब्द, दिक्‌ 
ओर आकाश-शब्द अधिभूत है, कान अध्यात्म हं गौर दिग्देवता अधिदेव है। 
इन तीनोमे-से कोई चीज न होवे तो इन तीनोमे-से किसी एककी सिद्धि नहीं 
होगी । कान न होवे तो शब्द ओर शब्दाश्रय आकाश चला जाय । शब्द हीनं 
होवे तो कान ओर आकारकी सिद्धिन होगी ओौरदिग्‌ न होवेतो कान ओर 
आकारा खतम ( वेदान्ती इस आकारको कहते ह- भूताकाश ) । 

चित्ताकाश क्या है ? आंख बन्द करके आप देखते ह-हिमाख्य । आंख बन्द 
करके देखते हँ गंगाजी, पहाड, वह विश्चाल मेदान, वह॒ हवाई जहाज ओर देखते 
हैं वह विशार आकाश जिसमें ये सब स्थिर अथवा चलते मालूम १ते हैं । भंख 
वन्द करके जो आकाश आप देखते हं वहं चित्ताकाश है । चित्ताकाशकी सृष्टि 
चित्त ही करता है । स्वप्नका आकाड भी चित्ताकाश ही है। 
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भूताकाश ओर चित्ताकार--इन दोनोंका अपवाद कर दो । न वाह्रका 
उत्तर-दक्षिण-परव-परचिमवाला रम्बा-चौड़ा ओौर न भीतरका । जो आकाशसे 
विलक्षण चैतन्यवस्तु है, उसे चिदाकाश कहते हँ । जव दष्टान्त वनाति हँ तो 
वे मूताकाशक्रा दृष्टान्त वनाति है, परन्तु द्राष्टान्तक होता है चिदाकाश । 


जो अनन्त चैतन्य है, उसको कहो आत्मा । वह कंसा है ? आकारावत्‌ अनन्त 
चैतन्य है वह्‌ । तो फिर जीव चैतन्यके रूपमे छोटा-छोटा कंसे मालूम पडता 
है ? घटाकारावत्‌ । 

घटाकादौरिवोदितः । जैसे आकाश घड़ेमे घटाकाडके समान छोटा है, 
वैसे ही अत्मा जीव माल्म पडत। है । हर घड़ेमे घडेके पेटके हिसावसे बडा 
ओर घडेके गरेके हिसावसे छोटा एक आकाश है । ठेकिन घडे-घडेके अर्ग- 
अलग आका नहीं हं । 

अपने वचपनकी एक बात सुनाता हूं । हमलोग जब पदते थे, स्छेट ओर 
किताब वस्तेमे बांधकर, कांखकर नीचे दवाकर चक्तेथे रास्तेमे एक दिन 
ठाकुरसाहब श्रसिद्धनाराथण सिह" साथ-साथ जा रहै थे। वे जा रहे थे धानापुर, 
हम भी उनके साथ जा रहिथे। हमारे पिताको तो वे अपना गुर मानते थे, 
हमारे पाव भी चते थे । पर वे थे बहुत वड़े विद्वान । योग पर उन्होने बीसाों 
पुस्तकें छख थीं । तो बात करते-करते क्या बोलते ह कि~बाबाजी ! हम जब 
पेसे हाथ हटाते है, तो हाथ हटानेसे आकादा हट जाता है कि नहीं ?" 

मै-हवा तो हटती हई मालेम पडती दहै, हाथके धक्केसे ।' 

वे -हवा हटती हुई-सी माङ्म पडती है । आकाश हटता है कि नहीं ? 

हम तो सोचने छग गये, आका हटता हँ कि नहीं हटता । फिर वे बोरे- 
“देखो, सामनेसे ओरतें कु्ंपर पानी भरकर घडा व्यि जा रही हं । जो पो 
वडेके भीतर है वही पो रास्तेमे है ओर वही कर्पर रहेगी या कु्एपर वहु 
पोल बदर जायगी ?' 

मेने कहा-वह तो है, साथ-ही-साथ चलेगी, जैसे घडेमे पानी साथ-साथ 
चरता हैया उसमे कड्ड्‌ भरेहो तो वह भी घड़ेके साथ-साथ चकेगे। वे 
घड़मे भरा हुआ आकाश भी साथ-ही-साथ चरूगा' । 


तो वे वोके-नहीं, बाबाजी, उसमे छड्डू भरा हौ तो साथ-साथ चक्गा, ` 
पानी भरा दहो तो साथ-साथ चङ्ेगा, उसमे गरमी तो साथ-साथ चक्ेगौ, ठ्वा 
हो तो साथ चकेगी, परन्तु यह्‌ जो आकाश है, वह घड़मे भरकर दूसरी जगह 
नहीं के जाया जा सकता । वह्‌ तो घडेकी दीवार ही चरती है । घड़ेके भीतर 
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आकाश तो विलकुर ज्यो-का-त्यों है। देखो, घडेकी दीवार फोडनेसे छेद 
निकल अवेगा घडे । छेद निकलेगा तो पहकेसे मौजूद आकाश उसमे-से 
निकरेगा कि नया उसमे भर जायगा ? तो आकाश कहीं भरता-वरता नहीं है । 
न यह्‌ चरता है न कहीसे निकर्ता है । वह्‌ तो ज्यों-का-त्यों रहता । 

अब बचपनकी एक ओर बात याद आगयी, सो बताते हैँ । हम चाकू रखते 
थे कलम बनानेके लिए । सरकण्डेकी कल्म होतो थी । वहु जब टूट जाती थी, 
तो चाकूसे उसे बनाते थे । एक दिन चाकू मेने वस्तेमे-से निकाच्के अंटीमें रख 
लिया । उसके वाद भूल गया तो हिकायत की कि हमारा चाकू किसीने चुरा 
लिया । बच्चे खड़े कराये गये कि "किसने चुराया ?" ड परेशान हो गये । एकः 

बच्चेने बताया कि !इसते अपनी अंटीमे ही ल्गारखा है ।' 

तो देखो, क्या भूर हई ? आदमीको आदमी ठा ही दोष लगाता हे । गाँव- 
मे कहावत है- अपनी अंटी बन्द रखो, पर चोरी मत लाओ ।' घरसे निकरो 
तब देखकर चलो कि ताला बन्ददहै कि नहीं? यह मत कहौ कि दूसरेने 


खोक लिया । 
एक बार मैने क्या किया ? जोड लिख रहा था । ८ + ६=१३ लिख दिया । 


यह्‌ बताता हं भपनी बुद्धिका नमूना । इसमें आश्वासन भी हे कि इतनी कम 
बुद्धि होनेपर भी देखो, हमारी समञ्षमे वेदान्त आने कग गया ! अगर आपं 
लोगोमे-से किंसीकी वुद्धि कम हो, तो डरना नहीं कि (हमारी समन्नमे वेदान्त नहीं 
भाता । ८ + ६=१३ भले ही छ्िखो, पर आपकी समञ्लमे वेदान्त आ जायगा । 

अध्यापकने हमसे पूछाकि तुमको ८ + ६= १३ किसने सिखाया ?' तो देखो, 
भर कोई सिखाता नहीं । भूर बिना सिखाये आती है । इसीको अनादि" बोलते 
है । भूक सहज स्व भावसे आती है । ओर प्रयत्नके द्वारा उसको दूर करना पड़ता 
है । तो अज्ञान स्वयं प्राप्त होत। है । प्रयत्न करके, ज्ञान संपादन करके उसकी 
द्र करना पड़ता है । 

अगर आप डर जाओगे कि अज्ञान तो अनादि है, कसे द्र होगा, तो अनज्ञान- 
का यह्‌ स्वभाव ही है कि वहु अनादि होनेपर भी शान्त होता है। 

आप लोगोको कोई अक्षर माप है । क-ख-ग-घ ?' यह पटक जापको आता 
था कि नहीं आताथा?' 

वोरे--"बचपनमे तो नहीं आता था 1" 

"तो कबसे नहीं आता था ? अरे भाई, गभंमे थे तव॒ भी नहीं आताथा। 
क-ख -ग-घ शायद पहर जन्ममे आता हो ? पहर जन्ममे भी जब पेदा हृए तव 
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कहा आता था ? ठेकिन जव अध्रापकोने भापको क-ल-ग सिखायातो आ 
गया । तो क-ल-गका अज्ञान अनादि था, ठकेकिन सिखाने पर वहु अज्ञान दूर हो 
गया भाप उसको समञ्च गये । र 

सोना कहाँ पहचानते थे पहले । हीरा कहाँ पट्चानते थे ? मां वापक्रो कहां 
पहटचानते थे ? पर पहचान गये । इसी प्रकार अज्ञान अनादि होनेपर मी यदि 
भाप अभ्यास करे भौर सीखें तो वह दूर हो जाता दै । इसलिए मनुष्यक्रो अपना 
सन्ञान देखकर निरा नहीं होना चाहिए, उदास नहीं होना चाहिए । 

अव आजाओ अपत्ते विषयपर । आत्मा आकाशवत्‌ है भौर जीव घटाकाल- 
वत्‌ है । घट माने संस्कृतमें होता है, "गढ़ा हज, गढ्न्त, घटस्त, घट माने मादी 
नहीं, घट माने माटोमें गढ़ी हुई, एक शक्रख-सूुरत जिससे पासी लानेका काम 
चलता है, घट मुत्तिकामे कल्पित दै ओर व्यावहारिक सत्य है ॥' यह्‌ जीव 
कंसा है ? जेसे महाकाशमें घटाकाश, वैसे चिदाकाशमें यह्‌ जीवाकाश-आत्मा- 
काशहं। यहु जरीरतोषटहीहै। 

जसे माटीपे घडा बनता है, वैसे पंचभूतसे शरीर बनता है । जसे इसमें 
आकाश पहलेसे मौजूद रहता है ओर वह्‌ अनन्तसे एक है, इसी प्रकार इसमे जो 
आत्मा है, वह चिदाकारसे- अनन्तसे एक है । यह्‌ संघात घटादिवत्‌ है । जेसे 
ठोकरा-ठीकरा जोड़कर घडा बनता दहै, वैसेही शरीर भी अंग-अंग जोड़कर 
वनादहे। 

आप कोगोमे-से किसीने घडा बनाते न देखा हो एेसा सम्भव है । घडा समूचा 
एक साथ नहीं बनता । उसका आधा एक जगह बनाते है मौर आधा दुसरी 
जगह बनाते हैँ, ओर फिर दोनोंको जोड देते हे। इसे ठीकरा, खपडा, कग 
बोलते हैं । कपालद्रय-संयोगसे घट बनता दै । 


घटादिवत्‌ च संघातः । यह्‌ संघातसे बना है । संघात माने जोड, संघनन । 
पोट-पीटकर जोड़ा गया है ओर यह्‌ संघात है । 


संघातस्य पराथत्वात्‌ 


` ` संघात अपने लिए नहीं होता, जितनी भी जोडी हई चीज है, अपने किए 

नहीं होती । जोड़ी हई चीज दसरेके लिए होती है 1 ये पति-पत्नी जोड हुए है । 
वे. किसके किए होते दँ ? ये बच्चाके लिए जुडे हृए होति है । संघानस्य परार्थ- 
त्वात्‌ -मोटरके पर्जे जडे हए होते ह । ये किसके लिए ? मालिकको ढोनेके 
लिए जुड़े हृए होति है । मकान जोड़कर बनता है । क्यों ? मालिकके रहनेके लिए 
बनता दै । 
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जो भो चीज कई चीजोसे बनती है, वह दृसरेके लिए बनती है । इसीलिए 
यह्‌ शरीर भी पंचभूतोसे बना है, यह्‌ जीवात्माके लिए बना है । 

इस संघातमें जो जीवात्मा है, वह "जात नहीं दहै, (अजातः है। कंसा ? 
भाकादकी तरह । "अज" है, माने अविनाशी है, घडा फूटनेसे वह्‌ पूटेगा नहीं, 
घड़ा पैदा होनेसे वह पैदा होगा नहीं । घड़ेके आने-जानेसे वह आयेगा-जायेगा 
नहीं । घडाक्रा रंग ओर वजन उसका रंग भौर वजन नहीं है । घड़ेको मेरा 
मानता नही, घड़ेमे उसक्रा मैपना है नहीं । वह तो ज्यो-क्रा-त्यों है । पर घडे 
ही जब दुष्ट सीमित हो जाती है, देहमें ही जव दृष्टि सीमित हो जाती है, तब 


जात मालूम पडता है- 
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जातावेतन्निदशंनम्‌ । 

उपाधिके सम्बन्धसे ही जीवात्माका जन्म ओर मरण बताया जाता ठे, गम- 
नागमन वताया जाता है । सूक्ष्म उपाधिके सम्बन्धे स्वर्ग-नरक ओर पुनर्जन्म, 
स्थूर उपाधिके सम्बन्धसे गोरा-कारा, मोटा, चलनेवारा-फिरनेवाला- यह्‌ सब 
केवर उपाधिके सम्बन्धसे ही बताया जाता है। असलमे वह॒ एेसा नहीं है। 
इसरटिए जो महात्मा अपने भापको निस्पाधि जात्मा जान लेते हं, वे फदेसे छूट 


जाते है-- 
ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशंः । 


जहाँ आत्मा परमात्माको जाना, सारे फदे टटके गिर पडत हं । सब फदो- 
को, पारोको काटनेका यही एक उपाय है । महात्मा लोग एसे बोखते ह 
अधास्तमेतु वपुराशशितारमास्तां 
नतावतापि मम चिटरपुषो विशेषः । 


कुम्भे विनश्यति चिरं समवस्थिते वा 
कुञ्भा्बरस्य नहि कोऽपि विशेषलेशः ॥ 

चाहे रारीर भाजही छट जाय, अथवा सूर्यं ओर चन्द्रमा जबतक रहे 
तब तक्र रहे, मुञ्च चिदाकाशके लिए इस शरीरके रहने ओर न रहनेका कोई 
महत्व नहीं है । चाहे घडा फूट जाय चाहे बहुत दिन तक रहे, इसमे कुम्भाम्बर 
जो घटाकाश है, उसमे जन्मना-मरना नदीं होता दहै, घडेका जन्मना-मरना 
होता ह । घटाकाशका नहीं होता । इसी प्रकार यह्‌ स्थल-सृक्ष्म शरीर मरते- 
जीते ह, आत्मा मरने-जीनेवाखा नहीं है । 

आपने शांकरजीकी बहुत-सी मूति देखी होगी, कांचीपुरममे बालूकी मूति ¦ 
बनायी है । उसको पाथिव जिग बोलते है । 
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श्रीरंगसूमे भपोखिग' है । केवल जर बहता रहता है । एतावान्‌ मात 
छिगिदहै। 

अरुणाचलम्‌ ( तिख्वण्णमल्लाई ) में केवर ज्योर्तिलिग दै, अग्निल्िग है । 

कालह्स्तीश्वरमे केवर 'वायुल्गि" है । 

चिदम्बरमूमे आकाश-क्िग है । वहां एक मारा टै । उस माके भीतर जो 
आकारा है, मालासे धिरा हभ जो गोख-गो पोर मालूम पड़ती है, उसीको 
“दिव' बोलते हैँ । यह जो नटराजकी मूरति दहन, वह्‌ तो उन रोगोके च्एिहै 
जो असखी चिदम्बरमको नहीं पहचान सकते । 


चिदम्बरं वा जगदम्नरं वा पीताम्बरं वा तदिहास्ति वस्तु । 
निरस्तसंकत्पविकल्पतत्पं निरम्बरं त्वां वरसाननामः ॥! 


चिदम्बरका अथं चिदाकाश । वहा जो मालाके भीतर आकाश दहै, ओर 
मालक बाहर जो आकाश्च है, उसमे क्या फरक है ? क्या कोई दीवार आ गयी 
है ? जैसे मालाका ओौर मालो्पहित आकाशका भेद बनाकर आकाराखूप शिवकीं 
पुजा कर लेते हु, इसी प्रकार देहसे अनुपहित ओर देहस्ते उपहित चेतनका 
भेद है । देहसे अनुपहितको ईखवर कह छेते हैँ ओर देहसे उपहितको जीव कह छेते 
ह । असलमे परमात्मामे ईश्वर गौर जीवका भेद नहीं है । 

केवर उपाधिके जन्मसे ही परमात्मामे जीवकी कल्पना कर री जाती है। 
इसी वातकरो अगरी कारिकामें मृत्युके सम्बन्धमे भी घटाते ह~ 


६ ५ ‡ 
जीवको मृत्यु कंसी ! 
घटादिषु प्रलीनेषु घटाकाशादयो यथा। 
आकाशे संप्रलीयन्ते तदरज्जीवा इहात्मनि ।४।। 
घड़का उपादान मिट्टी है । ओजारका उपादान लोहा है । आभूषणका 
उपादान सोना है । उपादानको बोरते हँ--'सम्वायीकारण' । समवायीकारण 
माने जो कार्य॑मे विद्यमान हो । 
कुम्हारने घडा बनाया तो कुम्हार घड़ेसे अरग रहा ओर मिटरीसे घडा 
बना, तो मिदी घड़में अनुगत रही, भरी रही । छेकिन कौन-सी मिद ? सारे 
संसारकी मद्री उपादान नहीं है । कुम्हारने हाथमे जितनी मिट केकर 
रौदी गधी उस मिद्रीसे घडा बनाया (जेसे सेर भर वजन घड़ेकाहै, तो 
सेर भर मिदी, उतना ही उपादान मिटीका है। जो उसमे-से तोड़कर फक दी, 
वह्‌ मिट घड़का उपादान नहीं है । उपादान-उपादेयका विचार करो । 
लोगोकी प्रकृति भलग-अल्ग होती है ! कोई रकल-सूुरत देखकर खुश होते है, 
कोई नाम सुनकर खुश होते है, कोई यशा-गुण सुनकर खुश होते है, कोईक्रिया 
देखकर खुदा होते ह । वह तो मन भपना किस छोटी-मोटी चीजमें धेस जाता है, 
उससे उसका सम्बन्ध हे । 
कोई आकृति-प्रधान होते ह, कोई गुण-प्रधान होते है, कोई क्रिया-प्रधान 
होते है, कोई भाव-प्रधान होते है । केकिन आप यह बात पक्की समज्ञोकि 
ई्द्वरको बनाना नहीं है । आत्माको भी बनाना नहीं है । 
जसे किसी मन्दिरमे आप जाभो तो जाकर देखा कि बहुत दिनोंसे वह कोई 
पूजा करने नहीं जाया । बडी मुदकिल्से तो क्िवाड़ी खुरी । भीतर देखा तो 
लकडी-ही-रुकडी पडी है, कवूतरकी बीट पड़ी है, चिडियोके घोंसलेके तिनके 
पड़े ह । शंकरजी तो कहीं हँ नहीं । स्याल हुआ कि यहाँ शंकरजी नहीं है, तो 
नर्मदाजीमे-से एक पत्थर ङे आवे ! ओर मंदिरमें शंकरजी स्थापना कर दं । 
पर नहीं, एेसा नहीं करना है । पहले मन्दिरकी सफाई करो, कवूतरकी बीट 
उठाकर फेंको जो गन्दगी आ गयी है, उसे अलग करो। उसमे तो शंकरजीका 
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र्घा है गौर उसमें तो पटहकेसे गंकरजीकी म्‌ति स्थापित है । अव एसे शंकरजीकी 
पूजा करनेमें वड़ा पुण्य होता है । एक नये शंकरजीकी स्थापना करना ओर एक 
जीर्ण-शीर्णं पड़े हए मंदिरकी सफाई करके, स्वच्छ करके पहकेसे जो मौजूद 
शंकरजी है, उनको पूजा करना-इनमें बादवाङी पूजा श्रेष्ठ है : 
अनार्थालगं संमूज्य कोटियज्ञफलं लभेत्‌ । 
जिस मन्दिरका कोई मालिक्र न हो, उ मन्दिरमे जाकर पूजा करो, तो कोटि 
यज्ञका फल भिरे । यह्‌ जो हमारा देह है उसको भी मन्दिर कहा गया है : देहो 
देवालयः प्रोक्त' । ओर उसमे जो जीव है वही परमशिव हे। 
स जीवः परमः शिवः । 


यह्‌ जोव परम शिव है, इक्षकी पूजा कंसे करनी चाहिए ? कि जो प्रतिबन्धक 
पदाथं जो अनाम पदार्थं अपने साथ जुड़ गया है, उसे हटाजो । तुम घड़ा नहीं 
हो। तुम हङ़ो-मांस-चाम-मूत्र-पत्र नहीं हो। इसमे जो मे-मेरा है, वह्‌ तुम 
नदींहो! तुम जो इसे द्रष्डाहो, स्लादो, शुढहो, वह्‌ ब्रह्य हैः गुदढध हैः 
वही शिव है। 

सोऽहम्‌-भावसे उसकी पूजा होती है : “सोऽहं भावेन पूजयेत्‌ । 

'वटादिषु प्रलीनेषु घटाकाशादयो यथा'-जेसे घडा फूट जानेपर आकाशमें 
लीन हुआ क्या ? अरे ! आकाडदहीतो था! रीन कर्हासि इभा ? 

इस इरोकका मूर भागवतमें है । हम आधुनिक शोधकोको दष्टिसे नहीं 


वोरते, क्योकि आधुनिक दुष्टिका शोधक तो बोर देगा-'गौडपादाचायंके बाद, 
शंकराचार्यके बाद भागवत बना । 


ङेकिन हमारी संप्रदाय परम्पराके अनुसार शुकदेवजी गुर हैँ ओर गोडइपादा- 
चार्यं उनके रिष्य ह ओर उसके भी शिष्यके दिष्य श्रीरांकराचायं हं । प्रस्तुत 
माण्डूक्य कारिकायोके सिवा गौडपाचार्यकी ओर दो पुस्तकं है--ईख्वर कष्ण'को 
कारिका पर वृत्ति गौर “उत्तरगीता'का भाष्य, दोनोमे उन्होने श्रीमद्धागवतका 
नाम केकर उत्केख किया है, इति श्रीमद्भागवते बद्धो मुक्तं इति व्याख्या ! 
गरुतो मे न वस्तुतः इति श्रीसय्खूागवते । 


भागवतमे किला है- 


घटे भिन्ने यथाकाश आकाशः स्याद्यथा पुरा! 
एवं देहे मूते जीवो ब्रह्म सम्पद्यते पुनः॥। 
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अर्थातु जेसे घड़ा फूट जानेपर पहरेकी तरह भाकाड आकाश ही रहता है, 
वेसे देहका घडा फूट जानेपर इसके भीतर जो चिदाकाश टै, वह्‌ पहकेकी तरह 
चिदाकाश ही रहता है । यह श्रीमद्धागवतका इलोक है । 
घटादिषु प्रलीनेषु घटाकाशादय यथा"-यह उलोकं ॒गौड़पादाचार्यका है । 
जेसे घट आदि उप।धियोके प्रलीन होने पर घटाकाश आदि उपहित ज्यो-के-त्यों 
भाकाश्में ही रहते हँ, एेसे ही यहु जीव उपाधिकर रहुनेसे भो ज्यो-का-त्यो हैं ओर 
उपाधिकरे भंग होनेपर भी ज्यो-का-त्यों है । 
आप रोग स्वर्ग-नरक ओौर पुरवंजन्मके बारेमे साधारण रूपसे जो सुनते है, 
वह्‌ पौराणिक विषय है । दर्शन शास्त्रम जिसे पुनजंन्म कहते हं, नरक-स्वगं 
जिसे कहते ह, वह चीज दूसरी दै ओर पुराणोमे जिसे नरक-स्वर्गं कहते हैं वह्‌ 
बात दुसरी है। जो सम्प्रदाय परम्पसे पदते ह वे इसका अभिप्राय जानते हैँ । 
इस बातको सबलोग नहीं समञ्षते है बड़ी अद्भुत रीका है उसकी। क्या 
सचमुच आत्मा एक स्थानसे दूसरे स्थानम जाकर नरककरा अनुभव करतादहै? 
क्या स्थानसे दूसरे स्थानपर जाकर स्वर्गका अनुभव करता है । 
पुनर्जन्म होता है तो क्या एक जगहसे दूषरी जगहुपर पर्हुच जाता रहै? 
आजकरु परामनोविनज्ञान"मे कहानियां इकट्टी की जाती हं कि कोन क्ाँ-से-कहां 
पदा हआ ? यह्‌ तो पौराणिक दुश्िसे एक जगहे दुसरी जगह जन्म होना है । 
पौराणिक दृष्टिसे एक जगहसे दुसरी जगह जानेपर स्वगं-नरक होता है। 
दार्रानिक दशि तो इसके बारेमे विलकुरू विलक्षण है । आत्मा जहां -का-तहां रहते 
हृए ही, अपनी सृष्ष्म उपाधिमें ही, स्वर्ग-नरक बनाकर उनका उपयोग करता है । 
अपनी उपाधिमें ही ब्रह्मलोक बनाकर वहका सुख देता है ओर यह आत्म-. 
देव अपनी उपाधिसे संसृष्ट होकर, पर एक स्थानसे दूसरे स्थानमे जाते नहीं । 
एक देशमें ही अनेक देशक सृष्टि, एक कालमे ही अनेक काकी सृष्टि, एक 
वस्तुमे ही अनेक वस्तुकी सृषटि-यह्‌ बहुत विलक्षण है ओर आत्मा ज्हाँ-का- 
तहां 1 न कहीं आना, न जाना । 


आत्मा एक ओर असंग हे 


यथेकस्मिन्‌ घटाकाश रजोधूमादिभियते 1 
न सवे संप्रयुज्यन्ते तद्रज्जीवाः सुखादिभिः \\५1 


अर्थं -जिस प्रकार एक घटाकाश धूलि-धुंये आदिसे युक्त हो भो जाय, 
तो भी सारे-के-सारे घटाकाश उने युक्त नहीं होते, उसी प्रकार जोतभौ 
सुखादि धमति युक्त नहीं होते । 
कोई-कोई यह्‌ शंका करते है कि परमात्मामें जीव उटन्न हुआ है ओर 
जीवकी मृत्यु होती है । इसक्रा उत्तर दिग्रा कि जोवकौ उत्पत्ति नटीं होती ओर 
जीवका नाश भी नहीं होता | 
न कश्चिद्‌ जायते जीवः संभवोऽस्य न विद्यते । 
एतद्‌ तदुत्तमं सत्यं यत्र {कचिद्‌ न जायते ॥ ( मां ° का० ३.४८ ) 


कोई भी जीव उत्पन्न नहीं होता । उसकी उत्पत्ति है ही नहीं । सर्वोत्तम 
सत्य यह्‌ है कि जहाँ उत्पत्ति नामको वस्तु मेर प्रख्य नामको वस्तु होती हो 
नटीं 1 आत्मा तो ज्थो-का-त्यो है । 

फिर जन्म-मत्यु क्या है ? इसे दुष्टान्तसे समज्नो । जेसे आकाश पहले 
मौज्‌द है, उसमे घट बन गया तो "घटाकाश पैदा हुमा' कहा जाता है; घडा 
फूट गया तो "चटाकाश मिट गथा' । वेसे हो पखत्रह्य तो परिपूर्णं है; आकारावत्‌ 
ओर उसमे जो जोवभाव घटाकाशवत्‌ उत्पन्न ओर नष्ट मालृेम पड रहा ठै, 
वह॒ असमे चटकौ उत्पत्ति ओर घटके नारका आकाशमें भध्यारोप है । वस्तुतः 
जेसे आाकाशका उत्पन्न होना भौर नाश होना नहीं है, घटका ही उत्पन्न होना 


ओर नाश होना है, इसी प्रकार आत्माका भो जन्म ओौर मरण नहीं है, यह तो 
उपाधिका ही बनना भौर विगड़ना है । 


आप तीन क्रिप्रापदोपर ध्पान दं-अस्ति, 'भवति' ओर करोति'--है, 
होता है भौर करता है। इन तीनोमे कंसा अन्तर आपको माखम पडता है ? 


- अस्ति-हे । इसमे कोई परिवतंन ओर प्रयत्न नहीं है जब (भवति' बोरते 
--'होता है," तो एक कदम भागे बढ़ गये 1 इसमे परिवतंन है । माने पटरी 
भवस्थासे दूसरी अवस्था प्राप्त हो रही है, परन्तु प्रयत्न नरीं है । अस्तिमे न 


“भ > ऋन्नने। 1 
कै) 
ि 
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परिवर्तन है, न प्रयत्न है । “भवति'मे परिवर्तन तो है, परन्तु प्रयत्न नहीं है । 
करोति"- करता है मे परिवर्तन भी है ओर प्रयत्न भी है। 
जब हम परमात्माके सम्बन्धे विचार करने र्गते ह तो नैयायिक आदि 
ईइवरकरा निरूपण करते समय कहते है--"करोति' । परमेदवर जगतुका निर्माण 
करता है । निमित्तकारण-वादी हैँ वे कहते है--'ईइवर जगत्‌का निर्माण करता 
है ।' श्रीरामानूजाचार्यं कहते हं, “भवति । ईइनर निर्माणकर्ता नहीं है, वह्‌ 
जगत्‌के रूपमे हो जाता है ।' 
शंकराचार्य महाराज बोरे हँ --न भवति, न करोतिः । "वह न होता 
है, न करता है 1 न उसमे परिवर्तन है, न प्रयत्न है । तव ? कि अस्ति'--वह्‌ 
तो स्मात्र है । सन्मात्र है, तो उपमे यह सुष्टि कसि भायो ? तो सुष्टिजोहै 
वहु जब हम अपनेको परिच्छिन्न मान क्रक देह द्वारा देलनेकी कोशिश करते 
है, स्वयं परिच्छिन्न हो जाते ह तब दीखता है । 
जितनी छोटी-बड़ी दूरनीन होती है, उसके अनुक्तार थोड़ी दूर या अधिक 
दूर दिखता है । यदि यह देह रूप खुबोनको छोड करके देखे तो उसमे न 
प्रयत्न है न परिवर्तन है । केवल भौपाधिक्र प्रयत्‌ जर परिवर्तन ही उसके ऊपर 
भारोपित हए हं । उसकी अखण्ड दुष्िमें उपाचि भी नहीं है, प्रयत्न भी नहीं है, 
परिवर्तन भी नहीं है । इसलिए वह्‌ ज्यो-का-त्यों है । 
संसारकी जितनी भी वस्तुं ह, उनके छिए केव (भातिः शब्दका प्रयोग 
किया जा सकता है । “भाति अर्थात्‌ मालूम पडती हें । 
वनाया जाना जारम्भवाद है, होना परिणामवाद है | €ह' मे भासना-यह्‌ 
विवर्तवाद टै । 
कोई चौज बनायी गयो जोड़-ज।ड करर--'कक्रड चुन-चुन महल वनाया'-- 
यह भारम्भवाद हुआ । अणु-जणु चुन-चुन कर परमाणु तनाया ओर परमाणु च॒न- 
चुन कर कण बनाया नौर कणक्ते सारी सृष्टि बनी 1 इपका नाम हजा आरम्भ- 
वाददहै। 
स्वयं प्रक्रति सृष्टि वन गयी या ईङ्वर सुष्टि वन गया, या विज्ञान सृष्टि 
नन गया या न्प सृष्टि बन गया, यह्‌ परिणामवाद है । इसके इतने भेद है- 
(१) ईदधर-परिणामवाद, (२) प्रकृति परिणामवाद, (३) चित्त-परिणामवाद ओर 
(४) शून्य-परिणामवाद । 
ईरवर-परिणामको ही ब्रह्मपरिणाम बोकते हें । परिणाम माने होना । एक 
वस्तु ज्यो-की-त्यों बनी भी रहे गौर हो भी जाय-इसमें तो ईश्वर मौर ब्रह्मकी 
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नित्यताका ही व्याघात है, न्यके शृन्यत्वका ही लोप है, अनन्तरःविज्ञानके समय 
पर्वके विज्ञानकी सिद्धि ही नहीं हागी, होना भी नहीं है! तव ? होना माद 
पडता है, बनना माल्यूम पडता है, यही कहा जा सकता हे । 

क्रिसमें मालूम पड़ता है ? जिसमे “अस्ति'--है, उपमे मासूम पडता है ॥ 
वह॒ भी अस्ति रूपसे भाश रहा है। कि्षको भास रहा है ? आत्माको 
भास रहा है। अपने सिवा जितनी चीजें ह, उनके बारेमे कमो “मस्ति' भौर 
कभी (नास्ति होता है । पर अपने बारेमे कभौ "नास्ति" नहीं हो सकता । कभी 
“अस्ति' भी भरे ना होवे, पर (तास्ति'-' नदीं हैः कभी नहीं हो सकता } यह्‌ 
अनुभवकी प्रणालो है । 


इसलिए अनुमघको दृष्टिसे जो रोग सृष्टिफे मूका अनुसन्धान करते हे, 
उनके लिए मैने अभी जो अस्ति-मवतति-करोति-- वारो वात बतायी वह्‌ 
नहीं है । 

“योगवास्षिष्ठमे जैसे धात्री-कथाओंकी तरह कहानियोके दारा सृष्टिक 
रहस्योको समस्ाया गया है । हजार-दो हजार वर्षं पह ये जितनी महंवपृणं 
थो, आज इस विन्ञानके युगमे भो उतनी ही महच्वपूर्णं है । 

महाभारतमें कथा है कि एक नलीमे नीर्यं भरा हुआ था उसे चिड्या 
उठाकर अन्यत्र रके गयी। दो चिडिया चिड्योमे लडाई हुई तो वीयं गिर 
पड़ा 1 किसीको वह्‌ वीयं प्राप्त हो गया, उसीसे एक सन्तान्को उत्पत्ति हो 
गयी । इस वातको आजसे २५-५० वपं पटर किसोको सुननेको मिती तो वह॒ 
क्या वोता ? गप्प ही तो बोक्ता अव आज यह्‌ वात सम्भव हो गयी । 


“विज्ञानके चरण' नामक पुस्तके अभी मैने पढा--क्रिं यदि सुष्टि 
बढ़ानी हो तो एक गर्भमे सात-सात वच्चे एक साथ पैदा किये जा सकते हैँ \ 


पूराणोमे तो सातकी वात सुनतेर्है, सोकी बात भी सुनते है, साठ 
हजारकी बात भी सुनते हैं । पहर तो यहं पुराणोका गपोडा माम पड़ता था। 


परन्तु आजका विज्ञान कहता है-'तिलक्रल सच है \' आप जरा अपनी 
मगरी पीढ़ीके विज्ञानक्री सोचो कि तवतक विज्ञान कहाँ प्चेगा ? विना 
सोचे.विचारे किसी चौजको गप्प मान छेना मूर्खता है । सुष्टिके अनन्त रहस्य 
हं ओर उसके अनन्त विज्ञान ह । वहं किसी भी यन्त्क्रे भातर अभो पूरी तरसे 
माया नहीं है । किसीने भी उसका गणित ठीक ढंगसे पूरा कर च्याहो, एसा 
नहीं है । सृष्टिका विज्ञान बड़ा विलक्षण मालेम पड़ता है ! इसीसे वेदान्ती 
कहते ह-'यह भानात्मक है ।' 
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भानात्मक है अर्थात्‌ कब कंसा भान होगा यह्‌ व्यवस्था करनेवाखा 
बिलकुल गलत है । “भविष्य पुराणम एक प्रसङ्ख है, जहाँ वर्णन यह है कि-- 
जडसे यह सृष्टि हुई ।' तो जडावस्था पहुल केसे अद्धिजके रूपमे आयी ? 
ओर उसके बाद कंसे स्वेदज पैदा हुए, फिर केसे अण्डज पैदा हुए, फिर कैसे 
जरायुज पेदा हुए ? इस क्रमसे सुष्टिकी उत्पत्तिका वर्णन है 1 इसका भी वर्णन 
है कि पहर पाननी-पानी था। कंसे काई्‌ जमी ? अवर यह्‌ कहो कि भविष्य 
पुराण' तो वेज्ञातिक उन्नति होनेके वाद बना है-तो सेकडों वषं पुरानी, हजारों 
वपं पुरानी तो उसकी छिखी हई प्रतियां मिलती ह, होमियोपेथी--चिकित्ताका 


वर्णन श्रीमद्भागवतमे है । कोई कटै कि "चिकित्सा चर गयो तब भागवतमें 
लिखा गया है- तो १२वीं शतान्दीका भागवत तो हाथका लिखा हुआ जज 
मिलता है ओर उसमे वह्‌ इलोक टै । अस्तु । 
आपको वह बात बताते हैँ कि सृके सम्बन्धमे एक क्रम दै कि--भूतवा- 
भाति" वस्तु पहर होकर तब भासती है । दूसरा क्रम दै-भात्वा-भवति । 
पहर मालूम पड़ती है, फिर होती है । तीसरा क्रम दै कि- 
भानं च भवनं च युगपदेन । 
भासना भौर होना दोनों एक-कालिक हु, युगपत्‌ है । चौथी बात है- 
भानं भवनं उभयमपि मिथ्या । 
होना भौर माल्म पड़ना दोनों मिथ्या है । अत्र इसीको आपको सम्प्रदाथवादसे 


बता देते है । 
जडसम्प्रदाय कहता है- "पहर वस्तु टै, फिर उसमें ज्ञान उत्पन्न होता 


है- “भूत्वा भाति । 
ज्ञान-सम्प्रदाय कटता है--भात्वा भवति" । भास्कर होता है। यह्‌ 


चैतन्य सम्प्रदाय हुआ । 
भानं भवनं उभयमपि सत्यम्‌ । 
होना भौर भासना दोनों अनादि है भौर सत्परह-यहदरैतवादौ बोरतेहै। 
सांख्य, जेन, योग, न्याय सभी एेसा मानते है । 
बोद्ध कहते ह- 
भानं मवनं उभयमपि मिथ्या । 
होना ओौर भासना दोनों मिथ्या हँ । 


द्रेतवेदान्त कहता है- 
भानं भवनं उभयमपि अदटेतमेव 1 


भस्मे भासना ओर होना-ये दोनों दो चीज नहीं है, बिलकुल एक चीज है \ 
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सतूपे चेतनकी उत्पत्ति हुई, यह जडवादी बोलते ह । “चेतने जडकौ 
उत्पत्ति हई," यह ईडव रवादो बोकूते ह । जड ओर चेतन दोनों अनादि हँ मौर 
नन्त है-एेसा सांख्यवादौ बोलते हँ । (जड़ ओर चेतन दोनों भिय्या है- 
एेपा बौद्ध बोक्ते हं । 
जड-चेतन अद्य है । असमे जडम जडइत्व ओर चेतनम चेतनत्व-यह्‌ 
ह्व' नामकी कोई चीज नहीं है । प्रत्यक्चेतन्याभिन्न-तत्व एक हो दै । भनुभव- 
की, विचारक यह प्रणारी होती है । 


अव अद्रेतका विरोध करनके लिए एक युक्ति खड़ी करते ह । क्या? 
यवस्थानुपपत्ति ।' ये जो खण्डन-पण्डन होते है, उनके भी आधार बने हए 
होते है । 


जसे, एक आदमीने कहा-आकाश्का तारा तोड़कर ठे आना धर्मं 
है।' तो क्या यह वचन प्रमाणदै? 


बड़-से-बडा आदमी भले हो कटे, वेमे भरे कहीं छ्खाहोतो भौ यहं 
वचन प्रमाण नहीं है । क्यों ? “आजक्यानुष्ठानत्वात्‌' । एेसा करना शक्य ही 
नहींदै।तोजो काम कोई कर हो नहीं सक्ता उकके किए यदि कानून बनायें 
तो वह्‌ बिलकुल कठा होगा 1 

क्रिसीने कहा कि यहाँ तो चोरी करना धर्म है" तो बोले-नहीं 
अप्रामाणिक दै ।' क्यों ? शिष्टापरिग्रहणात्‌' । शिष्ट पुशूषोने कमो इस धर्मको 
परिगृहीत नहीं किया ।' तो, अप्रामाण्यक्री अनेक कसौयियां है 1 
सच्छा तो पूर्वपक्षीने कहा कि अद्धेत मानने रकायक्र नहीं है' । 
क्यों मानने लायक नहीं है ?' "कि व्यवस्थानुपपत्ति होगी । यह्‌ जो संसारकी 
व््रवस्था देखनेमे आती हि, यह्‌ फिर सिद्ध नहीं होगो ? 

"क्यों नहीं सिद्ध होगी ? 


कहते है--"यदि आतमा सव शरीरोभे एक होवे तो फिर एक ही आत्मा 
कहीं सुखी हो रहा दहै, कहौं दुःखी हो रहा है, आत्मा एक ओर कहो पापी हो 
रहा है, कहीं पण्ात्मा हो रहा है ! करीं बद हो रहा टै, कहीं मुक्त हो रहा हे । 
कहीं जन्म के रहा ह'-एेसा अनुभव कर रहा है मौर कहीं "मर रहा हू -एेसा 
अनुभव कर रहा है-एेा मानना पडेगा । एसा भअनुभव प्रत्यक्षके विरुद है 1 
इसलिए सव शरीरोमे आत्मा मरूग-बरग है, एेसा मानना चाहिए । अन्यथा 
व्यवस्थानुपपत्ति होगी । इसका उत्तर मूर ग्रंथक्रार कारिका मे देते है 


यथेकस्मिन्घटाकादे रजोधमादिभियुते 1 
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जेसे एक घड़मे धुभां भर दो, एकमे धू भर दो भौर एकमे पानी भरं 
दो। तो बोके-भआकाश तो सब एक ही टै फिर एक ही भाकारामें कहीं धूः 
कहीं धुर्जं, कहीं पानी-यह्‌ केसे बनेगा ? घड़ेकी उपाधिसे यह वनन जायगा । 
जो रज है, जो धुआं है, जो पनी है, वह घडे की चहारदीवारीके भीतर बन्द 
हो करके अलग-अलग है, उन्मुक्त आकाशम अलग-अलग नहीं है । 
रखोगोके शरीर घटवत्‌ है,-- आत्मा तो एक आकाशवत्‌ है ओर उपाधिरयं 
सवब-की-सब घटवत्‌ ह । एक है स्थूल उपाधि ओर एक दै सुक्ष्म उपाधि । वेदान्ती 
रोग यह्‌ नहीं मानतेहै किं शारीरके भीतर मन रहता है । एषा मानते हें कि 
मनके भीतर दारीर रहता है । इसे दुष्टि-सृष्टिवाद बोरूते हं । 
इसमें मन शरीर ही नहीं, मनी ब्रह्माण्ड दहै, मन हो अनन्त कोटि 
ब्रह्याण्डोकी समष्टि है, मन ही अनन्त कोटि ब्रह्याण्डोका नियन्ता ईदवर है 1 यह 
कोई मामूखी मन नहीं है । यह मन ही माया है, यह्‌ मन हो अविद्या है, यह्‌ मन 
ही मुक्ति है । 
जब तक तुम अपनेको बद्ध मानोगे, तब तक तुमको कोई मुक्त नहीं कर 
सकता । 
बद्धो मुक्त इति व्याख्या गुणातो मे न वस्तुतः \ 
गुणत्व मायामूकत्वात्‌ न मे मोक्षो न वन्धनम्‌ 1 
एेसा श्रीमदुभागवत का वचन है । 
कभी-कभी संसारम स्वरी-परुषका प्रेम हो जाता है, लडके-कडकीका प्रेम 
हो जाता है, तो एक-दूसरेके छिए मर जाते हँ । क्यों मर जाते है ? प्रेमोपनेके 
अभिमान में । उनका यह अभिनिवे होता दै किं अब हम तो यह दिखलाके 
छोड़गे, किं हम प्रेमी ह । वही उनकी मृत्युका हेतु होता है । 
माँ, बाप, परिवार कोई भी अभिनिवेशको नहीं छंडा सकते, वया कड़केके 
दिलमे छंड़की धुसी है या कि लडकीके दिलमें कुडका चुसा है। क्या कहीं 
वे रस्सीसे बंधे हँ ? बाह्य रस्मी नहीं है । स्वकत्पित वन्धन है । 
विलक्गु इसप्रकार इस संसारमें वन्धन किप्कारहै? बिना रस्सोके 
धसीटे जा रहे हं । मक्रानने किसको बाँध रखा है ? मोटरने किसको बांध रखा 
है? भागकर्ग जाय तो कितना कीमती मकान हो उक्ी समय छोडकर भागेगे । 
जव ॒एक्सीडन्टका पूरा खथालहोजातादहै तो मोटर छोडकर कूद पड़ते हैँ । 
तो, इस संसारम जिते बन्धन है, वे सन स्वीकृतिके वन्धन हैँ । 
वेदान्ती रोग सृष्टि दो तरहसे मानते हँ--एक ईइवरसुष्टि' भौर एक 
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जीवसृष्टि" । “पंचदशीम्मे ये नाम है 1 दुष्टिसुष्टिवादमे तो ये नाम नहींहो 
सकते, लेकिन “पंचदश्ली"मे (आभासवाद'मे ये नाम है । 
ईरवरने पथिवी, समुद्र, तारे, आग, हवा, सूयं, चन्द्रमा, प्रह-नक्षत्र, स्त्री- 
परुष सव बनाये । सब ईइवरको ही कारीगरी है । केकिन उसमे जो भे-मेरा' है 
यह्‌ ईदवरकी कारीगरी नहीं है । यह्‌ जीवकी कारीगरी है । जीवने खुद अपनेको 
वाव छया । 


सोना बनाया ईङ्व रते, खेत बनाया ईद्वरने, केकिन जीवने कहटा-इतना 
सोना मेरा, यह्‌ मकान मेरा, यह धरती मेरी, यह्‌ चांदी मेरी, यह नोट मेरा, 
यह्‌ बेटा मेरा, यह ओौरत मेरी, यह्‌ मरद मेरा भौर यह्‌ शरीर मे" । जीवने 
भूलसे, भ्रान्तिसे यह्‌ भँ-मेरा' बना दिया । 
ईरवरकी सृष्टि कभो किसीको दुःख नहीं देती न म्ह, न सोना, न 
चांदी, न समुद्र 1 आदमी इसलिए दुःखी नहीं होता कि तूफ़ान आ गया, इस 
लिए दुःखी होतादहै क्रि जिस बेटेको मेरा मानता था, वह्‌ तूफानका शिकार 
हो गया । जिस शरीरको भै" मानता था, वह तूफानका दकार हो गया। 
तो दुःख ईदवरसुष्टमें नहीं है, जीवसृष्टि है, म-मेरामं दे । 
इसलिए वेदान्तके विचारसे जब भं-मेरा' कट जाता है, तब सारे दुःख 
कट जाते ह । सारे वन्धन कट जाते है ओर सृष्टि ज्यो-की-तयो बनी रहती हे । 
जीवन्मुक्त पुरुष भी पुरुष हौ रहता है, वह्‌ भी मनुष्य हौ होता है । स्त्रीके रूप- 
मेहो या पुरुषके रूपमे, भे-मेरा' कट गया । न उसे बन्धनदहै, नदुःखदहै, न 
रागदहै,नद्रेष है। क्यों ? क्योकि वहु ईरवरको सुष्टिमें सन्तुष्ट है ।! वह्‌ अपनी 
भूल-मुरुया नहीं बनाता है । 
इस बातको सांख्यवालोने दूसरे ढगसे कहा । वे कहते हैं कि सृष्टि दो; 
तरहक है--एक प्राकृत भौर एक प्रातीतिक । एक ॒ततत्वसिद्ध-सुष्टि है, एक 
सविवेकसिद्ध-सुष्टि है \ क्या फक है ? प्रकृतिसे बनी है, प्राकृतस॒ष्टि । प्राकृत- 
सृष्टिमें सूर्य, चन्द्र॒ तारे, पृथिवी, ग्रह-नक्षत्र, स्त्रो-पुरुष-ये सब प्राकृत है । पर्‌ 
इसमे जो सम्बन्ध है, मै- मेरा, वह अविवेक हि, वह्‌ जीवसुष्टि है' । 
दुःख प्राकृत सृष्टिमें नहीं है, वह्‌ वैकारिक ॒सृष्टिमे है \ सम्बन्धे दुःख 
होता दै । प्रकृतिने सम्बन्ध नहीं बनाया है । हमने वनाया है ओर हम छोडनेमे 
स्वतन्त्र भी हे । 
इस सम्बन्धमे जो वेदान्तकी प्रकियावादी रीति है, उसे सुनते ह 
संसारम पदार्थं दो तरहसे अनुभवमे आते ह । एक-परिच्छिन्न अन्तःकरणमें 
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अहं ' करके इन्द्रियोके द्वारा-ये पदार्थं बाहर देखे जाते है । एेसे पदार्थं आभास 
भास्य कहलाते हँ । ओर दो-अन्तःकरणमे ही देखे जाने वाङ पदार्थं जो एकं 
तरहके एसे पदार्थं होते हँ जो इन्द्रियौके दारा बाहर नहीं देखे जाते, सिफ मनमें 
ही देखे जाते है । एसे पार्थं साक्षी-भास्य कहते है । जसे कि सुखनदःख, 
शवु-मित्र, रागद्वेष, कोधादि विकार । 
जेसे, सव मनुष्य, स्त्रौ-पुरुष यहाँ बैठे है, मनुष्प्र तो आंखसे देखे जाते 
है ! स्तरी-पुरुषका विभाग भी आंखसे हो गया, परन्तु हमारा इसमे कौन शत्र 
है ओर कोन मित्र है यह्‌ केसे देखा जायगा ? यह आंखसे नहीं देवा जायगा । 
यह मनसे देखा जायगा । सुख-दुःख आंखसे नहीं देखा जाता । मरना क्रिसीका 
दुःख नहीं है ओर पैदा होना सुख नहीं है । अपना दुडमन मर जाय तो सुख 
होता है भौर दुदमनके घरमे व्याहहो, बेटाहो, आमदनीहो तोभी दुःख 
होता है। केव मरना ही अगर दुःख होता तो किसीकाभो मरना दुःख 
५ होता । केवर जन्मना, ग्राह होना ओर पैतेका आना अगर सुख होता तो कहीं 
भी आना सुख होता । 
आपको किसीसे राग टै, वह्‌ कहाँ दिखता है ? वोरे-भीतर दिखता है 
किं चित्तम राग है। मगर नहीं, यह्‌ भ्रान्ति है तुमको ! बताओ-राग काक 
होताहै कि काला? एक वित्तेका कि चार अंगुलकरा ? एक गजका कि एक 
इंचका ? राग कितना बड़ा होता है ? कम्बार्ईचौडाईदै कुछ ? कुछ रंग-रूप 
है उसमें ? शकल-सुरत है उसकी ? उमर है उसकी ? वजन है उसमे ? 
तो, उस्र नही, वजन नहीं, ऊम्बाई-चौडाई नही, आकृति नही, दाकल- 
सुरत नहीं, यह रागद्वेष आखिरदहैक्या? 
हमने दंढनेकी कोशिश की, पर ये न बाहर मिरूते हैँ न भीतर मिलते है । 
वे कत मिर्ते ह ? जब मँ रागी ह, द्वेषी हू इस प्रकार जव राग भौर द्रेषको 
मसे मिलालकेते है, तव ये मालम पडते हं । 
किसको मालूम पड़ते हँ ? साक्षीको मालूम प्ते है । रागी मे, देषीमं 
सुखी मम, दुःखी मेँ । पापी मे, पुण्यात्मा मेँ | जब रागरूप राहु अहमुरूप सूर्यको, 
ग्रस ङेता है, तव रागोपरक्त अहम्‌, दवेषोपरक्त अहम्‌, माने रागदवेषके रमे रगा 
हमा भह साक्षीको दिखायी पड़ता है । 
इसका विज्ञान यह हुआ किं जब हम अपनी दुष्टमे मानेगे कि हम 
पापी-पुण्यात्मा हँ तब हम पापी-पुण्यात्मा होगे । 
बोरे-हम पाप तो करते है परन्तु हम अपन्ेको पापी नहीं मानते । तब 
तो हम पापी नहीं होगे न ? ऋजु बुद्धिके रोग एसा प्रश्न करेगे । 
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सवार यह्‌ है किं आपके पास पाप-पुण्य तोलनेका तराज्‌ है, वह्‌ एक ही 
हेयादो? जैमे बनिया लोगोके पास वेचनेको दूसरा तराज्‌. ओर खरीदनेको 
दूसरा तराज्‌ होता है वैसे दी क्या आपके पास पाप ओर पुण्य तौलनेको दो 
तराज्‌ है या एक ? न्यायकी एक तुखापर पाप-पुण्य तौकूते ह करि अलग-अलग 
न्याय-अन्यायकी तुला बना रखी है, यह सवार हे । 
आपने किसीकी चोरी की ओर आपने कहा कि हेम अपनेको पापी नहीं मानते । 
रेकिन दूसरा कोई आपकी चोरी कर ठे तो जाप उपको पापी मानोगे कि नहीं ? 
यदि उसक्रो पापी मानोगे तो आपके पाप्त जो न्यायक्रा तराज्‌ टै, जिस तराज् 
आपने दूसरेको तौका था, वदी आपको भो तौकलेगा । कव ौखेगा ? जव मापकी 
बुद्धि नियन्त्रणते बाहर हो जायगो । कव ? कि नदोमे । शराव पिलाकर रोग 
आपसे बकवा टेगे कि आपने यह्‌ पाप किया । 


जव मरने लगोगे भौर गठ जरा ठीखी पड़ेगी तवबक्या होगा? 
नियन्त्रणकरी भी ग्रन्थि (गाँठ) होती है। जोरोग जप करते है, ध्यान करते है, 
पुण्याचरण करते हँ, उनकी यह तियन्त्रणकी ग्रन्थि प्ररु होती है। जो जोग 
जप-ध्यान-वर्मानुष्ठान नहीं करते, उनकी नियन्त्रणकी ग्रन्थि ढीली होती है। 
मरने छगोगे तव ापकी तियन्त्रणकी ग्रंथि ढोरी पड़ जायगी भोर उस समय 
आपके भीतर जो न्यायका तराज्‌ है, वह तौल्के वता देगा कि नजेे तुमने 
दूसरेको चोर माना था, दूसरेको व्यभिचारी माना था, वेसे तुमभी चोर हो, 
तुम भी व्यभिचारी हो ।' 
रिकाडं हो जायगा--भें चोर हूं, मे पापी ह, मे व्यभिचारी हूं ।' रिकाडं 
दोगा तो उक्षका परिणाम यह होगा, ओंटोमेरिक, किं भेंदुःखो, म सुखी ।' 
पापी-पुण्यात्माको भपने बारेमे जो वृत्ति बनती है, उसीको यह्‌ दूसरी वृत्ति ठैः 
वृत्त्यन्तर है यह्‌ युलीपना ओर दःखीपना । हमारे कहनेका अभिध्राय यह्‌ था 
कि भें वद्ध ह" यह्‌ इन्द्रियोसे नहीं देखा जाता । इसक्एि भमै मुक्त हँ" यह भी 
इन्द्रियोसे नहीं देखा जाता । 
में सुखी-दुःखी ह'-- यह्‌ इन्द्रियोसे नहीं देखा जाता, इसलिए मै सुखी- 
पने भौर दुःखीपनेसे मुक्त हूं यह मी इन्द्रियोसे नदीं देखा जाता । यह तो 
अभिमान है-भे पापो हमे पुण्यात्मा हूं, मे रागो हं मेद्ेषो ह, मे सुखो हु, 
मे दुःखी हूं 1" यह्‌ ईछरकी मर्यादा-तियम है कि जब आप अपनेक्रो बद्ध मानोगे 
तो बद्ध ओौर जब अपनेको मुक्त मानोगे तो मुक्त \ ठेकिन सावधान ! ज्ञानपूर्वक, 
अधिष्ठान ज्ञानसे अपनेको मुक्त मानोगे तब तो प्रतिबन्ध रहित मुक्ति दै! 
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परन्तु यदि बिना ज्ञानके मान बेठोगे तो जिस समय नियन्त्रण ढोला पड़ेगा उस 
समयं यह्‌ बात रहेगी किं नहीं रहेगी, इसमे सन्देह है । 

यदि बुद्धिको नियन्तित करके, भावनासे, भपनेको मुक्त मानोगे, तो 
नियन्त्रण छूटने पर में मुक्त ह" क्या यह्‌ अभिमान रहेगा किं छूट जायगा ? 
यदि अधिष्ठान ज्ञानके द्वारा अपनेको मुक्त जाना तो नियरन््रण ढीला पड़नेपर भो 
तुम मुक्त ही रहोगे । पागलपन भो तुम्हारी मुक्ति क्षोण नहीं होगो । 

कहनेका अभिप्राय यह्‌ है कि दुनियामें सुखो कौन है ? रोगोने कहा- 
ये तो बहुत बद्विया कपड़ा पहनते है । इनके पास मक्रान अच्छा ओौर मोटर 
बहुत बद्िया । ये तो बहुत भुखो होंगे ।' उने दोस्ती जोड़ो । 

दोस्ती जोडी तो वे अपने मनकी बात बताने कगे । बाहरसे देखनेमें तो 
` वे डे सुखी, ओर भीतरते तो दुःखी-दुःखी एक बारकी बात है-जव 
करपात्रोजीने यहां (नम्बर्ईमे) यज्ञ करवाया था | 

एक सेठ हमारा मित्र था । उस समय उसके पास मोटर थी, छः-सात 
मकान थे वम्बर्ईमे । बाहरसे बह्टिया कपड़ा पहनता था ओर यन्ञमे भी कुछ 
प्रन्ध उसके हाथमे था । देखा मेने गुमघुम-गुमसुम 1 पटर जेसी बात करता 
था, वैसी बात ही न करे ! तो मैने उसको गुदगुदाया कि “बात क्या है भाई ? 

दुनिया भर तो सम्चे कि वह॒ बड़ा सुखी, बड़ा आदमी है । वह बोला-- 
“महाराज 1 अव नाव ङ्वी समञ्चो । अव गया-तब गया, उल-चूछ हो 
रहा है ।' 
मने कहा-"मलमानुस ! इतनी तुम्हारी मोटर, इतने नौकर, इतना 
खच ! कम क्यों नहीं करते ? 

वे बोरे-“महाराज, कम करदेतो जो कठ होनेवाखा है, वह जज ही 
हो जायगा । हमारी पोजीशन बिगड़ जायगी, इसकिए बनावट सिंगार रखना 
पडता है ।' 

जव चेहरेपर ्षुरियां पड़ने लगती हैँ तब लोग प्रसाधन-सामग्रीका 
उपयोग ज्यादा करते हं । जब बा पकने कगते हं तब उसका ज्यादा खयार 
रखते है । कहनेका अभिप्राय यह्‌ है कि जब हुम बाहर देखते हैँ कि ये बड़े सुखी 
` दहै, ये बडे सुखी हैँ मगर भीतर उनके. आग रगो होतीदै। वे भीतरसे सुखी 
नहीं होते । 

इसके विपरीत जो बाहरसे दीखता है कि इसके पास कुछ नहीं है वह॒ 
भीतरपे सुखी हो सकता टै । ये महात्मा रोग धरतीपर सो रेते है, पेडके नीचे 
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पड़-रहते है, गंगामें स्नान कर ठेते है । न उनको वाथरूमकी जरूरत है, न 
मकानकी । अपने पाव पर-रईरवरकी मोटर पर चरते हं \ भप क्या समज्षते है- 
वे सुखी नहीं है ? 

तो, जो अपनेको वद्ध मान छेता हैन, वह्‌ बद्ध। जो पापी मान बेठता 
है, वह पापो । जो अपनेको पुण्यात्मा, रागी, द्रषी, सुखी, दुःखी मानता है वह्‌ 
सव वेता हीदै। ये सव जिह्‌ है असलम 1 सव एक-एक प्रकारके ग्रहण ह । 
चन्द्रमापर जसे ग्रहण गता है, वैसे मन पर ग्रहण लगता है । 

रागोपरक्त--द्वेषोपरक्त ! 'उपरक्त' का अर्थं ग्रहण होता है 1 यह्‌ मन 
पर रागद्वषक्रा ग्रहण रुग गया है । कहौं सुखीपना-दुःखीपना नहीं है । यह्‌ कहाँ 
है ? यह घड़मं है कि आकारमे ? देखो, सच्चो बात यह्‌ है कि यह्‌ न घड़मे है, 
न आकाशमे दै । ईमानदारीकी बात बिलकुल यही है । 

एक तिब्बतो कछामाका प्ररनोत्तर टै- 
प्रहन-यहं मठ परक्गा हुभा षण्डा हिक र्हादहै कि हवा हिर 
रही टै?" 

उत्तर- तुम्हारा दिमाग ही हिक रहा है।' 

यह वडा ओर यह आकाश--ये तो दृष्टान्त हैँ ! आत्मवस्तु तो “हेतु- 
दृष्टान्त-्वाजतम्‌' है । उसमे न कोई हेतु है न कोई दृष्टान्त ह । वह्‌ किसके 
समान नहीं हं । उसमे कार्य-कारणभाव विलक्रुर नहीं है फिर भी समञ्चानेके 
लिए बात तो कही जातोहीदहै। 


घट भो दो तरहका है-एक शारीरिक घट ओर एक मनोघट ! भौर 


आका ? एक । कौन-सा ? चिदाकाश । यह्‌ तो सन्मात्र, चिन्मात्र आनन्दमात्र 
वस्तु हे | 


यह्‌ अन्तःकरण देहमे-से पेदा होता है-एक कल्पना यह है; ओर देह 
अन्तःकरणमें-से पेदा होता है-यह दूसरी कल्पना ह । यदि अन्तःकरणमे-सेः 
यह्‌ पैदा होता ह्‌, तो इससे पूर्वजन्म ओर उत्तर जन्मकी सिद्धि होती है; स्वगं 
नरक, भाव-भावान्तर इनको सिद्धि होती है, ओर यदि शरीरमे-से अन्तःकरण 
पैदा होता दै" तो इसमे पुनर्जन्मकौ सिद्धि नहीं होती । 

हम यह आपको बता रहे है कि कदाचित्‌ एेसा समय आ सकता है कि 
भपुक्र-अमुक दवाओंको एक गिलासमे मिका करके उसमे अन्तःकरण बनाया जा 
सके, उसमे वीयं बनाया जा सके, उसमे रक्त ॒ बनाया जा सके । उसमे चेतनां 


"न तकन 


५० माण्ड्क्योपनिषद्‌-कारिका-प्रवचन 


उत्पन्न को जा सके । हा, एसा समय आ सकता है । इसमें हमें कोई असम्भावना 
माम नहीं पडती है । 


¦ एक समय एेसा था जब शद्रको ब्राह्मण भौर ब्राह्मणक्रो शुद्र बोलते थे । 
एक समय एेसा था जव ब्रह्याका नाम चींटीथा ओर चीटोका नामनब्रह्याथा 
एेसा वणन मिलता है । एेपा समय था, जब देवता रोग सवगम नहीं पातालमे 
रहा करते थे, मौर दैत्य रोग ॒पातालमें नहीं, स्व्गमे रहा करते थे । स्वर्गमें 
रहने वाका नाम दैत्य था ओौर पातालम रहने वालोका नाम देवता था, 
एक समय एेसा था । 
जो फटे कपडोमे रहते थे उनका नाम शहनशाह होता था, सम्राट्‌ 
होता था ओर जो शौक-वौक करते थे उन रोगोका नाम भिखारी हुआ करता 
था। जो दौडता था सडकपर, चाहे पैदर दौडे चाहे मोटरसे दौडे, उसके लिए 
कहते थे किं "वोलो मत, जने दो इसे, दौडने दो !* "क्यों? "क्योकि इसके 
कलेजेमे आग लगी है ? एेस्ा बोलते थे । 
आपने सुना होगा कि एक दिन एक हवाई जहाज आकाशम उड रहा था । 
तो दो चिड्या भापसमे वात करने ठगी ! एक चिड्या बोरी-'यह चिड़या 
है तो बहुत बडी, पर इसे एेसी क्या जल्दी पड़ी है कि इतने जोरसे भागी जा 
रही है ? 
दूसरीने कहा-सखि ! तुम बात तो अच्छी कहती हो; भगर तुम्हारी 
प्छ्मं भागक्गीहो, तो तुम क्या करोगी? इस चिड्याकी पुछमे भाग छ्गी 
है, इसक्िए यह्‌ तेजीसे उड रही है ।' 
जो रोग तेजीसे चरते है, धमाधम पांव रखके, उनको भी बोक्ते हैं कि 
इनके भीतर एेसी भाग लगी है, एेसी वासना भरी है, एसे प्यासे है, एेसे भूखे 
हयेकि उसकेल्एिभागे जा रहेहै। भिखारी लोग टये! इनके घरमे दम- 
दिलासा कुछ नहीं । ये भूखे-प्यासे भागे जा रहे ह ।' 


जो शान्तिसे वेठा है, उसके घरमे माल-मसाला दहै, तवतोबैठारहैन। 
जिनके धरम माल-मसाला नहींदटै, वे चौपाटौ जारहेदहै। घरमे चाट नहीं 
नन सकी, तव न उधर गये ? यह्‌ गरीवकी पहचान है । 

यह सृष्टि-प्रख्य तो वदता रहता दै । चाहे स्थूल घटसे सूक्ष्म घट पेदा 
हो भोर चाहे तो भक्ष्म घटसे स्थूक घट पेदा हो, घड़मे ही रज है-^रजो धूमा- 
दिमियुते।' 
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रज माने राग, वासना, उपराग ही यरज दहै, यही धुभांँ है जो उठ 
रहा है; सुक्ण रहा है दिर, उसी घडेके भीतर जो भाकाग है, उर्षके साथ 
उसका कोई सम्बन्य नहीं, सबमें बन्धन अचर्ग, मोक्ष जलग ओर रागदेष अङग 
माटूम पड़ता है । किसीकी प्रकृति बन्धनके लिए प्रयत्न कर रही है ओर किसी- 
को षरक्रति अपवगकि किए प्रयत्न कर रही है । पुरुष तो ज्यो-का-स्यो है । परमात्मा 
तो ज्यो-का-त्यों है । यह्‌ तो अपना-अपना नेचर' ( स्वभाव ) ही समञ्चो । यह्‌ 
घटमें ही मुक्तके किए उन्मुखता ओर घटम ही बन्धनके जिए उन्मुखता हो 
रही है । वस्तु तो ज्यो-को-त्यों है । 


अव इस पर प्रदन करतें कि जव सवमे एक ही आत्मा हि, तो सबके 
सुख-दु-खके साथ उसका सम्बन्व हो जायगा ? 


सांख्यवादीने यह्‌ माना किं बहुत-से आत्मा हैँ । क्योकि एकका जन्म 
सवका जन्म नहीं है, एक्का करण ( गोजार ) सवका करण नहीं है, एकका 
मरण स्का मरण नहींहै। 


जव वाचस्पति मिश्रके सामने यह प्रश्न आया किं जन्ममृत्यु, बुद्धि- 
भन्तःकरणका भेद होनेसे सुख-दुःखका भेद होनेसे आत्माका भेददै, एेसा 
सांख्य मानतादै, तो उन्होने कहा करि क्यों भाई! यह्‌ वृद्धितो प्रकृतिमें 
रहती दै । तुम्हारे मतमें आत्मा जो पुरुष है, उसमे तो सुख-दुःख नहीं रहता, 
यह्‌ तो प्रकृत्तिमें है । यह्‌ अन्तःकरण प्रकृतिमे है 1 तो फिर अन्यगत अभिमानक्रो 
छेकर तुम अन्यमें जन्म-मुत्यु ओर सुख-दुःख, बन्धनक्ा अध्यारोप कैप कर रहे 
हो ? अरे सांख्यवादियो । यह्‌ बात तो हमारो समञ्चमे नहीं आती । 


(तुम्हारे ही मतसे प्रकृति अलग है ओर पुरुषं अक्ग है 1 प्रकृतिके घमं- 
का तुम पुरषमे अध्यारोप कररहेहो, तो “भँ ब्रह्यहूः में मुक्त ह, मे सुखी हु" मै 
दुःखी ह'"--इत्याकारक अभिमान अविवेकमे सिद्ध हुमा न ? तुम्हारे ही मतमें 
जो विवेक न करनेसे अविवेकसे सिद्ध है, उप अविवेकरके दारा कद्ध हेतुसे 
तुम आत्माको अनेक सिद्ध करते हो ?' 
सांख्योने कटा-'भाई ! आत्मा अनेक न हो तो प्रकृति क्रिंसौको मोक्ष 


= भ ती 


केसे दे ओर किसीको बस्थन कैसे दे? 


वाचस्पति बोरे--“अरे, प्रकृतिका हौ बन्वन होता दै ओर प्रकृतिका 
ही मोक्ष होता है! आत्मा तो केवर सन्मात्र है । उसकी प्रवृत्तिके लिए मात्मा- 
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का ईदवर होना जरूरी नहीं है । उसकी प्वृत्तिके छिए आत्माका सच्चिदानन्द- 
मार होना भावरयक है । 
>< >€ 
यथेकस्मिन्धटाकाशे रजोधूमादिभिर्यते \ 
न सवे संप्रयुज्यन्ते तद्बज्जीवाः सुखाविभिः 1! 
यह्‌ बात बता रहे हँ कि अपना आत्मा ज्ञानस्वल्प हे । जाना जायं 
सो नहीं भौर जाननेवाका, सो भी नहीं; जिसकी वजहसे जगत्‌ जाना जाता 
है ओर जीव-ईद्वर जानते हँ वह्‌ ज्ञानस्वरूप, जिससे जीव-ईस्वर-जगत्‌ सवक 
सिद्धि होती दै-सो आत्मा है । एेसा आत्मा ज्ञानस्वरूप है । वह्‌ सुखवारा, 
दुःखवाला नहीं है, क्योकि जिन लोगोने भात्माका भेद माना है ओर प्रकृति- 
को सत्य माना है, उन रोगोने भो सुख-दुःखको भात्माका धमं नहीं माना है । 
बुद्धि ससवायादषगमाद्‌ सुलदुःलादीनाम्‌ 
सुख-दुःख बुद्धिम होते हँ । बुद्धि कभी सुख मानती है कभी दु.ख मानती 
दै । वुद्धि विज्ञानमय कोशके अन्तर्गत है। वही कर््ताहै, वही भोक्तादहै। 
जब हम अपने भापको उसके साथ जोड़ देते ह, अपने स्वरूपके अन्नानसे, अपने 
स्वरूपके अविवेकसे, भ्रान्त हो करके हम ॒दूसरेके साथ तादात्म्यापन्न हौ जाते 
है, तन हम अपनेको सुखी-दुःखी मानते है । 
जव आदमी रास्तेमे बेठा हो, उसका बहुत प्रिय जन भानेवारा हो ओर 
दुरसे मोटर भाती दीखे तो लगा कि “बस-बस । आ गये ! बडा आनन्द आवेगा ! 
परन्तु जब मोटर आयी भौर सरसे निकर गयी तो पस्त हो गये । प्के सुखकी 
कल्पना कर छेते हँ ओौर उसके बाद कल्पनाके अनुरूप कोई घटना नहीं घटतीः 
दै तो दुःख मानते हैँ । 
जो सावधान है, उनके जीवनमे सुखदुःख एसे फुरफुराते हए होते है, 
जंसे सड़कपर चरूते हँ तो कहीं गन्दा पडता है गौर कहीं स्वच्छ पड़ता, तो 
दोनोको पार करते हुए चरते हँ । जेते कालचक्रमें दिन ओर रातका जोड़ादहै, 
जेसे देशचक्रमें गन्दा ओर स्वच्छका जोडा है, वस्तुमें प्रिय ओर अग्रियका जोड़ा 
है, | अपनी बुद्धिम सुख-दु-खका यह्‌ दन्द आता रहता है भौर बहता 
रहता है । 


>< 


कस्येकान्तं सुखमुपनतं दुःखमेकान्ततो वा \ 
नीचे्गच्छत्युपरि च दशा चक्रनेसिक्रमेण ॥ 
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कालिदासने भेघदूत'मं कहा है--दुनियामे एेसा कोन है जिसको हमेशा 
सुल-ही-सुख मिला हो ? एेसा कौन हृभा है जिसको हमेशा दुःख ही मिखा हो ? 
तुम क्यों यहु खयाल वनते हो कि हमे सुख ही हमेशा मिच्ेगायाकिजो दुःख 
वेगा, वह्‌ हमेशा वना ही रहेगा । जसे रथक्रा पहिया ऊपरनीचे होता 
रहता है, वेमे मरे सुख -दुःख आते-जाति रहते है । 
सिधमें एक वहत ओलिया महात्मा थे । वे जं गल्मे, एकान्तमे, गुफामें 
हते थे । गावके खोग उनके पास भोजन पहुंचाते थे । एक दिन वद्या भोजन 
गया तो वोरेभाई, आजक्पाहै ? बाज तो बहुत बिया भोजन आया} 
महाराज, आज श्राद्ध था।' 
वोरे-"अच्छा, श्राद्धमे इतना वद्या भोजन बनता है ? भाई, रोज- 
रोज श्राद्ध हआ करे तो क्या आनन्द !' मव गाँवमे रोज-रोज छोग मरते खगे । 
रोज-रोज क्रिसी-न-करिसीका श्राद्ध आने छगा । गावका मुखिया वडा चिन्तित 
हुआ । ध्यान हुआ कि यह्‌ तो महात्माका वचन सत्य हो रहा है । 
गँवमें किसीक्रे यहां वच्चा हुआ तो उससे भी बद्या भोजन, छप्पनो 
व्यंजन वनाकर ठे गये- 
बोरे-'आाज तो उससे भी बरह्या भोजन दहै! क्यादै?" 
"महाराज ! बच्चा हुआ है ।' 
अच्छा, वच्चा हुआ है ? बच्चा होने पर एेसा वद्या भोजन होता है? 
तो रोज-रोज बच्चा हआ करे)" 
तो भाई वच्चा होनाभी लगा रहता ओरमरनाभी खगा रहता है। 
इसमे मनकी एकर आदत होती है 1 जिस्तका मन दुःखी होनेका आदी होता है 
ह हर जगहदुःखं दकता) जसे गुबरेला ! मल्का कीड़ा हर जगह 
गन्दगी दृट्‌ केता दै। चटी हर जगह दाक्करका कण दढ कती हे । 
अपने मनको चोंटौ बनाओ । अपने मनको गुबरेखा मत बनाओ ! सब 
जगहसे सुख ठंढ रो । हर वातमे सुख माने, वह मन कितना बदिया होगा ! 
यह्‌ मन तुम्हारा वच्चा है; कमो थोड़ोदेरके ल्एिरो जाय! बच्चारो जायं 
तो रो जाय! तुम अपना सिर पीटकरर क्यों फोडते हो ? 
लालयेत्‌ चित्त-वारुकम्‌ \ 


इस मनक्रा स्वभाव बच्चेको तरह है । बात-बातमे सुख-दुख नहीं मान 
ङेना 1 वेदान्तको, तत्यकी चर्चां इसलिए करते हैं कि अगर मनुष्यकी समज्लमे 
असलियत आ जाय तो सुख-दुःखका आना-जाना तो बंद नहीं होगा, परन्तु 
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उसमे जो मूल्यांकन है कि “भोहो ! हमारे घरमे ठेसा ! हमारे मनम एेखा ! इस 
वातका दुःख नहीं होगा । 
एक बारकी बात है । हम वदरीनाथ जा रहै थे । जोशीमठ्मे पहूचे। 
जाते-जाते थोड़ा अँधेरा हो गया । पहर यह खयार था किदेरसे भो पहुचेगे 
तो वहां “ज्योतिर्मंठ' है । हम नज्योतिर्मस्केहीहं। हमारे शंकराचार्यं भगवाचु 
होगे ! हम जायेगे, ठहर ! हमारा तो स्वागत होगा-एेषा खयाल था । 
वहाँ पहुंचे तो “ज्योतिर्मठ्मे तो ताका लगा हृजा था। वहां कोई नहीं 
था। अव यहु हुआ कि ओर कीं ठहर जाँ! उस दिन उस शहरमें एक 
करोड़पति पार्टी ठहरी हई थी । उनके साथ १४४ तो कंडी थीं ओर एक-एकके 
चार-चार कुलो ! उनके घरके क्रितने ही लोग थे, रिश्तेदार थे, नातेदार थे। 
सारा जोशीमठ भरा था। दूढनेपर कहीं रहनेको जगह न मिञ । 
अन्तमें यह्‌ निश्चय हभ किं वह्‌ सेठ तो हमारी जान-पह्चानके ही हँ | 
चलो, उन्टीके यहाँ ठहर । जहां वह थे, वहां जाकर आसन लगाकर वाहूर 
बैठ गये । जव उन्हं मालम पडा कि बाहर स्वामीजी वेढे हैँ तो आये । पृचछा-- 
(क्या बात हे? 
मैने कहा-देखो न, न कहीं ठह्रनेकी जगह भिरूती है, न दूव मिलता 
है 1 हम रोग इसलिए आकर आपके दरवाजेपर बैठ गये हं ।' 
तुरन्त उन्होंने भपने करई आदमियोको एकमे किया मौर हमरोगोके च्िए 
एक कमरा खारी करवा दिया । हमलोग भी सात-आठ थे । पूरी बनवायी गयी । 
परोसनेकरो आयी सेठकी छडकी । 
रसोदयेने तो साधु समन्चकर मोटी-मोटी पूरी बना दी थी । उस छ्ड्कीने 
कटा-- "मे परसनेको जाऊ स्वामीजीको यह मोटो पूरी केकर ?' 
उस क्डकीके हाथमं जो थाली थी, उसने क्ञट्ूसे पटक दी । फिर बादमें 
बहुत वद्या पूरी बनी ओर हमलोगोका बहुत बदा स्वागत हुभा । 
हमरोगोके अगे मोटी पुरी भा गयो तो इसमें कोई आश्चयं नहीं | 
हम तो कच्ची पूरी भी खाति है, जली-मोटी भीखा क्ते ह! जिसके घर जैसी 
मि गयी ! संन्यासी टह । हटमखोग मद्रासीक्रे घर डोसा-इडली खाते ह, 
मारवाड़ीके धर सेंगरीका साग खातेहैं। पंजाीके घर तेदूरकी रोटी ओर 
उडदको दारु खाते हं । सिधियोके घरमे साणभाजी खाते है । हमारे देशमें एेसा 
कौन-सा प्रान्त है, जिस प्रान्तका भोजन हम नटीं करते है । हमारे किए मोटी 
मौर पतली परीका मूल्यांकन ज्यादा नहीं है । परन्तु उक्ष रुडकीको पतली ओर 
मोटी पुरीका बहुत मूल्यांकन है । 
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इसी प्रकार हमारे मनमें जो भाव आतादै, कमो सुखका, कभी 
दुःखका; कभ अनुक्‌ ठका, कभी प्र्तिकूलका ! तो छ'टे-मोटे रोग कहते ह-- 
हमारे मनमे दुःख आ गया ? क्या तुम्हारा मन कर्मानुसार नहीं बना दै, याकि 
तुम्हारा मन प्रकृतिके नियमो परे है, या कि तुम्हारा मन ईघरके अधीन नहीं 
है, या कि तुम्हारा मन संस्करोति नही, दिग्यदेशसे कटींसे पधारा है? अरे 
भाई! पडतो जैसी तुम्हारी आदत पड गयी है, जेसी तुम्हारी कल्पना वन्‌ 
गयी है, एेसौ सुख-दुःखकी कल्पना हो जाती है । 


इसमें सावधान्ीकी वात इतनी ही है कि मनमे सुखको छाया आ जाय, 
मनमें दुःखकी छाया भा जाय; परन्तु उसका मूल्यांकन न हो । जेषे यदि हमारे 
पीठे एक लीना लगा दिया जाय तो जितनी मोटर गुजरेगी, सतरका प्रतिविम्ब 
उसमें पड़ेगा । उसी प्रकार मन तुम्हारे कंञ्जेमं शीशा-सरीखा र्गा हुजा हं । 
उसमे कितनी चीजें आती हँ, कितनी चीजं जातो दहं। यदि तुम उन सब 
छायाओंको पकड़कर रखना चाहो कि ये सव चीजें बनी रह; उनको कोमत 
भांकते रहो, तो तुम स्वस्थ नहींहो। हमारे एक मित्र ह, वे रास्तेमे जितनी 
मोटर मिलती है, वे बोलते जैसे है, "यह्‌ अमुक है, यहु अमुक है, यह्‌ अमुक है 1 
यह्‌ लाख स्पयेकी है, यह्‌ पचास हजारकी है । यह्‌ तोर हजारकी है । 


एक बच्चा है। हर समय हाथमे कागज पेन्सिक रखता है 1 जितनी 
मोटर गुजर, उनका नंवर छिखता है 1 यह्‌ उसकी "होंबी' है 1 एसे ही मनमें 
सृख-दूःख जो आते है, सडकोंपर जेते मोटर आतो-जातो हैँ, वेते ही अति-जाते 
है । कोई धूर उडा देती है, कोई पानी छिडक देती है, कोई शान्तिसे चरी जातीं 


है, कोई बहुत भावाज करतो है, कोई विखकुक आवाज नहीं करती टै । उनका 
नम्बर नोट मत करो 


मनकी सड़कपर सुख-दुःख वटोटी हँ-यात्री है। ये कोई तुम्हारे 
नातेदार नहीं ह, रिस्तेदार नहीं है । ये रहनेवाङे नहीं ह। येतो बिर्क 
प्रातोतिक हं । बस, इनसे प्यार मत कर बेठो ! जसे सड़कपर घूमते हुए आदमीसे 
कोई मनचरखा प्यार कर बैठे ओर फिर रोवे कि-हाय-हाय! हमारा प्यारा 
चला गया ।' एसे ही मनमें कोई सुखका भाव भाया भौर उससे प्यार कर बेटे, 
दिर दे दिया भौर बोरे -भें सुखी, मँ सुखी, म सुखी ! अपने मपंको उसके 
अधीन कर दिया ! आने-जानेवालेके हाथमे भपनेको सौप दिया । सुख आया, 


सुख गया ! दुःख आया, दुःख गथा । तुम ज्यो-केत्यों हौ ! इसीको बार्ते हं 
'भौपाधिक' । 


छह ` ` 
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अग्रेजोके जमानेमें कई बार कई लोगोको “रायवहादुर' की उपाधि दी 
गयी ओौर वह फिर छीन खी । जव वै रष्टय आंदोलनमे शामिल हुए, तो कई 
छोगोका सर' भौर कई छोगोका "राजा" ओर करई रोगोका "रायबहादुर'- 
ये खिताब छिन गये। इस चिताबको “उपाधि वोक्तेहं। उपाधि माने 
बाहरसे जो आयी गौर गयी । कई छोगोकी बी० ए०; एम० एर कीडिग्रभी 
छिन जातीहै। गलत किया तो 'डोक्टर्की उपाधि छीन री, वकील'कौ 
उपाधिदछोनखी। तो वे वकालत नहीं कर सकते । 
सच पचो तो वेदान्त-सिद्धान्तमे अपने आत्मस्वरूपमे न तो आकाश 
दृष्टान्त है ओर न घट उपाधि है । क्यों ? आकाश तो मन-सा कल्पित है । आंखसे 
तो अँधेरा दीखता है, रोशनी दीखती है. आकाश दीखता नदीं । आंखसे नीला 
रंग दिखता दै भौर अवकाशे रहनेवारे आदमी दिखते है, वस्तुएँ दिखती हैं 
परन्तु आकारा ओआंखसे नहीं दिखता । प्रकाश ओर अन्धकार जिसमें आते-जाते 
है, जिसमे सूर्य, ्रह-नक्षत्र, वायु-ये सव॒ चरते-फिरते ह, उसको टम मनसे 
भाकाड् समन्ते हं । | 
आका प्रत्यक्ष वस्तु नहीं है । इसीसे चार्वाक्रने आकाशको तत्तव ही 
नहीं माना है । आप जानते होंगे, जेसे नेयायिक्र रोग जलको तत्त्व नहीं मानते, 
वेसे चार्वाक लोग आकायको तत्तत नहीं मानते । तव वानु, अग्नि ओर पृथिवी-ये 
तीन ही तत्तव रह जाते हं । ठोस पृथिवी, गेसके रूपमे अग्नि, ओर गतिके रूपमे 
वायु कफ-वात-पित्त, इन्हीकै दारा यह्‌ सारी सृष्टि चरती है । सत्त्व-रज-तम 
यह्‌ त्रिवृत्कररण हो जाता है इनका । 
वेदान्त-सिद्धान्तकी दृष्टिसे आकाल भी मन-से-मनमे मालूम पडता है । 
भव कहो कि इसमे ध्डेकीजो उपाधिहै,सो क्याहै? तो आकारसे वायु, 
वायुसे भग्नि, अग्निसे जल भौर जले पृथिवी-इन पंचभूतोके पंचीकृत रूपमें 
घट कल्पित हआ है । इसलिए आकाशसे पृथक्‌ वहु घडा भी नहीं टै । इसी 


प्रकार मीत्माके अखण्ड रूपमे न प्रकृति है न प्राकृत है । 


जो लोग कहते है, “आत्मा सुखी, आत्मा दुःखी'- उनके मनको थोडी 
देरके लिए मान छेते हं । इसको “अभ्युपगम सिद्धान्त' बोकते हं । 

एक वकील भदाकतमें बहम कर रहेथे कि-'सरकार श्रीमान! 
पहली बात तो यह है कि वहां कोई जुमं हुभाही नहीं । अगर मान ङे, जुर्म 
हमा भी, तो जिसकी भोरसे हम वकालत कर रहे है, वह आदमी वहाँ था ही 
नहीं, भौर मन लो, वह्‌ भादमी था भी, तो उसने कोई जुर्म किया ही नहीं । 
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मान छो, उसने जुम किया मी, तो किक्षीने देखा ही नहीं । ओौर मान जो, किसी- 
ने जुमं होते देखा भी, तो जिसका पक्ष मेरे रहाहूः जिसकानाम यह्‌ रेता 
है, वह दुदमनीसे रेता है । उसकी गौर उसकी वडी दमनी है । 
पह्टी बात तो यह हैकि देतदैही नहीं] न प्रकृति, न प्राकृत । मान 
खो, दवेत ओर प्रकृतिदै, तो आत्मामे न वन्धनदहै न मोक्ष ञात्मामे न 
सुख है न दुःख । वन्धनको कल्पना भी वृद्धिं होती दै ओर मोक्षको कल्पना 
भी वुद्धिमे होती है । वुद्धि तो प्रकृतिक। कार्यं है, बुद्धिमें जो बन्धनः भौर मोक्षकी 
कल्पना दहं, उसक्रा आत्मके साथ कोई सम्बन्धही नहीं है। आत्मा तो 
वृद्धिका द्रष्टा है, वृद्धिका साक्ष है। वुद्धि कभी मान वैतीहै कि भमै वद्ध 
हु" ओर कमी मान वेठती है, भें मुक्त ह्‌ 
भआपक्षमे जोखोग प्रेम करतें न,तोजव प्रेम होता है तब खयाल 
होतादै कि हम तो अव जन्म-जन्मके लिए वव गये\ अत्र जन्म-जन्मके 
लिए हम पति ओर जन्म-जन्मके लिए हम पतनी ! ओर कुछ नहीं चाहिए 
हमारा यह्‌ जोड़ा हमेशा बना रहे । यह हुमा बद्ध ! भें वंध गया \' 
जिस दिन लडाई होतीदै, उस दिन देखो, क्या आता दहै मनमें? 
आखिर आदमीक्ा मनदहीतो है! क्या कत्पना होती है? एकर दिन एक पति- 
पत्नी ल्डते हुए आये; चार सौ मीर दूरसे आये । पत्नोीका मायका था वृन्दावन । 
वह्‌ वहां भागकर आ गयी । फिर पत्ति भी उसके भा गये 1 
मेने दोनोको बहुत समञ्नाया-बुञ्ञाया 1 हमारे बहुत परिचित प्रेमी थे । 
किमी तरह सुलह हुई, हंसीकी बात होने कुगी । मेने हसी-हुसीमे कहा-“भाओ, 
हम तुम दोनोका फिरसे व्प्राहु करदें। अरे, पत्नी बोली-ना महाराज! 
अव्र दु्रारा व्प्राहु करना होगा तो मेँ उनसे बिलकुल नहीं करूगी ॥' 
मतो हंमोकी वात करर्हाहूं। कहनेका जो मतलब है वह्‌ समज्ञो । 
जो बन्धन दहै ओर जो ` मुक्ति दै, यह तो बुद्धिक्रा विषय है, प्राकृतसिद्धान्तकी 
द्षिपिे भो ओर सांख्यरिद्धन्तक्रो दुष्टिसे भो। प्रकृति ही वंवती दै ओर 
प्रकृति ही मुक्त होतो दै । बुद्धि हो वंवती है ओर वृद्धि ही छटती है \ आरमदेव 
जथो -के-त्यों रहते है \ 
वोके-'भाई, यह्‌ जो प्रकृति काम करती है, वह्‌ आत्माकी प्रेरणासे 
करतोदटै या स्वतन्त्रतामे काम करतो? सांख्यमदो भेदरैएक सेच्छर 
सांख्प गोर एक निरोश्वर सांख्य । जो पृरूषविशेषवादी सांख्य टै, उपे योग- 
सांख्प्र' वोरते हँ । पुरुषविशेषवादो साख्य माने योग दङंन ओर अनेक पुरषवाद्यौ 
सांख्य माने निरीश्वर सांख्य । 
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निरीश्वर सांख्य कहता है--्रक्ृेति स्वयं ही, चेतनके अधिष्ठातुत्वके 
बिना, पुरुषको “बाधः ठेती है । पुरुष तो नहीं बँधता है, प्रकृति स्वयं किसीकी 
अभिमान कर केती है ओर प्रकृति स्वयं किसीकी मुक्तिका अभिमान कर 
रती है । बन्धन ओर मुक्तिका अभिमान प्रक्रतिमें है, आत्मामें नहीं । पुरुष 
केवल सत्तामात्र है, चिन्मात्रहै, द्रष्टामात्रहै। वहनतो बन्धनमेदहेतुटै न 
मोक्षम हेतु है । उसकी उपस्थिति-मात्रसे, सा्निध्य-मात्रसे ही प्रकृति अपना सारा 
काम करर्तीदहै। बड़ी निपुण है। 
सांख्य सिद्धान्तमे प्रकृति महा-निपृण है । सब यह मानते हं कि पुरुष 
भविवेकके कारण प्रकृतिके धर्मको जब अपनेमे स्वीकार करताटै तव प्रकृति 
भपनेको बद्ध मानती है भौर पुरुष भी अपनेको बद्ध मान बेठता है ओौर प्रकृति 
भपनेको मुक्त मानती है, तो पुरुष भौ अपनेको मुक्त मान वेता है । पुरूष न 
वद्ध है न मुक्त । यह्‌ तो जसे विवाहं ओर तलाक होते है । एेसा दै । विवाह भी 
किया प्रकृतिने ओर तलाक भी दिया प्रकृतिने। ओर पुरूष ज्थो-केत्यों अपने 
स्वरूपमें । 
दुसरा मत यह्‌ है कि पुरूषके साच्निध्यमात्रसे ही प्रकृति यदि काम करती 
है तो पुरुषको अनेक माननेका क्या कारण है ? न पुरुषमे जन्म-मृत्युहैओरन 
प्रकृतिमें ही । न पुरुषमे बन्धन-मोक्ष है न प्रकृतिभे, न पुरुषमें सुलीपन।-दुःखीपना 
है, न प्रकृतिमं । भन्यगत ध्मंका अन्यमे भध्यारोप करके यह मानना कि पुरुषके 
बन्धनके किए गौर पुरुषको मुक्तके लिए, पूरुषकरे सुखीपने ओर दुःखीपनेकी 
व्यवस्थाके किए पुरुषको अनेके मानना चाहिए, कहाँ तक ठीक हैँ ? यह्‌ सारी 
व्यवस्था तो प्रकृतिमे जो भेद टै, उसीसे हो जाती है । उसमें पुरुषक्रो अनेक 
माननेकी क्या जरूरत है ? पुरुष द्रष्टामात्र है, चिन्मात्र है । पुरुषके साच्तिध्य- 
मात्रसे भक्ति सव काम करकेतो है, वहां प्रकृत्तिका धर्मं यदि पुरूष पर माना 
जाता है, तों यह्‌ अविवेक है ।' 
सेश्वर सांख्य ( योगदर्शन ) ने कहा कि हुम प्रकृतिको पुरुष-विशोषके 
दवारा अधिष्ठित मानते हैँ । प्रकृति ओौर पुरुषक्रा नियन्ता ईशर दहै" --यह्‌ बात 
बतायी । 
तो बोटे-'ना बाबा, उपकन्धिस्वरूप जो आत्मा है, उसमें नियन्तापनेकी 
कल्पना करनेकी जरूरत नहीं है । प्रक़ृतिमें होनेवाके किसी भी अर्थंका सम्बन्ध 
पुरुषके साथ नहीं है । प्रकृति जो कू पुरुषके लिए करती है उससे भी पृरुषमें 
भेदकी कल्पना नहीं हो सकती । बन्ध-मोक्ष भी पुरुषमें नहीं है । निविरेष ओर 
चेतन-मात्र होने पर मी (आत्मा बहुत है--यह बात बिलकुर गर्त है । 
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पुरुषके सान्निध्मात्रसे प्रकृति भपना सारा काम कर छती है । उसमे पुरुषके 
भेदको, उसके किसी अन्य नियन्ता होनेकी जरूरत नहीं है ।' 


यदि पुरूष असलमें दुश्य होवे, तो उसे कहा जाय कि पुरुषं भिन्न-मिन्न 
है । मेद जहां भो होता है वर्ह दृश्य पदा्थमे भेद मालूम पडता है\ घड़से 
कपड़ा अलग है, कपड़े षडा भअल्ग है । क्यो; क्योकि दोनों दुश्य है । कपडेकी 
विद्ञेपता यह है कि वह्‌ धागे बना है । घडा माटीमे बना हज दै । कपड़ा शरीर 
टकनेके काम आता है, घडा पानी भरनेके काम आता है। ये सारे भेद उनमें 
होगे । केवल पर-सत्ताको निपित्त वना करके ही प्रकृति बद्ध ओर मुक्तं होती 
है । प्रकृतित परे परमात्मा उपकन्धिमात्र, सत्तास्वरूपपे हौ प्रधानक्रो प्रवृत्तिमें 
हेतु है, किसी पुरुष विशेषके कारण नहीं । 
इसलिए सांख्परवादि्थोने केवर अविवेक्रके कारण ही प्रकृतिगत मेदस 
पुरपमे भेदका आध्थ्रारोप कर दिया ह। 
वैदोषिक दन पदार्थका निरूपण करता है ओर उसके बारेमे प्रमाणकीं 
स्थापना करता है न्याय-दर्शंन । प्रमाण-प्रधान न्याय है ओर पदार्थं प्रधानं 
वैदोषिक्र है! साधन-प्रधान योग है ओर साधनके फलस्वरूप चित्तवृ्िका 
निरोध हो जाने पर सिद्ध द्रष्टाका निरूपण करनेवाला साख्य है । अन्तःकरण 
रुद्धिके छिए घर्मका प्रतिपादन करनेवाखा पूवंमोमांसाशास््र ओर अन्तःकरणशुद्धि 
होने पर आत्मज्ञानका प्रतिपादन करने वाखा उत्तर मोमांसा-लास्र 
( वेदान्त ) है । 
ये तोन जोडीमे छहो दशन अस्तिकोके आते है! इत छटो दशनोकी तो 


बात छोड दो, वेष्णवोके सत्र दर्शन, रेवोके-शाक्तोके सत दर्शन आत्माको 
स्वभावसे शरीरघारी नहीं मानते हें 1 


इस देहम जो मे-पना है, वह्‌ ^्याय' के मतम भी अज्ञानसे है । सांख्य- 
योगके मतमे भी अविवेकपे है भौर पूवंमोमांसा-उत्तरमीमांस्ाके मतमे भो देहम 
भात्ममभाव अविवेकते ही है । पूर्वमोमांसाके मत्में तो. कर्ता,भोक्ता जीवात्मा है 
मौर वह्‌ देह पकड करके रहता है । देहु छोड़कर कभी स्वर्गमे जाता टै, कभी 
सम्पूणं सम्बन्धोका विय करके रहता है । एषा जीवात्मा अपनेको देह केसे 
मानता दै ? अविवेक्रसे मनतां है । यह देहीत्व अविषवेककृत रही 
सवंसमस्मत हे। 

अपनेको हडी-मांस-चामका पुता मान करके उसको अनुकरतामे सुख, 
उसको प्रतिकछतामें दुःख गौर इसके बन्धने अपनेको बद्ध, इसको मुक्तिमें 
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अपनेको मुक्त, इसके रागमें भपनेको रागी, इसके दवेषमे अपनेको देषो एसा मान 
बेठना, यह सर्वं मतोमे अविवेकसे ही सिद्ध है । 

यदि विवेक करो तो ? विचिर्‌ पृथग्भावे-दो चीज अगर एकमे मिल 
गयो हों तो उनको भलग-अलग करना, यह विवेक है । यदि आपके घरमे गेहूं 
ओर चने एकमे मिल गये हो तो बीनकर गेहको मौर चनेको अलग-अलग करना 
इस विवेचनको "विवेक" कहते हैं । 

यह दिखने वाला देह, माना हुभा पापवुण्य, माना हु रागद्वेष, माना 
सुखदुःख ओर इनको माननेवाला अभिमानी-यह्‌ सव दुदयमात्र हँ । में द्रष्टा" 
इनसे असंग ह । यह विवेक करते ही उनसे भल्ग हो जाते हैं । 

अभी आत्माका ब्रह्यके साथ एकत्वको बात छेते ह । देहके धर्मको 
अपनेमें जारोपित कर ठेना ओर अपनेको वद्ध-मुक्त मान ठेना--यह्‌ पुरुष भेदकी 
कल्पना अविवेकके कारण है । इस अविवेकको छोड देना चाहिए । 


कुछ लोग एेसा कहते हँ कि बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धमं, 
अधमं भौर संस्कार-ये नौ वाते आत्मामें रहती है। 

कोई कहते हँ कि वुद्धि हमारे साथ हमेशा जुडी हुई है । वृद्धिका ओर 
हमारा समवाय है । बुद्धि जिसकी है उसका नाम मात्मा ओर जो वुद्धिको अपनी 
भनुभव कर रहा है वह आत्मा वुद्धिके बिना आत्मा नहीं ओर आत्माके निना 
बुद्धि नहीं । इसक्िए वुद्धि ओर आत्माक्रा जो सम्बन्ध है, वह समवाय है । 
मर्थात्‌ नित्य सम्बन्ध हे, दोनोका नित्य साथ माखूम पड़ता है । जसा गुणसे 
गुणोकी सिद्धि ओर गुणीसे गुणकी सिद्धि । जेसे अवयवसे भवयवीकी सिद्धि ओर 
अवयवीसे अवयवको सिद्धि, ग्प्रकितिसे जात्तिको सिद्धि भौर जातिसे व्यकरितिकी 
सिद्धि । 

जाति-व्यक्ति, गुण-गुणी, अवयव-अवयवी-इनका सम्बन्ध नित्य होता दहेः 
परस्पर सम्बन्ध । जेसे-घागा भौर कपड़ा । वागेपते कपड़ेकी सिद्धि है भौर कपडसे 
धागेक्रो सिद्धि दै। धागादहैतभीतो कपड़ा बना ओर कपड़मे ही धागे माटम 
पड़ रहे है । .समवाय' कहते हैँ नित्य सम्बन्धको | 

नेयायिकोंका एेसा सिद्धान्त है करि द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष 
ओर समवाय-ये छः तो भाव पदार्थं होते है ओर एक अभ।व पदार्थं हातादहै। 
इनका अलग-अलग व्यौरा बताने कगे तो समक्षनेमे थोड़ा मुरिकक 


पड़ेगा । 


अद्रैत-प्रकरण 4 


द्रव्य--मुख्य वस्तु है ओौर गुण, कर्मं, सामान्य गौर विशेष ये द्रव्यके 
माध्रित होते हैं । विना द्रग्यके गुण किसमें रहेगा ? जसे, कोई चीज सफेद है । 
सफेद होना तो गुण है, लेकिन कोई चीज ही तो सफेद होगी न ! दृध सफेद 
होगा, पूर सफेद हीगा । विना द्रग्यके गुण कहीं देखने में नहीं भा सकता । 
कमं-जेसे चरुना । अव पांव होगा तव चर्ना होगा । मोटर होगी 
तब न चञ्गी ? इसलिए चलना भी द्रव्यके आचरित होता है1! गुण भी द्रग्यके 
आशित होता है । जाति (सामान्य) भो द्रग्यके आधित होती है गौर समवाय 
सम्बन्ध (माने नित्य सम्बन्ध) भी द्रन्यके आश्रित होता है। द्रव्य मुख्य पदार्थं 
होता दै ओर दूसरी चीजें उसके साथ सम्बद्ध होती ह। एक अभाव पदार्थं 
होता दे। 
न्यायके मतमें द्रव्य हैँ पृथिवी, जर, तेज, वायु, आकाज्ञ, मरे पांच; ओर 
देश-काल-मन ओर आत्मा, ये चार-कुर नौ द्रव्य है । जितने गुण, जितने कर्म, 
जितनी जातिं होगी, इन्हीं द्रव्योमे समवेत-समवाय सम्बन्धसे रहती है । 
हते ह-आत्मा भी एक द्रव्य है। खण्डनकार श्रीहर्षं मिश्रः 
इसकी बड़ी हंसी उड़ायी है, वे कहते है--जो दु-ःखाभावक्रो पुरुषाथं मानता है, 
नस दुःख मिट जाय-इतना ही जो चाहते हैः उनकी तो नींद ही पुरुषार्थं 
होगी, क्योकि नीदमे सव दुःख मिट जाते हैं। रेकिन वहं यह्‌ नहीं चाहता 
होगा कि नींद हमेशा बनी रहै। ओौर यदि आत्मा द्रव्य होवे तो मशीनसे 
पकड़ा जायेगा । फिर तो एकमे-से पकडके दृसरेमे आत्माको डा सकेगे, ये 
प्रमी रोग अपने ररीरमे-से अपनी-अपनी आत्मा पकड़के प्रीतमके दारीरमे डा 
दिया करेगे । सायुज्य-प्राप्ति सबको हो जाया करेगी । 
उन्होने तो एेसी गाली दी है- गोतमः कि न गोतम? एेसा सिद्धान्त 
माननेवाङा न्यायदर्शनकार गौतम नहीं गोतम है। जितनी देर गणी रहेगा, 
उतनी देर गुण रहेगा ओर जितनी देर गुण रहेगा, उतनी देर गुणी रहेगा; गुण 
ओर गुणी कभी अक्ग-अ्ग नहीं रह्‌ सकते । आत्मा ओर बुद्धि ये दोनों यदिः 
समवायी है; तो आत्मा ओर इच्छा भी तो समवायी होगे । परन्तु अनुभव यह्‌ 
है कि इच्छाके पीठे रहकर आत्मा नित्य रहता है भौर इच्छा अनित्य रहती 
है । यह्‌ बात साफ मालूम पड़ती है करि इच्छा भायी; इच्छा गयी । हजार इच्छा 
भायी ओर हजार इच्छा गयी । तो भात्मा नित्य है ओर इच्छा अनित्य है । बुद्धि 
कभी सोतो दै, कभी जागतो है, कभो-कभी तो बुद्धि अत्यन्त मूखं हो जाती दै । 
आजकल एक शब्द चरा है, “अन्धश्रद्धा' बोरे-'यह्‌ आदमो तो अमुक 
के ऊपर अन्धश्चद्धा करता है\" ठेकिन ये पदृलिखे रोग बडे चालाक होते है,. 
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बहुत बुद्धिमान्‌ होते ह । वे एसा क्यों नहीं बोकते किं हम अपनी बुद्धि पर 
अन्धश्रद्धा करते है ? भरे भाई ! दसरेकी वुद्धि पर यदि भअन्धक्नद्धा हौ सकती 
हे, माने दुसरेकी बुद्धि जो कहे सो करते जाभो, तो वुद्धि इस ररीरमें हुई तो 
क्या ओर उस शरीरम हुई तो क्या ? बुद्धि पर तो अन्धश्रद्धा ही हुई न ? 

सो, आजक्रलके बद्धिजोवियोको, क्योकि वे वुद्धिके द्वारा अपनी जौविका 
चलाते है, इसकिए वे अपनी जीविकाके साधन-तरुद्धि पर अविश्वास कंपे कर 
सकते हँ ? रेकिन, बुद्धि केसी बदलती रहती है ? एक बार व्याख्यान सुन छख्या 
कि अहिसा सर्वोत्तम है, तो बोले बस । रास्त्र डा दिया गया। ओर उधर 
थोडे दिनोके बाद किसीने डंडा दिखाया तो हिसा बह गयी- 

जेसी बहै बयार, पीठ पुनि तेसी दीजं 

इसीका नाम बुद्धि है- 

गंगा गये गंगादास, जमुना गये जमुनादास । यह वुद्धि क्या हुई? 
बुद्धिके लिए भी भसलमे कोई आधार होतादहै ओर वह बुद्धिस पूर्वसिद्ध 


होता है। 
वस्तुपक्षपातो हि धियां स्वभावः। 
बुद्धिका स्वभाव है, सत्यका पक्ष केना । हमेशा बृद्धि कहती है, यह्‌ भी 
सत्य ।' एक बात सुनाते हँ -- 
एक बडे नेता है, अधिकारी ह। उनसे कोई बात कही गयी किं "यह्‌ 
काम बडा गलत हो रहा दै।' तो बोरे-भाई, यह्‌ तो हम भी समज्न रहे है 
कि यह गत है । हमारी भी यही रायदहै।' 
"तो रोक्रनेकी कोशिद क्यों नहीं करते ?' 
वे बोले-भाई, पहर आवाज तो उठाभो । आंदोकन करो पहु । जब 
चारों ओरसे आवाज भाने क्गेगी कि “यहु करो, यह्‌ करो, यह्‌ करो-जव 
हमे यह माम पड़ेगा किं जनमत इ्च पक्षमे है, तब हम करेगे ।' 
अर्थात्‌, निना आन्दोकनके तुम कोई सच्चा काल, न्यायका काम, नहीं 
करोगे ? हर सत्यके ल्िए आन्दोखनकी ही अपेक्षा रखलोगे तो लोकतन्त्र 
चलेगा ? 
अरे ! जिसमें चित्य है, जिसमे धर्मं ह, जिसमें हित है, वह्‌ तो कर 
देना चाहिए । बुद्धिकरा स्वभाव है कि जिक्त-जिस्तको सत्य समक्षती है, उसकी 
ओर ्ुकती है । मनक्रा स्वभाव है कि जिसको-जिसक्रो प्रिय समन्ता है, उसको 
भोर स्ुकेता दै। मन त्रियताकी ओर क्षुकतारहै भौर बुद्धि अ्रत्यकी ओर 
द्ुकती दै । | 
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भौर अपता आत्मा ? इसकी सभामे कोई विद्वानु आया भौर बहुत 
मच्छा भाषण दे गया तो ववाहु-वाह्‌-वाह ! यहं पडितजी बहुत भच्छे । कोई 
गायक आया, वद्या संगीत सुना गया, तो गायक जी बहुत अच्छे! वह्‌ 
सवका अनुमोदन करता दै, छेकिन न तो पंडितजीके साथ जातादहैनतो 
गायक्रजीके साथ जाता है। वह तो ज्थो-करा-त्यों अपने दरवारमें बैठा 
हुआ है । 


यदि इच्छा आत्माके समवेत होवे माने नित्ययुक्त होवे तो क्या फक 
पड़ेगा ? एक तो आत्मा विशार है, महत्व वा गर है, महान्‌ दै । तो इच्छा भो 
महान्‌ होनी चाहिए, सर्वदेश-व्यापिनी होनी चाहिए इच्छा; ओर दूरे, इच्छा 
अनित्य है अतः उस दामे आत्माको भी अनित्य होना पड़ेगा । 


इच्छासे पहर रह्‌ करके आत्मा इच्छाके प्राग्भावका भो साक्षी दै ओर 
इच्छाके मिट जाने पर इच्छाके प्रध्वंसामावका भी साक्षी है 1 अतः आत्मा ओर 
इच्छाका समवाय सम्बन्ध नहीं हो सक्ता । अव कहोकि जो कमं करते है, 
उसका संस्कार भात्मामें लगता है ! तो यह्‌ मो नहीं हो सकता । क्यों ? 

एक आदमीने कहा-'हमारे घरमे वडा भारो शीशा रख। हुआ है । 
उसमे सड़क पर चरतो हुई सव चोजं दोखती ह । केक्रिन महाराज 1 दीखतो 
नहीं ह, उसमे घु जातो हैँ ।' भला बताओकरि शीशातो ठोसदै। उक्षे 
सडक पर दीखनेवाली चीज धुसेगी केसे ? 


विश्वं दपंणद्हयमाननगरीतुल्यं निजान्तर्गतम्‌ 


इसणिए यदि एेसा मानते हँ कि (आत्मामे संस्कार पडता है, तो यह्‌ 
गत टै, आत्मामे संस्कार नहीं पडता 1 आत्मा किसोसे राग नहीं कर्ता, 
त्मा किसीसे द्वेष नहीं करता 1 आत्मामे प्रयत्न नहीं है । आत्मा प्रयत्नके 
पूर्वं भी है, प्रयत्नक्रे उत्तर भी है| 


हमने देखा दै कि कई रोग आपसे दुदमनी करर लेते ह। दो आदमीमे 
जव दुङमनी हौ तो यह मत मान छेनाकफि हमेशाके किए उनमें दृहपनी हो 
गथ 1 यदि एेी बात मान लोगे तो धोखेमे पडोगे । एक परिस्थिति एेसी आवेगी 
किजोशत्रुटै, वह मित्र हो जायगा । उनके जाकर उनक्री खृत्र निदाकीकि 
वह खराब, वह्‌ खराब, वह्‌ खराब! जबवे दोनों आपसमं मिरु गरे, तो 
तुम्हारी क्या गति बनी? एसे ही भित्रताकी भो बात समज्लनी चादिए। 
हमने देखा क्रि दो दोस्त दुदमन हो गये ओर दो दृदमन दोस्त होगये। 
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दुनिया बदलती है, राग-देषका विषय बदकता रहता है । व्यवहारको समक्चना 
पड़ता है । देशमें कभी हिसाकी कहर आती है तो कभी अहिसाकी 1 आत्मदेव 
इस सम्बन्धमे मिरु जाते है--यह बात बिकुल गर्त है । 

सराहो मत॒ सराहो मत, निदना पड़गा 1 

निदो मत निदो मत, सराहना पड़ेगा । 


परन्तु यह्‌ भात्मदेव जो हँ, वे जव दो वृत्तियाँं भआपसमें टकराती ह तो वे किसी 
के साथ भी नहीं मिलते । संस्कार आत्मामें कभी लगता नहीं । घुख भता है, 
जाता है। दुःख आता है, जातादहै। राग आतादहै, जाताहै। द्वेष आता, 
जातारै। प्रेम होता दहै, नहींहोतादै) एकही क्रिया कमी धमं हो जातोदहै, 
कभी अधर्मं हो जाती है। एेसा कोई कमं नहीं है, जो किसी-न-किसी देरमे, 
किसी-न-किसी कामे किसी-त-किसी व्यक्तिके लिए धर्मन हो! भौर, एेसा 
कोई कर्म॑ नहीं है जो किसी-न-किसी देशमे, किसौ-न-किसो कालम किसी-न- 
किसी ग्यक्तिके किए अधमंन हो जाय । 

संध्या-वन्दन सरीखा पवित्र कमं कव धमं है ओर क अधमं है, उसके 
लिए व्यवस्था है। उपस्थान करना, माजंन करना, ये संध्याके जोञंगरहै, 
वे त्रिना चोटी-जनेऊ वालके किए नहीं है । 


बोरे-जूठा नहीं खाना चाहिए ॥' 

जगन्नाथजीमे चङे जाओ । अरे, हम नाम लेकर आपको क्या बतावें ? 
कृभी-न-कभी सव धमं हो जाता दै ओर कमी-न-कमो सब अवमंहो जातादहै। 
कभी-न-कभी सब सुख हो जाता है ओर कभो-न-कभो सव दुःखखदहोजाताहै। 
कृभो-न-कभी स्र रागास्पद होजातादहै ओर कमो-न-कभौो सब देषास्पद हो 
जाता है। ये सअ बदलनेवालो चोजं है । इनका साक्षो आत्मा इनका समवायी 
नहीं है । 

इनसे आत्माकी सिद्धि हो जाती है गोर आत्मापे इनको सिद्धि हो जाती 
हे, एसा नहीं है । सबका समवायो आत्मा नित्य-सिद्ध है । सरके विना आत्मा 
सिद्ध दै ओर ये सव अनित्य है। इसलिए आत्माके साथ इनका कोई सम्बन्ध 
नहीं हो सकता । 

सम्बन्ध भी दो तरहका होता है-एक समवाय सम्बन्ध, एक संयोग 
सम्बन्ध । इवमे मिठास हाना, दूघमे सफेदो होना दूधके साथ है, (यह्‌ समवाय 
सम्बन्ध है ठेकिन दूधका गरम होना अग्निके साथ संयोग सम्बन्वसे है । 
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कटो कि आत्मामं समवाय सम्बन्धमे तो वृद्धि, इच्छा आदि नहीं है, 
संयोगपम्बन्धसे ह, तो स्पशंहोन व्तुका स्रावान्‌ वस्तुके साथ संयोगमभो 
नदीं होता है, जडवस्तुक्रे साथ चेतन वस्तुक सम्बन्ध अवियति अध्यारोपित 
सम्बन्धक्रे अतिरिक्त ओर कोई सम्बन्ध नहीं वनता दै! 

अपने स्वरूपको न॒ जन करके देहसे, मने, वुद्धिपे, संस्कारसे ये सव 
सम्बन्ध जुड़ा हुमा है । अपि तिरदिचत ख्पपे सम्पूणं विद्वके घम॑का अनुसन्धान 
करे, नित्य सिद्ध आतमा संस्कारसे परे है-यह्‌ इतना क्रान्तिकारी पिद्धान्त है! 
इसके किए ऋन्तिकारो' शब्दका प्रयोग करो। इसमे पापपुण्य, रागदेष, 
सुख-दुःख, वृद्धिका गिरना-उठना, बुद्धिका जागना-सोना, जन्म-मरण, बन्धन- 
मोक्ष-जिन कल्पनाओंमे सव मजहव वहते ह । धमंका नाम जो रोग मजहर 
रखते ह, उनकी समक्षमे यह बात कंसे आवेगो ? “वम शाब्दक्रा अथं मजहर 
नहीं है। अग्रेजीमे जो गब्द है रिखोजन उका अर्थं मजहब है, धमं नहीं 1 
संस्कृतम जो धर्मं शऽ्रदै, उपक अथं मजहुव नहीं है । आत्मके साथ पाप- 
पुण्य, रागद्रेष, सुष-दुःखक्रा सम्बन्वहौ यह्‌ स्वोकार नहीं करतादहै, भौर 
आत्माको एकत अनन्त अद्वैत स्वीकार करता है । 

जो द्रत वस्तुकोही स्वीकार नहीं करता दहै, उस आलत्माका स्वल्प 
किसी सम्प्रदायमे, किसी मजहब्रमे किसो धमम॑मे आवद नहीं होता कितना 
रागदरेष-मुक्त दै यह सिद्धान्त । ओर कितना क्रान्तिकारी है। 

आप इक्कोषवीं शतान्दीमे हो नहो-अमीो तो बीसवीं शताब्दी है, 
भप पचासवीं शतान्दोमे भो इसे जांचोगे, जव केवर विज्ञान-ही-विज्ञान होगा, 
तो भो पापपुण्य, रागद्वेष, वुख-दुःखपे मुक्त रखनेवाखा यह सिद्धान्त उम 
समयके विज्ञानसे भी भागे होगा । 

~+ ह त 
यथेकस्मिन्घटाकारे रजोधूमादिभियते । 
न सवे संप्रयुज्यन्ते तद्वज्जोवाः सुखादिभिः ॥५ 

भआाखिर धुरुष नाना दै, आमा नाना है'- यह्‌ कल्पना कि आधारर 

करते हं ? प्रत्येक भिन्नतामे कोई प्रमाण होना चाहिए या कोई प्रयोजन हाना 


चाहिए 'कौन-सा प्रयोजन सिद्ध करनेके लिए भआत्माको नाना मानते ह ओर 
किस प्रमाणसे आत्माको नाना मानते ह ? 


प्रमाण्में प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, किसी प्रमाणका विषय तो आत्मा है 
नहीं । जो प्रमाणका प्रकाशक है, उसमें प्रमाण, भेद नहीं कर सकता । जैसे, 
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यहां इतने स्त्री-पुरुष बैठे है, ये रोशनीमे दील रहे ह, भंखसे दीख रहे है, तो 
दीखनेवाके नाना है ! इनकी वजहसे “रोशनी भी नाना है'--यह बात सिद्ध 
नहीं हो सकती । 
आख, कान, नाकः; मह अलग-अर्ग है, इनकी वजहसे देखनेवाला भी 
जुदा-जुदा है, यह बात नहीं बतापो जा सक्ती, क्योकि भंख-कान-नाक 
देखनेवालेको तो देखते ही नहीं है । 
अञ कहो प्रयोजनकी बात । व्यवस्था, प्रयोजन है । ्रयोजनके सम्बन्धमें 
यह्‌ कहो कि अलग-अलग सवक्री वुद्धियां होतो ह ओर भल्ग-अख्ग इच्छाएं 
होती है अक्ग-अल्ग सुख-दुःख होते है भौर देष, प्रयत्न, धमं, अधमं, संस्कार 
भी भलग-अलग होते ह । अतः इस अल्गावकी सिद्धिके लिए आत्माका भी 
अलग-अलग होना जरूरी है-तो यह्‌ ठीक नहीं है । 
न्यायने कहा कि ये सब चीजे आत्मामं समवेत हँ, समवाय-सम्बन्धसे 
आत्मामे रहती हैँ । जेप सूतसे कपड़ा, कषडपे सूतः; गुणसे गुणी, गुणीसे गुण; 
जातिसे व्यक्ति; व्यक्रितपे जाति; भवयवोंसे अवयवो । केकिन आप जरा ध्यान 
दो कि ये चीज कहां तक भापका साथ देती? 
अज्ञानका दृष्टान्त है सुषुप्ति ओौर भ्रमका दृष्टान्त है स्वप्न ओौर दार्ठान्त 
है जाग्रत, एेसा विभाग कर खो । दृष्टान्तके बल्से दान्ति भी भ्रमरूप ही सिद्ध 
होगा । स्वप्तके दुष्टान्तसे जाग्रतरूप दार्ष्टान्त मी भ्रमरूप ही सिद्ध होगा । 
अन आपको इसका गुर वताते हँ । जो चौज सुषुप्तिमें नहीं भासती है, 
चह कालके वराम है । जसे आप जाग्रत अवस्थामें बड़ बुद्धिमान दह, परंतु पहुके 
तो जाग्रतमे ही वुद्धि कभी-कभी गड्बड़ा जाती है । जव रागाक्रान्त होती है, 
जव द्वेषाक्रान्त होती है, जव आलस्य-प्रमादसे आच्छन्न हती है, तब भी बुद्धि 
गड़वड़ा जाती है 1 बडे-जडे बुद्धिमनोषे भो गर्ती होतो है। आपसे भो कभी 
गक्ती होती है तो यह्‌ वात ध्यानम रखना चाहिए कि दूसरेसे भी कभी कोई 
गलती होती हुई मालूम पड़े, क्रिसीको बुद्धि धोखा दे जाय, तो आपको कुछ 
ननुनच करनेका हक नहीं है, जव कि भापकरी वृद्धि भी धोखा देतो है । जैसे 
हमारी वुद्धि धोखा दे गयी, वैसे दूसरेकी वुद्धि दूसरेको धोखा दे जायगी । 
कम-से-कम अपनी समानता तो मानो उसमें ! परन्तु वुद्धि सपनेमें 
अविद्यमान वस्तुको सत्य बताती है ओर स्वयं सुषुप्तिकराल्मे सो जाती है। 
इसलिए वुद्धि भत्मासमवायिनी नहीं है । बुद्धिका आत्माके साथ समवायसम्बन्ध 
नहीं है, बुद्धि आत्मासे प्रकारित होती है । आत्मा बुद्धिका द्रष्टा है यह बात 
जुदा हुई भौर विचार करनेपर देखो तौ बुद्धिरूप उपाधि आत्मामं विवर्त॑मात्र 
है, आत्मासे जुदा नहीं है । यो कहो कि आत्मा ही है, बुद्धि नहीं है । 
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यह सव ठीक, परन्तु वुद्धिसे भत्माकी सिद्धि ओर भात्मासे वबुद्धिक्रो 
सिद्धि-यह वात नहीं है । परस्पर समान-पत्ताकत् दोनोमे नहीं दै । परस्पर 
दोनों समान सत्तावाली नहीं हँ । बुद्धि तो बदश्ती रहती है । हमको बचपन 
भव तक याददह। पहले यह सूर्यं क्या है, इस्त विषयमे कुछ हम जानते ही 
नहीं थे । 

यह्‌ सुर्यं कंसे उगता है ?-अगर कमो पृचछा भी तो मा-बापने बताया 
कि ईधर उगादेताहै। सूर्यं कितना वड़ा है? बचपनमें क्या समञ्जते थे? 
मापको धारणा वद गयो कि नहीं ? वुद्धि बदर गयी किं नहीं ? बुद्धिके बारेमे 
हमेगा एकरूपता नदीं होती । जितना-जितना माप विज्ञानका स्वाध्याय करगे, 
उतनी-उतनी वुद्धि संसारके पदाथोकरि सम्बन्धमें बदरतो जायगी । 


जितनी-जितनी जानकारी वदती है, उसके अनुसार बुद्धि बढती है 1 
तो, वुद्धि बनती दै, वुद्धि विगड़ती है, वृद्धि बदलती है, वृद्धि सोती है, बुद्धि 
जागती है। भात्मातोंन वनतादहैन विगड़तादै, न बदक्तादै, न सोतादै 
न जागता है । वुद्धि भौर आत्माका समवाय सम्बन्ध, नित्य सम्बन्ध केसे हो 
सकता ? 

बुद्धि घड़मे है, आकाशमें नहीं है--एेसा समञ्चो । जैसे रज है (धर है), 
भुजं है, घड़मे है 1 पानी है, घडे है 1 दूध है, घड़में है । शराब है, घडेमे है । 
आकाशम नहीं है । 

अव इच्छाको बात देखो-आप अगर भिनटमे क्या इच्छा करेगे ? 
मालूम है ? यह तो जेसे अनजान आदमी सिनेमा जाकर बैठ जाय, तोक्या 
उसे मालूम है कि भगङे मिनट क्या दृश्य होगा ? तुम्हारे हुदयके परपर पिनेमा 
दोख रहा है । उसमें अगले मिनटपर क्या उद्य होगा, मालूम है ? 

जव इच्छाका उदय होकेतादहै, तव मालूम पड़ता है, तब हम कहते 
हं कि हमने इच्छा की । बच्चा पैदा होनेके पहर तो मालृेम हौ नहं पडता कि 
वेटा होगा कि बेटो ? गर्भमें आनेके पहले मालूम ही नहीं पडता किं आया किं 
नहीं आया ? केकिन बापलोग दावा करतें कि हमने बेटा पैदा किया! 
इसमे कर्तापत कहाँ है ? बिलकुल भ्रान्ति है । 

एक हमारे चेरे आये । बोरे -'महाराज ! हमने आप पर्‌ छः वर्षं 
श्रद्धा की । भव आपं उसके बदलेमें हमको क्या देते हं? आपृक्रो यह्‌ बात 
वताताहुंकि श्रद्धाको नहीं जातीदहै। जो श्रद्धा करेगा, वहतो ढोगी है, 

स्वांगोहै। श्रद्धा होती है। जब हो जातौ है" तब मालूम पड़ती है । 
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श्रद्धाका कर्तां मनुष्य नहीं होता है। जब सुनते-सुनते, देखते-देखते 
श्रद्धा हो जाती है तब मनुष्य कहता है--भें श्रद्धाका कर्ता हूं ।' यह नहीं है किं 
यह आपकी बनायी हई चीज दहो ! हमारे गांवमें पहर जब किसीको बेटेकी 
शादी करनो होती थी, तब पह्केसे ही, वषं दो वषं पहुरेसे ऊडकीवाङे देखने 
आते कि इनके कड्केसे बेटोकी शादी करनी है । 
रंडकेवाङे मालूम करते हं फि आज ये आनेवाटे ह, तो दूसरेका घोड़ा, 
दूसरेकी भस, खाकर अपने दरवाजेपर बध ठेते ह । उनके जिए जगह बनाते है 
भौर कहते ह कि- ये हमारी ह ।' जने खेतोकी तरफ घुमानेके किए के जति है, 
जंगककी तरफ रे जाते हं तो कहते दै-यह्‌ कुजं हमारा है, यहं सारी जमीन 
हमारी है । क्या हरी-भरी खेतो लगो है ! ओर, होता कुछ नदीं । 
गविके छोग भी एसे मिक हृए होते हँ । वे कहते ह--हम तुम्हारे कप 
पर से आ रहे ह । आज तुम्हारा घोड़ा छटके हमारे खेतमें चछा गया था। 
भव्‌ तुम अगे सावधानी रखना ।' इससे लडकीवाोको प्रतीत होता है कि यह्‌ 
घोड़ा इन्हीका हे । 
हमारे दिलमे जो घोडे दौड़ते हँ न, वे विलकूु स्वतन्व्र दोडते हुए रास्ते 
परसे होकर निकलते हं । इनको “मेरा' मान लिया जाता है। एक दिन इच्छा 
होती है एक वस्तुको, ओर एक दिन नहीं होती है । खीर खानेकी बहत इच्छा 
होवे, ओर दस दिन लगातार खाओ, तो के आने कगेगी खीर देखकर । हमने एेसे 
पुरुष देखे हँ कि उनकी धारोमें घीकी बनी कोई चीज परस दी जाय, तो उनको 
वमन हो जाता दै। मेने कम-से-कम बीस बरस खोर नहीं खायी। खीर देखकर 
हमको कं आती थी। ये जो इच्छाएं है, वे कभी किसको चाहती हैँ ओर कभी 
उसीको नहीं चाहती है, बदरुतो हं ओौरसोजातोह। तो गात्मा ओर इच्छा 
एक कंसे हो सकते हं ? 
धमधिमं ओर प्रयत्न कब होगे ? जब कर्तपिन हो । सुषुप्तिमें कर्तापन 
सो जाता है गौर आत्मा नहीं सोता । 
संस्कार तीन तरहका होता है-एक तो जिसक्रो गुणी समञ्चते है, 
उसके गुणके संस्कार हम पर पड़ते हँ । जिसको दोषो समक्षते ह, उर्तके दोषके 
संस्कार हम पर पडते हं । दोषके द्वेषक्री उत्पत्ति होती दहै ओरगणसे रागकी 
उत्पत्ति होती है । रागसे गुण मालूम १इते हँ भौर देषस्े दोष मादयृम पडते है । 
यह्‌ बडा अदधत बात ह्‌ं। 
दुनियाभर कंहींन गुणदहैनदोषदहै। एकदम सोर्हौं भाने ठमाठस ब्रह्म 
दे । अन्तःकरणं जौ रागक्रो वृत्ति है, वहं गुण दिखातो है भौर दरेषकी वृत्ति 
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है, वह॒ दोष दिखाती है! आप उसके चक्करमं नहीं पडना । किसीके गुण 
दिखावेपर आत्मसमर्पण करनेकी जरूरत नहीं है । अपने रागकौ समीक्षा करनेकी 
आवदयकता है । यदि किसीसे हमारे मनम दुरमनौ होवे, दोष दीखे, तौ उस 
दोवको सच्चा माननेको जरूरत नहीं है, हमारी वृत्तिम जो द्वेष है, उसकी 
समीक्षा करनेक्री आवदयकता है कि वयह कहसे आया ?' 
कभी किसीमे राग हो जाताटै, उक्ते द्वेषं होता है। जिससे बहुत 
दोस्ती होती है, उसे डाई होतो दै। ओर, जिस्षते बहुत दुदमनो होतो है, 
उसीये कभीमेत्रोनीदहो जाती 3३। 
द्दथमे जो कर्तापन है, वह द्रष्टापर, चिन्मात्रपर आरोपित हो रहा हे। 
यह्‌ कर्ता-भोक्तापन सुषुप्ते सो जाता है। यही समन्नो -ये देवता, ये मां-बाप, 
वेदयास्व, ये गुर-चेके, ये जौव-ईश्धर ये सब सुषुप्तिमें छोन ओर स्वप्ने उद्टे- 
पल्टे दोखते हैँ । दुड्पके पाथ अत्माक्रा जो सम्बन्ध है वह्‌ संस्कार दै। 
दोषापनयन, गुगाघान भौर हो्नांगपूति-ये तोन तसरहके संस्कार होति 
हं । अयने अन्दर जो दोष हं उनक्रो इटाना { दोवापनयन ) अपने अन्दर जो गुण 
हँ उनक्रो धारण करना ( गुणाधान ) अपन अन्दर किसी अंगकी कमीहो तो 
उसको प्रा करना ( हीनांगपूति ) 1 आप अपने दारीरके साथ क्था करते हुं? 
उपरते मेर छगो हो तो सावुनसे उते धो रेते ह । यह्‌ दोषापत्तयन संस्कार हुआ \ 
रारीरको सुन्दर दिखानेकेच्एि उसेरण देते हौ । गुणाघान संस्कार 
हआ । मान खो, किसके पांव नहीं है, किसकी नाक कट गयो है, तो प्छास्टिकि 
सजंरोसे नाक बनवाचते हु, पांव टूट गया तो नया पव बनवाकर उत्ते जोड 
रेते हं । इते हीनांगप्ति नोलते है । 
जेसे शरीरें तीन तरहके संस्कार होते ह, दोषानयन, गुणाधान्‌ ओर्‌ 
हीनां पपूति--ये तोनों संस्कार आत्मामे नहो हो सकते । क्योकि आत्मा ज्ञान- 
स्वल्प है, निर्म दहै। उसमे मरूतोदहै ही नहीं कि दोषानयन किया जाय। 
साक्षीपे मरू कसे कगेगा ? ओर, साक्षाम गुणीपता केसे पेदा किथा जायगा ? 
साक्षी सावयव नहीं है तो उक्तको हीनां गपूति कक्षे होगो ? 
आल्मामें हाध-पाँव अवयव होवे तो टूट हृए अंगकतो जोड दें) मेरो 
तो उमे घोर्वे ओर करही-रंण-रोगन कगणाना हो, चमकानादहो, तो चमकादे। 


आत्मा जेपषी चमक तो ओर फरंमो चोजभहै हो नहीं एेषा स्वथंप्रक्ञि 


दि्याति दिष्प्रं यह आत्मा है- 
दिन्यो ह्यमृतः पुरुषः सबाह्याभ्यन्तरो ह्यजः 1 
अप्राणो ह्यमनाः शुश्रो अक्षरात्परतः परः 11 ( मुण्डक २.१.२ ) 
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समवाय भला किसके साथ होता है ? द्रव्यमें गुण; कमं, सामान्य, विरोष 
ये सब समवाय सम्बन्धे रहते ह । आत्मारूप द्रग्यमें समवाय किस सम्बन्धे 
रहता है, जरा यह बताभो ! समवाय भो तो एक पदार्थं है न | 

समवाय भी नैयायिको वैशेषिकोके मतमे एक सम्बन्ध है । वह आत्मके 
साथ कंसे जडेगा ? कहो कि भात्मा ओर मनके संयोगे स्मृतिकी उत्पत्ति होती ै- 
पहलेसे संस्कार मनमें पड़े रहते ह; आत्मा ओौर मनक्रा संयोग हुमा तो स्मृतिकी 
उत्पत्ति हुई तो बताओ-प्रे आत्माका परे मनक्रे साथ सम्बन्ध होतादै या 
आत्माके एक देशका मनक्रे एके देशके साथ सम्बन्ध होता है ? 

"विभु" आत्मके बारेमे यह कहना कि उसका एक अंश मनक एक अंशके 
जडता है, गलत है । तब तो स्मृतिका नियम ही नहीं होगा- सव स्मृतियां एक 
साथ उदय हो जायेगी । 

स्पर्ादि रहित आत्माका मन आदिके साथ सम्बन्ध नहीं हो सकता 1 
मात्मा ङूप द्रव्यसे गुण, कमं सामान्य आदि विलक्रुल नहीं होते इसकिए सम्बन्ध 
किसी प्रकार नहीं होता-यही मानना पड़ेगा । 

यह कहो कि सव-के-सवब साथ-साथ पैदा हृए है, सन-के-सब साथ-साथ 
रहते है, अयुतसिद्ध है, तो यह्‌ भी ठीक नहीं है । “अयुतसिद्ध' क्या ? धुत 
माने मिलना । परस्पर जो मिक्के सिद्ध होते है, वे "युतसिद्ध' होति)! जो 
विना मिरे ही सिद्ध होते है, हमेशा सिद्ध होते है, उनको अयुतसिद्ध बोलते हं । 
युक्त होकर सिद्ध नदीं हुए है, कभी उनक्रा संयोग नहो हा है । संयोगसं पूवंसे 
ही सिद्ध हें] 

आत्माके साथ इच्छा आदि अयुतसिद्ध हं, एेसा यदि माने, तो आत्मा 
जितना बडा है, उतनी बड़ी इच्छा होवे ! परन्तु आत्मा जितनी बडी इच्छा 

कोई होगी ? अरे ! जितनी इच्छां होती है, वे मर जार्येगो 1 आत्मा जितना 

विस्तार किसी इच्छाका होगा ? आत्मा विभुहै, तो क्याइच्छा विभु होगी? 

घमं, अधर्म, संस्कार भीक्या विभुहोगे? कभी नहीं। आत्मामे इन सब 

वस्तुभोका कोई सम्बन्ध नहीं है । यदि यह बात मान हौीरीजाय किह, 

इनका सम्बन्ध है, तो फिर भात्माक्रा कभी मोक्ष नहीं होगा क्योकि हमेश्चा 
इच्छा वनी रहेगी । 

आदमी धर्मी भी बना {रहै भौर मुक्त भी-असम्भव! प्रयोजन दही 

बिगड़ गया सारा-का-सारा । आत्मा धर्मात्मा होवे, तो उसे धर्मका फर भोगतेके 

लिए कभी स्वग॑में कभी ब्रह्मखोकमे, कभी मर्व्यलोकमे जाना पडेगा; भौर अधर्मी 

| होवे तो कभी नरके तो कभी मरत्यलोकमे जाना पड़ेगा; दोनों होवे तो जन्मे 
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जन्मान्त रमे जायेगा । तो इच्छावान्‌ भौ होवे ओर मुक्त भो होवे ? इच्छा वाला 
आदमी कभी मुक्त नहीं होता 1 वह तो किसो-न-किसीके साथ सम्बन्वित रहेगा, 
जिससे इच्छा पूरी होगो । इसके साथ वंध जायगा एमी स्थितिमे अपत्मामेन 
इच्छाटै, नवुद्धिदहै, नप्रयत्तहै, नद्ेषहै, नवर्मावर्मदहै, न संस्कार दै। 
यह तो विकर नित्य-शुद्व-वुदध मुक्त है । बच्चे घड़ेको चौजकरो आकराशमे मान 
लेते है, एेसी यह्‌ वात है । 
इन्द्रधनुष सबको आकारे ही दिखायी पडता दै ! उसके वे हरे-पोले- 
रार रंग, भाकाशमं नहीं होते ! आकाश तो ज्यो-क्रा-व्यो है। पानीके कणपर 
सर्थकी किरणोके पडनेमे रग मालूम पडते ह । आकाशम दीखने पर भी आक्रारसे 
उनक्रा कोई सम्बन्ध नहीं है । 
इस तरह आत्माके साथ इन वस्तुओंक्रा कोई सम्बन्ध नहीं है \ स्पशं- 
वाके जो द्रव्य हैँ, अस्पर्लंके साथ उनका कोड्‌ सम्बन्ध नहीं हौ सक्रता\ “यह्‌ 
आकाशरकी वायु है'- यह्‌ वात नहीं बन सक्तो । "यह आकाशकी अग्नि दैः, 
यह्‌ आकाशक्रा घडा है, यह वात नहीं बन सकतो । सम्बन्ध ही नहीं बनेगा । 
अरे वावा! ये सारी इच्छां, वुद्धि, द्वेष आदितो पैदा हुए मौर मरे! 
यद्वि यह्‌ बात मान री जवे क्रि अत्माका उनके साथ सम्बन्ध है, तो त्मा 
विकारी हो जाय, आत्मा सावयव हो जाय, आत्मा देहके समान हो जाय! 
तव भनेक अपरिहार्य दोषोकी प्राप्ति होगी ! 
इससे जपे अजानके कारण रोग वोक्ते ह कि आज आका मकिन 
है", आज आकाश तूफानते प्रस्तदहै, वेमे ही अनज्ञानके कारण अपनी नित्य- 
शुदढध-वुद्ध-मुक्त, अविनाडो, परिपूर्ण, एकरस, अद्ितीय, प्रत्यक्‌ चेतन्याभिनच्च ब्रह्म- 
तत्त्वको, अपने प्रत्यक्‌-चैतन्य साक्षी आत्माको “इने युक्त है' एेसा रोग बताते हे । 
सभी मतोमें न्यायकै मते भी, जीवको छोटा नहीं मानतेदहै, बड़ा 
मानते हें। देह तो मानते ही नहीं, वह छोटा आत्मा अपनेको देह ही मान 
रहा है ! न्यायके मतमे भी यदं श्रान्तिदहै। 
सांख्यके मतमे भी अत्माको विभु मानते है, द्रष्टा मानते है। सांख्यके 
मतमे भी जब द्रष्टा अपनेको शरीर मानता है, तो अविद्यापे ही मानता दै । 
ूर्वमीमांसाके मतमें मानते ह कि जब आत्मा अपने कर्मफङकरा भोग 
करनेके छिए रोकान्तरमे जातादै या देहकी मृत्युके बादभी रहतादै, तो 
पूवं मोमांसाके मतमे भी देह आत्मा नहीं है ! आरान्तित्ते ही देहको आत्मा माना 
जातादटै। 
वैष्णव मतोमें वेष्णव रोग वेकुण्ठमे जाते है, गोलोकमे जाते है, दोव 
ज्ञिवलोकमे जाते है, देवीके देवीखोकमे जाते दहै; तो वे क्था इसी चशरीरसे जाते 


|| 
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ह ? इस शरीरको छोडके ही तो जाते ह ! तो वह उपासक शरीर देहसे अलग 
है कि नहीं ? इसलिए जब कोई भो उपासक देहुको मै मानता है, तो आान्ति- 
से ही मानता हे। 
वौद्ध-मतमे भी आत्मा "विज्ञान" है अथवा आत्मा शून्य है। तो वहां 
भी स्थूल देहको “मे' मानना, यह भ्रान्ति है करि नहीं ? बिलकुक श्रान्त है । 
जेन मतमे जब यह आत्मा अशोकाकराशमें गमन करेगा तो क्या यही 
शरीर जायगा ? जन मतमें भी इस दारीरको भे" मानना भ्रान्ति दै। 
तो संसारके सभी मत यह बात स्वीकार करते हं। ईसाई मतम भो 
इस दारीरको मे" मानना श्नान्ति है, क्योकि मरनेके बाद आत्मा उनकी रहत 
है; स्वग॑मे आत्मा जातो टै, तो देह थोडे ही जाताटै? 
मुसरूमानोके मतमे भी देहको “मे' मानना भ्रान्ति दै) क्यो ? मरनेके 
बाद कृयामत तक क्रमे यह्‌ देह ही र्गा क्या? ओर मुहम्मद साहबकी 
सिफारिचसे जो बह्रितमे जायगा वह्‌ क्या यहु शरीर जायगा ? तो, भात्माका 
स्वरूप यह शरोर नहीं है । इसलिए दारीरकी लम्बाई्‌-चोडाई, आत्माकी छम्बाई 
चौडाई नहीं है । शरीरक्रा वजन आत्माका वजन नहीं दै) शरीरका जन्म- 
मरण आत्माका जन्म-मरण नहींदहै। विलक्कुञ भ्रान्ते ही शरीरके साथ 
सम्बन्ध माना हभ है । 
तत्र इस शरीरसे जो कमं होते ह, उनका सम्बन्ध ? इस दरीरमे जो 
मन रहता दै, उसका सम्बन्ध ? इस दारोरमे जो गुण-दोष रहते टै, उनका 
सम्बन्ध ? इस रारीरके कारण जो रागद्वेष होता ठै, उसका सम्बन्ध ? 
वेदान्ती कहते हये सञ-केसव भ्रान्तिकरे कारण देहुको भें" मान खेनेके 
कारण अपने आत्मामें कल्पित होते हैँ ।' यदि देहको य" न मनोतो एकतो 
रिक्तेदार-नातेदार चरे जार्येगे । फिर सम्प्रदाय, जाति ची जायगी । वर्णाश्रम 
तो देहे ही रहता द । फिर वर्णश्िमःप्रयुक्त धर्मधिर्मं कहाँ रहेगा ? फिर 
उनसे होनेवाका फ काँ होगा ? तो, जहां देहमे-ते यह “मकौ चान्त छट, 
वहां इस दुनियाके जितने चक्कर ह, वे सव-के-सव ट जते है! ये सारे 
चक्कर केवर देहको “मे माननेके कारण हैं 
इसीसे, जिन रोगोने नपनेको बुद्धिमान्‌ भी माना, तारिक भी माना, 
बौद्ध भौ माना, योक्त भी माना, उन छोगोमे भी जब देह ओर देहम रहने- 
वाली वुद्धि-लिगदेहमे रहनेवाली वुद्धि, रागद्वेष, प्रयत्न, धर्म-अधर्भ, संस्कार- 
इनको आत्माके साथ जोडा, जब प्राकृत संस्कार-विकार-आकारको अपने साथ 
जोड़ा, तो भात्माके अन्ञानसे, केवल आआन्तिके कारण हौ अपने आपके साथ 


जोड़ा । ये आत्मदेव जो है, वे तो बिलकरुर अकेठे ही हैं । ० 


जीवोंका भेद व्यावहारिक हें 


रूपकार्यसमाख्याश्च भिन्ते तत्र तत्र वे । 
आकाशस्य न भेदोऽस्ति तद्रज्जीवेषु निर्णयः ॥६।। 


अ्थः--उपाधिोके कारण भिन्न-भिन्न आकाशोके रूप, कायं ओर नामो- 
मतो भेद है परन्तु आकाशम कोई मेद नदीं है।! उसी प्रकार एक ही आत्मा 
अनेक उपाधियोके कारण अनेक जीवोका व्यवहार कर रहा दहै । यही निर्णय हे । 


जहाँ देखो, जगह-जगह देखो, जीवोके ङ्प अलग है, कार्यं अर्ण हैँ 
ओर नाम भल्गहुं। एक हो आत्मामं ग््रवहारकी यह्‌ उपपत्ति केरे होगो ? 
किस युवितसे सिद्ध होगी ? 


बोरे -- देखो, एक आका है । केकिन घडा छोटा हो तो छोटा माका, 
बड़ा होतो वडा आकाल, बाहर आकरा बडा दिखता है। घडेका आकारां 
छोटा दिखता है, कूट्ट्डका आकाश उससे गौर भी छोटा दिखता है । करक 
( करवा ) मे नखो ख्गी होती टै, उसमे तो ओर छोटा भाकराश् दिखता है । 


उसमे भी घडा, करवा माटीका वनाद या धातुका, उससे उनके 
भाकारमें कुछ भेद नहीं होता । फिर उसमे शराव रखो किं गंगाज कि दूष, 
इसका भेद हो सकता है; उसमे घूर है कि धुँ है, इसका भेद हो सकता है । 
लेक्रिन आकाश सवम विखकुर एक सरीखा दै । रूप सबका अलग-अर्ग, कामं 
सबसे अलग-अलग छिया जाताहै ओर नाम सवका अकगण-अल्ग हे। परन्तु 
"आकाशस्य न भेदोऽस्ति" आकाशक्रा भेद नहीं हे । इसी प्रकार आत्मा आका 
सरीखा है ओौर यह्‌ स्थूल देह घडा है । सूक्ष्म देह उमे ज सरीखा है । ओर 
कारण देहु ? अन्य सव सिद्धान्तोमे कारण दारीर बीजात्मक माना जातादहैः 
वेदान्तमें वह॒ बौजात्मक नहीं है, भविद्यात्मक है । "बीजात्मक' कहते ह उसको 
लेकिन “मविद्याको ही वीज मानते हैँ । कारण' जौर “वोजः' ये शब्द पर्याय 
वाची है । केवर अज्ञान ही कारण है। 

एसा समन्ञो कि शरीर तीन नहीं है । एक नित्य-गुद्ध-बुढ-मुक्त आत्मा 
है । उसके अज्ञाने वुद्धिमे अपनो पररिच्छिन्नताका भ्रम है। स्थूरं देहके कारण 
अपनी परिच्छिन्नताका श्म दै। उस वुद्धिको सूक्ष्म शरीर बोरूते हैं \ केव 
श्रान्त बुद्धिका नाम शसृ्ष्म शरोर" है । 


प चक 


न = 
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यदि अपने भत्माके ज्ञानसे भज्ञान मिट जाय, बुद्धिम स्थुल देह होनेका 
भ्रम न रहे, तो उसका नतीजा यह होगा किं बुद्धि गौर स्थर देह-इन दोनो- 
का भलगाव ही मिट जायगा । यह भलगाव मिट जानेका क्या नतीजा होगा ? 
मरनेके बाद जन्म नहीं होगा । माने सूक्ष्म रारीर स्थूल रारीरके साथ आगमं 
जल जायगा, मिदटरीमे गड जायगा । 
सक्षम शरीर स्थूरु शरोरसे न्यारा कबतकं ? जबतक बुद्धि ्रमवश॒ 
अपनेको देहसे एक समक्चती है । जबतक ( यह्‌ भ्रान्त एकत्व ) मालूम पडता 
है, तबतक विवेक करते ह कि देह भल्गहै भौर सूक्ष्मशरीर अल्गहै जो 
ररोरमे-से निकलके स्वर्ग-नरकमे, पुनर्जन्ममे जाता-आता रहता है । वसे वृद्धि 
के[ आना-जाना नहीं होता, जसा शरीरका। होता है । जसे मोटर चलती है वसे 
बुद्धि नहीं चलती है 1 जेते विमान उड़ता है, वसे बुद्धि नहीं उडती है । 
आकारका कारण तो मन है । मनको एक सुसंस्ृत, परिष्कृत, अव्‌- 
स्थाका नाम वुद्धि है 1 मनसे आकाशकी उत्पत्ति हुई । आकार हौ नहीं चरता 
तो बुद्धि कहांसे चरेगी ? स्थूर शरीरके समान बुद्धि नहीं चरती । जव श्चरम- 
वश वुद्धि अपनेको स्थूर शरीर मानती है, तब रारोरके चलने-फिरनेको भपने 
भीतर मानती है । तब बुद्धि भ्रमवश स्वगं-नरक-पुनर्जन्म बना ठेती है । 
अवच्छेदवादमे, दुष्टि-सृष्टिवादमे बुद्धिका गमनागमन नहीं मानते हु । 
आभासवादरमे गमनागमन आभासका मानते हे । अवच्छेदवादमे गमनागमनकी 
वृत्ति बनती है । दुष्टि-सुष्टिवादमे गमनागमन दुष्टिमात्र है। भाभासवादमें 
भाभासका गमनागमन मानते ह; परन्तु भभासंका गमनागमन कंसे होगा ? वह्‌ 
भी तो भाभास ही होगा। 
इसलिए स्थान-स्थानपर रूपका भेद है, काय॑का भेद है, नामका भेद 
है, परन्तु अकादाका भेद नहीं हे । 
ह तदतु जीवेषु निर्णयः । इसी प्रकार आत्माके सम्बन्धमें निर्णय करना 
चाहिए । 


५4. 31: 1 


जीव आत्माक्ा न विकार ह न अवयव 


नाक्नालस्य घटाकाशो विकारावयवौ यथा । 
नैवात्मनः सदा जीवो विकारावयवौ तथा 1\७। 


अर्थ-जैसे घटाकाश आकाराका विकार है न अवयव, वेसे ही जीव 
आत्माका न कभी विकार है मौर न अवयव] 


अब एक नया विचार उठते हैँ कि आखिर महाकाशके साथ घटाकारक्रा 
कोई सम्बन्ध है कि नहीं? क्था घटाकाश महाकारका विकार है या उसका 
अवयव (हिस्सा, भङ्ग) है । जसे आभूषण स्वर्णका विकार है, या फेन बुदबुदादि 
जर्के विकार है । क्या घटाकाश ( जीवात्मा ) महाकाश ( आत्मा )का उसी 
प्रकार विकार है ? अथवा जंसे हाथ पांव आदि शरी रके अवयव है क्यावेसेही 
घटाकाश्च ( जीवात्मा ) महाकाश ( आत्मा ) का अवयव है ? 


श्रुतिका कहना है कि भात्माका स्वरूप हेतु दुष्टान्त वाजित है । स्वर्णके 
दृष्टान्तमें त्रुटि यह्‌ है कि स्वणं एक परिच्छिन्न पदाथ है । उसको काट~पीटः 
सकते हो, उसपर मीना पच्चीकारी कर सक्ते हो, तभी तो उससे नये-नये 
आभूषण बनाये जा सकते ह । परन्तु यदि सोना भाकाशको तरह सर्वत्र ठसाठस 
भरा हुआ हो, अर्थात्‌ यदि स्वर्णं अपरिच्छिन्न पदार्थ हो, तो क्या उसमे जेवर 
बन सकेगे ? स्पष्ट है कि नहीं बन सकरेगे । आकाशका कोई कंगन बना सकता 
है ? आकाशकी कोई अंगूठो बना सकता है ? नही, नहीं । 


तो आकाश भौर सोनेमे क्या फकंटै? आकाशतो भरप्रदहै ओर 
सोना एेसा है, जिसके ऊपर भी जगह है, नीचे जगह्‌ टै, दाहिने जगह है, बये 
जगह है, आगे जगह है, पीडे जगह है । छेद करो तो भीतरसे भी जगह्‌ निकर 
भायेगी । इसीसे सोनामे आकार बनता है। सोनामे आकृति बनती इसीलिए 
है कि वह्‌ पूर्णं नहीं है । यदि वह्‌ पूणं होता हो उसमे आकृति न बनती । 


कहो कि सोनामे विकार तो नहीं हुआ, आभूषण बनने पर भी सोना तो 
सोना ही रहा 1 मान ऊेते हं यह्‌ बात परन्तु सोना अपणं है अतः निविकारताके 
अर्थम सोनेका दृष्टान्त दे सकते है; लेक्रिन पूर्णताके अर्थम सोनेको दृष्टान्त नहीं 
वना सकते हें । 


१ 
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ब्रह्मम अवकाश नहीं है कि उसमे छेद किया जा सके, कि उसे पीटके 
गोल बनाया जा सके, या उसे गरके ढाखा जा सके। आकाशको न गलके 
ढाका जा सकता, न पीटके गोर बनाया जा सकता, न तो उस पर कोई 
पच्चोकारी की जा सकती है । वह तो सोनेमेदहीकीजा सकती है। इसलिए 
सोनेमें जेसे सृष्टि बन सकती है, वपे ब्रह्य सृष्टि नहीं बन सक्ती 1 अब दूसरी 
बात-दूधसे दही बना 1 पानीमें फेन हुआ, बुलबुका हुमा । यह्‌ विकार हुमा । 
आकाशमे क्या कोई विक्रार हुआ है कि उसमे घडा बना है, घटाकाश वना 
नही, घटाक्राश्च तो केवर घटकी उपाधिके कारण है, स्वतः नहीं है घटाकाड । 
जसे पानीमें फेन-वुदवुद आदि बनते है, वेसे विकार भौ नहीं है आकाशे । 
जसे आदमीके शरीरमे हाथ-पांव आदि होतेह, वैसे क्या आकादाका 
भवयव है घटाकाञ्च ? हाथ पांव है ? कण-कण जोड़कर जसे बनाते है, आकारामं 
क्या कण होता है कि उससे जोडके बना है ? आकाशमें कण होते नहीं, इस- 
लिए आकाराक्रा आरम्भ नहीं है । आङक्राशमें अवयव, अंग होते नहीं, इसलिए 
घटाकाड आकराशक्रा भवयव नहीं है । चटाक्राश् महाक्राशका विकार नहीं दै, 
ओर परिणाम नहीं है । वह्‌ तो ज्यो-का-स्यो ही महाकाश दं। 
वहु घटकी उपाधिसे परिच्छिन्न-सा भासत। द । परन्तु घटको उपाधि भी 
क्या है? घटकी उपाधि भी- 
आकाशाद्‌ वायुः वायोरग्निः अग्नेरापः अदुस्थां पृथिवी । 

( तेत्तरीय० २.९ ) 
आकारामें ही सृष्टि-प्रख्यके क्रमसे कल्पित है । वहु घट भी आ रादसे न्यारा नहीं 
है । तो घटाकाश क्या है ? घटाकाश केव एकर प्रतीति है । अतः आत्मा ओर 
जीवका व्यावहारिक भेद भी कल्पित ही दै 

देहुमें यह जो जीव बना हृ है वह परमात्माका परिणाम नहीं है। 
पूर्ण॑मे अविक्रृत परिणामभी नहीं होता। वह तो ज्परो-का-त्यों अपने स्वरूपमें 
परमात्माहीदहे। 

बोरे नहीं अविक्रुत परिणाम होता है। उदाहरण ? चिन्तामणिको 
तुम कह दो कि यह चीजदेदो,"तोदेदेगी। चिन्तामणिमेतोन विकार दै, 


-न परिणाम हे । 


नोरे-बावा ! चिन्तामणि सगुण दै । मांगने वारा अगर है ओौर देने- 


वारी चिन्तामणि अलग है, वह तो छोटो (परिच्छिन्न) हीहैन ? मांगने वासते 
चिन्तामणि कहां है ? 


अदटरैत-प्रकरग ७७. 


“हे कल्पवृक्न ! है कामघेनो ! हे चिन्तामणि । हमारे किए एक सोनेकी 
सिल्लीदे दो!" तो कामघेनूने दे दिया, कल्पवृक्षने दे दिया, चिन्तामणिने दे 
दिया । यह्‌ विकल ठीक है जौर कामधेनु, कल्पवृक्ष, चिन्तामणिमें कोई 
विक्रार भी नहीं हभ यह्‌ मो ठीक है] ठेकिनं वे अग रहे ओौर जिसे दिया, 
वह अलग रहा । सोना उठाक्रर छे आये । कल्पवृक्ष स्वर्ग॑मं रह गया, कामवेनु 
महात्माके आश्रमे रह्‌ गयी, चिन्तामणि न जाने कहां है अभी ! बात क्या हुई ? 
श्रद्धासिद्ध कल्पवृक्ष, श्रद्धासिद्ध कामधेनु, श्रद्धासिद्धं चिन्तामणि । इनसे आप 
सम्पूर्णं मनोरथ सिद्ध कर्‌ सकते ह । ठेकिन व्यापक जो परिपूणं परब्रह्म परमात्मा 
ठै, ठसाठश्-ठोस जसे पानीमे विकार होता है, फन-वुद्वुद आदि, जेसे दृधमें 
विकार होताटै दधि आदि, वपे नीं होतादहै उसमे इस्त चारीरके भीतरजो 
चित्ताकाश है, इस शरीरके भीतर जो भूताकाश है, वह्‌ तो जेते घड़ेका भाकाश 
महाक्रायकरा अवयव, विकार या परिणाम नहीं है, वैसे भूताकाञश्चका परिणाम 
मुखाकराश, उदराकाश, कण्ठाकाल, नासिकाकाद, कर्णकिाश-ये आकाश 
भूताकाशके परिणाम, विकार या अवयवं नहीं ह । उपाधिम्‌छक भासते ह । 


इसी प्रकार अन्तःकरण है । चित्ताकाश न चिदाकारका परिणाम दहै, 
न विकारदै,न अवयव है। उस्मेन कोई दूसरो वस्तुदै, ज्यो-का-त्योहीः 
वित्ताकाशके रूपमे ओर भूताकाशके रूपमे भास रहा दै 1 विदाकाशमे किसी. 
भी तरह्क्रा परिणाम नहीं है । 


1 । 


आत्मामं मलिनताकी कल्पना अज्ञान है 


यथा भवति बालानां गगनं मलिनं मलः । 
तथा भवत्यबुद्धानामात्मापि मिनो मलः ॥८॥ 


अथं :-जेसे मूर्खो को मरके कारण आकाश मक्िन जान पड़ता है, वेसे 
ही अविवेकियोके लिए आत्मा भौ मलसे मलिन जान पडता है । 


यह्‌ जो शरीरम आत्मा है, अपना आपा, वहु ब्रह्मका अंश नहीं है। 
क्योकि आकाश मुहे आकर एक अंश, नाकमे आकर एक अंश, कानमे आकर 
एक अंश पेटमे आकर एक अंश ओर फिर अरूग-अल्ग शरीरोमे एक-एक अंग 
नहीं होता । जैसे अकाशके हिस्से बन जाते है यह कल्पना गलत है, वेस 
(परब्रह्म परमात्मा भिन्न-भिन्न ररीरमें आ करके भिन्न-भिन्न आत्मा बन जाता 
है यह कल्पना गत है । 

न तो यह्‌ ब्रह्यका अंशहै,नतो ब्रह्मका विकार दै, यह तो उपाधिमें 
प्रविष्ट होकरके वही "जीव" नामधारी है । जसे महाकाशकी ही संज्ञा घटक 
उपाधि से घटाकाश है, आकारामे किसी प्रकारका छेदन-मेदन नहीं हज है, 
वह्‌ भिन्न-मिन्न नहीं हमा है, इसी प्रकार ब्रह्म ज्यों-का-त्यों ही “जीव' है, एेसा 
समङ्लना चाहिए 1 

बो कि “इसमे हमें यह शंकादै कि ब्रह्य तो शुद्ध-वुद्ध-क्त है, ओर 
जीव पंच क्छेशोसे युक्त है-किसीसे राग करके रोता दै, किसोपे द्वेष करके 
जता हे, अभिमान करके फलता है, मौतसे डरे भौर बेवकूफी पर वेवकूफी 
करता जाता है । जीवके साथ ये पांच बातें जुड़ हुई है । 


इस आस्वीं कारिकामे यह्‌ बात बतायी गयी है कि जीवम मलवत्त्व 


नहीहै। वह मौत से डरता नहींदहै, उस भावका साक्षी है। उससे 
न्यारा है । रागीपनेका भावै, उसका भी साक्षीहै। देषीपनेका भवह, 
उसका भी साक्षी है। अभिमान दहै, उसका भी साश्षी है। अविद्या है उसका भी 


साक्षी है । 


॥.॥॥ 


॥1 4. ॥॥¦1|| 
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परमार्थमे जीवका अविद्या-अस्मिता-राग-द्रेष-अभितिवेरसे कोई सम्बन्ध 
नटीं है । कोई अपनेको घडा मानेगा तो फूटनेका उर रहेगा 1 यही राग ॒हुभा 1 
जव किसीसे राग जोडेगा तो विछछोहका उर होगा, रोवेगा । भपनेको घडा 
मानेगा तो पूटेगा भौर धरती मानेगा तो गकगा, पानीमे मि जायगा । पानी 
मानेगा तो जर जायगा, भाग मानेगा तो वुक्च जायगा, भौर अपनेको हवा 
मानेगा तो चके कि न चरे। आकाश माने तो ईश्वरका संकल्प जीवका 
संकल्प समाप्त होने पर खतम हो जायगा । 


अपनेको मन माने तो रागद्ेषमे फंस जायगा । अपनेको कर्ता माने तो 
पापी-पुण्यात्मा हो जायगा 1 अपनेको भआरामतल्बव वनादे तो भोक्ता हो 
जायगा । इसक्िए तुम अपने मे" को कहां वेठाके देखते हो ? तुम्हारा असी 
मे" कौन हि ? इस बातको जानना जरूरी है । 

न तुम घड़ादहो कि फूट जाभो। यह दरीरघडाहै। नतुममिहटीहो 
किं पानीमे गरू जाओ! न पानीहो कि आगमे जरजामो! नञआगहोकि 
वृञ्च जाभो । न वयु हो कि वंद दहो जाभो । न आकाश हो कि संकल्पका कायं 
होवो । न तुम मनहो कि रागद्वेष होवो! न तुम वृद्धि हो कि कर्ता होवो।न 
तुम आनन्दमय कोश हो किं आरामतलब होकर भोक्ता वन जाओ । 


तुम तो ज्ञानस्वरूप हो, शुद्ध हो, साक्षी हो | अपने स्वरूपको न जाननेके 
कारण-“मानि मानि बन्धने आयो ॥' मान-मान करके तुम बन्धनमे आ गये 
हो । जब तुम रोने रुगते हो कि हम इसके विना नहीं रह सकते, तब तुम 
अपनी महिमाको भूर जाते हो । तुम्हारा महात्म्य विखक्षण है । 


जो कोई तुमसे प्रेम करता दहै, वहु भी तुम्हारी महिमा प्रगट करता है, 
केसे ? तव वह कहता है कि तुम बहुत मीठे हो ।' तुम्हे ज्ञान होना चाहिए कि 
तुम बहुत मीठे हो, मधुर हो, सुन्दर हो ! जो तुम्हं छोडकर चला जाता है वह्‌ 
भो तुम्हारो महिमा प्रगट करता है। कते ? (तुम भसंग हो'--मै तुम्हारे पास 
हं चाहे न रहू।' 
तुमतोहोहोहौ! जो तुमसे दुरमनी प्रगट करता है, वहु भी तुम्हारो 
महिमा प्रगट करता है । तुम इतने महत्त्वपूर्णं हो कि तुम्हारे रहते वह्‌ अपने को 
सुरक्षित नहीं समन्ता । इतने एेडवर्यशाली हो तुम ! अनन्त महिमा है तुम्हारी । 
कथो एसा मानते हो कि मेरा जन्म होता है ? ये मकान जितने बनते 


है, इसमे “मकान कंसा होवे'-यह बात इन्जिनियर बताता है ओर मिस्त्री 


उसको बनाता है । ङेकिन क्या वे माटो भी बनाते हैँ ? पानी बनाते है ? उसमें 
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पत्थर लगते हँ सो बनाते है क्या ? पहकेपे वह तो है ? तो, तुम वह तत्तव हो; 
जो सुष्टि वननेके पहर था, सुष्टि वननेके बाद भी रहेगा ओर जिसमें यह्‌ सृष्टि 
गढ गयी है, वह मूर उपादान, मल धातु तुम हो । 
ये वच्चे समज्ञते हं कि भाज आकाश बड़ा गंदला दै! भाज आका 

लाल-लछाल हो गया है। आज आकाश्च धृषिधूस्तरित हो गया है । गोस्वामीजीनेः 
कहा-- 

जथा गगन घन पट निहारी । क्षपिउ भानु कहहिं अविचारी \ 

चितवज लोचन अंगुलि काये । जुगल प्रगट ससि तिनके भाये ॥ 


भौर- 
उसा राम विषडइक अस मोहा । नभ तस धूम धुरि जिमि सोहा ॥ 
गोस्वामीजीने कहा-- जैसे आकारामे अन्धक्रारको कल्पना करते हुं कि 
आज भका अन्धकारमय है “आज नाकाश धूममय्र है, (आज आका 
धृकिमिय दहै, आकादामें न तमदहै, न धृमहै, न धूऽहि; जसे कितनी बार 
भाकाशमे तम-धूम-धूकि आते है, ओर जाते है वह्‌ तो ज्यो-करा-त्यो अडिग है-- 
यह तो प्रतीति है । एेसे ही आत्मा नित्य शुद्ध हं । 
जैसे बच्चे आकाशको मरे मलिन समन्ते ह, इसी प्रकार जो आत्माके 
स्वरूपको नहीं जानते हैँ वे आत्माको मलिन समन्ते हँ । “यह वुद्धिमान्‌ है, यह 
इच्छावानु है, यह्‌ रागवान्‌ है, यहु द्वेषवान्‌ है, यह्‌ प्रयत्नवान्‌ है, यह्‌ संस्कार 
वान्‌ है, यह घर्मवानु है-एेसा जो समञ्जते है, आत्माके स्वूपको नहीं समञ्चते 
है। नतो प्रकृति-प्राकृतसे इसका कोई सम्बन्ध हे, न भन्तःकरणके भावो 
इसका कोई सम्बन्ध है । यह्‌ तो ज्यो-का-त्यो हे । 
घनच्छन्ना दुष्टिः घनच्छन्नमकं यथा निष्प्रभं मन्यते जातमुढः। 


आंखके आगे आ गया बादर । वो कि-- सुरज ठक गया ।' बुद्धिम 
भाया दोष भौर बो कि आत्मा मलिन हा गयी ।' जिसको तुमने देखा नहीं, 
उसको "पापी' समक्षनेका तुमको क्या अधिकारदहै? जिसको तुमने कभी 
देखा नटी, उसको पुण्यात्मा" समञ्चनेका तुमको क्या अधिकार है ? तुमने अपने 
आपको देख छया तब अपनेको पापी-पुण्यात्मा समज्ञा कि केवल बाहरी चीजोकोः 
देखकर अपनेको पापो पुण्यात्मा मानरहेहो? 

एक आदमी दुःखी था, तो एक बार मँ उसको समन्ञाने लग गया । जबः 
मँ पुं करि तुम्हारी समन्षमे भाया ?' तो बोहा, समन्में आया ।' गौर 
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हंसने लगे । बोरे- कोई दुःख नहीं है महाराज ! भाप ठीक कहते हैँ !' गौर 
फिर दो मिनटके वाद स्चर्‌ञ्चर्‌ स आंखमे-से गिरने र्गते तो दुःखी ! दो मिनटमे 
खुश हो जाय भौर दो मिनटमे रोवे ! अच्छा, पूछछो उस्से--दो मिनट तुम सुखी 
ओर दो मिनट तुम दुःखी-एेसा क्यो ? वह षाह है जपते घरमे खटमल्वारी 
एक टूटी खटिया हो ओर एक वडा बदा परग होवे, तो दो मिनट उक्पर 
वैठके रोवे कि-"हाय-हाय ! हमारी सरिया टूटी टै, खटमल हं इसमे-ओर दो 
मिनट अच्छे परंगपर वंठकर खुश होवे कि “हमारे घरमे कितना बहा परग 
है 1' तो यह्‌ दुःखीपना ओर सुखीपना दोनो खटिया-पकंगकौ तरह है । 

एकर वात बताओ कि तुम चौवोसों घण्टे सुखोहो कि चौबीसों घण्टे 
दुःखो हो? थोड़ देर सुखो रहते हँ ओर थोडो देर दुःखी रहते है । ये दोनो तो 
तुम्हारी स्वीकृति हुई न । यह तो तुम्हारी मंजूरी हुईं । भपनेक्रो दुःखो मानकर 
रो छेते हो, अपनेको सुखी मानक्ररहंसकतेहो  केकिनयेदो तो चोरा ही है! 


एक वार तीन भादमी यात्राकररहैथे। एकर आदमी मोयाथा ओर 
खूव चुस्त कपड़ा पहने हए दूसरा मौ थातो मोटा ही, कपडाभी मोटा था, 
चुस्त था, छेकिन वह्‌ विरक्तटाइपक्रा था । तीसरा दुत्रङ-पतला था, कपड़ा 
उसक्ता भारी था, वडा था, छेक्रिन कपडे उको मोह नहीं था । वीचमे भिरे 
डाक! उन्टोने तोनोसे कहा-'तुम अपने कपडे उतारदो।' जो मोटाथा मौर 
कपड़े एकदम गरीरमे सख्त वेढे हुए थे, उसको कपड़े मोह्‌ भो था । जल्दो- 
जल्दौ एक तो कपड़ा निकालनेकी तकलीफ ओर दूसरे, मनमे मोह कि 'हाय- 
हाय । हमारा कपड़ा जा रहा है ! वह्‌ तो जोर-जोरसे चिट्छाके रोने र्गा 1 

जो दूसरा था, उसे कपड़से मोह नहीं था । कपड़ा चुस्त तो था, निका 
दिया, थोडी तकलीफ हुई । 

तोसरा जो था, उसके मनमे कपड़ेसे मोह भी नहीं था भौर कपड़ा भी 
सटा हआ नदीं था । हल्का-फुल्का था, निकारके फेंक दिया कि छो ॥' 

जिसको मोह भो था गौर सटा हुमा था, उसको उब दुःख हुआ । 
जिसका कपड़ा सटा हुमा था, पर मनमे मोह नहीं था, उसे इकहरा दुःख था, 
थोड़ा दुःख हुआ गौर जिसे सटाहुभा भीनथा ओौर मोह भीनथा, उसे 
बिलवुःर दुःख नहीं हुमा । 

तो, यह्‌ जो संसार है, उसमे मोह भी करते हँ ओर पकड़कर भी रखते 
है । पकड़कर रखो, रङेकिन मोह्‌ मनमे न हो, तो छोडते समय थोडी तकरोफ 
होगी । पकडभी नहो, ओर मोहभीन हो, तो बिलङ्गुर तकलीफ नहीं 
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होगी । परन्तु पकड भो हो ओर मोह भो हो, तो उव्रक तकलीफ होगी । संसारः 
का यह्‌ नियम है। 
सचमुच, देखनेवाङेको नजरमे ही यह्‌ सृष्टि दिखायी पड़ती दै । अप 
अपने सामने कभी तीन गिरास पानी रख छो, खृत्र गरम पानीरखलो ए 
गिलासमे ओौर एक गिलानमें खूब ठंडा पानी-रेफरिजरेटरक्रा रख लो । एकं 
मामूको पानी रदो । एक हाथ डाखो गरममे ओर दूसरा हाथ डालो ठण्डमे | 
दो मिनट रहने दो । उप्तके वाद सामने जो मामृ्ी पानो है, उसमे डालो, 
तो क्या होगा, आपको मालूम है? मामूली पानीहै तो एक ही, परन्तु एक 
हाथको वह॒ गरम लगेगा भौर एक हाथको वह्‌ पानी रण्डा लगेगा । क्यों ! 
जो हाथ ठण्डेमें था, उसे वह्‌ पानी गरम मालूम पड़ेगा ओर जो हाथ गरमपे 
था, उसे वहु पानी ठण्डा मालूम पड़ेगा । तो, तीसरे गिकासका पानी गरम 
हैकिरण्डा? आपक्राहाथर्ण्डादहै, तो वहु गरम दहै भौर आपका हाथ गरम 
है तो वहख्ण्डादहै। तोवहगरमदै किटण्डा? वहन गरमहै नटण्डाहै। 
यह्‌ तो आप अपने घरमे करके देख सकते हैं 
एसे ही, यह संसार सुख है कि दुःख है ? जिसको सुखमे आसक्ति ज्यादा 
है, उसके किए यह संसार दुःखदहैओौर जो खृूव्र दुःख मभोग रहाटै, नरके 
निकक्कर आया है, उसको इससे राहतकी सांस मिलेगी । 
यह्‌ संसार क्या दै? स्वगं कि नरक? सुखकि दुःख? अरे} यहून 
नरक है, न स्वर्गं । यह तो साक्षात्‌ ब्रह्यहै। तुम अपनी दृष्टिसे इते नरक 
बनाकर रो सकते हो भौर भपनी दुष्टिसे इसे स्वगं वनाकर हंस सक्ते हो । दोनोपे 
उदासीन होकर तुम आनन्दमे, मौजमें रह्‌ सक्ते हो । यह्‌ मन ही सुख-दुःखका 
कारण है- 
मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः । 
बन्धाय विषयासक्तं मुक्त्ये निवषयं मनः ॥ 
वन्धनका कारण मन है, मोक्षका कारण मन है । जिसका मन विषयोमें 
आसक्त है, उसके किए यह मन बन्धनका हेतु है ओर तुम विषयोसे आसक्ति 
नहीं करो, तो मुक्त हो । मुरकित कोई अपने दिम रखनेकी चोज नहीं है । यह्‌ 
मुक्ति अपने स्वरूपम नहीं है, न बन्धन अपने स्वरूपे है । बन्धन ओर मोक्ष 
मनम ही है। 
क्या तुम बन्धनको निमन्त्रण देते हौ कि हे बन्धन ! तुम आभो, हमारे 
दिलमे रहो ? मोक्षको न्योता देते हो कि €े मोक्ष | तुम भाओ, हमारे घरमे 


रहो ? 


+ ^ 44 36 59 ,. 4181 
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तुम भपने घरमे गाय पालो कि कत्ता पाछो, इश्में स्वतन्त्र हो 1 एसे 
ही, कूत्तेकी जगहपर बन्धनको समन्नो भौर गायको जगदहपर मोक्षकरो समन्ञो । 
ये दोनों पारे हुए हैँ । इसमे मी स्वतन्त्र हो जीर दोनोको न पारे तो ? उक्में 
भी तुम स्वतन्त्र हो । 
तुम्हारा स्वल्पन गायदहै, न कुत्ता है । दोनोके धिना तुम रह्‌ सकते 
हो । यहु मनुष््र अकित्रिकके कारणही सुखोदुःखो हो रहादै। भरे! वीस 
वर्को जिदगी हो तो वह्‌ भो एक जिदगौ होतो है 1 उसको उपेक्षा नहीं करनी 
चाहिए । बोस वरसमे भौ अनुभव होते हं । आप यह नहीं समञ्चना कि नहीं 
होते हं | 
मँ नौ वरसका था ओर दो-तीन रिइतेदार-के-रिक्तेदार फिर उप्केभी 
रिदतेदारके मित्रके घर गथा, माने कीं व्प्राहमे गया था] उनके घर जो व्याह 
आये हृए थे ओर रिस्तेदार; उनकी रिइतेदारीमे व्याह था। वहाँ गया। 
वहां एक सज्जन मिञे। मेँ तो नौव बरसक्रा बालक था) दो-तोन चण्टेमें एेसा 
प्रेम किया, एेसा उन्होने विखाया-पिकाया, एेसा फुसराया, कि हम तो समक्चने 
लगे कि इनमे वटृकरर हमारा ओर कोई प्रेमो नहीं है । घरकेरोगतो डते थे 
क्रि "यह्‌ तुमने क्रिया, यह नहीं किया, स्कूरमे नहीं गधा' तो हमको कुगने क्गा 
कि घरके खोगोका हमसे प्रेम नहींहै। प्रेमदैतो हममे इन्दीका है। महाराज 
हम तो वह्‌ संस्कार ठेकर आगये ! 


मे सोकह्‌ बरसका हौ गया 1 इन सात बरकमे मिलनेक्ा मौका नहीं 
मिला 1 मनमे यह था किये हमारे वहत प्रेमीहैं। फिर गया उनके पास, 
उन्होने तो मुञ्े पहचाना ही नहो! कां वह मेँ नौव बरसका ओर कहां 
सोखह्‌ बरसक्रा ? कहां वह्‌ उस समय बोस बरसके भौर अव सतार्ईस बरसके ? 
उस समय वे विद्यार्थो थे ओर अव अफमर । नहीं पहचाना। तो, वचपनमें 
एता खयारहो जाता किये हमारे बहुत प्रेमो ह! यह्‌ वचपना है। ज्यादा 
दिन कोई क्रिसीका प्रेमी थोडे ही रहता है । 


मरे प्रेमीखोगतो एेसे बदरते है ! छाया दिनभरमें आगे-पीछे होतो है 


न ! सवेरे पश्चिमङ्गी ओरहै तो रामको पूरवबको ओर हो जाती दै) दुनियाके 


प्रमो खोग भीरपि ही बदश्ते हं । क्रिसीके मनमे स्थिरता कहाँ है ? 

ट्म अपने घरकी वात सनाते ह, बचपनमें भो अनुभव दहोतादै। आप 
खोग यह मत समञ्लना किं बचपनमे अनुभव नहीं होता दै। य कोई सत्रह 
बरसका था । घरसे भागकर एकर महाटमाके पास चखा गया । एक महोना 
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उनके पास रहा । जब मै माला ठेकर भजन करने वेद, करीं कृष्णाय गोविदाय 
गोपीजनवल्लभाय स्वाहा 1" तो राधाक्रृष्णको, गोपोकृष्णको ध्यानमे सामने 
भाना चाहिए था, परन्तु सामने कौन भाता ? मेरी माताजी ! टपाटप आंखो 
भसु गिरा रही है । बोरीं - बेटा ! हम तुम्हारे लिए बड़े दुःखी हं । जल्दी घर भा 
जाओ !' पत्नी भी सामने आती ! हमको कुगता--अरे, वड़ा प्रेम होगा, लोग 
हमारे लिए रोते हे । 
मै महात्माजीसे आज्ञा ठकेकर चलने लगा, तो उन्होने कहा-देखो 
वहाँ तुम्हारे लिए कोई दुःखी नहीं है । यह विघ्न हीदै। जो तुम्हं भजने 
से अख्ग कर रहा हे ।' 
लेकिन मेँ छौट गया घर । गप्रा, तो महाराज ! घरके खोग खं खुश 
थे । माम हमा माताजी भी नहीं रोती थी, पत्नी भी नहीं रोती थो । क्यों? 
अक्सर मै हर सार, महीने-दो-महिनेके किए अपने वाप-दादोके शिष्योके यहाँ 
जाता था। हम रहते थे गाजीपुर-बनारसमें ओर शिष्य थे गया जिलेमे, जासन- 
साल-बिहारमे, गुख्वृत्ति थी । गुरुको भी तो एक वृत्ति होत है न ! बहूत-से 
कपड़-रुपये लेकर मेँ हर सार छौटता था । इस सार भो जव में चरसे गया तो 
हमारे घर वाोकोौ यह कल्पना हो गयी किं वही, शिष्योमे गये होगे ! बहुत- 
सा कपडा-रुपया लेकर आवेगे । वहत खय थे । 
मं पटुता तो पूछा-'सामान कहां है ?' र्मेने कहा--'सामान तो हमारे 
पास लोटाके सिवा गौर कुछ नहीं दै ।' 
'इककेपर छदकर आ रहा होगा ।' 


अरे भाद ! कुछ नहींदहै। मे तो कर्णवास गया था, गंगा किनारे अमुक 
महात्माके साथ था, भजन करता था !' 
अव सबने रोना शुरू किया कि-!हाय-हाय ! डका विगड़ गया । 


हमारे कौटनेके नाद घरवालोने रोना शुरू किया । जबतक्र मँ महीने भर 
बाहर था, कोद एक दिन भी नहीं रोया । अव हमे यह्‌ होवे कि हमारे न 
रहने पर तो इनको दुःख हुभा नहीं ओर पेसेसे तो इनका वियोग भी नहीं 
हमा । घरमे पसा थार चखा गया, एेसा भी नहींथा। केव आनेकी 
उम्मीद बंधी थी । नहीं आया ओर रोने ल्गे। इसका मतलब हुमा कि घरमे 
किसीका किसीसे प्रेम नहीं है । अपने मनमे ही यह कल्पना होती है कि ये हमारे 


बड़ प्रेमोहं। 
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एक घटना घटित हुई, आपको सुनाता हं । यह सव बचपनमें अनुभव 
होता दै । एक हमारे मित्र थे, स्कूरमे अध्यापक थे । उनका नाम था चिरंजी- 
राक! 1 आसन भो खूव करते थे, प्राणायाम भी सूत्र करते, ध्यान भी करते 
थे, घंटो-तकर वेठते ओर पडते । श्रीउड्िा वावाजीसे तो कहते करि-'महा- 
राज ! हमारा संन्यासी दोनेका तो बहुत मनदहै। धरम कोई ओरदै नरी 
पत्ती भो नहो है, वेदा भो नदींरटै; माता, वह हमसे बहुत प्रेम करती हं। 
केवल उसीके प्रेमके कारण घरमं रहता हं ।' तो वावा हुंसते । 

देखो, माताएं नाराज नटोंहोक्रिये माताअके प्रेमपर आक्षेप करते 
एक सच्ची वात आपको सुना रहा हं । 

एक वार वे बीमार पड़ गये। एेसे वीमार पड़े कि डोंक्टर-वेद्योने कह 
दिया कि अब नहीं वच सक्ते । 

उनकी माता, कोई दवा पोपने कग गयी । पोसते-पीसते, वह भो वेहोश 
होकर गिर पड़ीं । संयोगवद वे जब भच्छेहो गये, तो उन्हे मालूम पड़ा कि 
माताजी हमारी वीमारीमे खुद भी वेहोश्च हो गयी थीं। तव तो उनको यह्‌ 
खया जम गया कि हमारी माताजी हमसे बहुत प्रेम करती है । 

बावाके पास वे जब आये, तो वोर -हमारी मात्ताजो तो हमसे खृत्र 
परेम करती हैँ \ हमारी बीमारीमे वह्‌ खुद भो बेहोश हो गयीं 1 

वावाने कहा-"तुम उनसे पना कि जिस समय वे बेहोड हुई, उस 
समय उनके मनमे क्या खयारु था ? 

जाकर पूचछा-"माताजी | आपतो हमारे छ्एि दवा पीस रहो थीं। 
एकाएक बेहोश क्यो हो गयीं ? क्या खयाल आथा ?' 


वे वोीं-खयार यह्‌ जायाथाकि मिं तो अब बुदा हो गवी। घरमे 
न वहू दटै,न वच्चादटै। गारएकहीवेटादहै, सो मर नायगा, तो उसके मरनेके 
वाद हमको रोटी कहाँते भिरेगी ? कपड़ा कौन देगा? हमारा गजर-वसरं 
कहास होगा ? आगेकी बात सोचते-सोचते बेहोश होकर गिर पडी थी । 

चिरंजी लाल बोकले--'माताजी ! आपक्रो अपने हौ स्वार्थंका खयाङ 


आया करि कषे जोज्गो इम्के पिना? मेँमर रहा ह, इसका कोई खया 
नहीं आया? 


माताजी बोीं- विटा, संसारम जन्म-मरण तो ख्गाही हृदे] 
संसारम किसका कौन है ?" 
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फिर वे बाबाके पास भये ओर बोले-माताजी तो एेसा कहती हँ कि 
संसारमें क्रिसका कौन है ? उसे तो अपनी ही फिक्र लगी हुई है । 
नाबाने कहा-तुम्हारे पास कुछ सुपया-पैसा है ?' वे बोले-'हाँ, हमारे 
पास जमा रूपया पांच-सात हजार होगे 1' 
बाबा बोरे--'रूपया तुम अपनी मांकों भेज दो ॥ उन्होनि भेज दिया 
भौर खुद संन्यास छे लिया 1 अभी थोड़े दिनों पहर उनकी मृत्यु हई । वे साधु 
हो गये थे, विरक्त हो गये थे । संसारम किसकरा कौन रै? 
एक बात आपको ओर सुनाॐ? एकवार हमशखोग बद्रीनाथ गये। 
दादा" भी साथ था गौर दादाषकी माँ भी साथ थीं। मेने कहा-माताजी। 
हमखोग साथ-साथ चल रहै हं) यात्रामे खचं कगता है 1 सव खोग आपसे 
बाट लगे 1 दादाका खचं तो तुमको देना पडेगा, क्योकि तुम्हारा यह्‌ बेटा है ।' 
दादातो साधुहो गयाथा, खचचंका कोई सवार नहींथा। मेनेतो 
हंसी की थी। 
वह्‌ बोखी-हमारा कौन बेटा ? हमारा बेटा नहीं, तुम्हारा बेटा है! 
तुम उसका खच दो ।' 
हम तो हंसने गे कि माताजी ! भब दादा हमाराबेटा हो गया। 
भव दादा तुम्हारा बेटा नहीं है ।' तब रोने ग गयीं कि--हाय ! मेरे मंहसे 
क्या निकल गया ?" 
भवचेतन मनमे--मनुष्यके मनकी भीतरो तहमें क्या-क्या बात भरी है, 
उसे सामान्य रूपसे लोग समन्ते नहीं हँ । समनो कि यहाँ एक आदमी आया 
भौर बोला कि हमने पाँच राख रुपया खर्च करके यह्‌ विद्याख्य बनाया है; 
दो लाख रुपया खचं करके यह अस्पताङ वनवाया है'-तो क्यों बोला 
वह्‌ ? 
उसका खया है किं रोग हमको कजृ्त समञ्चते होगे । यह्‌ अपने मनमें 
हीनताक्रा भाव भाया । उस हीनताके भावे युद्ध करनेके लिए, उसने यह बात 
जाहिर की कि हमने इतना दन किया है ।' मकरो मामी आदमो, छोटा 
आदमी नहीं समश्चना !' वह अपनी हीनताके भावका निवारण-मात्र ही है । 
भसलमें वह॒ अपनेको भीतरसे संतुष्ट करनेके चिए एसा असिमान करता 
है। भगर भीतर वह्‌ संतुष्ट होता, तो विद्याङ्य वनाकर, भस्पतार बनाकर 
अभिमान न करता 1 अपने शुद्ध-बुद्ध-मुक्त होनेसे अथवा भगवदोय होनेते कि 
हम भगवानुके भक्त हं जिस भावसे भगवानूके साथ सम्बन्ध है, उस सम्बन्धे 
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उसके अन्दर वडप्परन आना चाहिए था। दातापनेके भावसे उसके अन्दर 
वडप्पन नहीं आना चाहिए था । परन्तु कजृप्तपनेकौ जो हीनता है, उसके 
निवारणकरे लिए वह्‌ दातापनैके दारा अपने वडप्यनकी घोषणा करता है 1 


एक जुडीशियल-मजिस्टरं ट थे अपने इाकेमं । कभो-कभी वहु हमको अपने 
घरमे भोजन करनेके लिए बुछाते थे 1 हम जाते 1 उनकी एक लडकी थी वह्‌ 
एम० ए० पास थी । विजायत भी हो आयी थौ । वहत पुसंस्कृत ऊडको थो । 
वह भोजन परसनेके किए आती । परन्तु वह प्रायः वोलती नहीं थी । हसती भो 
नहीं थी 1 वड़ो गम्भोरतासे आक्र भोजन परमतो । देखकर अपने आप हो 
परस देती; पूतो भो नहीं थो कि (आपक्रो ओर कु दे ? 


हमक्रो यह खाक होता कि इतनी पदो-ङ्िखी विकायतसे लौटी हुई, 
इतनी सुसंस्कृत, इतना कम क्यो बोलती है ? इतनो गम्भोरता क्यों ? एक दिन 
मैने कोई एसी वात कह दौ कि वह हंस पडो । जव हत पड़ तो देखा कि उक 
नीचेके दो दात विलकूुरु सड हए थे 1 वादमें तो उन्हे वद्वा दिया । तो, ये 
जो हमारे सड हुए दात है, वे दीख न जा्यँ--अपनी इस ॒हीनताको छिपानेके 
लिए वह कम बोलती थी ओर अपनेको बहुत गम्भीर प्रकट करती थी । 

संसारकी वृत्ति बहुत छोटी जगह पर अहं करके बेठो हुई है । चामके 
रमे जहां कमी मालूम पडती है, वहाँ कुछ रंग-रोगनसे उसे ढक देते है । सफेदं 
बालहोतिदहैंतो उन्हं काटकर निकालदेतेह। चरोरदीतोदैन्। 

इसी तरह मनमे भी होता है । ञ्ूठे बडप्पनमे क्लेश है । एकको पकरडनेके 
लिए दूसरेको दवाता है ओर दूसरेको दवानेके किए पहलेको पक्रना पडता हे । 
हम दृदमनके दुडमनक्रो अपना दोस्त मान लेते, भठेदही वह्‌ बेईमान हा। 
ओर अपने दुडमनके दुरमनक्रो, भके वह, वुरा-ते-वुरा हो उसको दोस्त बना रेते 
है । यह क्या है ? असलम दोस्त, दोस्त नहीं, दुरमन, दुदमन नहीं दै 1 अपने 
मनम जो रागद्वेष ह, उनके अनुकू जो काम करता है, उसको दौस्त 
समञ्लते ह, जो प्रतिकू काम करता टै, उसको दुडमन समञ्चते हं । दुर्मनाका नाम 
दुडमन ओौर जिसमे दो-पना अस्त हो जाय वह्‌ दोस्त 1 परन्तु अनुकूरु कौन हे 
भौर प्रतिकूङ कौन टै? जिससे राग है, वह्‌ अनुकर है ओर जिससे देष हे, वट्‌ 
प्रतिकू है । 

यह्‌ रागद्वेष कासे भाता है ? संस्कारसे ओर संस्कार करहसि ? जसे 
वातावरणमे परते हँ, जिन लोगोके साथ रहते हं, जिस सम्प्रदायको मानते 
ठे, उसमे-से यह संस्कार, यह कल्पना आ जाती है । नहीं तो, हिन्दु छिखनेके 
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च्ए विसे दयं जाता है। ओर मुषलमान रोग दयेंसे बयं जाते है 
चीनो लोग उॐपरसे नीचे जाते हं। यह अपनी-अपनी स्चिहीतोदहै। बरस 
दाहिने माने दुदमनीसे दोस्तीकी ओर । दाहिनेसे बाय माने दोस्तीसे दुदमनी- 
को ओर भौर उपरमे नीचेकरी ओर माने उत्थानसे अधःपतनकी भोर । यह्‌ 
भपनी-अपत्नी रुचि ओर अपना-अपना संस्कार ही टै! एक दूसरेको गलत 
बताते है-ये गलत है,ये गत रहै, ये गर्त है-यह सव संस्कारते 
होता है । 
जेसे कोई रेगिस्तानमें केवर रेत ( बाट्‌ )वाी भूमिम जलकी कल्पना 
करके, उसे जल समक्ष र ओौर प्यासाटहो तो उसके पास चलखाजायतो वहं 
प्यास नहीं वुनञेगी; ठोक इसी प्रकार जो परत्यगात्माका विवेक नहीं करते हँ ओौर 
जो अपनी कल्पनाभोसे आत्माको एेसा-वेसा समज्ननेवाके खोग हवे यदि 
भआत्सरति चाहते है, आत्मतुष्टि चाहते है, आत्मतुप्ति चाहते हं, तो उनको कभी 
तृप्ति मिलनेवाली नहीं है । 
लेकिन यह बात केवल इतनी ही नहीं है । सत्य वस्तु आत्मामं जिस 
अनात्म वस्तुका अध्यारोप किया जाय उस स्तुका आत्मासे कोई सम्बन्ध नहीं 
होता । रस्सीको सांप समन्नातो रस्सी विषेखा नहीं हो गयी । किसीने माला 
समन्ञा तो गोभा वढ़ानेवाली नदीं हो गयी । जो किसी दूसरेमे या अपनेमें ञ्चूठ- 
मूठको चीज आरोपित कर केता है, उस आरोपित गुण ओर दोषसे भधिष्ठान- 
वस्तुका ठेदामात्र भो वनता-विगडता नहीं है । केकिन यह बात तो हम थोडी 
भौर विस्तारसे बताते हे । 
- -- ~ 
मरणे सम्भवे चव गत्थागमनयोरपि। 
स्थितौ सवंशरीरेषु आकाशेनाविलन्षणः ॥९] 
अर्थं :--( यह आत्मा ) सत्र शरीरोमे ( प्रतीत होनेवारे ) मृत्यु, जन्म, 
ओर गमनागमनमें गौर स्थित रहनेमे भी आकाशसे विलक्षण नदीं है । 
संघाताः स्वप्नवत्सर्वे आत्ममाया विसजिताः । 
आधिक्ये स्वंसाम्ये वा नोपपर्तिहि विद्यते \॥१०॥। 
अथं --देहादि सतर संघात स्वप्नवत्‌ ह जौर आत्माकी मायासे सचे हृए 
हं । उनमें प्रतीत होनेवाङ़े समान या भधिकतामे भी कोई हेतु नहीं दै । 
कल एक भाईने जो हमसे पृछा-'महाराज ! हमने जाजतक जो वर्म 
की, शास्त्रकी बात सुनी है, उसमें तो यह लिखा दै कि जीव नरकमे जाता है, 


1 
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जीव स्वगमिं जाता है, जीवक्रा पुनर्जन्म होता दहै, यह आवागमन विखकरुल 
सच्ची चीज है । अप सवेरे वतति ह कि “आत्मान जातादैन भातादहे। 

मैने तो उसको कटा-'जो तुमने पहर सुना है, वह्‌ ठक दै । हम तो 
गप्प हांकते हं ।' हम तो द्रको कौड़ी कते हं। जेसे वच्चे यह मानते ति कि 
जव घडा चल्तादहै, तव उसमे जो आकाश्दटै, वहु भी चरता हे। आकाल 
माता हे, जाता है, आका धूमिर होता है! आकाश धूखिधूसरित होता 
ञाकाड, वाय॒ आदिसे सम्बन्धदटै, वैसे ही जीवके वारेमें सव है। ठेकिन जव 
कालका विचार करते हँ तो दूमरा ही नतीजा निकलता है । 

वेदान्ती रोग एेसा मानते है करि जिसे ब्रह्मज्ञान हो गया है, माने जिसने 
मात्माको ब्रह्य जान ल्ियादहै, उस्क्रातो यह्‌ गरीरनर्मेदहै, न मेरा)" जब 
जात्माको ब्रह्य जान लिया है, उसकातो यह रारीरनर्मेदहै,न मेरा) जव 
दारोरनर्मेदहै नमेरा, तो जन्म नहीं हुआ। जन्म नहीं हमा तो मृत्यु नहीं 
होगी । शरीरमें जो पाप-पुण्य, रागद्वेष, सुख-दुःख मालृम पडते है, वह॒ तो घडेमे 
भरी हई चीज है । आकारमे भरी हई चीज नहीं हं । 

जो अपनेको आकाश रूपमे जान गया, वह्‌ यह्‌ शरीर रहते ही जान 
गया कि न यह्‌ शरीर्मेटै,नमेरादहै। नमेरी मौत दहयोगी, न स्वर्गं होगा, 
नरक होगा, न ब्रह्यालोक होगा, न आना, न जाना) मै तो नित्य-श॒द्ध-वद्ध- 
मुक्त ब्रह्म ह । 

ये आत्मदेव मरनेमे केसे है ? आक्राशेनाविलक्षणः' जपे घडा फटता 
आकाश नहीं फटता । इसी प्रकार यह्‌ शरीर फटता दै, भात्मा नहीं फटता । 
यह तो एसा ही है जंसे कि-सेन्धवकी खाने, नमकको खानमे ह्गुनकी क्या 
कीमत टै? अरे! छहशुन अगर उसमे गिरेगा भी तो क्या वहु अपनी गन्धसे 
नमककी खान को दुर्गन्धित्‌ कर सकेगा ? 


सैन्धवघनवत्‌ अखण्ड ब्रह्म ठै । उसमे इस दुदयमान्‌ नामरूप प्रपचकरी 
महिमा, इसमें तुम्हारा शरीर, इसमें तुम्हारा पापुण्य, रागद्वेष, सुख-दुख 
इसकी कोई कीमत नहीं 

मरणे सम्भवे चव- घडा बन गया तो उपमे गोल-गोर आकाश आं 
गया । तो क्या उसमे जाकाशका जन्म हुआ ? नहीं, आक्राशका जन्म नहीं 
हुमा, वह तो घडा बननेके पहुके ही था । घडा फूट गया तो क्या आकाश फट 
गया ? नहीं, वह तो ज्यो-का-त्यों है \! घडेको ठे गये ओर घडेको ठे भाये, तो 
क्या आकाश आया ओर गया ? घडेको रख दिया तो क्या उसमे भाकाश स्थित 
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है? आकाशन जातादहैनआताहै, न स्थित होतादहै, न मरतादहैनपेदा 
होता है। 
इसकिए यह जो भत्मदेव है, वह सर्वत्र परिपूर्णं हँ । अपने आपको 
चेतन्य-आकाश, अद्वितीय आकाश, चिदाकाश, शद्वय चिदाकाश जानो । आप 
यह्‌ नहीं समञ्षना कि "अद्वय" शब्द परमार्थं है । या चिदाका' शब्द परमार्थं 
है । यह्‌ सब व्यावहारिक है । जिसको देतका भ्रम है, वह्‌ व्यवहारम्‌ है । उस 
अद्रेतके व्यावहारिक भ्रमको मिटानेके लिए व्यावहारिक रूपे ही अद्रय' दि 
राब्दोका प्रयोग किया जाता है। 
इस देहादि संघातमे तुम क्याहो? एक युवक था विक्ायतमें । वहु 
किसी स्त्रीपर मुग्ध दहो गया । वह्‌ रोज उसक्रा पोछा करे। प्रेमकी याचना 
करे, उसके पीछे-पीछे घूमे, उस स्त्रीके मनमें एक दिन बहुत प्रेम उमड़ा । उसने 
कहा, अच्छा" चरो । भाज हम तुमको अपने घर आमन्तित करते हं घर के 
गयी । उसमे पछा--!हमारे अन्दर एेसो क्या चज दहै, जो तुम्हुं अच्छी 
लगती है ? 
उपने कहा--तुम्हारे वाल बहुत सुन्दर है ।' वहां सुनहरे वालकी 
महिमा है, यहां कारे बाकी । 
उसने कहा-अच्छा ! हमारे बार बहुत पसन्द हैँ ?' उसने जरा सिरपर 
इधर-उधर करके वहु वार उतार कर रख दिये । वह्‌ तो नकी थे । 
भब वह्‌ युवक बोका--तुम्हारे दांत बहुत अच्छे हँ ।' उसने पूरा-का- 
पुरा सेट उतारकर उसके सामने रख दिया कि यह्‌ तो नकी है ।' अबतो 
विचारे घवड़ाये | न स्िरपर बाल, न मुहमें दांत ! किमभूत किमाकार ? 


भारतव्षमे भी एकवार एेसा हृजा 1 एक कोई विधवा स्त्री थी । उसको 
किसी पुरुषने कह दिया कि, तुम्हारे दांत बहुत सुन्दर है ।' उस स्त्रीने छोढ़ा 
लेकर भपने दांत तोड़ दिये गौर तोड़के उसके सामने रख दिये कि "बहुत 
सुन्दर हं तो ठे जाभो ।* यह्‌ भारतोय संस्कृति है । 

ह ररोरक्यादै? संघात दै। जेते नको वा, वैसे नकी नाक भो 
होतो है। रारीरके कितने ही अंग आजकल नकी बनाये जा सकते है| 
प्लास्टिकका ककेजा भी बना देते ह । हाथमे हड्डोक्रो जगह स्टीर गा देते 
है । पांवोमे स्टोक रगा देते है । 

नकी पांव, नकी हाथ, नकी आंख, नकली नाक लगा देते हैँ । यह 
हमारा दारीर बिलकुल टुकडे-इकडे हँ । ऊपरसे खून भौर चरबी उ्गाकर चाम 
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पटना दिया गया है । हहा सव अलग-अलग हैँ । पांव धुटनेसे अलग ह 
टखनेसे अलग है, कमरसे भकग है 1 संसारके जो सुन्दर-घुन्दर रोग है, वे सूनेगे 
तो उनके मनमें ग्छानि हो जायगो । 
हमने तो जाकर दमशानमे हडह्िाँ देखी हँ । जलनेके बाद पानीमे बहा 
देते ह, कए जब शरीरको चाट जाते ह तत्र बादमें हडर्योकी क्या दना होती 
हे ! मणिकर्णिका घाट' पर हमने जते समय सेकंड मृद पास बैठकर देखे हँ 
कि उसके भोतरसे क्या-क्या निकछता है ? यह्‌ बिकुल नकली मामला है । 
जिसको मै-मेरा करके हमखोग संसारम फंसे हृए है, जिसको सृघनेसे, देखनेसे, 
जओौर रगड़नेषे हमें बडा सुख मालूम पडता है, इसकी एेसो पोलपट्ी है । यह्‌ 
विक संघात है । संघात दै", माने मोटरके जसे पजं बनाये गये है जोड- 
जोड़कर; वेमे इसमें स्र अरग-अलग पुरं है । इसमे मेँ-पना' स्वप्नवत्‌ है । यह्‌ 
सचमुच (आत्ममाया विसजिताः-भपने स्वशूपको न जाननेके कारण, अपने 
स्वरूपकी भविद्याके कारण इसको कल्पना हुई है । 
इसमे कौन अधिक है ? ब्रह्याका शरीर तो बड़ा अधिक है! एक कत्य 
जिन्दा रहता है । देवताका शरीर एक मन्वन्तर जिन्दा रहता है 1 मनुष्यका 
ररीर सौ-पचास वपं जिन्दा रहता है । तो मनुष्यसे ब्रह्मयाका दारीरं श्रेष्ठ हुजा ? 
अरे ! सब पंचभूतका ही बनाया हुआ है। कोई दो बरस ज्यादा जीता है, कोई 
दो बरस कम । सभी मौतसे घबडाते ह कि अव तो वुडढापा आगया । कातो 
उनको भी आता दे। 
इसमे एसा नहीं है क्रि कोई रगेका वना हो, कोई मिदीका बना हो, 
कोट सोनेका वना हो ! सोना भी पचभूतके अन्तगंत है ओर माटो भो पञ्चमूतके 
अन्तर्गत है । ये कपडेहिंन! एक हो सूतसे सव कपड़े वने ह । किसीमे डिजाइन 
कुछ । ओर किसौमे डिजाइन कुछ । किसीका रंग पीका, किसीका काल, किसीका 
नीखा ! तो रगका भेद हुआ, सूत तो सव एक है । 
ब्रह्माके शरीरमे ओर चींटीके दारीरमे एक दही पंचभूत है \ पंचभूतकी 
द्ति चीटोकौ अपेक्षा ब्रह्मा श्रेष्ठ नहीं है । कभी चींटी भी ब्रह्मा बनतो है । 
समज्ञो, कि एक चोंटीसे हजार चींटो पेदा हों ! अप खयार्‌ करो \ एक चींटी 
एक हजार चींटी पैदा करे ओर फिर एक हजार चींटी हजार-हजार चोटी पेदा 
करे ओर फिर उन एक-एकपे हजार-हजार चींटी पैदा हो, तो भाप क्या समञ्चते 
है कि एक बरसमे कितनी चींटी पैदा हंगो ? जो पहली चींटी थी, जिससे सब 
चींटियाँ पैदा हुई, वह चींटी सब चीयियोकी ब्रह्मा है कि नहीं? वह्‌ सब 
चींटियोकी ब्रह्मा है ! आप भी किसीके ब्रह्या है, यह्‌ आपको मालूम नहीं हे । 
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आपके पाँच बच्चे हो, फिर पाँचोके पाँच.पांच हं ओर फिर उनके पांच- 
पाँच हों, ओर फिर उनके पांच-पांच हों, तो सौ पीठम आप गिन लो, करोड़ों 
बच्चे हो जा्येगे । आपके इपी शरीरसे सौ पीढोमे करोड़ों बच्चे हो जार्येगे । वै 
कोग भापको ब्रह्मा ही मानेंगे । आप गोत्र-प्रवर्तक ऋषियोसे भी वट्‌ जार्येगे । 
वोरे-अच्छा, तो सब बरावर हं ? 
वराबर क्या है ? जव पचभूत टै ही नहीं, तो बरावर क्या होगे ?नतो 
कोई बड़ा-छोटा हे, न कोई बरावर ह्‌ । 
आधिक्ये सवंसाम्ये वा नोपपर््ताह विद्यते । 
इनकी उत्पत्ति ही नहीं हे । जो चोज पेदा ही नहीं हुई, उसमे आधिक्य 
कट्सि ? ओर सर्वसाम्य कसे ? यह सवर त्रिखकरुरु युक्तिहोन, स्वप्नकी सृष्टिक 
समान, अपने स्वरूपको न जाननेके कारण मालूम पड़ते हं । 
यह्‌ वेदान्तका प्रसंग है। वेदान्तके म्रन्थोमे भी पंचदशी", "विचारः 
सागरः ये आभासवादी ग्रन्थ है। भामतोकारके जो ग्रन्थ ह वे अवच्छेदवादी 
ग्रन्थ हैं । वेरान्तसिद्धान्त-मुक्तावली'--दुष्टिसृष्टिवादी ग्रन्थ टै । वेदान्तके 
ग्रन्थोमें मुकूटमणि शंकराचार्यके गुरुके भी गुरु 'गौडपादाचा्यंका अजातवाद'का 
यह्‌ श्रन्थ है माण्ड्क्य कारिका । वहां भी अजातवादकी स्थापना नहींहै। वे 
कहते है कि अजातवाद भी साम्पृतिकर है, अजातत्व भी कल्पित है । 
श्रीउड़याबाबाजी महाराज कहते थे-हमलोग अद्रेतवादी नहीं है| 
भद्रेतवादी तो द्ेतवादीको कुचलनेके लिए सन्नद्ध रहता है । अरे ! देत हो, तब 
न उसका खण्डन करे देत दै ही नहीं, तो खण्डन क्या करे? हाथको ताकत 
हमने दी, आंखको देखनेकी ताकत हमने दी, पावको ताकत हमने दी } सब 
द्वेतवादी हमारे प्रकाशमें प्रकारित हो रहे दै । हमारे अद्रय तत्त्वके सिवा ओर 
कोद है नहीं ! हम अद्धेतवादी नहींदहै। हमतो 'अद्धेत'हीहै। 
जन्म-मरणको, नरक-स्वर्गकी, पुनरज॑न्मको जो चर्चा है, वह्‌ कहीं कोई 
स्थर देहात्मवादके अनुसार है, तो कोई सृष्ष्म देहात्मवादके अनुसार है । करीं 
कारण देहात्मवादके अनुसार हे । असमे अपने स्वरूपम न माया न छाया, 
न विद्या न अविद्या, न परिच्छिन्नता न उसका अभाव, न बन्धन न मुक्ति। 
फेसे स्वरूपका निरूपण करनेके लिए यह्‌ ग्रन्थ हें । 
गुरु रोग ॒पहरे सा्वंजनिक रूपमे कथा थोड़ेहौ करतेथे ? हमारे 
सामने तो यह दिक्कत हे कि सैकड़ों एसे आदमियोके बीचमे जिनको वेदान्त- 
का सस्कार पहकेसे नहीं है भो सुनाना पड़ता ह ? गुर रोग तो जब अन्तःकरण 
शुद्ध करवा छेते, रगड़ रेते, घोट ठेते, परीक्षा करवा छेते, जब उनको यह्‌ 
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विदवास हो जाता कि इनमें जो पापासक्ति, विषयासक्ति, नकान्मुखता आदि जोः 
दोष है वे सव निवृत्त टँ तव्र उनको यह त्रह्यात्मेक्य ज्ञान वताते। यह तो 
आखिरी रत्न हे । आ खरो वस्तु हं यह । 
अव आजाओो पुनः अपने विषय पर ! 
आत्ममायाविरसाजनताः--अधिष्ठानके भज्ञानसे जो यह सृष्टि दीख रही 
हे- यह्‌ जादूका खे, इसीमें ये सव-के-सव संघात दिखायी पड़ रहे ह । कोन 
किससे बड़ा ह ? कौन किसकी बवरावरीका ह ? सपनेमें पांच वरसका वच्चा 
छोटा, तीस बरसका वाप बड़ा । लेकिन क्या वे छोटे-वडे ह ? उनकी उमरमें 
फरक है ? उनका वजन ? वेटा मालूम होता हं बीस पाउण्डका भौर वाप 
मालूम होता हं ढ्‌ सं) पाउण्डका । तो क्या सचमुच, उनके वजनमें फरक ह्‌ ? 
वच्चा मादूम पडता हे छोटा ओर वाप मालूम पडता हे वडा, तो असलम क्या 
वे छोटे-बडे हँ ? वह्‌ तो मनका ही खेर ह । न छम्बाडइमे वड्प्पन-छोटपन है, 
न उमरमे बडप्यन्‌-छोटपन हे, न वजनमें वडप्पन-छोटपन हुं । 
बरह्मा जीये कत्पभर भौर जुएं दिनभरमें कई वार पैदा होवें ओर मर 
जाये ! ठेकिन सब स्वप्तके ही हं । 
इसमे सब जीवम ब्रह्माका शरीर वड़ा हौ अथवा सव जीवोका ओर 
ब्रह्माका शरीर समान है इसमे, कोई उपपत्ति, कोई युक्ति, कोई साधन नहीं 
हे । यह सृष्टि विलकुल यहीं परमात्मामे प्रकारित हो रही हे । इसे अनिर्वचनीय 
कहा जाता हे, वह भी अपने मतस्ने अनिर्वचनीय नहीं कटा जाता हं । वेदास्त 
मतमे सृष्टि अनिर्वचनीय नहीं हे; अनिर्वचीय माने मिथ्या 1 यह्‌ पयायवाची 
दाब्द हं । 
असलम जो चीज मिथ्या होती है, माने मिथः सिद्ध होतो है, वह्‌ परस्पर 
सिद्ध होती दै, अन्योन्याधित होती है । मिथ्या माने परस्पर-सापेक्ष । आजकर- 
के वैज्ञानिकोने भी सापेक्षवाद नामका एक मतसे स्वीकार किया है । आंखसे रूप 
भौर रूपे आंख ! जिस वस्तुकी सिद्धि सापेक्ष होती है, वह्‌ वस्तु “मिथ्या 
कटी जाती है । क्योकि, स्वतःसिद्ध नहीं हे, स्वयंप्रकाल नहीं हे । 
मिथोजन्यत्व ही भिथ्यात्व है, एेस्रा समज्ञो 1 वेते प्रपंचदुश्य होनेके 
कारण मिथ्यादै, विकारी होनेके कारण मिथ्या दै । वेदान्तके ग्रन्थोमे दसं 
युक्तियाँ एेम्री बतायी गयी है, जिनके कारण यह्‌ प्रपंच मिथ्या है । उनमें सबसे 
प्रवल जो युक्ति मानी गयी है, वह्‌ है--स्वाभावाधिकरणे भासमानल्व' । अपने 
अभावकरे अधिक्ररणमे भासना, अधिष्ठानका ज्ञान होनेपर निवृत्त हो जाना, 
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केवल स्वरूपके अज्ञानसे ही मालूम पड़ना ओर अपने समकक्ष्रमाणसे ही 
शद्ध होना । 
मिथ्या सुष्टि मिथ्या प्रमाणसे ही सिद्ध होती है। आंख, कान, नाक भी 
मिथ्या सृष्टिमें ही है । अनेक युक्तियांँ वेदान्त ग्रन्थोमें बतायी गधी हँ । परन्तु 
सृष्टिकी अनिर्वंचनीयता, सुष्टिका मिथ्यात्व वेदान्तके मतमें नहीं है । वेदान्त 
के मतम तो ब्रह्यके सिवा दूसरी कोई वस्तु नहीं दै । 

अतिर्वचनीयत्व जो बताते है, वह्‌ तत्‌-तत्‌ वादी-प्रतिवादीके द्वारा प्रति- 
पादित मत ह । नमूनेके रूपमे आपको बताते ह 

नैयायिकोने सुष्टिका निर्वचन किया, निरुक्ति की किं परमाणुसे सृष्टि 
बनी । दो परमाणुके संयोगसे एक अणु बना अणुभोसे फिर त्रसरेणु बनता है 
उनसे फिर सृष्टि बनती ३ । 

इसपर यह विचारटहै कि परमाणु सावयव होतेह किं नहीं माने 
परमाणुके हिस्से होते है कि नहीं ? वे मानते हैँ कि गणुके तो हिस्से होते दै, 
परन्तु परमाणुके हिस्से नहीं होते । 

अद्धेत वेदान्ती कहते है--'परमाणुको तुम निरवयव भो मानते हो; 
सावयव तो नहीं मानते ओर दो परमाणुओके संयोगसे अणुकी उत्पत्ति भो 
मानते हो, यह विप्रतिषिद्ध है । जो वस्तु सावयव नहीं होती, वह्‌ संयुक्त केसे 
होगी ? वह जुडेगी केसे ? दो परमाणु जब मिकुकर अणु बनेगा, तो परमाणु 
एक देसे संयुक्त होगे कि एक परमाणु दूप्रे परमाणुमें धिलकरुल भिर जायगा ? 
वह्‌ तो निरवयव है । | 
यदि एकर परमाणु दूसरे परमाणुसे अलग होगा ही नहीं, तो अणुकी उत्पत्ति 
दौगी ही नहीं । यदि दो परमाणु आपसमे सटकर बड़ बनते ह, तो परमाणुका 
जो निरवयवत्व हे, वह्‌ व्याहत हो गया, सावयव सिद्ध हो गया । 

परमाणु निरवयव भीदहो ओर दो परमाणुके संयोगे सृष्टिभी 
बनती हो, तो तुम्हारा (परमाणु-सुष्टिवाद' अनिर्वचनीय हे । 

दूसरा नमूना-- प्रकृति नित्य भमी दहै ओर परिणामको भी प्राप्त होतो 
है, यह्‌ सांख्य मत दै । अरे भाई, समूची प्रकृति वदक्ती है या प्रकरृतिका एक 
हस्ता बदलता है 2 यदि समूची वदरती टै तो प्रकृति नष्ट्हो जायेगी; यदि 
उसका एक दहिस्ता वदल्ता है तो जो हिस्सा बद्लनेवाला होगा, वह्‌ बिलक्रुक 
न्यारी चीज हीगी। जो हिस्सा नहीं बदलनेवाखा होगा, वहं भी न्ारी चीज 
होगी ! फिर प्रकृतिका एकत्व ही व्याहत हो जायेगा । 

नित्यं च परिणामी च विष्रतिषिद्धमेतत्‌ । 
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कोई वस्तु परिणामी भोहो भौर नित्यभी हो, यहं बात नहींहो 
सकती । उसका निर्वचन नहीं हो सकता । इसक्िए तुम्हारे मतमें सुष्टि 
निर्वचनीय नहीं है । 


वेदान्तियोसे पृछो किं तुम्हारे मतम सुष्टिवयादै? हम सीधी बात 
वताते हं । सव्य पिद्धकरो तोभी ज्चगणड़ा, असत्य सिद्ध करोतो भी ज्ञगडा, 
गौर सदसत्‌ सिद्ध करो, तो भी अ्चगणड़ा, हम तो असमे ब्रह्मको सिद्ध करते 
है । यह आत्मा, यह्‌ द्रष्टा ब्रह्य है, देश-काल-वस्तुपे अपरिच्छिन्न है, सजातीय- 
विजातीय-स्वगतमेदगुन्य अद्वय है । 


जवतक तुम इसको नहीं जानते, तवतक्र सृष्टिको चाहे आरम्भ सिद्ध 

करो, चाहे परिणाम सिद्ध करो। तुम ब्रह्मो जान जाओ, तवतो सृष्टि 

ठै ही नहीं । अनिर्वचनीयता जो हम वताते ह, वह्‌ हमारे मतमे नहीं तुम्हारे 
मतम बताते हें ! 

इपीलिए ब्रह्य अनिर्वचनीय है। कंसा ? अवाङमनसागोचरत्वेन है 1 

अपना आत्मा है, परन्तु वाणी ओर मनका विषय नहीं है । प्रपेच भी अनि्वंच- 

नीय है--परन्तु सत्त्वासत्त्वाभ्याम अनिर्वचनीय है । मात्मा तो है, परन्तु वाणी 


भौर मनका विषय नदीं है, अतः अनिर्वचनोयता है । प्रपंच सत्‌, असतूसे विल- 
क्षण अनिर्वचनीय है । 


प्रपच हैया नहीं है? दोनोमे-से कोई बात नहीं कही जा सकती । 
फेसी अनिर्वचनीयता हें । 


अव कहते है कि यह्‌ वात एेसी है, जेसे-एकरते कहा-'साप बडा 
खराव !' एकने कहा-'माला वहुत भशच्छी !' दोनों रस्सीमे दिखायो पड़ रहे 
है। तो सांप वुरा किं माला अच्छी ? अपने अभावके अधिकरणमे, जसे साँप 
भओौर माका दोनों (अपने अभावके अधिकरण रज्जुमेन सपहैन माङा हैः) 
वहां दिखायो पड रह ह, इसक्ए दोनों मिथ्या हैं । 


इसी प्रकार अद्रय परब्रह्म परमात्मामे, जो परिच्छिन्नके अभावका 
अधिकरण रै, जो परिच्छिन्ने मात्रका साक्षी है, उसमे प्रपच दीखरहादै। 
इसलिए यह्‌ प्रपंच दै नहीं) यह्‌ वात बतातेहं। यह तो भाई वेदान्तकी 
वात है। यह कौन समञ्च सकेगा ? जिक्तक्री अक्ररु छोटो-छोटी चीजमे फंपी 
नहीं होगी । 


° ७, 


आत्माके निमंल स्वरूपम श्रुति-प्रमाण 


रसादयो हि ये कोशा व्याडयातास्तेत्तिरीयके । 
तेषामात्मा परो जीवः रवं यथा संप्रकाशितः ।११।। 


अथं :-तेत्तिरीय उपनिषद्मे जिन रसादि कोशोकी व्याख्याकी गयी है, 
उनके आत्माके रूपमे जिस जीवका प्रकाडन किया गया हे, वह्‌ आकाशवत्‌ 


परमात्मा ही हे । 
हयोद्वयोसंधुज्ञाने परं न्रह्य भ्रकाशितम.। 
पथिव्यामुदरे चेव यथाकाशः प्रकाशितः ।\१२॥ 


अथं :-वृहुदारण्यको पनिषत्‌के मधु ब्राह्यणमे बताया गया है कि अध्यात्म 
गौर अधिदेवत-इन दोनों स्थानोमे एक ही परब्रह्म प्रकारित दहै, ठीक इसी 
प्रकार जेसे पृथिवी गौर उदरमें एक ही भाकाहा प्रकाशितो रहाहै। 


जो छोटी चीजमें अपनी अकरको फंसाके वेठा हुआ है उसकी समज्में बडी 
चीज नहीं आती । जो अपने वच्चेके सिवा दुसरेके वच्चेको वच्चा जानता 
ही नहो दै; जो अपने पेसेके सिवाय दृक्तरेके पेसेको पैसा ही नहीं समज्ञता; दूसरेकी 
जेब कट जाय, दुरेके पेसेकी चोरी हो जाय, दूसरेका पेता खो जाय तो वहू 
कोई अपना थोडे ही है ?-एेसी बुद्धिवके छोग जो अपने पेम ल्गे हृए है, 
उनको समज्लमे ब्रह्य नहीं आता है। यह्‌ तोज्ञानका नियम है| 

ज्ञानका नियम बताते हैँ कि एक साथ दो चीजका ज्ञान नहींहोता। जैसे 
दोनों ऊँगली दीखती हं-तो दोनों एक साथ नहीं दीखती हैँ । यह आंख इतनी 
चचरू है क्रि बारी-वारीसे दोनोको देखती है ओर मालूम पड़ता है कि एक 
साथ दोनोक्ो देख रदे हैं । जब घडी दिखेगी तव किताब नहीं भौर किताब 
दिखेगी तव घड़ी नहीं । 

जव मनमे दुदमन आवेगा तन दोस्त नहीं भौर दोस्त आवेगा तब दुदमन 
नहीं । दोनों एक साथ नहीं, बारी-जारीसे होंगे । जव संसार आवेगा, तब 
भगवान नहीं भौर भगवान्‌ आवेगे तब संसार नहीं । इसलिए जो लोग अपे 
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दिलको ही दुकान वनाके वेठेहैः वे तो समञ्षते हं कि ब्रह्म कोई आभूषण है, 
जसे शरीरम कई तरहके आभूवण पहन ल्यि जति है, वेसे आओ संसारको भी 
बनाये रखो ओरं ब्रह्यको भी पहन छो । 


जो छोटी चीजमें फंस गया, उसके ध्यरानमे बड़ी चोज नहीं आती दै। 

कि छोड़कर कटां जाय ?“ तो छोडनेका सत्रा ही नहीं है। यहतो 
वेवकृफीकी बात है । सवार यह्‌ है कि तुम्हारा मन कहां फसा हुजा है । मन 
छोटी चीजमें फसा है, कि मन वड़ी चीजमें फंसाहे? 

ये माताएं जव अपने बच्चेको छोडकर कहीं जाना चाहती ह तो उनको 
कुछ खानेके किए देतीदै। खानेमे फंस ग्ये तो मां चरी गयीं । स्पया-दो 
रुपया दे देती है । बच्चा उसमे खश हआ तो मां चरी गयीं । ईदवर एक रुपया- 
दो रूपया रोगों सामने डालक्रर, कुछ खाने-पीनेकी चीज सामने डाङुकर खुदं 


छिपा-छिपा सव देख रहा है कि हमे वे खोग कितना प्रेम करते है ?' जाओ 
भव इसका विवेक करे । 


श्रुतिमें इस तत्तवको बहुत बिया ढंगसे समज्ञाया हृ है, अभी तक तो 


युक्तिसे बात समज्ञायी जा रही थो। अब थोडी श्रुतिसे, वेदान्तके सिद्धान्तसे, 
बात समञ्ञायी जा रही है। 


अव कोशोका वर्णन करना है । ब्रह्मवेत्ता लोग पाचकोशकी चर्चाको हंसीकी 
ही वात मानते हँ । एक आदमीने, जो ( रज्जुमे ) सांप दीख रहा था, उसके 


पंचकोशका निरूपण शुरु किया--^रस्सीमे जो साँप है-अन्नरससे बना हुभा 
शरोर है। वह हिर्ता है इसक्िए उसमें प्राण है । उसको गुस्सा आता है, 
इसलिए उसमें मन है । वह ङंसच्ेता है, इसक्िए उसमे कर्तापन है । वह्‌ 
आनन्दसे कटा हुभा है इसलिए उसमें आनन्द है । 

यह्‌ रस्सीमें दीखनेवाङे सांपका पंचकोश हज । है वहाँ कुछ ? अरे, वहाँ 
तो सपंदेवता हँ ही नहीं । तो रस्सीमे प्रतीत होनेवाङे साँपका पंचको् क्या 
होगा ? फिर भी आगो, अज्ञानी ोगोको जेसी प्रतीति होती है, उसका अनुवादं 


करके, रोगोको यह्‌ कसा मालूम पडता है, यह्‌ बतानेके लिए पंचकोदाका 
निरूपण करते है । 


इस वातको शुर्ते ङे । कोश अर्थात्‌ म्यान; तल्वारको स्यानमे रखते है। 
समज्ो कि जंसे आपक्रा कोई जाभूषण हो ओौर उसको सन्दूकमें रखते है । तह 
पर तह ! बहुत सुरक्षित । मेने देखा, पह हीरेको रूईमे रखा । रूईको कवरमें 
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रखा, कवरको एेसी संदूकमें रखा जिसमें भीतरसे मखमल लगा हुआ था भौर 
बाहरसे लकड़ी । कोश इव कोशः। जेसे तलवार रखनेके किए म्यान होती है, 
जैसे हीरा रखनेके किए करई कवर होते हँ । वैसे ही अपना आत्मा-अपना मापा 
मानो कवरमें छिपाकर रखा हुआ है । 

कोद्य इव कोशः। कोश दो तरहसे कहते हँ । एक तो म्यान जो तलवार 
रखनेके छिए है, ओर दुरा रेशमके कीडेका घर । आप छोगोने नहीं देखा हो । 
वह भी कोश बनाता है । एेसे-एेसे धामे नुनता जाता है कि वहु तो भीतर वन्द 
हो जाता ह ओौर आगेकी सृष्टि करता रहता हँ । अपने मुंहसे निकाले हए धागेके 
दवारा वह मपनेको एेसा भीतर करचक्ेताटै किं रेशम निकाल्नेवारे लोगोको भी 
अभी तक कोई युक्ति मालूम नहीं हुई कि कीडेको वचा के, भौर रेशमको अलग 
कर छ। 
तो क्या करते हैं । उसके उस गोलेको ही गरम पानीमें डाल देतेहैं। 
कीडाराम मर जाते ओर रेशमकाधागा छेरेतेहं। अपने भआपही बैध 
यये न ! इसीको कोश बोलते है । 

इस दरीरको आप आत्माका कवर' समज्षो । आप इस पर कपड़े पहन छेते 
है । कवर करई तरहका होता है । कंवल ओढ़ लेते हं । ऊनी-सूती तरह्‌-तरहकी 
रार ओढ कते ओर कपडेभी पहन क्तेहुं। रंगसे भी अपनेको “कवर 


करते ह, बहु भी कवर ही है । 
यह्‌ देखना चाहिए कि मे' क्या? बच्चेके शरीरमं रंगल्गा दो भौर 


फिर छृडाने खगे, तो रोता है-अरे, हमारा रंग रहने दो ।' एेसे यह जीवा्मा 
अपने दारीरमें बंध गया । यह्‌ शरीर छोडनेको तेयार नहीं होता । 

“कोरा' शब्दके दो अर्थं वताये । एक--जेसे म्यानमें रखी हुई तलवार 
म्यानसे सर्वथा अलग होती ह । म्यानको कोश' बोरते ह । ओौर जैसे रेशमका 
कीड़ा अपने ही बनाये हृए धागेकरे गोम कंद होता हं, उसे कोश ॒बोर्ते है । 
इसी प्रकर यह जीवात्मा इस शरीरके भीतर हं । शरीर कोश हं । भक्तोके लिए 
भी यह उपयोगी है ओर धर्मात्माओके किए भी यह्‌ उपयोगी है | 

क्यों उपयोगी है ? धमत्मिा मानते हुं कि धर्मका फल मरनेके बाद मिलता 
है । दूसरे जन्ममे, स्वरग॑मे यह कवर तो जाना नहीं, म्यान तो यही-का-यहीं रह 
जाता है । म्यानको यहाँ छोडकर जानेवाला ह, वह्‌ कौन हे ? 

भक्तरोग भगवस्प्राप्ति मानते हँ । उनका टह भी तो यहीं रह जाता हँ । वहू 
कौन हं जो इस शरीरमे-से निकलकरके भगवानुके पास जाकर एक हो जाता 


|!| | 
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है । वैकरषण्ठे चतुर्भुज होकर रहता हं, भगवानूके शरीरम भूषण होकर रहता 
हे, वह कौन हं ? 

ह इस कोशमें, इस जालमे फंप गया हूं । जव इस जारको समञ्चेगे तव 
भपनेको इस जालमे जुदा सम्चेगे । वह कोन आत्मा ह जो “शरीरम मेँ हु--यह्‌ 
श्रममिटते ही ब्रह्य हो जाता ह ? इसको शरी र-तत्त्वको समञ्चना बोकते है । 
हम अपनी जानमें यह्‌ बात बहुत सीधो-सरल करके बता रहे हँ । यदि पंडितोसे 
बात करनी हो, तो फंलाना नहीं पडेगा । 

जसे यह हाथ हं । सब हाथवाले हं। इसमे हडी-चाम-मांस हे, यह तो 
सवको मालूम हे । हम इस हाथको खोटे, दवार्वे, हिकावे-इला्वे, काम करे । 
इसमे काम करनेकी शक्ति ह । जव काम करनेका संकल्प होता है कि हम यह्‌ 
रुमाल उठा क़, तो हाथ अपनी क्रिया शक्तिपे रुमालको उठा केता है । 
तीन चीज आप लोगोको साफ मालूम पड़ती ह--एक-हाथ, दूमरा--उसमें 
उठानेकी ताकत ओर तीसरा-उठानेका संकल्प 1 ये बहुत मोटो-मोी बात पहुछे 
आपको पचकोशके सम्बन्धमे सुना रहा ह्रं । बादमें उसका जो शाख्लीय रूप है, 
सो सूनाङऊगा | 
आप वताओ कि ह्‌डो-मांस-चामका बना यह्‌ हाथ ओर विजशरीकी तरह 
इसमे रहनेवाली शक्ति ओर संकल्प--ये तीन चीज एकर है करं तीनों अटग-अरुग 
हं ? जिसे हाथमे पक्षाघात ( लकवा ) कारोगहौो जाता टै हृडी-चाम-मांस तो 
उसक्रे हाथमेदै, मनमभीदै कि हम अपने हाथसे एक गिलास पानी उठार्वे, 
परन्तु हाथ उठता नहीं है । क्यो ? क्योकि शक्ति नहीं है । अव साफसाफ मालूम 
पड़ताहै कि एक बिजली हाथमे दौड़ती रहती है अपने संकल्पकरे स्विच' से 
वहु शक्ति काम करती है। 
हड़ी-चाम-मां तको अन्नमय कोश कहते ह । उसमे बिजटीकी शक्तिसी 
दोडती टै, उते प्राणमय को कहते है । उठानेके संकल्पको मनोमयको् कहते हे । 
उठानेवाखा मँ हूं--यह्‌ अभिमान बुद्धि है, इसको विज्ञानमय कोक बोलते है। 
उठानेमे जो मजा है वह आनन्दभय कोश दै। 
हाथक्रो जब तवछे पर थपथपति हं या सत्तार पर किनमिन-किनमिन करते 
हं, या वांघुरीके छदो पर घुमाते हतो मजा आता है। मजा क्रिसको आता है? 
मजा आता है भोक्ताको । भोक्तामे भोग है भानन्दमय कोश्च भोक्ता है आत्मा । 
कर्ता दै विज्ञानमथ कोश-वुद्धि । उपमे आत्मा दै चेतन्य-साक्षी। आनन्दमयं 
-कोशमे आकर वहु अपने भोक्ता अनुभव करता है । वह्‌ विज्ञानमय कोश्चमें आकर 


माण्डक्योपनिषद्‌-कारिका-प्र वचन 


4.1. 


वहपनेको कर्ता अनुभव करता है, मनोमय कोशम आकर अपनेको संकल्पक्‌ 
अनुभव करता है, प्राणमय कोशमें आक्र अपनेको शक्तिरूप अनुभव करता है 
ओर अन्नमय कोशम आकर अपनेको दरीर अनुभव करता है । 

आत्मा तो एक है, चैतन्थ । असलम कोश कोई वस्तु नहीं है, उनकी 
वाचनिकी संज्ञा है । वाचनिकी संज्ञा माने कल्पित नाम कंसे ? जसे, अभी एक 
सज्जन आकाराके तारोका अनुसंधान करते ह -“हमे एक एेसा तारा मिका ई 
जो अभी तक दुसरे वेज्ञानिकोको नहीं मिलाथा। वहकौन ताराहै? एक 
राशिमें कितने दिन तक रहता है ? इसका रंग कैसा टै ? उसकी चार केसी 
है ? उसक्रा आकार कितना बडा है ? यह सव बतार्वेगे। 


"इसका नाम क्या होना चाहिए ? 
बोके-“इसका नाम॒ गांधी-तारा' रखे । नेहरु-तारा रखेंगे । तारेका नाम 


रखेगे, गांधी" या “नैहर हवाई जहाजका नाम रखेगे गांधी' या नेहर 1 
बिल्डींगका नाम रखेगे, गांधी" या नहर ! 

हमारे एक जान-पहचानके है । रूपमे जिस दिन ऋहचेव भारत आये थे, 
उसी दिन उनके घरमे बेटा हुआ, तो उसका नाम रख दिया ऋचैव" । यह्‌ हुं 


वाचनिकी संज्ञा ! कल्पित नाम, कल्पित संज्ञा । 
असलम इस शरीरम जो पाँच प्रकार है, ये अपनेको अलग समञ्चनेके लिए 


कल्पित हं । एक बार एक महात्मा आये । वेदान्तका सत्संग तो उन वेचारेने 
किसीसे किया नहीं था ! वे रहते थे हिमाल्यमें । गुफामें बस वेठे रहते थे। 
उनका वैट्नेका अभ्यास एसा था कि १२-१२ घंटे एक आसनसे वेठे रहते थे। 
ओर आंख बिलकुल खुरी । सिर सीधा । 

वे आये वृन्दावनमे, तो यह हुआ करि भाई इनका सत्संग करो | वैठा दिये 
गये ऊपर बरामदेमे ओर सत्संग होने च्गा। वे बोरे यह्‌ वात मेँ मनोमय- 
कोरामें बैठकर बोल रहा हँ यह्‌ वात मेँ विजानमय करोमे वैठक्रर बोर रहा हुं |! 

“मंगल हरिजी' थे, वे बोले-ये कोरा कहीं होते हँ जिससे तुम उनमें बैठकर 
वो रहे हो ?" 

तो जैसे “अ-व-स'को कल्पना करके, जेसे स्वयं-सिद्धियोको स्वोकार करके 
गणित बताया जाता है; १-२-३ आदि गिनतियोंको टिखनेके ल्य अलग-अलग 
भाषाओंमें अलग-अच्ग संकेत स्वौकार कर च्वि जाते हं। एेसे ही अन्वय- 
व्यतिरेकसे शुद्ध आत्माक्रे स्वरूपकरो समन्ञानेके ल्ियि ये कोशोकी स्वीकरति 


वेदान्तमें है । 


अद्रेत-प्रकरण १०१ 


कोर "की वात किसी बातको समञ्चानेके लिए कटी जाती हँ । उस बातको 
समञ्लनेकी कोशिश्च करनी चाहिए । यह्‌ अन्नरसमय पुरुष है । आकाशसे वायु 
वायुसे अग्नि, अग्निसे जल, जलसे पृथिवी, पुथिवीसे ओषधियां, गौषधियोसे अन्न, 
फिर अत्र ओर रसक्रो मिलाकर यह्‌ शरीर बनता हं । 
तेत्तिरीय उपनिषदुमें एसा वर्णन है क्रि--पुशूषकरे शरीरम जो सिर ह्‌, वही 
तेत्तरीप्र अन्नमय पुरुषक्रा सिर ह 1 दहना हाथ उसकी दाहिनी पासं हुं ओर 
नाँया हाथ उक्तो वाँयी पाख दह । मध्यभाग उसके भेमे--स्फुरणका स्थानद 
ओर अन्न उसको प्रतिष्ठा है । माने भन्तपे ही वीयं बना ओौर अन्नसे ही रज बना। 
रज ओर वीर्ये संयोगे हौ यह रारीर बना-"अच्न प्रतिष्ठाः । अल्ग-अरुग 
दारीर कोद जायु नहीं ह, अन्न ही उन सवक प्रतिष्ठा हं । 
जसे एक पदं पर बहुत-सारौ तस्वीर दिख रही हौ-बहुत-सी स्वियोकी, 
बहुत-से पुरुषोंकी, उसी प्रकार आकाराके पर्देके भीतर वायु घूमती हं आग 
जलती हे, पानी बनता हे, धरती स्थिर होती है भौर उसमे ये सव पशु-पक्षी- 
मनुष्य आदिके शरीर तस्वीरकी तरह आकारमे दिखायी पडते हे । 
अन्नमय व्यष्टि कोड समष्टि कोशसे बिलकुल जुदा नहीं है, समशटिसि मिला 
हुआ है । इसमे आत्मा अह्‌ं-अहं के रूपमे. स्फुरित हो रहा ह । असलम आत्मा 
विराट्‌की आत्मासे जुदा नहीं ह । इस प्रकार यह्‌ अन्नमय कोड भौर “अन्नमयं 
पुरुष' ह्‌ । 
प्राणमय कोश किसक्रो कहते हँ ? इसी दारीरमे प्राण सरमे, व्यान दाहिने- 
हाथमे, अपान वाये हाथमे, उदान मध्थभागमे गौर समान समूचे शरीरम व्या 
टै-यह प्रा्णोका जाल विका दिया हौ । इसर्मे-से हड़ी-मांस-चामको हटाकर 
देखो केवर भि्च-भिन्न प्रकारके प्राण है! 
ये आत्मदेव जब अपनेको शरीरमे-से उटाकरके केवर क्रिया शक्तिके साथ 
तादात्म्य करते हं, तव उसका नाम प्राणमय पुरुष ' होता ह । एक अन्नमय कोडा 
है, एक अन्नमय पुरुष हु । जव आत्मा अपनेको देह समक्ता हे, तव उसको 
अन्नमय पुरुष कहते हैँ । जब इस म्यानमे-से अपनेको अलग निकार च्या, तो 
यह्‌ अन्नमय कोरा रह्‌ गया ओर पुरुष अपनेको जान गया कि भे अन्नमय नहीं 
हूं । मे प्राणमय कोशकी उपाधिमें प्राणमय पुरूष हूं ।' 


प्राणमय व्यरष्ि-कोद समष्टि वायुस्ते एक है । जैसे अन्नमय कोडकी प्रतिष्ठा 
भन्न हे । वैसे प्राणमय कोशकी प्रतिष्ठा अपान है । अपाननपुथिवी जिसमें सब प्राण 
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शान्त हो जाते है । अपान मृत्युरूप है । मृत्युरूप होनेसे वह उसकी प्रतिष्ठा हं । 
समान व्यापक ह | 
यह प्राणवायु मनके द्वारा ठिक्रानेसे काम करतौ ह । इसको मनोमय कोर 
बोते ह । मनोमय कोरा वृ्थात्मक हं । इसमे यजुर्वेद सिर हं, ऋर्वैद दाहिना 
हाथ है, सामवेद वांया हाथ है। आदेश-"यह करना, यह्‌ नहीं करना" ( मनके 
संकल्प-विकल्प ) आत्मा हँ ? अदेश अर्थात्‌ ब्राह्मण भाग । 
मनोमय कोशम यजुर्वेद सिर इसक्ए दै; क्योकि तैत्तिरीय उपनिषदः 
यजुरवेदका है । उसमे सव मंत्र गद्यात्मक पद्यात्मकं सव प्रकारके हैँ । 
मनोमय कोशम चारों वेद रहते हँ । जवर मन होवे, तत्र वेदोंकी आवृत्ति 
होवे । "यह्‌ उदात्त है, यह्‌ अनुदात्त ह, यह स्वरित टै - यह्‌ कंसे मालूम पडे ? 
जटा, पद, घन, आदि उसकी प्रकृति-विक्रतिक्ा पता कैसे चरे? इस चारों 
वेदोमे जो कुछ विधि-विधान, निषेध अते हं, वे सव-के-सत्र मनोमय कोशके 
साथ सम्बद्ध है । उसमें यजुवद सिर हे, ऋग्वेद दाहिना हाथ ह, सामवेद बाँया- 
हाथ हे । इसको पक्ष बोलते हं । 
तैत्ति रीय उपनिषद्करे वक्ता तोतीतरर्हैन? तीतर पक्षी रूपमे ब्रह्मका 
प्रतिपादन करता है । उसमे हम अपनी आत्माको जोड देते हँ । असलमें आत्माके 
वक्तातोपशुभी है, पक्षी भौं । उवेताइवर उपनिषदूमे वक्ता अस्वतर हैँ। 
माण्डूक्य उपनिषदुमें मण्डूक हं ओर तैत्तिरीय उपनिषदुमेे तौतर पक्षी ह | 
जहां तक ॒परिच्छिन्नता भासेगी, चाहे कोई श्रोता हो या वक्ता, उसमें 
पक्षी-पना तो आ ही जायगा । जञ संस्कार अपने-अपने आ गये तो पक्षो आ गया । 
यह्‌ बाइविल-पक्षी, यह कुरान-पक्षी, इस तरहसे । 
मनोमय कोशके भीतर विज्ञानमय कोरा ह । विज्ञानकोरामे कर्तृत्व हुं । 
कर्ता तो अप्तलमें आत्मा है । कर्ता- पूरुष है । रुद्ध पुरुष तो ब्रह्म ही है । परन्तु 
कृतकि पाप्तजो करन है, ओौजार है, उनको "मे" मानकर जो वेढा हुआ, 
उसको "विज्ञानमय पुरुष' बोलते हुं ओर ओजारको विजानमय कोरा बोलते ह । 
विज्ञानमय कोशमे क्याहै? श्रद्धा सिर दै, ऋत दाहिना पक्ष दै, सत्य वांया 
पक्ष टै, योग आत्मा है । योग साने समाधि । परिच्छिन्न मेक समाधि कतुंत्वकी 
पराकाष्ठा है । वह्‌ वहां भात्मा है । महततव उसकी प्रतिष्ठा ह्‌ । 
व्यश्टिको सम्म छीन करदो तो अन्नमय कोरा विराट्की उपाधिसे एक 
हो जायगा । प्राणमय कोडा पृथिवी = अपान = प्रकथके साथ एक हो जायगा । प्राण 
ही पदा होता है, प्राण ही प्रकट होता है भौर प्राण ही मरता है। 
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मनोमय कोराकी स्थिति भौर ऊंची है। अथर्वागिरसमेे इसकी प्रतिष्ठा है। 
संकल्प उदय होकर सारी सृशकि निर्माणमें प्रवृत्त होते ह। मारन, 
मोहन, उच्चाटन भौर सृषटिके सम्बन्धमे जो-जो चाहें, सारी सिद्धियां, सारी 
विभूतियाँं मनोमय कोशम आती हैं। परन्तु आत्मा कोश नहीं है। वहतो 
मनोमय कोशसे तादात्म्यापन्न होकरके मनोमय पुरुष' हो गया है । इसी प्रकार 
विज्ञानमय कोशे तादात्म्पापन्न होक्ररके ये आत्मदेव कर्ता हो गये है । 
जितने कर्म होते है, उममें श्रद्धाका होना आवद्यक है 1 "यहं कर्म अच्छा ठै 
ओर यह्‌ कमं वुरा है"-यह्‌ कौन वतायेगा, यदि श्रद्धा न होवे? इसमे श्चद्धा 
सिर दहै, ऋन्‌ दक्षिण पक्ष है भौर सत्य वाम पक्ष है।' योग इस विजानक्रो आत्मा 
है ओर हिरण्पगभं-महुतत्वोपाधिक्र चैतन्य इसको प्रतिष्ठा है। 
अपनेको यह्‌ अनुभव करो कि में इस रारीरमें वेठकरर कर्ता नहीं हूं, महच्चत्व 
मे बेठक्रर हिरण्यगर्भ॑ल्प कर्ता हूं ।' अनन्तकोटि ब्रह्याण्डोका निर्माता जो 
हिरण्यगर्भं है, उप्करे साथ हमारी आत्माएक है । 
इसके वाद आनन्दमय कोश भता है (जो) सुषुप्ति, समाधिम अथवा 
विचारकी पराकष्ठामें { अनुभवमे आता )है। जो रोग समञ्चते हैकि विना 
हि ञे-डोरे अनन्द नहो अत।-यह आनन्दके बारेमे उनको आआन्तिहै। एक 
शान्त आनन्द होता है, एक समृद्धि-आनन्द होता है । 
बोरे कि मोटर पर नहीं चठे तो क्या आनन्द है? यहु सम्‌द्धि-आनन्द 
हुआ; ओर एक आनन्द हुआ कि (अमुक सेठ मोटर लेकर आये थे कि “महा राज ! 
चरो घूमनेके लिए गौर हमने कह दिया-हम बड़ी शान्तिसे बैठे है! बाबा 
हमारे मनम घूमनेको इच्छा ही नहीं होतो ।' तो उस आयी हुई मोटरका त्याग 
करके शान्तिसे बेठनेमे आनन्द हु, यह्‌ शान्तिकरो उपाधि है। यह्‌ शान्त 
आनन्द है । 
एकको यह आनन्द हुआ कि हमने करौड़ रुपया कमाया ओर एकको यह्‌ 
आनन्द हुभा कि हमने करोड रूपयेका व्याग कर दिया । 
आपने एकर ब्राह्मणको वात सुनी होगी । सुनते हैँ कि वह्‌ ब्राह्मण मयु राके 
ही थे । सेठने एक लाख रुपयेका ठेर उनके सामने लाकर लगा दिया ओर बोके- 
“महाराज ! आपको हम यह्‌ दान करते हैँ । आपको कोई दाता एषा नहीं 
मिला होगा 1“ 
उस पडितजीकी अंटीमे एक सपया था । उन्होने निकाला ओर बोके- 
तुम्हारे जेसा कोई दाता नहीं ओर हमारे जैसा कोई छेनेवाला भी नहीं भिला 
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होगा । इसमे देखो, एक रुपपरा मिखाकर एक छाख एक स्पया हम तुमको देते 
है । यह्‌ तुम ले जाभो 1" 
तो, जसे ग्रहणमे आनन्द होता है, केसे त्पागमे भी आनन्द होता है । 
इस शरी रके हिने-डोलनेमे जसे आनन्द होता है, वेसे शान्तिसे रहनेमे भी 
भानन्द होता है । यह आनन्दमय कोश समाधिम स्पष्ट भासता है । सुषुप्तिमे भी 
मलिन रूपपे भासता है । सुषुप्िमे सारे दुःखक्रा निवारण हो जाता है। सुषुप्त 
तमसूक्री मलिनतासे युक्त है ओर प्रयत्नसाध्य नहीं है । अपने-आप ही चढ़ बैठे 
तो चढ़ बेठे । भगर कोई कोशिश करने खगे कि “हमे नींद आये" तो वह्‌ कोरि 
ही नींदमे वाधक हो जायगी । 
` एक डाक्टरने पूछा (तुमको नीद नहीं आती, तो क्या होता है ?' 
"चिता लगी रहती है कि. "नीद नहीं भाती है - नींद नहीं आतो है-नींद 
नहीं आती है ।` इसलिए नींद नहं आती । 
, निद्राकी चिता करतेसे नींद नहीं आतीदहै। तो डाक्टरने दवा दी। उसे 
दवा खायी तो दूसरे दिन आकर बोरे-'दवा दो। निद्रा नहीं आधी ।' 
पुछा -- क्या सोच रहै थे?" ` 
वह्‌ बोला--“ यह सोच रहा था करि विल कंसे चुक्रा्वेगे ?' ककर तो निद्राकी 
चिता थी, आज बिककी चिता थी । चित्के कारण निद्रा नहीं आयी । 
जो लोग यह्‌ समञ्ते हैँ किं रुपप्रा खनखनानेमे ही मजा है, मोटर पर दौडनेमे 
ही मजा है, वे तो मजाका आधा रूप समञ्षते हे । 
भच्छा, आपक्रो दौडनेमे ही मजादहैतोक्योसो जाते दुं? क्योकि सुषुप्ति 
भी आनन्दकी अभिव्यक्ति होती है । सुखक्रो आनन्दभय कोश कहते है । उसमे जो 
पुरुष है - आत्मा है, उसको आनन्दमय पुरुष" कहते हैं । 
इसमे क्यादै ? इसमेजो प्रिय है, यह सिरहै। मोद दाहिना हाथ दहै, प्रमोद 
बाया हाथ है । आनन्द आत्मा है । न्रह्य पृच्छ प्रतिष्ठा" -उसकी प्रतिष् ब्रह 
है। शर्य शान्त वृत्तिम प्रतिबिम्बित होकरके अपनेको भोक्ता मानते है वह्‌ 
जानन्दमय पुरुष" है । 
वही करण-वृत्तिसे प्रतिबिम्बित हो क्रे अपनेको "विज्ञानमय पुरुष" कर्ता; 
वही “संकल्पमय पुरुष--मन गौर वही “शक्तिमय पुरषः--प्राण, वही “अन्नमयं 
पुरुष" --देह है । एकके बाद एक ये पांच हैं । 
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देहसे परे प्राण, प्राणसे परे मन, मनसे परे विज्ञान, विज्ञानसे परे आनन्दमय 
गौर मानन्दमयसे भी परे जो शुद्ध-साक्षी है, वह अपनो त्मा हे । 


भव इस बातको एेसे के लो-भपने भापको नित्य-शुद्ध-वुद्ध-मुक्त ब्रह्मसे एक 
समक्चनेके लिए इन पाँच कोशोकी कल्पना है । जसे पांच कर्मेन्द्रियाँ ह, पाँच 
जञानेन्द्रिणाँ है, पाँच प्राण है, पांच अन्तःकरणक्री वृत्तियां ह, पांच विषय हँ 1 इसी 
हिसावसे पाँच कोशम पांचपनेकी कल्पना की गयी । असलमे यहु पांच नहीं ह 
एक आतमा हैँ । वह्‌ कोशोके अभावका भो अधिष्ठान है, इसलिए उसमे कोश 
रज्जु-सर्पवत्‌ भासमान है, असमे कोल नहीं ह, एक परमात्मा ही परमात्मा हे । 
रसादयो हि ये कोशा व्याख्यातास्तत्तिरीयके । 
तेषामात्मा परो जीवः रवं यथा संप्रकाशितः।! 
तैत्तिरीय उपनिषद्मे जिन अन्नरसमय आदि कोशोका निरूपण किया 
हुआ है, उनमें सत्रसे परे जो प्रतिष्ठावारी वात है, श्रह्य पुच्छं प्रतिष्ठा, वही 
जआात्मरेव है । वह एषा है जैसे अकाश घटादिकै द्वारा भिन्न-मिन्न रूपसे 
प्रकाशित होता है, केकिन आकाश ज्यो-का-त्यो है । 
यहा आत्माके स्वरूपको समन्चानेक्रे किए निह्पण टै, जिससे मनुष्य 
अपनेको देह समक्षकर कहीं इसीके सुखम, इसीके दुःखमे, इसीकी ममतामे, इत्नीके 
मोहरे, इसीके भोगमे, इसीके रागमे इूब्रकरके इतनी वडी वस्तु, अद्वय-अनन्त्‌ 
वस्तु जो परमात्मा-परमेश्वर दै, इससे वंचित न हो जाय । इसके छिए इन 
कोशोसे अरग करके, विवेक करके आत्मदेवको समक्षाते हें । 
जेसे म्यानमे त्वार रहती ठै, वेसे पंचकोदोमे आात्माके होनेका अध्यारोप 
श्रुति करती है । दारीरमें कोषोकी परत-पर-परत, परत-पर-परत, हटाते जाओ; 
अंतमे सव परिच्छिन्नताओंकी परत हटा देने पर, ( अपवाद कर देने पर ) 
परिच्छिन्नताओक्रे अव्यंताभावका अधिष्ठान ओर परिच्छिन्नताओंके अत्यंता- 


भावका जो साक्षी अवशिष्टे रहता है वह्‌ भात्मा ब्रह्य है। यह्‌ समञ्चानेकी 
रोरी है। 


वेद आलत्माका, निषेधके दाग वर्णन करते हं । जसे पहर वर्णन किया-- 
"घडा वड़ा है, घडा छोटाटै, घडा छम्त्रादहै, घडा गोरु है। घडेमे शराब भरी 
है 1 घडेमे गंगाजल भराहै, अमृत भरादै। घडे धू मरीरै, धुँ भराहै 
घड़ेमे वायु भरी है। -ये सब घडेमे भरे है; परन्तु (घटाकाश ओर 
मदाकारारूप ) आकाश सबसे अपंग है; वेसे ही यह्‌ पःपपुण्य, रागद्रेष, सुल-दुःख 
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कहां भरे हैँ ? ये चिदाकाशमें नहीं ह। ये तो घटाकाशमें ही है, सब्र-के-सव ] 
इसलिए घटका ख्प-रंग, घटका बडप्पन-छोटापन, घटको जाति, घटकी दुर्गन्ध- 
सुगन्ध, घटकी सूरत-ऊरत, घटका सुरूप-कुरूप, घटका कुस्प्शं-सुस्पशं, घटका 
कुरान्द-सुशब्द, घटकी पवित्रता-अपवित्रताकी भावना--इनके साथ जसे आकाश 
का सम्बन्ध नहीं है, इसी प्रकार आत्मा, जो अनन्त है, अखण्ड है, अद्वय है, इका 
इस परिच्छिन्न देहसे, परिच्छिन्न वस्तुओंके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है । 
जेसे सुपुप्तिके साथ चिदाकाशका कोई सम्बन्ध नहीं है, वेसे ही स्वप्नके साथ 
भी चिदाकाशका भला क्या सम्बन्ध है ! वेमे ही जाग्रतमे जो घमं है, जो कमं हु, 
जो रूपरेला है, जो अवस्था है, इसके साथ आतमदेवक्रा कोई सम्बन्ध नहीं है । 
आत्मा तो सम्बन्धाभावका अधिष्ठान है, सम्बन्धभावका साक्षी है । इसलिए 
सम्बन्धाभावका प्रतियोगी जो सम्बन्ध है, घटाभ।वका प्रतियोगी जो घट है, वह्‌ 
जहां घटाभाव है, वहां ( घटाभावक्रा प्रतियोगी ) घट नहीं हो सकता । जिसमें 
सर्पाभाव है, उस रज्जुमे स्पभावक्रा प्रतियोगी सर्पं नहीं हो सकता । इसी प्रकार 
परिच्छेदके अत्यन्ताभावके अधिक्ररणमें परिच्छेदके अत्यन्ताभावका प्रतियोगी 
परिच्छेद नहीं हो सकता । 
अपरिच्छिन्न आत्मतत्त्वमे-त्रह्यतत्त्वमें परिच्छेद नामकी कोई वस्तु नहीं हे । 


इसीको बोलते है- 
स्वाभावाधिकरणे भासमानत्वम्‌ । 

वेदान्तियोका यह कहना नहीं है कि प्रपंच व्यावहारिक नहीं है । वेदान्तियो- 
का यह कहना है क्रि प्रपंच तात्त्विक नहीं है । तात्िकमे ओर व्यावहारिकमें 
अन््र होता है । इससे धर्माचुकूल ग्यवहार करते हृए भी अद्वेत है। इसलिए 
भभ्यासातुस्रार उपासना करते हुए भो अद्वैत है । इक्षलिए संस्कारानुसार 
योगाभ्पास होता रहे, तव भी अद्वैत है ओर तीनोन हो, राजनीति हो, लोकोप. 
कारहो, तव भी गद्वेतहै;ः ओौरचारों न हौं, बिलकुल पशुकी तरह जीवन 
व्यतीत हो रहा हो, तव भी अद्रेत है। 

निम्न बातें उद्रेतकी ध्यान देने लायक है :- 

( १ ) “अन्तःकरण सवथा निर्दोष हो जायगा तब ज्ञान होगा'-यह्‌ नियम 
नहीं है । तीन धटेके छिए, छः धंटेके लिए, तीन मिनटके लिए भी यदि 
अन्तःकरण निर्दोष हो जायतो ज्ञान हो सक्ता है; ^सर्वथा'का अभिप्राय यही 
है । सार्वकालिकं निदोषिता, पवित्रता ह्‌ जाय'-इस ठेकापर जो विचार 
करेगा, वहु तो ज्ञानके प्रतिबन्धे विहत हो जायगा । 
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( २ ) ज्ञानी पुरुषकौो आत्मा जितनी मुक्त है, अद्वितीय है, ओर जेसी ब्रह्य 
है, ज्ञानी पुरुषकी आटमा भी उतनो ही मुक्त है, उतनी ही शुद्ध है, वसी ही 
परिपूर्णं है । ज्ञानी जानता है भौर अज्ञानी इस वातको नहीं जानता । केवल 

` जानने-दन-जाननेका फरक है । 

एककी जेबमें दस सुपयेका नोट है ओर वह जानता है । एक मूखं है, उसकी 
जेबमें भी दस रुपयेका नोट है, किन्तु वहु नहीं जानता । जाननेवारेको खयाल 
है कि हम बस पर चढ़कर चरे जा्येगे। अनजान कहता ठै- 'हाय-हाय ! 
हम घर कंसे पहूचंगे । 

जेसे दस सुपयेका नोट दोनोकी जेबमे है, जाननेवारेको कोई परवाह नहीं 
जपने पटहंचनेके बारेमे ओौर न जाननेवालेको वडी फिक्र है, इसी प्रकार “ई्र' 
कहो, ^परमात्मा' कटो या श्रह्म' कहो-बड़ा-से-बड़ा साघन ओर बडा-से-बड़ा 
फ दोनों तुम्हारे अन्दर अध्प्रस्त है। कल्पना किया हुआ है कार्य-कारण भाव 
ओर साध्य-सावनभाव। 

(३ ) तीसरी बात यह है किं यदि तत्त्वज्ञान हो गया, तुम्हे मालूम पड 
गया किं हमारे पास इतनी संपत्ति है, हमसे बडा तो कोई ही नहीं ओर हमसे 
छोटा भी कोई नहीं है, अद्रय तत्तव भौर अपना आत्मा बिलक्रुर अद्रय है, तब 
(तुम इस ढंगसे रहो", यह्‌ नियमन करनेवाला तुम्हारे ऊपर कोई नहीं है। 
स्वातन्त्यको पराकाष्ठा हो जाती है तत्त्वज्नके जीवनम । 

पहले जो "बहुत शुद्धि-बहुत शुद्धि" का आग्रह्‌ है, वह्‌ भी जब अतिकी कोटिमें 
पहुचता रहै, तो प्रतिबन्ध हो जाता है। ज्ञानीका जीवन संघर्षका जीवन 

नहीं है कि "यहु मनमे न अवे, पावके नीचे चींटी न आ जाय, शरीरसे मच्छर 
न टकरा जाय, कहीं जु न मर जाय ! यह्‌ जीवन तो चिन्तामय हु, संघर्ष- 
मय हुआ | अरे ! यह तो भयाक्रान्त जीवन है । यह्‌ तत्त्वज्ञका जीवन नहीं है । 
स्वामी शंकराचायं भगवानने साफ-साफ यह्‌ बात लिखी- 

नहि सोक्षदशायां विज्ञानान्तरम्‌ आनन्दान्तरम्‌ वा उत्पद्यते 

मोक्ष होनेके यह माने नहीं है कि तुम्हँं कोई नया विज्ञान होगाया नया 
आनन्द होगा । अरे ! जेसेहो वसे ही रहोगे। 

वेदान्त साधनकी फिक्रको छडानेवाला है, जन्म-जन्मान्तर, नरक-स्वगं, 
पापपुण्य, रागःदरेषकी फिक्रको मटियामेट करनेवाला है । पसे पाव रखो ओर एसे 
पांव मत रखो'-इस पारतन्त्प-घर्मपारतत्प, वेदपारतन्त्प ईश्च रपारतन्रयको 
चकनाचूर कर देनेवाला है । जीवनका असली मजा तो वेदान्तमे है । 
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तेषामात्मा परो जीवः रव यथा संप्रकाशितः 1! 
जसे कोई आकाराको समक्ष जाय तो घटगत दोष-गुणके साथ आकारकरा 
कोई सम्बन्ध नहीं है-यह जान रेता है, वसे यदि कोई अपने आत्मको समञ्ष 
जाय तो स्थूरू देहगत, सुक्ष्म देहगत, ङ्ग देहगत, कारण देहगत किसी भी 
गुण से, किसी भी दोषसे कोई सम्बन्ध नहीं है ( यह जान केता है ) | 
बृहदारण्यक उपनिषदुमें कहा गया है- 
आत्मानं चेद्िजानीयात्‌ अयमस्मीति पुरुषः । 
यदि मनुष्य अपने बारेमे जान जाय कि भें सत्य हुं - 
किमिच्छन्‌ कस्य कामाय शरीर मनुसंज्वरेत्‌ ॥ 
तब वह क्रिस वस्तुकी इच्छासे भौर किसकी तुप्तिके लिए शरीरके पीठे 
जलेगा, मरेगा ? इस श्रुतिकी व्धाख्यामे पंचदशोकारने बताया कि शरीर तीन है- 
स्थूल, सूक्ष्म भौर कारण । यह्‌ स्थूरं जव तक रहेगा, तब तकं इसमे जुकाम 
होगा ओर वायु बढ़ जाय तो दरदं भी होगा, बुखार भी होगा । 
वोले-हाय-हाय ! ज्ञानीके सिरमें भी दर्द? ये भक्त-लोग मार डि 
महाराज । कि “कंसे ज्ञानी ?' अरे भई, ररीरमे पीडा सबके होती है । जब तक 
स्थूल शरीर रहेगा, तब तक ज्ञानी-अज्ञानी सके दारीरमें पीडा होगी । अज्ञानी 
समञ्ञेगा कि--!हाय रे ! मे पीड़ासे सर गया ।' ज्ञानी जानता टै कि यह्‌ भी एक 


मौज है । 
वृत्तिकी चंचरूता, विषयको ओर जाना, संस्कार जर वास्नाका उठना- -यह्‌ 


सक्षम शारीरम होता है। 
एते ज्वराः शरीरेषु त्रिषु स्वामाविकाः सताः । 
चाहे ज्ञानीका सूक्ष्म शरीर होगा, चाहे अज्ञानीका जेसा संस्कार होगा, 
जसे वातावरणमें रह होगे, वैसा संकल्प उटेगा, वेशी वृत्तिम चंदा आवेगी । 
ज्ञानी समन्षता है क्रि हाय-हाय ! हमारी वृत्ति चंच हो गयी । हम तो मर 
गये ।' ज्ञानी जानता दै कि यह्‌ तौ मनको तरंग है, एेसे ही हिकती-डोकती है 
ये तो हवाके ज्चोके हँ । यह तो पृथिवीकी धूरोंका बवण्डर है । अया-गया, भिट 
गया । आकाशम कितने बादल आते हँ गौर चरे जते हैँ । कितनी बार धुओं 
आता है, चा जाता है । कितनी धूर आती है, चरी जाती है । 
कारण शरीरम अज्ञानहै। ज्ञानीदहो चाहे अज्ञानी, नीद तो दोनोको 
आवेगी । अज्ञानवृत्ति निद्रा दोनोंको आवेगी । बोङे-"अरे ! ज्ञानी होकर सोति 
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है ?' एकने कहा--्नानीको तो सपना ही नहीं आता ।' श्रीउड़या बाबा खूब 
से ओर बोके-'अच्छा ? जाग्रत तो होती है न ? सपना भरन होता हो। 


अरे भाई! नहीं होता तो जाग्रत-स्वप्न-सुपुप्ति तीनों नहीं होती। यह 
आ्मदष्टि हई । यदि होते हँ तो जाग्रत-स्वप्न-सुषुप्ति तीनों प्रतीत होते हं। जो 
ग्रथि थी कि जाग्रतवानु मेहं ओर इनकेजोगुणर्हं, घमं, पापहै, पृण्यहं 
मुख रहै, दुःख द" सो सत्र हमारे है-अज्ञानकीो यह्‌ ग्रंथि कट गयी । ज्ञानाग्निके 
द्वारा उस अज्ञनम्रंथिका भस्मीकरण हो गया । 
तेषामात्मा "“ संप्रकादितः। जेसा आकाशका वर्णन किया, बिलकुल आकाश्च- 
के समान इन पाचों कोशे;से परे ( आत्माका निरूपण क्रिया ) । इसका मतलब 
यह्‌ हृ कि जो खाने-पीने से रीर बना है, ओर जो खाने-पीनेसे रहता टै, जो 
खाने-पीनेसे बिगड़ जाता दहे, उस अन्तको विकारधाराके साथ हमारा कोई 
सम्बन्ध नहीं है । 
खेतमें गेहं रहता है । आपका उससे क्या सम्बन्ध है ? जव उसके किए 
पसे देते हं तो बोरते ह--अव हमारा हो गया ।' खरीदके भोजन बना । मंहमे 
डाला तव? भे" हो गया। फिर भेरा, नहीं वोल्ते। तोजो गेहं खेतमें मेरा 
नहीं है, चिड्या खा जायगी, चहा खा जायगा कि गाय खा जायगी, कि किसके 
पेटमे जायगा, यह्‌ पता नहीं है । वह गेहूं पेसा देकर घरमे आने पर भेरा“ हो 
गया ओर पेटमे अने पर भे" दहो गया। विष्ठा होने परन रभे" रहान भेरा 
रहा । तो उस गेहूंको मे" मानना गर्त दहै न ? वहु तो मिद्रौकी धारा है। 
पानीकीधाराहै। गंगाजीमे बहती है तव क्या भेरा' पानीदहै? कुमेर 
तब क्या भेरा पानी है ? गिलासमे आया तब "मेरा पानी | नौकरको डाँटेगे,. 
वयो मेरा पानी गिरा दिया?"पील्यातो पानीमेँहो गया ओर पिजश्ञाव होकर 
वह्‌ गया तो? फिर भेरा" नहीं बोलेगे । तो पहरेभीमेरा नहींथा, बादमे भी 
मेरा नहीं है, वीचमे वह्‌ भै-मेरा' है । यह्‌ बिलकूल-'मानि-मानि बन्धनमें आयो 1 
इसी प्रक्रार सूर्यक्री-अग्निको गर्मी शरीरम आयी ओौर निकल्ती जा रही है। 
वंह साँस नाकरमे आयी पेटमें आयी ओर निकक्ती जारहीटहै। इसी प्रकार 
आकाशमे यह्‌ दारीर यहाँसे वहाँ, वहसि यहां होता जा रहा दै। कोई भाकाड 
इसमे तुम्हारा है? 
इसी प्रकार मनकी भी एक धारा होती है। अन्नकी धारके समान, प्राणकी 
धारके समान एकं समष्टि मनकी धाराभीहोतीदहै गौर एक समष्टि बद्धिकी 
घाराभीदटोतीदहै। एक समष्टि अन्ञानकी धारा भी होती है। वह्‌ बहती रहती 
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है । उसमे भे-मेरा करना, यह विवेकी पुरुषका काम नहीं है । जिसने अपने 
आपको विविक्तं कर छया, माने अलग कर लिया ओर जान ल्या कि हमारे 
स्वरूपमे ये ह, तो इनसे मेरा कोई मम्बन्ध नहीं स्वरूपकी दुश्टिसे देखो तो, 
इसक्रा कोई अस्तित्व नहीं । अपना आपा ही है, उसके किए सन काम खत्म । 


इसो तरह अब्र दूरे ठंणसे बृहदारण्यक उपनिषदुमें समक्षाया गया है, उप 
प्रसंगको लेते ह-वहदारण्यक उपनिषद्मे एक 'मधुविद्या' है । 
दयोहयोमंधुन्ञाने परं ब्रह्म प्रकाशितम्‌ । 
पुथिव्यामुदरे चेव यथाऽऽकाशः प्रकाशितः ॥ 
वृहदारण्परक उपनिषद्‌*के दूसरे अध्यायक्रा जो पांचवां त्राह्यण उसका नाम 
है मधुविद्या । यह मधुविद्या वही है जिसके बारेमे इन्द्रने "दध्यङथर्षण' ऋषिको 
कहु दिया था कि “अगर तुम किसीको उपदेश करोगे, तो हम तुम्हारा सिर 
काट केगे। 
यह्‌ वही विद्या है । यहु बतानेकी बात नहीं है । दधीचि ब्राह्मण था। उपे 
दध्यडथवर्ण' बोरते है । सिर काट लेनेका अर्थं यह्‌ है कि तुम अपनी श्रेष्ठता 
स्थापित करके बेठे हुए हो, यह्‌ नहीं रहेगी । ब्राह्मण बने बैठे हो । बड़े बडप्पनसे 
कहते हो ~ ब्राह्यणस्य मुखमासीन्‌ । ब्रह्मविद्या होने पर कटांँसे बड़प्पन ? बडप्यन 
ओर छोटप्पन दोनो स्वाहा ! बताना मत किसीको ! 
अचिनीक्रुमार आये, बोके-"हुमको बताओ महाराज !' यह्‌ कथा ऋ्रवेदकी 
चाओ भी अती है ओर ब्रह्मण-ग्रथोमे भी आती है। एक नहीं भिन्न-भिन् 
ब्राह्यण-ग्र॑थोमे आती है। 
ऋषि बोरे--वतावेगे तो हमारा तो सिर कट जायगा | 
अदिवनीक्रुमार वोर - अच्छा महाराज, हम एक उपाय करते हँ । अपक्रा 
सिर काटकर हम अलग कर देते है । आप ह्मे इस ब्रह्यविद्याक्रा उपदेश कर जो, 
फिर देखेंगे । 
मब उन्होंने घोड़ेका सिर जोड़ दिथा। पुराणों भी यह्‌ कथा बहत दहै। 
अबसे २५-३० वषं पहर तो लोग कहते थे क्रि यह्‌ गप्प है । ठेकिन अब वैज्ञानिक 
रोग जिस ढंगसे उन्नति कर रहै हँ शरीर विज्ञानके सम्बन्धे उसकी दृष्टस 
जव एसा होना सम्भव हो गया है । आगे चर्करके एेसे प्रयोग भी हो सक्ते है । 
प्रयोग करके देखो तो पशुओके कई अंग मनुष्योके अंगम फिटकर दिये जति 
है । यह बात तो भाज विज्ञानसे सिद्ध हो गयी । अब सिर लगाया जा सकता है कि 
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नहीं, यह शंकरास्पद है विज्ञानमें । परन्तु सम्भावना तो आ गयी है । कमी एषा 
भीदहो सक्रतादहै। 

यद्वि यह विजानसे सिद्ध हो गया तो यह वात निकर आती हे कि पूर्वकाले 
हमारे विज्ञानने कितनी उन्नति को थौ । 

घोडेके सिरसे 'दध्यडार्वणमे' मधुविद्याका उपदेश किया, त्र उनका घोडेका 
सिर कट गया । फिर उनका पुराना सिर जो रख दिया गया था, वह जहां-का- 
तहां जोड दिया गया । 

मधूविद्याका स्वरूप क्या है, यहु आपको वताते ह--द्वयोद्रयो ˆ“. 
संप्रकारितम्‌ । 

इसको बोलते हुं मधुविद्या ।' आयुरवेदका पंडित शहदको मधु कहता दे । 
मधुका दृष्टान्त देकर समन्चाया हु है । 

यथा वे मधु मधुकृतो निष्तिष्ठन्ति । 

ये मक्खियां इस फूलसे-उस फूरसे रस रेकर आती हँ ओर सव एक जगह्‌-- 

समवहारं एकतां गमयन्ति । 

'तत्त्वमसि' महावाक्यं - -प्रकरणमें इस मधुका एक दृष्टान्त जाया है । जब सव 
रस मधु { शहद )पे मिल जाति है, तो अहम्‌ अमुस्य रसः", अहम्‌ अमुस्य रसः- 
यह्‌ पता नहीं चरता । ये मक्खियां पहर रस पीकर उसको एसा निकाक्ती ह कि 
सव रस एकमे मिरु जाति हँ । उसमें यह पता नहीं चता कि यह्‌ अमुक फूरुका 
रस है, यह्‌ अमुक फूरुका रस है ।' 

ये जितने फू खिले हुए है, उनमें हम भी फू ओर तुम भी पूर । इसका 
रस ठे आत्मा ~ 

स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो । 

सव फूरोमें एक सामान्य रस है, हममे-तुममें खड्ग-खंभमे वह्‌ रसत्व समान्य 
दै । रसक्री अनेकता, रसत्व जातिका तिरस्कार करके, उसका अपवाद करके 
केवर रसत्त्वतमात्र जो है, वह॒ तुम हो । 

यहा “मघु शब्दका अर्थं ब्रह्म टै । यह्‌ बात ञापको सुनारवेगे कि “मधु 
राब्दका अथं ब्रह्म कंसे है ? क्योकि मधुविद्यामें दो दो वस्तुको च्या है- 

इयम्‌ पुथिवी सर्वंवाम्‌ भूतानाम्‌ सधुः । 

यह्‌ पृथिवी सम्पूणं प्राणियोकी मधु है । पृथिवी मधु कंसे ह । जितने जौ-गहं 

अगूर आदि हँ इनमे-से आप रस चाट जाते है कि नहीं? जके भौरा शहद रेता 
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है फल-पफूलक्रा, वसे आप गेहुका रस, चनेका रस, मटरका रस, अग्रका रस, 
सन्जीका रस, सका रस आप छेते रहते हन ? ये रस कहि मिलते ह । 
धरतीमे-से निकल्ते ह । तो, “इयम्‌ पृथिवी सर्वेषां भूतानां मधुः 1 
इस पृथिवीम जो मधु है, वही मधु, हमलोगोके पेटमे भी है । मध्यात्म हमा 
अपने पेटमे विद्यमान मभु अधिदेव हआ पृथिवीम विद्यमान मधु ओौर अधिभूत 
हुभा पृथिवी ओर यह शरीर दोनों । यह बात बताते हँ कि जो मधु पृथिवीमे है, 
वही पेटमे है । इयम्‌ पृथिवी सर्वेषाम्‌ भूतानाम्‌ मधुः । 
जो मधु जलम है, वही मधु वीर्यम है। जो मिठास, जो रस जल्मे है, वही 
मधु-रस वीर्यम है । वह मधु है । मधुका अथं है--“मोदन्ते अनेन इति मधुः | 
जिससे खोग॒भानन्दित होवे, उसका नाम मधु । 'माचन्त्यनेनेति मधु"-जिसको 
पीकरके मतवाङे हो जायं उसका नाम मधु । "मन्यते इति मधु" । त्रह्करे लिए 
जब “मधु" शाब्द आया तो “मन्यते इति मधु" हुआ--मन्‌ ज्ञाने । जो ज्ञानस्वषूप 
है, उसका नाम मधुः । 
जो इस पेटमे ज्ञानस्वरूप है ओर पृथिवीमें ज्ञानस्वरूप है, वह क्याहै? 
उसके अन्तमे बताया- 
अयमेव स योऽयमात्मा इदममृतमिदं ब्रह्य, इदम्‌ सर्वम्‌ । 
उपनिषद्‌ एसे बोलती है । यह्‌ प्र्येकरके अन्तमं है । यही अमृत है, यही ब्रह्म 
है मौर यही सब ह । कोन ? यही जो पृथिवीमें मधु है ओौर जो पेटमे मधु है। 
इसके बाद “जल ओर वीर्य मधुहे; “अग्नि ओर वाक्‌ मधु है, अय. 
मग्निर्मधुः । बाहर जो अग्नि है, वह मवु है, हम बोटते है, यह्‌ भी मधुहै। हम 
जो खाते है, तो खाने-पीनेसे गर्मी पदा होती है। गर्मीं आकर जीभङे पिके 
भागमें इकट्ी होती दे । गर्मी रहती है, तब हम वोर सक्ते हँ भौर गर्मी न रहै 
तो हम नहीं बोरू सक्ते । यह आजकलका विज्ञान मानता है गौर प्राचीनं 
महात्मा कहते है--“वाणीका अधिष्ठातृ देवता अग्नि है ।' यह्‌ पुरानी भाषा है। 
हमारी जीभके पीचे जो अग्नि है ओर बाहर जलनेवाला जो अग्नि है, वह॒ मध 
है । यह क्या है ? ग 
सोऽयमात्मा इदममृतं इदम्‌ ब्रह्य । 
दोनों एक टै । यह अग्नि । 
वायु जो बाहर चलती है, वह्‌ क्याहै? वहु प्राण है “मधु ओर भीतर 
क्या है ? सासि चरती है, यह प्राण चलता है-यह मधु है । 
बाहर आदित्य-सूयं अधिदेवके रूपमे मधु है ओर आंख जो बिना रोदानीके 
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देख नहीं सकतो, इसलिए चक्षु मधु है । दिशाएं मधु है गौर श्रोत्र मधु है, चन्द्रमा 

मधु है ओौर मन मधु है, विद्युत मधु है गौर शरीरम जो तेजस्‌ है, वह मधु है, मेघ 

मधु है ओर भीतर स्वर मधु दै। आकारा मधु है भौर हृदयाकाश मधु है । धमं 

मधु है ओर घर्मकरा फल मधुहेै। ~ प्राणियों 
` मनुष्यजाति मधु है ओरं उसमे यह मनुष्थ-व्यक्ति मधु है । सब प्राणियोकी 

देह मधु है ओर देहके भीतर जो देह्य-जीव है, वह मधु है । इस प्रकार तेरह 

जोडे ठेकर-युगल लेकर वताया कि बाहर भी मधु है गौर भीतर भी मधुदहै। 

हयोदटयो ˆ“ ˆ`“ संप्रकाशितम्‌ 1 

इसके बाद क्या है ? इसके वाद है-इदममरतम्‌, इदं ब्रह्म इदं सवम्‌ 1! 

यह मधुका वर्णन है । इसको तुम आत्माका वर्णन, ब्रह्मका वर्णन क्यों मानते 
हो? एसा ही मान लो कि उपनिषदूमे शहदका वर्णन है। मधुका वर्णन है, 
बरह्यमें । मघुके लिए वेदमें कहीं सोमरसो मधुः-सोमरसका नाम मधु" है एेसा 
वर्णन भो आता है। रसो वे मधुः रसस्वरूप परमात्मा जोन्रहयदै, वह्‌ 
रसस्वरूप मधु है 

इस मधुविद्यामे एेसा वर्णन किया गया है कि- 

अस्मिन्तात्मनि सर्वाणि भूतानि सवे देवाः । 
सर्वे लोकाः सर्वेप्राणाः सर्वं एवात्मनि स्मपिताः ॥ 

“बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में "मधुविद्या"मे यह्‌ वात कही गयी कि यह्‌ जो मधु 
है वह आमा है-- "अस्मिन्‌ आत्मनि, अस्मिन्‌ मधुनि आत्मनि । यह्‌ मघुराति- 
मधुर-मधु एव॒ मघुरं स्वार्थेरन्‌--मधुरातिमधुर, त्रियातिप्रिय, परमप्रिय, 
परमप्रेमास्पद, सबसे मीठा कौन दै ? आपको मालूम है ? 

कोई कठेगा-“हमारा कुत्ता सबसे मीठा है !' कोई केगी-!हमारा पति 
ससे मीठा है" गौर कोई कटेगा-'हमारी पत्नी सबसे मीठी है ।' पति, पत्नी, 
कुत्ता, अनाज, मिठाई-ये मीठे नहीं हुभा करते 1 सवसे मीठा वह होता है 
जिसमें सव मीठोका हवन कर देते हँ । वे सब तो मजा इकटा करनेके लिए हैं । 
थोडा मजा वेटेमे-से लेकर मजेदार कौन बनता है ? भै" । थोडा-मजा पति- 
पत्नीमे-से केकर मजेदार कौन बनता है ? यै" । 

दूसरेमे प्रियत्वका श्रम होता है। असी प्रियत्व भै" होता है। दूसरेकी 
तिजो रीमे-से पसा निकालकर अपनी तिजोरीमे रखते हैँ । तुमको दसरेकी तिजोरी 
प्यारी क्यो नहीं है ? अपनी तिजोरी प्यारी क्योदहै? दूसरेसे सुख ले-लेकर 
स्वयं सुखी होते हँ । क्यो दूसरोसे सुख ऊे-ङेकर स्वयं सुखी होते है ? 

आंखसे कहते है, वहसे रूपका रस ङे आ । कानसे कहते हैँ वहाँसे शब्दका ` 
रसचेआ। त्वचासे कठते ह वहसे स्पराका रसरङ़ेआ। जीभसे कहतेषहै, 
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वहासि भोजनका रस के आ । नाके कहते है, वहसि गन्धका रस छे आ । ये जर्बर 
कमा-कमाकर के आती है, तो इन सवके द्वारा छाया हआ रस कौन केताहै? 
न दा अरे जायायं कामाय जाया प्रिया स्वति) 
आत्मनस्तु कासाय जाया त्रिया भवति । 
पत्नीको प्रसन्न करनेकरे लिए कोई पत्नीषे प्रेम नहीं करता, अपनेको प्रसर्त्य 
करनेके लिए पत्नीसे प्रेम करता ३ । यह्‌ तो एक-तरफा वात हयो गयी । अव ह्म 
-तरफा बात बोल देते हं । वेमे तो यही लिखा टै--नन वा अरे पत्युः कामाय 


पति प्रियो भवति आत्मनस्त कामाय पति प्रियो भवति । 
पतिको प्रसन्न करनेके लिए पति प्रिय नहीं होता, अपनेको प्रसन्न करनेके 


लिए पति प्याराहोतादहै। न वा अरे पत्रस्य कामाय पुत्रः प्रियो भवतिः ॥ 
यहु तो उपनिषद्का मुख्य प्रसग है । अपने प्मारके अंग-ल्प संसारके स प्यार 
है । आत्म्रेम अंगी है, ओर सव प्यार अंगदहं ओर सव हाथ-पांव हुं भौर आत्मा 
तो हृदय है । 
इधमे तो स्वार्थकी बात भायी । हमारे पडे-लिखे व।वू-खोग कहंगे करि आपका 
सारा भअध्यात्मश्ास्त्र व्यक्तिनिष्ठदहो गयादहै। आत्मरीन हो गये आप। वस, 
अपना सुख, अपना सुख, अपना सुख !' बड़े परोपकारी हम म।नते हँ । इतनी 
सेवा करते है, इतना परोपकार करते हु, इतनी छोकहितकी सार्वजनिक हितकी 
बात करते हँ । ठेकिन हमारे सेठ-खोग हमको वताते हं कि-- बड़े-बड़े परोप- 
कारियोंको हम यों खरीदते हं ।' 
कोई-कोई निकर आते है, वे क्यों नहीं खरोदे जाते? सोमे बताताहं। 
हमको हिसाब बताया एक करोड़पति बडे सेठने कि क्यों, किस आदमीको 
कितना देने पर खरीद ठेते है, वह्‌ क्यों खरीदा जाता है ? 
वह॒ व्यक्तिनिष्ठ नहीं है, वहु आत्मीन नहीं है । वह पढा-ल्िखा आदभी 
क्यों खरीदा गया ? कोई समञ्षदार आदमी क्यों नहीं खरीदा गया ? वह्‌ है 
व्यक्तिनिऽ्ठ । महापुरुषोने इस वबातको समञ्चा । कोई अपने भात्माका उच्छेदं 
नहीं कर सकता । जहां उसके स्वाथंकी बात आवेगी, सुखक्ती बात आवेगी, वहां 
आत्मामे तो पक्षपात हो ही जायगा । इस पक्षपातको तो नहीं छडाया जा सकता। 
तब क्या किया जा सकता है ? अपने आत्मको स्वरूपम जानो, तो स्वका 
पक्षपात आत्पाका पक्षपात हो जायगा । तुम्हारा आत्म पक्षपात ही सर्वं पक्षपात 
हो जायगा । जव तक अपने आत्माकी परिच्छिननताको तोड़ करके आत्मभाव- 
विह्वात्मभाव्रह्यातम भारवे प्राप्त नहीं करोगे, तव तक यह्‌ व्यक्तिलीनता--यह्‌ 
आत्मलीनता कोई जवानी-जमा खर्चसे थोडे ही दृटेगी ? 
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धर्म करके खोग उसक्रा फल अपने ही घर ठे आते हु । ईदवरको खुश करक 
चरदान मांगचछ्तेहं कि हम सुखो रहं । योगाभ्यास करकं छोग अपनेको सुखी 
करलेते हुं । ज्ञानसे भौ लोग अपनेको सुखो करकेते हं? नहीं, नान अपनेको 
सुखी करनेके लिए नहीं है । ज्ञान अपनी परिच्छिन्नताके भ्रमको तो तोडनेके लि९ 
टै कि--'जो सव हं वहमें हूं जौरजोमे हूं वह सतह । 
इसमे आतमछोनता तो बनो रहौ ज्यो-की-त्यो, परन्तु आत्माकी जो 
परिच्छिन्नता थी, वह्‌ कट गयी ओर-"सवका सुख अपना सुख, सवका ज्ञात 
अपना ज्ञान, सवका स्वार्थं अपना स्वार्थ, सवका हित अपना हिति'-अपनापनकीं 
जितनी वृद्धि होगी, आत्मीयताकी जितनी वृद्धि होगी उतनी व्यक्तिटीनता ओर 
व्यक्तिनिष्ठा दछृटेगो । इसीलिए यह्‌ आत्मदेव कसे ह ? 
अस्मिन्‌ आत्मनि सर्वाणि भूतानि स्ने देवाः 
सवं लोकाः सवं प्राणाः सर्वे एव आत्मनि समपिताः ॥! 
अपने इसी आत्मामं सारे प्राणी है, सारे देवता है, सारे खोक ह, सारे प्राण 
ह --सव जीव हं । किसमें ? भपने इसी आत्मामे । सवका सुख अपना सुख ओर 
अपना सुख सवका सुख । हम व्यक्ति नहीं है । सवकी तिजोरी हमारी तिजोरी । 
स्वामी रामतीर्थका जहाज जव अमेरिकाके पास पहुंचा, ओर उनसे किसी 
अमेरिकन संवाददाताने एूछा--'महाराज; आप कहां ठह्रेगे ? अपकरो खेनेके 
लिए कोई आवेगा ? यहां आपके खाने-पीनेका, रह्नेका कोई प्रवव है ?' 
स्वामी रामतीर्थने रख दिया उसके कघे पर हाथ कि-- तुम करोगे दोस्त 
सारा ही प्रबन्ध तुम करोगे | हमारा तो वहां कोई परिचित नदीं है । न ठहरनेके 
किए न स्वागतके छिए, न सत्कारके किए न खानेके किए । 
संवाददाता बोला-^भूखे मर जाओगे वहं । अमेरिकामे कोई भीख नहीं देता ।' 
स्वामी रामतीथं बोरे-(तुम सब करोगे" ओर उसीने सब किया । जव तक 
वे अमेरिकामे रहे, प्रचारका सारा काम, सारा बन्दोवस्त, सारा कायं स्वामी 
रामतीर्थके वारेमे उसने किया । 
असलमें अपनो परिच्छिन्नता, अपनेको जो टुकड़े करके रखते है न, तुम 
अलग, में अलग, बक्त--तव इसका फर क्या होता है ? 
देवास्त्गं परादात्‌ योन्यत्रात्मनो ब्रह्य वेद 1 
वृहदारण्यक उपनिषद्‌ कहतो है--श्राह्मण उसका दुडमन है ।' किसका ? 
“जो ब्राह्मणको अपनेसते जुदा समन्ता है ।' क्षत्रिय उसका दुडमन है, जो क्षत्रियको 
अपनेस्ते जुदा समन्षता है ।' देवता, वेद, रोकं उसके शत्रु है, जो देवता, लोक, 
वेदसे अपनेको जुदा समन्ता है । ओर जहाँ सव अपना आपा है ( सब अपने हो 
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जाति हँ ) ? इसीसे मधुविद्याका यह प्रसंग है । इसी मधुविद्याके अन्तम बहर्त 
परसिद्ध श्रुति है- | 
अपुर्मनपरमनन्तरमबाह्य तदेतत्‌ ब्रह्य । 
अयमात्मा ब्रह्य सर्वानुभुः । इत्यनुशासनम्‌ 
यह्‌ जो मधु है, पेटमें भौर पृथिवी मे, वीर्यम ओर जलमे, वाक्में ओर अगि, 
प्राणमे गौर वायुमे हूदयाकारमें गौर महाकाशमे, नेत्रमे ओर सूर्यम, मनमे ओौर 
चन्द्रमामे, श्रोत्रमे ओर आकाशम, यह मधु कौन है ? "तदेतत्‌ ब्रह्म" । यह्‌ मधु 
ब्रह्य है । मन्यते- यही वेदान्त विद्याके वारा जाना जाता है, इसक्िए यह मधु है, 


ब्रह्य है । 
अपु्वं अनपरं अनन्तरं अवाह्यम्‌ । 
अपूर्वम्‌ क्या है ? जिसका कोई कारण नहीं है । ब्रह्मका कों मां-बाप नहीं 
है । अपूर्वम्‌ माने जिसके पहर कोई न हो । पहर जो होता दै-पूर्ववृत्ति उसको 
कारण बोकते हैं । ब्रह्यके मां-बाप कोई नहीं है-न तस्य करिचत्‌ जनिता । कोई 
मालिक होगा उसका ? न चाधिपः । मालिक भी उसका कोई नहीं हे । 
भनपरमू-बादमे कोई पेदा हुआ होगा ? वेटा-बेटी होगा । ब्रह्यके कोद 
बेटा-बेटी भी नहीं है । 
अनन्तरम्‌--घरमे कोई श्रीमतीजी होगी उसके ? ब्रह्मके भीतर कुछ होगा ? 
ब्रह्यके भीतर भी कूच नहीं है । तो बाहर रखा होगा कू ? “अवाह्यं-बाहुर भी 
कुछ नहीं है । 
जो रोग स्वदेशमें धन नहीं रखते, वे विदेशमें रख आते है । आप जानते 
ही है कि बादशाह नाराज हो तो अपने देशसे निकाल दे; केकिन ईइ्वर नाराज 
भो हो तो अपने देसे निकार नहीं सकता । क्योकि दूसरा देश नहीं है । वह्‌ देश 
निकाकेकी सजा नहीं दे सकता । 
अनन्तरं अबाह्यं - उसमें बाहर ओर भीतरका माने देशभेद नहीं है । 
अपूवं अनपरंसे उसमे कार्यं-कारण नहीं है, कार्यं-कारण वस्तु नहीं है मौर 
कायं कारण काक, नहीं है माने पहर कुछ नदीं पीछे कुछ नहीं । साध्य-साधन 
भाव नहीं कि इससे ब्रह्म बनता है ओर ब्रह्मसे यह्‌ बनता दै । न किसीसे ब्रह्य 
बनता है ओर न ब्रह्यसे कुछ बनता दहै । उपनिषदोंकी भाषा समञ्लनेके लिए 
थोडी वुद्धि लगानी पडती है । 
न तदश्नाति किचन न तदश्नाति कश्चन । 
न ब्रह्म किसीको खाता है ओर ननब्रह्य किसीसे खाया जाता है। 
अनावृतं सवं असवृतं सर्वम्‌ । 
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न उसमें कोई आवरण है न उपमे कोई संवरण है । 
इसी प्रसंगमें बृहदारण्यक उपनिषदुमें कहते ह--'सर्वानुभूः' माने सर्वं 
अनुभवति । जो कुछ अनुभव होता है--शब्द, स्पश, रूप, रस, गध~--जो कुछ 


मालूम पड़ता टै; वह मालूम पड़ना उसी ब्रह्मके होनेसे, आत्माके होने पे मालूम 
पड़ता है । 


ईर्वर आपके सामने जवे ओर आपको मालूम न पडे तो ? यह्‌ मालूम 
पड़ना आत्मनिष्ठ है । यदि ईदवरको मालूम पड़ जाय कि मँ हूं, तो उससे तुम्हारा 
क्या उपकार होगा ? केकिन जव तुमको मालूम पड़ कि ईदवर है ओर दर्शन देने 
आया है, तो तुम्हारा उपक्रार होगा । मालूम पडना भात्माका स्वरूप है, ब्रह्मका 
स्वरूप है । एष सर्वानुभः । सर्वं अनुभवति । 

यही देश-काल-वस्तु, अपना-पराया, स्थूल-सूष्ष्म-कारण, सवका अनुभव 
इसीको होता है । तदेतत्‌ ब्रह्म- इसीका नाम ब्रह्य है । 


मधुविद्ामें दो-दो करके जो-जो बात समञ्ञायी गयी, वह्‌ ब्रह्मद) ब्रह्य 
परिपूर्णं है, तुम ब्रह्य हो । इसीलिए श्रुति बोकती है- 


मधुवाता रितायते मधु क्षरन्ति सिन्धवः । माध्वीनंः सन्त्वौषधीः । 


इसे ब्रह्मका साधारणीकरण बोकते हँ । जसे नाटकके समय दर्शक-समाजके 
मनमे रसक्रा साधारणीकरण हो जाता है; “शकुन्तला विदा होने रुगी ओर 
"कृण्व ' रोने लगे; जेसे कण्व'की आंखमे आंसू आते हँ “शकुन्तला के विरह्की 
व्यथासे, वेते ही दर्शकक्री आंखोमे भी ओष आने ल्ग जाते है। यह्‌ समाजमें 
रसका साधारणीकरण हो गया। कण्व' तो है मंचपर ओर श्रोता है नीचे ठेकिन 
'कण्व*के साथ एेसी आत्माकी एकता हई कि "कण्व "के हृदयम उदय होनेवाखा जो 
कृरुणरस है--यास्यस्यद्यपि शकुन्तलेति । 

आज 'हाकुन्तला' जायेगी, इस्षके लिए उनके हृदये करुणा है । जो व्यथा 
है, वह सम्पूणं दर्शकं समाजके भीतर आ जातीदह। रसका साधारणीकरण 
हो गया। इसी प्रकार यह ब्रह्म-मुद्चमं तुञ्मे खडग-खम्भमे सबमे प्रकाशित है । 
परत्रह्य प्रकादितस्‌' । मधुज्ञानमे परं ब्रह्यको ही प्रकाशित किया गया है 1 

जो पेटमें है, वही पृथिवीमे है ओर--यथाकाशः प्रकाशितः 1 


पहर यहां यह बात भ्यो कही ? पहके जैसे धटाका्-महाकाश्चका दुष्टान्त 
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देकर आत्मा-परमात्माको समन्ञाया था, वैसे हौ यहाँ आत्मा-परमात्माको इस 
प्रसंगमे समन्लाया है । 
~ + 
बहिमुंख मनुष्य यही जाननेकी कोदिदा करता है कि हमारी खाने-पीनेकी 
चीज क्या है ? हमारे सुनने-देखनेकी चीज क्या है ? सामनेवाखा आदमी केषा 
है ? अपने बारेमे मनुष्य नहीं सोचता दै । ज्यादातर दूसरेके बारेमे सोचता है। 
इसीसे बताया कि ब्रह्याजीने मनुष्यको बहिर्मुख बनाया । यह्‌ उसकी हिप 
कर दी, हत्या कर दी, वह मर गया । व्यो ? सव-करा-सव अपने वारेमे भूलकर 
दसरेके बारेमे सोचता है । नीति शास्तवरका एक उलो है -- 
नरः सषंपमात्राणि परदिद्राणि पश्यति । 
आत्मनो बिल्वमात्राणि पश्यन्नपि न पश्यति ।! 


दुसरेके अंदर सरसो-मात्र छेद होवे तो मनुष्य देख केता है । परन्तु अपने 
शरीरम बेल-बरावर छिद्र होवे, तव भी उसे वह्‌ दिखाथी नहीं पडता । खुद 
क्या करता दै, यह कह नहीं सौचता । दूसरे क्या करते ह, यह्‌ वह्‌ सोचता है । 
सनसे बड़ा पाप सृष्टिमे क्या टै- 


योऽन्यथा सन्तमात्मानं अन्पथा बषत्तिपद्ते । 
कि तेन न कृतं पापं चौरेणात्मापहारिणः॥ 


५; 


दै तो कुछ ओर, ओर जानता-मानता है अपनेको कुछ ओर । उसने तो 
अपनेःआपक्रो दृटा दिया । वह तो चोर हो गया । उसने तो अपने आपक्रोखो 
दिया । उक्षने तो सृष्टिमे सबसे बडा पापक्रिया। एसा कौन पाप है जो उसने 
नहीं किया ? 

देखो, ये संसारी खोग॒ अपना ज्ञान वधारते हँ कि मैं यहु जानता है “मै 
वह्‌ जानता हं" - हमारी आंख वड दुर तक देख छती है, हमारे कान बहुत 
महीन आवाज भी सुन रेते ह ।' कोई स्पर्दासोढ होते है--दकर पहचान छेते है । 
कोई गन्धसौढ होते है, कोई रससोढ होते है । 'सौंढ' कट्नेका अमिप्राय यहु हैकि 
उनकी सड कनी होती है । 

एक स्पशंसौढकी कथा है । राजा भोजके दरवारमे वह्‌ भाया तो उससे पृछा 
गया कि तुम किस विषयमे निपुण हो ? 
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वह्‌ वोला--स्पदमिं जरा भी पकं हो तो हम उसे पहचान छेते हं । 
सात गहे वड़े नरम-नरम लगाकर उमे सुलाया गया । सेर उठकर उतने 
वताया कि भाज तो हमको नींद नदीं आयो । 
“क्यो सीद नहीं आयी भाई ? 
बोके-“सात गमे जो सबसे निचला गहा था, उसमे एक वाङ था। 
उस बाकी जो ऊँचाई थी, वह गडती थी दारीरमे । इसलिए नींद नहीं आयी ।' 
एक गंधसौँढकी कथा है । उसने कहा-^हम कसी भी चंध हो, पहचान 
जा्येगे । 
अच्छा, कोई चमत्कारकी वात बताओ ।' भोजन करानेवालेको भी मालूम 
नहीं था । उक्षने भोजन करते-करते वताया कि चावकमे मुर्देकौ गंध है ।' सुरदेको 
गंध चावलमें कासे आयी ? पता लगाया गया । मालूम पड़ा कर खेतमे धानक 
खेती होनेके पहर मुर्दा जलाया गया था । खेनकी माटीमें मुरको गंघथी 1 वह्‌ 
धानकी पौधमे आयी फिर धाने आयी । घान कूटा गया तो च।वरु निकला, 
भात वना । भातमें मृर्देको गंध आयी । 
ये दूनियादार लोग अपनेको विषयोक्रे वारे बहुत बुद्धिमान समक्षते हं। 
पर अपने बारेमे वे क्या समञ्षते हं ? 
क्या अपने वारेमें वे समञ्चते है क्रि आपके मनमे जो कामक वृत्ति आती हैः 
वह्‌ आपको वुरी जगह पर के जायगी । क्या आप अपने बारेमे समक्त हं कि 
जो रोभकी वृत्ति आती है, वह भआपक्रो चोरवेर्ईमान बनानेको भूमिका है? 
क्या आप अपने बारेमे समञ्षते ह करि आपको जो क्रोध आता दहै, वहु आपको 
पशु वनाने जा रहा है ? आप जव पशुत्वकी ओर बदृते ह, चो रवेईमान होनेको 
ओर बढते ह, अनाचारी-उ्प्रभिचारी होनेकी ओर बढते ह-स्त्री हो चाहे पुरुष 
हो ! आपक्रे मनम जव वृत्ति आती है, तव क्या आप उरे पहचान छेते हं कि “यह्‌ 
हमारा दुमन आया ?' ओर, आप अपने दुढमनोके हाथमे खेरते ह जो आप 
सरीखे वादशाहको चोर वना देते हैं । आप जैसे सदाचारीको व्यभिचारी बना 
देते है, जो आप सरीखे देवताको पशु बना देते है । 


क्या आप कभी आत्मनिरीक्षण करते है कि आपके मनमे क्या जतारहै, 
क्या जाता दै? वह वेदान्तकी शुरुआत है। यह्‌ समञ्लना कि जो आदमी अपने 
बारेमे सोचने कगता है, वहु अन्तःकरणकी रुद्धिके मागमे बढता है ओर आत्म- 
ज्ञानके मार्गमे वढता है । जो अपने बारेमे नहीं सोचता, बह न अन्तःकरणकी 
शुद्धि कर पाता है, न आतमज्ञानकरे मार्गमे बढता है । 
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एक आदमीने किसीको कहा --"तुमको तो गुस्सा आ गया ।' 
वह्‌ बोला--तुम हमको गुस्सेवाा बताते हो । हमको तो एक ही बार 
भाया, तुमको तो दस बार आया ।' तो यह्‌ आदमी क्या साधनाके मामं बद्‌ 
सकता ह ? भरे, उसक्रो एक बार गुस्सा भाया, तो अपने बारेमे सोचना चादिए 
धा, कि हमको एक बार गुस्सा क्रयो भाया ?' 
रोज-रोज सिद्ध वस्तुक्री ही चर्चाकरतेहैन। कभी-कभी साधनपर भी 
ध्यान देना चाहिए । यदि अ।प अपने अंदर दोषको छिपाते हँ या जानवृक्ष करके 
उसक्रो स्थान देते है य। बुद्धिसे उसका समर्थन करतें तो भाप अंतःकरणकी 
शुद्धिके मागं पर नदीं चल रहै है । ओर, आत्मज्ञानकी ओर नहीं बढ रहे ह । 
घर्मदास्त्रका एक रलोक टै- 
यथा हि सलिनेनवस्तरंः यत्रतत्रोपचिश्यते। 
एवं चलितवृत्तस्तु वत्तशेषं न रक्षति ॥ 
जब आदमीको मेखा कपड़ा पहननेकी भदत पड़ जाती है, तब उसको 
आसनको जरूरत नहीं रहतो चाहे जहाँ वहु धरती पर वेऽ जायगा, गंदो-से-गंदी 
जगहमे बठ जायगा । इसी प्रकार जब किसीको दूराचारका अभ्यास हो जाता दैः 
तो जो कुछ उसके अन्दर बचा-खुचा सदाचार होता है, उपे भी वहु खो वेठता 
हे । प्रचलित एक इलोक है, सुना देते है- 
भिन्नो ! मांसनिषेवणं प्रकुरुषे ? कि तेन मदं विना 
राजाने पूछा-अरे भिखारी ! तु मांस खाता टै? भिखारी बोला- 
महाराज ! आप बात तो ठीक कहते हं । मांसतो मेँखाता हं, परंतु विना 
शराबके मांस खानेमें मजा नहीं आता है ।' राजाने पृछा- 
मद्यं चापि तव प्रियं ? भ्रिधमहो बाराङ्नाऽभि सह्‌ । 
अरे ! तु शराब भी पीता है माई ?' तो बोखा- “वह॒ तब अच्छा क्गता हे, 
जव वेद्या भी पास हो'- 
तासाभर्थरचिः कुतस्तव धनं ? द्यूतेन चौर्येण वा । 
अरे राम ! वेह्याको तो पैसा चाहिए । तेरे पास पसा कहां हे ?' बोला-- 
'जुआ खेलते ह, चोरी करते हैँ भौर पैसा के आता हूं 1' 
इसका नाम बेहयार्ई' है । निखुञ्जता । 
चौयं द्तपरिग्रहोऽपि भवतो शष्टस्य काऽन्या गतिः । 
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अरे भाई] तुम चोरी भी करतेहो? जुभाभी खेलते हो? बोला त्र 
वया ? एक बार श्रष्ट हो गये, एक वार गिर गये तो अव रास्ताही कहां रहा ? 

जो आत्मनिरीक्षण करता है, कि हमारे अन्दर क्या गुण दै? क्यादोष हे? 
वह्‌ अंतःकरण-शुद्धिके मागं पर वढृता दै । यहं वात मालूम पड़ जाती है कि 
यह्‌ मनुष्य अंतःकरण शुद्धिके मागं पर वठ्‌ र्हा ठै कि नहीं ? इसको प्रारब्धक्रे 
मत्ये मदना बे्मानी है 1 "यह सब दुर्गण-दोष हमारे अन्दर है, हमसे जो मलाई 
बुराई होतो है, वह्‌ ईडवरकी प्रेरणासे होती है" यह ईश्वर पर दोषारोपण हे । 
न ईङवर, न प्रारब्ध ] न प्रकृति 1! यह्‌ तो तुम्हारा प्रमाद है । इसी कारण तुम 
अपने बारेमे सोच-समज्ञकरकरे सावधान नहीं रहते । अस्तु । 


यह मालूम पड़ता है किमे मनुष्य हुं, “ने प्राणवाला हुं, मे इन्द्ियोवाला 
हं, मै सब वातोको जाननेवाला हूं । फिर बोले कि भेंकर्ताहुं मेपापीहूः में 
पुण्प्रात्मा ह; मे सुखी हँ, मै दुःखी हमे भोक्ता हूं 1" 

ये पांच तरहके चो है-आत्माके एक भोगकी पोशाक होती दै । हमको 
तो पहर मालूम नहीं था । दस-पन्द्रह॒ वषं हभ, एकं सासको जरूरत पड़ी कि 
(हम भपनी बहुको वुलार्वे ।' उसने खत्रर भेजी कि 'बहुजी आ जाओ !' उसने 
कहा-' जाकर सासजीसे कह दो क्रि अव मेने सोनेकी पोशाक ( स्लीपिगरुट ) 
पहन खी है 1 अव उनके सामने कंसे आॐ ?' 

सोनेकी पोशाक अरग, नहानेकी पोशाक अलग, गओोंफिसतकी पोशाक अलग 1 
ये पोल्ाक अलग-अलग होती है । छेकिन भादमी एक होता है न ! असलमे-में 
पापी हूँ, मै पुण्यात्मा हं इसमे जो मे" हूं; मे सुखो ह, मेँ दुःखी ह" - इसमें जो 
मे" हूं, यह मेँ सवमें एकह ओौर सुख अल्गदहै, दुःख मलग है, पापञल्ग दहै, 
पुण्य भल्ग है । पुण्यका फल सुख है, पापक्रा फक दुःख है 1 

पापपुण्यके कर्तपिनका एक अभिमान है ओर सुखनदुःखका भोक्तापना दूसरा 
अभिमान है । इन्द्रिथोवाला होनेसे जानना, प्रमातापना तोसरा अभिमान है, 
प्राणवत्ता चौथा अभिमान है, ओर मनुष्यता पाँचवाँ अभिमान है ।-ये पाच 
अभिमान हं । यही आत्माके पाँच चोके है। 

अभिमानकी तो पाँच अवस्थाएं ह, रेकिन इसमे जो अपना भे" है वह्‌ पाचों 
मे एक है । पाँचोमें होनेका अथं हुआ कि पाचोसे न्यारा है। 

जाग्रतमे है तो स्वप्न-सुषप्िसे न्यारा है भौर जाग्रत-सुषुष्ठिमे है तो स्वप्नसे 
न्यारा है । ये अवस्थां तीन ह परन्तु आत्मा इन तीनों अवस्थाओसे न्यारा हैँ 
ओर उन पाचों कोगोसे न्यारा है । अतः उन पाचों अभिमानोपे न्यारा है। 


१२२ माण्ड्क्योपनिषद्-कारिका~प्रवचन 


अन्तःकरणकी उन अवस्थाओंसे चित्तकी पांच अवस्थां होती हैँ म्‌ढ, क्षिप्त 
विक्षिप्त, एकाग्र ओर निरुद्ध । जव कुछ नहीं सूक्ता तन “मूढ' अवस्था हो गथी। 
मन यर्हा-वहां फक दिया तो शक्षिप्त' हो गया । मन स्वर्गं नरककी कल्पनामे चला 
गया तो "विक्षिप्त" होगा । मन एक इष्टदेवमे छग गया तो एकाग्र" हो गया । 
मनमें कोई विषय नहीं फुर रहा है, शांतहो गयातो "निश" हयो गया। ये 
मनकी पांच दशाण है । 
अन्तःकरणके चार मेद होते हँ । मनकी पाँचीं अवस्थाओंमें रहने वाला पाँचोसे 
न्यारा है । एक मन संकल्प करता है--“यहसि लोनावला जाना चाहिए ।' दूसरा 
मन संकल्प करता है कि “जाऊं कि नहीं जाॐ ?' यह विकल्प करता है । मनका 
तीसरा हिस्सा निर्णय करता है कि जाना ही चाहिए ।' मनका चौथा हिस्सा 
अभिमान करता है कि अच्छा, मे चल रहाहूं।' 
संकल्प करनेवारेको मन, विकल्प करनेवारेको चित्त, निर्णय करनेवाछेको 
वुद्धि ओर अहक्रिया करनेवालेको अहंकार बोरते हँ । चित्तकी इन चारों 
दराओमें एक मे" है । 
तीनों अवस्थाभोमे तीनों अवस्थाओंसे न्याराएक भै" है। पाचों कोश्चोमें 
पाचों कोशोसे न्यारा एक भे" है। पाचों अभिमानो पाचों अभिमानोपे न्यारा 
एक ममे" है। 
कभी हम किसी चीजको देखते ह-यह घड़ा है, यह्‌ घडी है ओर कभी दूसरी 
चीज देख ठेते है, उल्टी देख छेते है अर्थात्‌ कभी जो है उससे उल्टी मान बेत्ते है} 
कभी नींद आ जाती टै ओौर कभी स्मृति भा जाती है। प्रमाण, विपयेय, 
विकल्प, ओर स्मरति-ये वृ्तियां कभी धर्मक्रे अनुकूक (अक्लिष्ट) होती ह 
ओर कभी धर्म॑के प्रतिकूल (किलष्ट) होती हैँ । छेकिन मे" एक रहता है । माने 
कभी हुम धममके अनुकूल ओर कभी धमक प्रतिकूर प्रमाणित करते हं । श्रमाण- 
यह्‌ ब्राह्मण है, यह विद्वान्‌ है, यह्‌ महात्मा है-पहचान लिया । “आओ, उसके 
सत्संगसे कुछ लाभ उठाये ।' 
बोटे--“यह्‌ बहुत सुन्दर है, बहुत मधुर है, आओ, इसके संगसे कुर भोग 
भोगे ।' 
देखो, धांख तो तुम्हारी एक ही है । उसने बताया कि “आओ, उसक्रे संगसे 
परमातमाको जानें ।' (यह अक्लिष्ट प्रमाण वृत्तिका उदाहुरण हुआ) भौर उसी 
भं खने एक सुन्दर वस्तु दिखायी ओर कहा किं इसके संगसे भोग भोगे ।' 
(यह्‌ विलष्ट वृद्तिका उदाहरण हुआ) एकको देखकर भोगकी ` वृत्ति उदय हई 
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मौर एकको देख कर सतसंगकी वृत्ति उदय हुई । रेकिन मे" तो दोनोमे एक है । 

विपर्यय-- भें देह हु-यह्‌ सोलहों आने विपर्यय है । ठेकरिन भं ब्राह्मण ह~ 
यहु भी विपर्यय है । परन्तु ब्राह्मणपनेके अभिमानसे संध्यावन्दन होगा । यह्‌ ध्म 
शास्त्रके अनुकूल (अव्िरुष्ट) विपर्यय है । ब्राह्मण" संस्कृत विपर्यय है ओर भें 
देह ह--यहं विकारी विपर्यय है, क्लि विपर्यय हे । 

दिकल्प--ट्‌ठको चोर भूत या सिपाही समज्ञ खिया-यह विकल्प हु उससे 
लगा उर तो यह्‌ विलब्ट विकल्प हो गया । फिर देखा- शालिग्राम ह", ईख्वर 
ह'-- हाथ जोड़ा, वृद्धि पवित्र हो गयी । यह्‌ अक्लिष्ट विकल्प्का उदाहुरण हुमा 1 

स्सति-अव लो स्मुतिकी वात! जबचोरीकी है उसकी याद आयी तो 
मनमे ग्लाति हो गयी (विलष्ट स्मृति) ओर जब गंगास्नानकी यादः आयी मन 
पवित्र हौ गया यहु अक्ष्ट स्मृति हे। 

निद्रा-संध्यावंदनके समयसो रहे ह वहु क्लिष्ट निद्राहै। घरमे कोई 
मेहमान आया हो ओर उसकी विदाईके समय मेजबान नींदमे हो । अपने घरमे 
अतिथिके शुभागमन ओर विदाईके समय सोना, धर्मके विपरीत विष्ट निद्रा है । 

कोई चोरी करनेके लिए बुलाने आये कि "चलो हमारे साथ ' ओर उस समय 
एसी नींद आयी कि नहीं जा्येगे 1 अरे भारईसोखो, तो श्रातः उठकर गंगास्तान 
करेगे, भगवानूकी पूजा कररेगे'- यह्‌ धर्म॑के अनुकूक (अकिरृष्ट) निद्रा हो गयी । 

प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा ओौर स्मृति ये धर्मके भनुकूरू भी होते हैँ 
भौर प्रतिकूल भी होते हँ 1 परन्तु “मै' तो एक ही रहता हे । 


इस प्रकार अविद्या, अस्मिता, राग-टेष, अभिनिवेक्ञ--पांचों क्लेदोमे मेँ 
एक ही रहता है । कभी बेवकूफी आती है, कभी बुद्धिमानता आती है 1 कभी 
अभिमान आता है, कभी निरभिमानता माती है । कभी रागदेष आते है, कभी 
समता आती है, कभी अभिनिवे आता है, कभी चाति आती है, कभी कुछ नहीं 
आता। भओौर मैः? एक ही रहतादहै। यहजो एक भे" है, यह्‌ न सुषुत्तिमे 
सोवे न स्वप्नग्रस्त होवे । अपने इसी आत्माका वर्णन शास्त्रमे जाता कि 
तुम्हारा यह्‌ प्रत्यक्चेतन्य असलम सृष्टिमे पेदा नहीं होता ओर नष्ट नहीं होता । 
स्थितिकाकमे यह्‌ आत्मा तुम्हारा शरीर नहींहै।तोक्यादहै? 

तुम्हारा यह जात्मा नित्य-गुद्ध-बुड मुक्त ब्रह्य ही है । 

मुक्षको क्यात्‌ दृढे बदे? मे तो तेरे पास में 


यहो परमात्मा है । परमात्मा सचमुच सबके हुदयमें हं । सब अलग-अलग 
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दिखायी पडते है, परन्तु सवके हृदयमें परमात्मा एक है । सबके मै" का असली 
अर्थं मे" है । अनेक विशेषण हँ ओर अनेक उपाधियां है, किन्तु इन अनेक 
विदोषणोमे ओर इन अनेक उपाधियोमे जो अनुगत सत्ता है, अनुगत ज्ञान है, 
अनुगत प्रियता है-अस्ति-भाति-प्रिय है, वह सबमे एक है । 
ईदवरको दूंढना है तो पहले तुम अपने "यै" को दृढो । भौर फिर उपनिषद्‌ 
बताता है, वेदान्त बताता है कि तुम्हारा मे" बड़ा चमत्कारी है। यह तोरएेसा 
ही है जसे राजकूमार गलतीसे अपनेको भिखारी मान बेठे । जब पहुचान ल्या 
जाय, निशान निकाल लिया जाय, लक्षणसे प्रमाणसे प्रसिद्धहो जाय कि "यह 
भिखारी नहीं है राजकुमार है"- तो वह तो सम्पूणं राज्यका मालिक है । 
अपनी आत्माके सम्बन्धमे हीनभावक्रा सर्वथा निराकरण करनेके लिए यह्‌ 
अद्धेत वदान्त है । यह नहीं कहता कि कर्मसे तुम छोटे हो जाओगे कि बढ़ जाओगे, 
यह नहीं कहता कि भोगसे तुम छोटे हो जाओगे कि बढ़ जाओगे । यह नहीं कहता 
कि भावनासे तुम छोटे हो जाओगे कि वढ़ जाओगे । 
यहु इनको कीचड़से इनके दलदलसे आत्मदेवको निकालनेके जिए वहामि 
उठानेके लिए यह पद्धति है । - इसीसे पहर मधुविद्यामें आपको सुनाया कि तेरह 
जोडोंका नाम केकर बतायाकफिजो शरीरके भीतररै, वही बाहुरहै। जो 
व्यष्टि है, वही सममे हं । 


१८६४ 
आत्मा स्वयं मुक्ति हें 
जीवात्मनोरनन्यत्वमभेदेन प्ररस्यते । 
नानात्वं निन्द्यते यच्च तदेवं हि समञ्जसम्‌ ॥१३ 


अथं- क्योकि जीव भौर आत्माके अभेदशूपसे एकत्वकी प्रशंसा कौ 
गयी है गौर उनके नानात्वको निन्दको गयी है। अतः उनकी एकता ही 
समीचोन हे । 
आगकी चिगारीमे जो चीज दहै, वही मीलोमे जलती हुई बड़ी आगमे 
भी टे । परंतु चिगारी ओर मीलोमे जरत हुई बडी आगका भेद तो अवकाडशके 
कारण होता है, देशके कारण होता है । परमात्मामे तो देशभेद है ही नीं, कोई 
उपाधि नहं । संपूर्णं उपनिषदं कहती हं कि-- 
जोवात्मनोरनन्यत्वमभेदेन प्रास्यते । 
नानात्वं निन्यते यच्च तदेवं हि समञ्जसम्‌ ॥ 
आत्मा है तो नित्य-शुद्ध-वृद्ध-मुक्त ब्रह्म गौर मानकर वेठा है अपनेको 
कर्ता-मोक्ता संसारी जीव । श्रुति यही कहती है कि "तुम अपने जीवभावको 
छोडो, अपने आत्माके स्वरूपको जानो । 
श्रुति अभेदक प्रशंसा करती दै--आत्मा ओर ब्रह्मके अमेदकी स्तुति 
करती दहै। नानात्वं निन्यते'-नानात्वको निदा करती है। यह्‌ अभेदकी 
प्रदांसा ओर नानात्वकी निदा सर्वथा युक्तियुक्त है, सर्वथा उचित है । 
यह्‌ कोई महत्वकी बात नहीं है कि तुमने किस-किसते जुडाई की ? 
एक सज्जन वताते थे कि (तुम हमको क्या समञ्षते हो ? हमने माख्वीयजीको 
फटकार दिया, गाधीजो-नेहरूजीको फटकार दिया 1 इसीमे वे भपनी तारीफ. 
समञ्षते हं । 
दूसरे कहते है-'हमारे पास वह॒ राजा आये थे। वहु सेठ अआयेथे? 
उनको तारीफकरा पेमाना यह्‌ है । देहातोमे यह मान्यता चरती है क्रि जो फट- 
कारे सो सिद्ध! गंवार खोग एसा समज्ञते हैँ 1 (हम तुमको वुखाने गये थे ? क्यों 
भाये हमारे पास ?' चार गाली सुनायी ! 


लोग सोचते हँ--'देखो भाई ! इसे हमसे कुछ छेना-देना होता, तोः 
गारी नहीं देता । इसे हमसे कूछ चादिए नहीं, इसलिए गारी देता है ।' 
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असलम गंवारोके मनम जो धारणाहै किजो गारी दे, जो फटकरारे 
सो सिद्ध! तो वह पहक्से सोच केता हैकि हम गारी देगे। फटकारेगे, तो 
ये मनेँगे कि यह्‌ बड़ा तिद्ध है ।' अपनेको सिद्ध मनवानेके चिएवे गारी देते 
हे । वेराग्यपे गाखी देना दूसरी चोज दै । 
फटकरारे सो पिद्ध'- अव गाँवके लोगतो दूर पड़गे महराज ] हमने 
देखा, बोतल-को-तोतक पीते जा रहे है, गांजेकी दम उडती जारहीदहै, गारी 
देते जा रहे हं ओर इकटं गावके लोगोमे-से कोई कहता है, “महाराज ! हमे 
बेटा दे जाओ । कोई कटता है हमे मुकदमेमे जिता दो! हमारे शरीरका रोग 
द्र करदो ।' 
वंतर्ई्मे तो कभौ-करभो जव कोई जादूगर चमत्कारी या आशीर्वादी 
महात्मा आता दै, तब भोड देखनेमे आती है । आप रोग यहु मत समन्चना किं 
हम रोग बड़ वुद्धमान्‌ हँ । अरे भाई! श्रद्धा करना, आरीर्वाद लेना दूसरी 
चोज है ओर यह गंवार ढंग, जादूगरीका चक्कर दूसरो चीज है । वृन्दावने 
एक बार एक कुल्हडवाखो माई पेदा हई । वह्‌ कीतंन करे ओौर चट सलार्ईका 
कुल्ट्ड निक्राल दे । 
एक बार अपने आश्रमे लोगोने उसको बुलाया, मेने तो कभी देखा नहीं 
भाई्‌। नतो शहरमे देखा, न तो आश्रममें देखा । जिस दिन चमत्कारी 
लोग आते हन, आश्वममे उस दिनमेंजातादही नदीं हूं । वचपनसे हमारा 
स्वभाव हे । 
बनारसमे थे एक चमत्कारो ! उनके बारेमे प्रसिद्ध था कि वहु आंस 
देखे तो पत्थर फट जाय; चिड्या मरी हुई उनके सामने रख दो ओौर वह्‌ देखे, 
तो वह चिड़या जिन्दा हो जाय] एेसा उनके बारेमे मशहूर था कि रामको, 
ऊष्णको बुकाकर दिखा दें । मैरोज उनके दरवाजेके सामनेसे निककता था, 
लक्रिन उनके मक्रानके भोतर तव गया जव वहु मर गये 
ये आदमी अपने मनमें लोभ-काङचकी कमजोरीके कारण जादूगरीके 
चक्कररमे पड़ जाते हं । परमार्थं बिकुल दसरो वस्तु है । इससे एकदम जुदा । 
वह॒ अपने अन्तःकरणक्रा शुद्ध करनेका मागं है, वह अपने आत्माको सच्चार्ईको 
समज्ननेका मार्गं ह । ईधरका जो सच्चा स्वरूप है, उसके दर्गनका मार्ग है । 
ये जादूगरीके खेर ! वह्‌ कूल्टडवाटी माई पकड गयौ ! वह्‌ तो जिस 
दुकानसे कूल्टड बनवाकर मंगवाती थो, वह्‌ भी पकड़ा गया ओर जहां वहु रवड़ो 
वनवाकर रखी जाती थी, वह भी पकड़ा गया । 
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एक थी माई! वहसे हाथ करे तो पेडा पटके ओर दूर पटके। 
अवीर-गु्ार पटके ! वडे-वडे आश्चर्य ! यह्‌ नहीं कि गाविके छोग उसमे फंसते 
हं । वडे-डे आइचर्य जादूके खेखमें होते हं । महात्माका चमत्कार दूसरा होता 
है ओर जादूके खेल दूसरे होते हं । 

महात्माका चमत्कार श्रद्धा है। श्रद्धसि देखते हुं 1 वह्‌ कोई व्यापारकी 
वस्तु, कोई वाजारकी वस्तु नहीं होती। मायाके खेखमें मत फंसो । मायाको 
चलानेवाखा जो परमात्मा है, उको देखो । 

अव देखो, अपना आत्मा क्या है । परमात्मा क्या है? परमात्माका 
स्वरूप क्या हे! हम क्या वता ? आपको ईदखर दृढनेवालोकी वेवकूफो वताते 
हं । कुछ वर्षो पहुखेक्रो वात है 

एक सज्जन कुम्भके मखम प्रयागमें माये । यह्‌ बरिलकरुर सच्ची बात दै । 
टमखोग कुम्भके मेके थे, तत्रकी वातत है। जहां चमत्कारकी बात होती 


मेतोजाताहीनहींथा। हम ईख्वरकी वात करना चाहते ह। चमत्करारको 
वात करना नहीं चाहते । 


हमारे साथ देखने गगरे, तो वह्‌ क्या करता था, चमत्कारी ? वह्‌ पेडपर 
चटृकर्‌ वंठ गया फि "हम ईखवरका दर्शन करावेगे ।' कुम्भमे-से कभो-कभो 
दस-दस, वीस-बीक्त हजार आदमो उप पेडके नीचे इकट्ठे हो जाते थे । वह्‌ 
कहता था-!हुम ईरवरके दरंन करेगे । पहर जनेऊ उतारकर फक दो । 
दूसरी बात यह्‌ क्रि दो पत्थर उठाकर खटखटाभो ! तोसरो बात यह्‌ कि उस्त- 
पर थूक्रो गौर्‌ चाटो ! फिर भो लोग विवा करते थे कि "यह्‌ ईदवरका दर्शन 
करावेगा ' आंखके गन्धे ही तो एेसा सोचते हं न! 


परमात्मा कोई मूर्वतासे मिते हो, एेसा कहीं सुननेमे नदीं आया ! 
ईदवर तो ज्ञानसे प्राप्त होता है । श्रुति ओर शास्त्र यह्‌ बताते हँ । थोडा ध्यान 
देकर देखो-ईदवर इस समय दहै कि नहीं है ? अगर ईदवर इस समय “ईदवर' 
नहो तो ईश्वर अविनाली होगा क्या ? अगर इस समय ईदवर 'ईर्वर' न हा तो 
ईश्वर मरनेवाङा हो जायगा । इस समथ होवे, तभी सोच सक्ते ह किं पहके 
भीथाओर वादमे भी रहेगा 1 इस समय अगरनहौ तो बादवारे यही कगे 
ने, करि "हरे नही था' ओर पहरेवाके यही कर्हैगे कि "वादमे नही रहेगा !' 
अगर 'दंरवर' नामकी वस्तु है तो इस समय जरूर है । नहीं तो वह्‌ अतिनासी 
नहीं हो सकता । 


ईरवर यहाँ ह कि नदीं ह ? यहाँ नदीं होगा तो ईरवर पूणं नदीं होगा । 
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पूणं उसीको कहते है जो यहाँ भी हो मौर वहा भी हो-सब जगह हो । ईइवर 
इसी समय है ओर यहीं है । 
भब कहो कि ईङवर इसी समय है ओर यहीं है, परन्तु क्या है ? यह तो 
पता नहीं चरता । दों बात तो तुमने मानी नकि यहाँहै ओर अभीहै। तो 
यहां भौर अभी जितनी चीजें हँ उनको एक बार खोद-खोदकर देख क्यों नहीं 
लेते कि यहाँ क्या है ? यहां शब्द-स्पर्श-रूप-रस-गन्ध है । वह तो हमेशा रह्ने- 
वाला नहीं है ओर हर जगह रहनेवालखा नहीं है । यहाँ इन्द्रियां है, वे हमेशा 
मौर सब्र जगह रहनेवाखो नहीं है । स्वप्नमें नहीं है, सुषुप्तिमे नहीं है, मच्छमिं 
नहीं है, समाधिम नहीं है । 
यहां मन है, वह्‌ भी हर समय भौर हर जगह रहनेवारा नहीं है । मन 
कहां हर समय भौर हर जगह रहता है ? 
यहाँ बुद्धि है । वह भी हर समय भौर हर जगह नहीं रहती है । सुषुप्तिमे 
उसका भी सफाया हो जाता है। 
एसा रुगता है कि अपना होना है । हमारे हए विना तो सुषुत्ति भी नही, 
स्वप्न भी नहीं ओर जाग्रत भी नहीं है । यह्‌ मालूम पड़ता है कि इस समय, इस 
जगह, सब समय ओर हर जगह कोई रहनेवाली चीज है तो वहु अपना भात्मा 
है । बोरे ठीक, परन्तु यह आत्मा भला ईर केसे हो सकता है ? यह्‌ तो ईर 
नहीं हो सकता । यह्‌ तो पापी है, यह्‌ तो पुण्यात्मा है। यह्‌ तो सुखी है, यह तो 
दुःखी है 1 यह कंसे ईर्वर हो सकता है ? पापीपना भी क्या हर समय, हर जगह 
रहता है ? पण्यात्मापना भी क्या हर समय, हुर जगह रहता है ? सुखीपना भी 
क्या हर समय, हर जगह रहता दै ? दुःखीपना भी क्या हर समय, हर जगह 
रहता है ? परन्तु अपनां ञआत्मा-अपना आपा तो हर समय हर जगह रहता 
है न । तो असलम सुखी-दुःखीपना, पापी-पुण्यात्मापना सव अपनेमे माना 
हमा है । 
पैसा दूसरी चीज है गौर मे" दूसरी चीज है । हडडी-मांस दूसरी चीज 
है गौर मे" दूसरी चीज है 1 पाप-पुण्य दूसरी चीज है ओर "मै" दूसरी चीज है। 
सुख-दुःख दूसरी चीज है गौर मे" दूसरी चीज है। अपने भापको दंडो न! 
दुनियामे जितने विचारक हँ वे तीन प्रकारको बातोपर ही विचार करते ह । 
आरभ्यते जोव-जगत्‌-परात्मविचारभेदेन मतं समस्तम्‌ । 
इदं त्रयं यावदहं मति स्यात्‌ सवेत्तिमाश्हंमतिशून्यनिष्ठा \1 
दुनियामें जितने मत है-ईसाई, मुसरमान, बौद्ध, जैन, पारसी, सिक्ड, 
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ये सब मत तीन वातक्रा विचार करते ह-जीव क्या है ? जगत्‌ क्या है? ओर, 
परमात्मा क्या है ? इन तीनोका कवतक विचार होगा ? जवतक वुद्धि रहेगी 1 
वह वुद्धि कमी सोती है, कभी जागती है ओर बुद्धिका साक्षी न कभी सोता दै 
ओर न कभी जागता टै 1 सीधा हिसाव है । 


जगत्‌ सत्य है करि ञ्ूठा ? अरे भाई ! सत्थ है कि रूढा है, यह्‌ विचार तो 
वद्धिमें होता है न ! देखो, आत्माकती ओर आनेका, अन्तमुंख होनेका यह फल 
है। अरे, सचदहै कि ञ्ञ है, यह विचार पडनेदो दोजखमे! जनेदो 
जहननुममे; उसे आगमे डार दो कि दुनिया सच्ची टै कि ञो हे। 


दुनिया सच्चो दै करि ज्ञछोटै, यह विचार कोन करता है? बुद्धि 
हीतो। - 
सत्यं मृषा वा चिदिदं जडं वा? 

यह सच्चा किञ्चहा? यह्‌ चेतन है किं जड? यह्‌ कृतक कि 
अश्रृतक्र ? यह्‌ कौन विचार करता है ? इसका विचार करनेवाखो जो वुद्धि है, 
वह्‌ वुद्धि ही तो समघ्नेगी कि सच्चा टै कि ञ्चूा? चिद्‌ हैकि जड? कृतकटै 
या अक्रृतक ? स्वटैक्रि पर? वह्‌ वुद्धि जव मुषुप्ति दशामे सोजातीदहै तब 
भी आत्माराम जागते रहते हं । 

यह्‌ आत्माराम कौन दै ? अपने आपका परिचय है ? (महाराज मुक्ति 
केसी होती दै ?' एक मुक्ति होती है सालोक्य अर्थात्‌ मरकर भगवान्‌के रोके 
चरे जानो | प्रजा हा जाओ उ्क्रो ! 

ठकरूुरजीके नगरके पार्षंद हो जाओ, वेकुण्ठवासो हो जाओ 1 एक मुक्ति 
यह भी टै कि केवल वेकुण्ठमं रहते हौ नही, वेशभूषा भी वही । इसे सारूप्य 
मुक्ति कहते हँ । सोनेका परग जेपा नारायणकरा, वैसा हमारा 1 पीताम्बर जसा 
नारायणका वेसा हमारा, मुकुट, शंख-चक्र-गदा जसे उनके वेसे हमारे ! वही 
वेश, वहो भ॒षा । 

तीसरी प्रकारकी मुक्तिको सामीप्य बोकते है-रोक गौर वेरा-भूषा ही 
नहीं नारायणक्रे अत्यन्त अन्तरङ्ख ! मुवितका चौथा प्रकार है सायुज्य । भक्त 
विकल मिल ही गये भगवानुमे। जोवे, सोम! जोहमसोवे। कुछ 
भक्तोको सृष्टि-कार्यमे विशेष भधिकार भो मिरु जाते है एसे भक्तोकी मुक्ति 
साष्टि मुक्ति कहराती दे । 


बोले कि- नहीं, सम्पूणं सविशेष -सगुणका वाव होगया ! केवल्यकीं 
प्राप्ति हो गयो \ यह्‌ छठी केवल्य मुक्ति है । मुक्ति इतनी तरहक होती है, 
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यह्‌ कंसे सोचा जाता है ? यह सालोक्य है, यह सामीप्य है, यह सारूप्य हैः 
यह्‌ सायुज्य है, यह साष्टि है । यह कैवल्य है-यह केसे मालूम पडता है ? तो 
कहा-गुद्ध वुद्धिसे इसका विचार किया जाता है । बोरे, ठीक है परन्तुयेतो 
सब बुद्धिके विचार ही हए न ! कैवल्यपर्यन्त सब-के-सव वुद्धिके विचार ओर 
वुद्धिके विकार हँ । 
वुद्धि जब सो जाती है, तथ क्या होताहै ? आत्मदेव रहते हं। अरे 
वावा ! इन तीनोको सोचनेवारी जो वृद्धि है यह ग्रथि है । सव मुवितयोको 
सोचनेवारी बद्धि उपाधि है। इसके साथ अपने मेको मत जोड़ो! तुमहौ 
द्रष्टा, अपने आत्मदेवको अर्थात्‌ अपने भै" को इससे अलग करके देखो तो । 
इन सब प्रकारकी मुक्तियों ओर बन्धनोंका विचार करनेवाी वुद्धि है दुष्य 
ओौर वह्‌ वुद्धि कभी सोवे भौर कभी जागे । 
तव असली मवति क्यार? असी मुविति वह्‌ है, जब अपने स्वरूपको 
बरहाको जान लेनेपर ये वृद्धिके विचार ओर बुदधिके विकार-सव-के-सव 
वाधित हो जाते है । यह तो मानि-मानि बन्धनम आयो !' वाली बात हई । 
तस्या प्रणाशः परमार्थमुक्तिः 
रूपिण्यरूपिण्युभयात्मिका च । 
मुक्तिः त्रिरूपेति विदो वदन्ति 
इदं त्रयं या विविनक्त्यहं धीः \\ 
अपना आत्मा ही असलमे परमार्थं मुवितस्वरूप है । वेदान्त हमको भोगा- 
सक्तिसे छृडाता है-हमको यह भोग चादिए, यह भोग चादिए, यही भोगा 
सक्ति है । भोगोके पीछे-पीछे घूमना भोगासक्ति है । काटेका भोग ? धनके पीछे 
जो पड़तादहै उसमेतो भोगभी नहींहै। जो भोगके पीछे वे तो जीवने 
कछ खा-पहन भी रेते हैँ भौर जो अगली पीढीके लिए संचय करनेमे लगे हूए 
है, वे समन्ते है, हमारा बेटा तो कमायेगा नहीं ! हम उसके लिए रख जाये | 
फिर वह्‌ अपने वेटेके लिए कमायेगा । तुम अपने बापका कमाया तो भोगते 
नहीं; खद कमाते हो तो संचय है बेटेके किए । तव धन तो व्यर्थं ही गया न ] 
जो भोग करते हँ, उनको तो कुछ मिर्ता भी है, केकिन जो इकटरा 
करते, सो तो दरिद्र महाराज! केवर हमारे पास बैंकमे इतनादैया 
छिपाया हुमा इतना है 1 वकम भी दूसरे नामसे, लाकरमे भी दूसरे नामे; 
गरीबोके नामसे खाता खोकके अपने पास रखते हें । धनम तो केवल अभिमानके 
सिवाय भौर कुछ सुख दीखता ही नहीं है सिवाय इससे कि इनके पास इतना 
नहीं है भौर हमारे पास इतना है । केवर शान दिखाना है । 
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भुञ्जन्ति धूर्ताः कृपणस्य वित्तम्‌ । 

कृपणके धनक्रो धूर्तं रोग खा जतिरहै। अब धनकी वात छोड़ो । 
मनोरथ करते है किं अभो तो हम कमा रहे है, भागे हम सूत्र भजन करगे 1" 
उन सेका, जो करई-करई्‌ करोड़के व्यापारो हं भोर जिनके यहां मारु पकड़ा 
भी जाताहैओर छटता भीदहै, उनके भो मकान वृन्दावने बोस-बीस व्पसे 
वने हुए हैँ । उन्होने जो आदमो वहाँ अपने मकानोमें दरवान रखे है, वे हमारे 
पास आकर रोते ईह--स्वामीजो ! दो वषंसे तनख्वाह नहीं भेजो । आप ववम् 
जाये तो भाप सिफारिश करके हमे भिजवा देना । हम भूखे मरते हे । 

बीम वषमे मकान वनाये हुए हैँ कि हम वृन्दावने रहकर भजन करगे ! 
तो यह मनोरथका सुख हे । इसमे कुछ तत्तव नहीं है 1 

ब्राह्मण आकर कहते हैँ कि "आजकर के जमानेमे महाराज ! हमे फ 
एक रुपया रोज मिक्ता है) कंसे खार्यं? कंसे करे? हमसे कहते हैं कि 
विद्याथियोंको पड़ाओ ! भागवतका पाठ अपने सामने हमे वेठाकर छः वष्ट 


करवाते है ओर एक रुपया देते हं । उनके घरमे जो मिस्त्री काम करता ह, उसे 
चार स्पयादेते हें। 


पहले खोग एक पेसा भीखमे देते थे, अव नया एक पेता भीखमे देते है । 
सब चौजकी कीमत बढ गयी, पर जो देनेका स्थान था; उसकी कीमत घट 
गयी । बहुत मनोरथ ! किसीको कंप्तो आदत पड़ गयी 1 


मपे आत्मदेवका जो अनुसन्धान दै, यह्‌ सच्चा सुख है; मनोरथमे सच्चा 
सुख नहीं है ! अभिमाने सच्चा सुख नहीं ह । विषयासक्तिमे सच्चा सुख नहीं 
है । सच्चा सुख है अपने असी स्वरूपको जाननेमे । ईदवरहै, तो यहो ह 
अभीदटै ओर इस दारीरके भीतर जो सवसे स्थायो चोज है, उससे मिरकर 
रहता है । परमात्मा छिपेणा कहाँ ? 

क्षण-क्षणमे जो चीजें बदलती ह, उनमें परमात्मा चि तो पकड़ा जाय । 
जो चीले क्षण-क्षणमे नहीं बदकती ह, उनमे परमात्मा छिपा हुआ है । परमात्माने 
अपने लिए जो छिहाफ बनाया है, खोक बनाया है, जिसमें वह्‌ छिपकर रहता 
हे, वह्‌ भाप स्वयं हं । 

परमात्मासे आंख-मिचौनी खेर हो रहादहै। वहुचछ्िपा हद, तुम 
ठंड रहे हो । प्रक्यकाल्मे तुम चि हुए थे, वह्‌ दढ निकालता है भौर सुष्टि- 


कालमे वह्‌ छिपता है, तुम दढ रटे हौ ! वह्‌ कहां छिपा है ? वह्‌ दंढनेवारेे 
चपा है । 
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एक सेठ यात्रा करते थे । उनके पास बहुत पैसा था । एक यात्रामें ए 
चोरने तजवीज छया कि उनके पास पैसा बहुत है, वह ट्‌ नमे उनके साथ था। 
उन्हीके डिब्बेमे उसने अपनी सीट (868) रिजर्व करा ङी । दिनमें तो सेठ्जी 
रुपया निकालकर उसे दिखा दें, गिरने । सेठ भी समञ्च गया था कि यह्‌ चोर है। 
रातको चोरके तक्ियेमें रुपये धुसेड दँ । चोरने सव खोज छलिया । वे दौचाल्य 
गये तव टूढ लिया, सो गये तब दढ लिया, बेहोश करके दंड लिया । कीं सेठके 
पास पेसा ही नहीं । क्यों ? 

वहु चोरके तक्ियेमे छिपाया गया था । जव दूसरे दिन नहीं मिला, 
कलकत्ता-बम्बईके सारे सफरमें नहीं मिका, तब चोरने कहा-'सेठ ! मने मान 
ल्या, में हूं चोर! पेसा चुरानेके किए आपके साथ कऊ्गाथा। पर तुम्‌ यह्‌ 
बताओ कि रखते कहाँ हो ? 

सेठ हंसने रगा । वह बोका- में करकत्तेमे ही समञ्च गया था कि तुम 
चोर हो 1" 

चोर बोला- "दिनम तो तुम्हारे पास हजार-हजार सुपयेके नोट भौर 
रातमें कुछ नहीं ? बात क्या होती है ?' 

सेठ-"वात कुछ नहीं होती है । तुम्हारे तक्ियेमें रख देता हूं । तुम 

बाथरूम गये शामको, जो तुम्हारे तकियेमे रख दिया ओर सुबह गये तो 
निकाक्कर छे छया ।' 
चो र-अरे राम ! हमारे तकियेके नीचे हजारों रुपये आये ओौर चले 
गये ? नहीं मिङे ? 
ईश्वर अपनेको कहाँ छिपाता है ? ईर अपनेको तुम्हारे भे" में छिपाये 
हए ह । आंखमें नहीं छिपाता, कानमे नहीं छिपाता, नाकम नहीं छिपाता | 
तुम ठंढते हो किं ईश्वर कहीं मिरु जाय ओर वह दंढनेके किए- 
आप ही अग्रत अषप अभ्रुतधट। 
अषप दही पवनहारो। 
आप ही दढेः आप दुंढवे। 
अप ही दूंढनहारो। 
आपन खेर आप करि देखे\। 


दिलमें बैठकर छिपा हुआ है । तुम एेसे कच्चे खिकाडी हो किं ईधरको पहचान 
नहीं सके । दटूंढ नहीं सके, उपे पा नहीं सके ? तो क्या खेर है तुम्हारा ? 
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अभेदकी प्रशंसा ओर भेदकी निन्दा 


जो चेतन अपने साथ अन्तःकरणको जोड़कर अपने लिए भै" पदका 
प्रयोग करता है, उसको “जीवात्मा बोलते हँ | 


जीव जिस चेतनके बारेमे एक अन्तःकरणको नहं जोडता+ किन्तु 
सम्पूर्णं सृष्टि कारणरूप मायाको जिसके साथ जोडइता है, उसको ईर कहा 
जाता हि। 

जीव जब अपने साथ अविद्या भौर अन्तःकरणको नहीं जोडता भौर 
ईर्वरके साथ मायाको भौर सुष्टिको नहीं जोडता, तव उका (चेतनका, चिद्‌ 
वस्तुका) नाम ब्रह्म होता है । ओर यही उसके स्वयंके “भात्मा" पदका, (मै 
पदका) शुद्ध अर्थं हे | 

जीव ओर परमात्मा-इन दोनोंका अभेदक द्वारा अनन्य होना, माने 
भेद-्रांति मिटकर अभेद ज्ञान होकर एकताका अनुभव करना-इसकी 


वेदान्तोमे प्रशंसा मिती है ओर, जीव ओर परमात्माके भेदको निन्दा 
मिती है । 


इससे यही बात सिद्ध होती है कि आत्मा भौर परमातमाका अभेद दै, 
वेदान्तवेद्य है, वेदान्तका तात्पर्य है, स्वाभाविकदटहै, संगतदहै।! जो रोग भेद 
भौर नानात्वके पक्षमें हं, वे वेदान्तके तात्पर्यको नहीं जानते, अनुभवके मागमे 
नहीं चरते, वे युक्तिहीन ठै'-- यह्‌ बात इस इरोकमे कही गयी । 


भाष्यकार इसको व्याख्या करते हु । रास्त्रम जिस वातकी स्तुति की 
जाती दै, वह्‌ करनेके लिए होतो है गौर जिस वातकी निन्दा की जाती है, वह्‌ 
छोडनेके लिए होतो है 1 ्चूहम्‌ निन्दा-स्तुति नहीं करते ! निन्दा-स्तुति करनेकी 
यह प्रक्रिया भौ भाप ध्यानमें वेठालो। हमारी की हुई निन्दा भी सफ होनी 
चाहिए गौर हमारी की हुई स्तुति भी सफर होनी चाहिए । निन्दा भी प्रयोजन 
होता है गौर स्तुतिमें भो प्रयोजन होता है | निष्प्रयोजन दोनों नहीं होतीं । 


एक साधु थे । वे अमुक-अमुक महन्तोको ओर मण्डलेहवरोकी निन्दा 
किया करते थे । हमने उने पृछा--'महाराज ! भाप महात्मा होकर उनको 
निन्दा क्यों करते हैं ? | 

वे बोके--“उनके चक्करसे बचो, इसके लिए निन्दा करते है । अच्छा, 
तुम रामकृष्ण आदिक स्तति-प्रशंसा क्यों करते हो ? 


"इसलिए कि रोग उनकी उपासना करे 1" 


१२४ माण्ड्क्योपनिषद्‌-कारिका-प्रव बन 


तो, स्तुतिका तात्पर्यं है कि खोग उनकी उपासना करर ओर निन्दाका 
तात्पर्य है कि छोग उनकी भपासना करे माने हटा दँ उनको । वेद-वेदान्तमे 
भो आत्मा ओर परमात्माकी एकताको प्रशंसा की है। इसलिए किं लोग उसके 
रास्ते पर चङे; भौर भेदकी निन्दा की है, जिसमे उसको छोडा जा सके] भेदम 
रागद्वेष बहुत है । दुनियाके लोग जवतक शरीरपर घाव न खगे तबतक दुःख 
तहीं मानते । इसका मतल्व है कि वुद्धि बहुत स्थूल हो गयी । 


हृदयमें राग-द्वेषका आना ही सवसे बड़ा दुःख है । सुष्टिमें सबसे वडा 
दुःख यहीदहै कि संसारमे किसीसे दुरमनी हो गयी ओर किसीसे दोस्तीहो 
गयी । बनिया लोग घनसे जितना प्रेम करते हें, उतना अपने शरीर, परिवार- 
जनोंसे भी नहीं करते । वे धनके लिए पत्नोका प्रेम, बेटेका स्नेह, मां-बापके प्रति 
जो आदर, श्रद्धा ओर धर्मं है-इन सवक्रो छोड देते हें | 


जो भोगी ओर विषयी रोग होते हं वे पति-पत्नी आपसमे इतना 
प्रेम करते ह, पिता-पुत्र आपसमें इतना प्रेम करते हँ कि उसके लिए वे धनको 
छोड देते हं । 

धमत्मा छोग ईदवरसे, गुस्से जो प्रेम करते ह, वह्‌ एकतरफा प्रेम है। 
धनसे प्रेम भो एकतरफा प्रेम है । धन हमसे प्रेम नहीं करता, हम ही धनप 
परेम करते ह । पति-पत्नी ओर पिता-पुत्रका प्रेम दुतरफा प्रेमदहै) इधरसे प्रेम 
हटाकर ईइवरके साथ, गुरुके साथ प्रेम जोइते हैँ । 


योगी खोग॒ अपनी स्वरूप-स्थितिसे, स्वरूप-निष्ठासे प्रेम जोडइते है| 
वेदान्ती छोग कहते ह-- अपना स्वरूप ही प्रेम है, प्रेमीपना नहीं हैँ । अपना 
स्वरूप ही ज्ञान है, ज्ञानीपना नहीं है ।' अभेदकी प्ररंसाक्रा तात्पर्य इसी बोधकी 
प्राप्ति करानेमे है । ओर (नानात्व'की निन्दाका तात्पर्य ? नाना होगा, फिर 
मामा होगा, फिर अगे ओर विस्तार होगा । उससे बचकर रहना चाहिए । 
यही निन्दाका तात्पयं है 1 


मब यह्‌ कहो कि हमको तो दवेत ही मालूम पड़ता है; भेद ही मालूम 
पड़ता है" तो क्या किथा जाय ? एक महात्मा थे । घरतीपर घास छीर रहे थे। 
उनके छ्िए तो जेसी शालिग्रामकी पूजा, वैसा ही घास छीलना था। उनके 
किए जो स्वरूपस्थिति वही घास छीलना था 1 वे घास छी रहे थे। एक बहे 
भारी विद्वान्‌ जो मध्वाचार्यके भनुयायी थे, भाकर पूछा--*महाराज ! हमको 
तो युक्तिसे, शास्त्रसे, भनुभवसे यह्‌ निद्चय हुआ है कि द्रत सत्य है ।' 


अद्रेत-प्रकरण १३५ 


महात्मा बोरे--'पण्डितजी ! देत सत्य दै, यह्‌ निश्चय तो चींटोक्रा भी 
है, खटमलकरा मो है, चिड़ाका भी दहै। द्रेत सत्यदहै, यह तो भसत भो जानतो 
है, गवा भी जानता है, ऊट भो जानता ह। तुमने सारा शास्त्र पढ़कर, सारी 
साधना करके, सारा भनुभव करके अगर यही जाना कि द्रेत सच्चादहै,तोक्या 
जाना ? अभी तो तुम कुछ भागे नदीं बढ़े 1 अरे भाई, भन्ञानियोको जैसा मालूम 
पड़ता है कि द्वैत सत्य है, तो शास्त पट्कर, ईत्ररको आरावना करके, अन्तर्मुख 
होकर, समाधि लगाकर तुमने वही जाना, तो क्या जाना? कुछ नहीं जाना । 
देत सत्य है--वडा भारो अनुभव लेकर आये हो ।* डँट दिया । 
भप क्या समञ्चते हं कि आपक्री वुद्धि ओर आपक्रा अनुभव, आपका 
ढे त-विषयक यह्‌ विज्ञान बहुत वड वस्तु है ? अरे ! आप तो एेन्द्रियक विषयका 
अनुवाद कर रहे ह; जेमे वच्चा बोली हुई वातकरो दुहरा देता दै । 
रागमे, दवेषप, फंसी हई तुम्हारी ये इन्द्रां जो काम-कोध-रोभकी 
अनुयायी है, चोरो-वेरईमानोमे फसी हुईं, ये जेता संसार देख रही है, उसक्रा 
तुम अनुवाद कररहेहो। वही दृहुरारहैहो। भौर क्या कर रहे हो ? उप्तम 
क्या अन्तमुखता है ? क्या युक्ति है? - 
चींटोको शक्कर मीठी रकगती है, तुमको भौ शक्कर मीठी गती दै । 
इपलिए तुम इस निद्चयपर पहुंचे कि--अगर हम बेवकूफ होते तो चींटी तो 
लुद्धिमान्‌ थो, उसक्रो दाक्कर मीठो न लगती । केकिन जब चींटाको भी शक्कर 
मीठो कगती है ओर हमको भी शक्कर मीठी रखगती है, तो हमारा गवाह कौन ? 
चींटो !' यही है; एेन्द्रियक्र अनुभवकी दशा यही है। आप सोचकर देखना । 
शास्त्र कहता है कि "विषय मीठा नहीं है । परिणाममें दुःखद है " संत कहते हँ 
करं परिणाममे दुःखद है।' सन्त कहते ह {$ परिणाममे दुःखद है । भगवान्‌ 
कहते हँ कि परिणाममे दुःखददै। ओर तुम क्या कहते हो ? कि यह्‌ बात 
अनुभवके विरुद्ध है ?' 
आज तक जिसने भी परमात्माको प्राप्त किया है, त्यागके मांसे प्राप्त 
क्रिया है } वेराग्यके माग्भे, समाधिके मागे, श्रवण-मनन-निदिध्यासनके मागमे 
परमात्माको प्राप्ते क्रिया है। 
बहुत पेमा इकट्ठा करके किसीने कभी ईखवरको खरोद ल्या हो, कि 
बहुत मोग करके कमी फकिपोने ईरवरानुभूति प्राप्त करी हो, यह्‌ बात क्या 
कभी संसारमे तुमने सुनी है ? सच्चे सुखका मागं दूसरा है 1 
यच्च सवंप्राणिस्ताधारणं स्वाभाविकं लास्च- 
बहिष्कृतः कुताकिकेवि रचितं नानात्वदश्नं निन्दते । 
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भाष्यकारने कहा-भरे भाई ! यह नानात्वदर्शन तो सवंप्राणिसाधारण 
है । जुएको भी मालूम पडता है कि जिसके बालम हम है, उसके सिरमें खून 
मिखेगा पीनेको ! 

मच्छर कहता है--“यह्‌ शरीर हमारे पेयका खजाना है, कुजं टै, खाद्य- 


का कुआं है मनुष्यका शरीर । 
खटमर कहता है कि हमे इसमे-से पीनेको खून मिलेगा । यदि तुम्हारी 


बुद्धि इस अनुभवके ऊपर नहीं उठी, वहीं फी हृई है, वह देत देखती है तो 
“सर्वंप्राणिसाधारणम्‌' भौर स्वाभाविकम्‌" अर्थात्‌ वेकारिकम्‌' है | 
संसारका सुख कव मालूम पडता है ? जव हमारे मनम विकार होता 
है, माने बिगाड़ होता है। "विकार" शान्दमे “र्का ड! हो गयादहै। काका 
शा" हो गया है । विकार "विगाड' बन गया है । बिगाड़ क्या होता है ? "घरमे 
तो कोई मजा नहीं है, चलो, बाहर चलो !' यही बिगाड़ है 1 हमारे भात्मामें 
तो कोई सुख नहीं है । चरो, दुसरेमे-से थोड़ा सुख खटकर ऊ भवे । 
जब शरीरमें कामकी उत्तेजना आती है, जब खोभके वश पानी-पानी हो 
जाते है, जब क्रोधका तनाव आता है, तब हम समन्ते हँ कि संसारमे सुख है । 
सुख तो शान्तिमे है, निवृत्तिमे ह्‌ । 
कारीमें एक बार शास्नाथं हुआ । बात उस समयक है जव मने वहां 
श्नीमद्धागवतका पाक्षिक प्रवचन किया था । १५-२० वषं हो गये होगे । काश्चीके 
प्रायः बड़े-बड़े सन विद्धान्‌ भये थे । पंडित गोपीनाथ कविराज, म० म० पर 
मथुराप्रसादजौ, पं० कमङाकान्तजी आदि । रामानुज्म्प्रदायके बहुत वड 
विद्धान्‌ पं० नीलमेघाचार्यंजी थे । उन्होने शास्वा्थमे कहा-'यदि जीव ओर 
बरहम एक हो जा्येगे, तो जोवमें जो दोष हँ--जन्म-मरण, पाप-पुण्य, सुखीपना- 
दुःखीपना, ये सब ब्रह्मे प्राप्त हो जार्येगे । जब जीव भौर ब्रह्म एक हो गये, तो 
जीवमें जितनी गड़बड़ी है, वह सत ब्रह्मकी हई । 
प० कमलाकान्त मिश्र, बोरे-तुम मान खो कि जीव ओौर ब्रह्य एक 
है । तब हम यह विचार करेगे कि त्रह्यमं जो अच्छाई टै, वह जीवकी गड़बडीको 
अपनेमे मिला रेगी कि जीवम जो गड़बड़ी है, वह्‌ ब्रह्य अपनेमे मिला लेगा" 
एकने कहा-यदि यह नाला समुद्रमे गिराभोगे तो समुद्र गंदाहो 
जायगा ।' उसने कहा-'जरा गिर जाने दो, तत्र देखो ।' जव जीव भौर ब्रह्य 
एक हो जायेगे, तब ब्रह्मम जो अविनारिता है, पूर्णता टै, अद्वितीयता है, 
भसंगता-अद्धेतता है, प्रत्यक्‌ चैतन्यता है, वे जीवकी सब गडबडियोंको खा 


जाती ह । 


अदटरैत~प्रकरण १३७ 


शातन बहिष्कृते कुताक्िकः {-तकं भी करते हं, तो कतकं करते है, 
कुतरते है । "कुतरना' आप लोग जानते हैँ ? चूटे कपड़ा कुतर देते हँ, कागज 
कुतर देते ई, किताव कुतर देते है, "कूतरनाः शब्द कहसि वना है ? (कुतकरमेसे 
"क छोड़कर कतर छे छिया, क्रिसी बातको केवर काटना-करुतर देना 1 
कुताफिक रोग एेसा मानते हैँ कि--परमात्मा हमे कटीं दूर है । परमात्मा 
हमसे कहीं देरसे मिकेगा । परमात्मा द्रा है, हम द्रे दै । 
यह्‌ अपनी अग राजघानी बनाना दै । भसलमे परमात्मापि अरग मपनो 
राजधानो बनाना नया पाकिस्तान ही बनाना है । परमात्मा हमसे दूर नहीं टै, 
परमात्माके मिलनेमे देर नहीं है ओर परमात्मा कोई दूसरी वस्तु नहीं है । 
संसारो लोग इसमें फंसे हुए हैँ । इस नानात्वक्रो शस्त्रे वड़ो निन्दा हे । 
रास्त्रमे वर्णन आया टहै- 
ब्रह्म वेद ब्रह्मेव भवति ! (मुण्डक० ३.२.९ ) 
न तु तदृद्वितीयमस्ति 1 (वृहदा० ४.३.२२) 
उ ऽके अतिरिक्त दूसरा कोई नदींदै। जो इस ब्रह्मको जान ङेताहै, 
परमात्माको जानचकेताहे, वह्‌ ब्रह्यदहीहो जाता दहं। इसकी भी बड़ी रीरा 
ह । परमात्माको जानना भौर परमात्मा हो जाना! 


भआपक्रो कमी सुनाया हो, अभीम काश्ीमे गया। वहां एक वृदधदहैः 
८५-९० वर्षं के 1 वे भाये । थोड़ा दुःखी होने लगे ! जबर पठता था, तोवे 
अध्यापक थे । अवत्ते ४०-५० वर्षं पहर भी वे काशीके एक अच्छे वैधाकरण 
मौर एक अच्छे अध्प्रापक व्ाकरणके माने जाते थे। व्याकरणके वड़े 
पंडित थे । 

मेने कहा-- क्या वात है पंडितजो ? काहेको दुःखी हो रहे हो ? 

वोरे--'पंडित-तभामे-से हमारा नाम काट दिया गया दहै ।' 

मैने पूछठा--'क्रिसके हाथमे है ?" 

वे बोले--'पंडित राजराजेश्वर द्राविडके हाथमे है \ उन्होने हमारा नाम 
काट दिया 1 उनपे कहकर फिरसे हमारा नाम पंडित-समामे शिवा दो ! 
पंडित-समभामे नाम रहनेमे वडा फायदा होता है । जितनी पंडितसभाणँं होतो 
दै, उसमे जो दक्षिणा मिती है, वह पंडितोको भी मिती दै । पंडितसभामे 
नामनदहोतो दक्षिणा नहीं मिरुती। बड़े-बड़े राजा रोग, सेठ रोग वहाँ 
आकर पंडि तोको दक्षिणा देते है 1 


मने पडितजीमे पूछा--'पंडितजी 1 आखिर एेसा किया क्या कि पंडित- 
सभामेसे आपका नाम कट गया ? 
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वे बोङे-वेदान्तियोका शास्त्रार्थ हो रहा था । "राजराजेख्वर द्राविड 
रास्त्री बेठे थे । मने बोलना शुरू कर दिया कि जैसे घड़ेको जाननेवाला घडसे 
न्थारा होता है, वैसे ब्रह्मको जाननेवाला भी ब्रह्मसे न्यारा होता है। उन्होने 
एक बार दो बार हमको समज्ञाया जरूर किं देखो, तुम व्याकरणके पंडित हो, 
यह्‌ विषय वेदान्तका है । इसकिए तुम कोलाहुर मत करो ? छेकिन मेँ बोरुता 
ही रहा । सो, नाराज होकर मेरा नाम ही काट दिया पंडितसभामे-से ।' 
अव आप सोचो! यह बात तो अप रोज दही पृते हो कि देहका 
द्रष्टा देहसे न्यारा होता है। घडेका द्रष्टा घड़पते न्यारा होता दहै, तो ब्रह्यको 
जो देखेगा, ब्रह्मको जो जानेगा, वह ब्रह्यपसते न्यारा होगा कि ब्रह्यसे एक 
होगा ? 
यह बात भी जो दुनियादारीकी बातोमें ही लगे रहते हैँ उनकी समक्षमे 
नहीं भावेगी । किसीको जानकर, किसीसे न्यारा क्ब हो सकता? जब्रजो 
चीज जानी जाय वह दूखरी जगह होवे ओर जाननेवाला दूसरी जगह 
होवे । 
रूमाल हाथमे है भौर आवाज (चाब्द) मुहमेहै। तो रूमाल अल्गहै 
ओर आवाज अल्गहै। पैदा हुआदहो कोई दूसरे समयमे ओर जान रहाहो 
कोई दूसरे समयमे, तो जाननेवाला अलग होता है । चीज कोई दूसरी है भौर 
जाननेवाला दूसरा हो, तो जाननेवाला अलग होगा । ङेकिन आप सोचो कि 
जहां भाप परमात्माको जान रहे है, जाननेकी वृत्ति जहाँ है, उसी समय उसी 
जगह ओर उसी ज्ञानके रूपमे परमात्मा है कि नहीं ? 
जो मुक्षसे अग होगा, वह ब्रह्य ही नहीं होगा । यह्‌ चुनौती है ब्रह्यके 
कए, क्योकि वह तो भे-कम ब्रह्मः हुभा, माने ब्रह्म पूरणं है, परन्तु मुञ्चको 
छोडकर । तो, मुज्ञको छोडकर ब्रह्म होगा माने ब्रह्यमे मेरी कमी पड़ जायगी 1 
वह्‌ ब्रह्य अधूरा हौ जायगा । तब मेरा स्वरूप वह्‌ नहीं होगा । 
बोक-- में ब्रह्म नहीं, ब्रह्य मै नहीं! उर्टी बात हो जायगी । अगर 
ब्रह्य मे नहीं होगा, तो मुञ्जे जाने जानेवाङे घड़ेकी तरह जाने, जानेवाला 
ब्रह्य जड हो जायगा । अगर ब्रह्मम नहींहोगा, तो मेँ विना हो जायगा । 
क्षणिक हो जायगा । 
जबतक मँ ब्रह्म नहीं होगा, तबतक मँ पूर्णं नहीं होगा, अविनासी नही 
होगा । अद्वितीय नहीं होगा । जबतक मेँ ब्रह्म नहीं होगा, तवतक ब्रह्म अद्धि 
तीय नहीं होगा, पूणं नहीं होगा, चेतन्य नहीं होगा, अविनाशी नहीं होगा । 
दोनों एक होकर ही सुरक्षित रह सकते हँ । 
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पै भौर ब्रह्म एक है तो भद्ितीय है तव ब्रह्य दृद नहीं है, दरष्टाका 
भात्मा स्वल्प है, इसलिए उसमें जन्म-मरण नहीं है, तव वह्‌ अन्य नहीं है, तव 
वह्‌ जड़ नटीं है, दृश्य नहीं है। दूर नहीं दै, उसके मिलनेमे देरो नहीं है । 
मिा-मिाया दै । 

वेदान्तक्रा यह्‌ दावा है कि वेदान्तके सिवाय दूसरे किसी भो प्रमाणे, 
युक्तिमे, वृद्धिस्ते, ्थितिते परमात्माको प्राप्ति नहीं हो सक्तो । वेदान्त धर्मका 
फल नहीं है, उपासनाका बच्चा नहीं है । 

धर्मक्रा फरुक्यादहै? स्वर्ग धमं करोगे तो स्वगं मिरेगा। जितना 
धर्म करोगे, उतना स्वर्गं मिकेणा । जितना पेप्ा होटेरमे जमा करो, उतने दिन 
होटेलमें खाओ । जेप बड़े-बड़े टोटेक हँ वैसे स्वर्ग है । वहां बड़ा व्या बगीचा 
वना हुआ है--नंदनवन' परित्राज; 'चत्तरथ; उपवन हैँ निःश्रेयस्‌ !' वहाँ 
मेनका, रंभा, विप्रचित्ती-ये सव अप्सराएं ह । वहां पीनेके किए ममृत है । 
वहां मनमे जो बात अवे करि यह्‌ चोज हुमे मिरे" तो बटन नहीं दवाना पड़ता 
मनमे आते ही वहां वह॒ चीजञआ जातीहै। विमान पर घूम लो, अप्सराके 
साथ रह्‌ रो, अमृत पी लो, पाक्रमें रह्‌ खो । जितना सुन्दर चाहे अपना शरीर 
बना छो । लछेक्रिन जब पेमा खत्म तब ? निकलो यहसि ! स्वगं तो एक एसा 
होटेलदटै, जो पेेसे मिक्ता है) एसा समन्नो कि जो आदम जितना घमं 
करेगा, उसके फरस्वरूप स्वर्गकी प्रापि होतो है । 


उपासना प्रेम ओर एकाग्रताके द्वारा परमात्माको अपने पेटमे ठे रेतो 
है । गर्भस्थ हो जाता है परमात्मा । धर्मका फर विनाशी होता है भोर उपासना- 
का फर भावमे परिच्छेद होता है। भावे परिच्छेद अर्थात्‌ जबतक भाव 
रदेणा, त्रतक उस फरको अनुमति होगो । अगर नींद भागयी तो उपाप्नाके 
भावकी अनुमति नहीं होगो । प्रल्यमे मो नहीं होगो । 


योगको स्थिति ? कहो किं स्थितिका स्वामो है ब्रहम । प्राणायाम करके, 
प्रत्याहार करक, ध्यान ओर धारणा करके भपनी वृत्तिको अन्तर्मुख किया, 
अवर सारी वृत्तियां एकमे एक जकर शन्त हो गयी भौर साक्षी अरग द्रष्टा 
होकर उस निरोधवृत्तिको देख रहा है । 
तदा द्रष्टुः स्वल्पेऽवस्थानम्‌ ! ( योगदशंन १.३ ) 


इस स्थितिका स्वामी, इस स्थितिका आश्रय, इस स्थितिका द्रष्टा पर 
मात्मा नहींहै। वहतो अधूरा है एक चित्तको समाधिको ही जो अपनी 
समाधि मानकर बैठा है, उमे पूर्णता कों हंसी करने कायक भी नहीं है । 
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कोई योगी हो तो चिद्ना मत भाई! प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान 
द्वारा रुगायी हई उस एक चित्तको समाधिका द्रष्टा परमात्मा नहीं है । परः 
मात्मा वहु होता है जो स्वका द्रष्टा, सवं चित्तका द्रष्टा है । सर्वं चित्तका 
आश्रय है, सवं चित्तका अधिष्ठान है, सवं जिसमे कल्पित है, सवं जिसमे है ही 
नहीं । उस अद्वितीय तत्तवका नाम परमात्मा है ) 
श्रीभच्युतमुनिजी महाराज गंगातटपर श्रस्थानत्रयी' पढ़ाते थे । प्रस्थान- 
त्रयी माने उपनिषद्‌, गीता, ओर ब्रह्मसूत्र-क्रम एेपा है, क्योकि गीताथंका निर्णय 
भी ब्रह्मसूत्रे है । श्रस्थानत्रवी' का स्वाध्याय हो रहा था। 
अच्युतमुनिजीको गंगाकिनारेके लोग बड़ा ज्ञानी मानते थे, सो महाराज, 
मालूम पड़ा कि एक भाया है योगी भौर पांच-छः मीरपर, वहासि दर ठहरा 
है । अच्युतमुनिजी अनृपशहरमें थे भौर वह योगी आकर अवन्ती देवीमे ठहर 
गया । वहसि पांच छः मील ऊपर है 1 
लोगोको यह्‌ माल्यम दहो गया कि किसीको कोई रोग हो तो वह्‌ योगी 
रोग दूर कर देता है। किसी सत्संगीके सिरमें दर्द था। उसने कहा जरा हम 
परीक्षा कर भें ।' वहु गया । उन्होने जरा आख टेढ़ी करके उसकी तरफ 
देखा रपर हाथ रख दिया । उसके सिरका दर्द दुर होगया। वह्‌ आया 


सत्सगियोमे । चर्चा चली । 
भब वेदान्ती रोग जो थे, वे गये उनका दरशन करने । वे बोङे-महा- 


राज ! यह्‌ विद्या हमको सिखा दो । 

योगी बोके-- वेदान्त पढना छोडो । अब आभो, हमारे पास प्राणायाम 
करो, प्रत्याहार करो । सव लोग उधर चर गये । एक नया आदमी उस दिन 
अच्युतमुनिजीके पास आया था । अच्युतमुनिजी अकेले कुरसीपर बेठे थे । सूर्यकी 
ओर देख रहे थे । उसने पृछा- क्या कर रहे हं महाराजजी ? 

भच्युतमुनिजी बोरे-'ूर्यावच्छिन्न चेतन्य भौर नेत्नावच्छिन्न चेतन्यकी 


एकताका चिन्तन कर रहा हू । 
"महाराज 1 आजकल स्वाध्याय नहीं होता है क्या? सत्संग नहीं 


होता है क्या 
वोटे-भाजकल सब रोग सिरका दरदं दूर करनेको गये ह । अविद्या- 


का दर्द दुर करनेकी वासना कम हो गयी है । 
हमारे भी एेसे कई भक्त है जो पीडे छट गये हैँ । एक आदमी हमारा 


बड़ा भक्त हो गया था, जब हम गगीताप्रेम'मे थे वह्‌ हमारे पास रहता था । 


भो भक क ज 
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हम छिखवाते थे, वह्‌ छिखता था । अच्छा सत्संगी था । उते कड्‌ अनुभव भीः 
बहुत अच्छे हुए थे । 


एक दिन आकर वैठा 1 बोला--पंडितजी ! ( उन दिनों हम पंडितजी' 
ही थे ) "सिरमें बहुत द्द है। आज मेँ छिख नहीं सकता ।' स्वामी सनातन-; 
देवजी" बैठे थे । उप्त समय म॒निराकजी उनका नाम था} 

मैने कहा-'इसके सिरका दर्द कोई ठे, तो मे अभी दूर कर 
सकता हूं । 


{स्वामी सनातनदेवजी ने कहा- म केता हुं" दुर करो 


मैने हाथों करकेजो पेसा' क्यातो वहुतोथा हमारा बड़ा 
विश्वासी, भक्त था उसको खदट्रसे एेसा क्गा कि “हमारे सिरका ददं दूरदहोः 
गया" भौर सनातनदेवजी'को खगा कि दहमारे सिरमें ददं गया ।' वे बोरे 
“वावा ! हमको नहीं चाहिए । हम तो समञ्जते थे कि एेसा हो हौ नहीं सकता । 
लो, भवतोरएेसाहो गया। अब क्याक्ियाजाय? दो दिन सिरददं मोगके 
रह गये । एसे एक दो बार ओर हुआ । 

संकल्प ओौर श्रद्धा-ये दो जव मिरूते हँ तब इस तरहकी करामात 
होती दै। महात्मा खोग इसे दो कौडीकी भी चीज नहीं समञ्तेर्है। जोरोग 
जिन्दगीभर वेदान्त सुनते हँ भोर किसीने कहा कि आयो, हम तुम्हारा ध्यान 
लगवा्दे!' तोदो पैषका फू ओर चन्दन केकर दौडे कि हम अप्ता ध्यानः 
लगवा कर आते हें । 

इसका मतल्व यह्‌ होता है कि उनकी न तो अपने साधनमें श्रद्धा है, 
न मन्त्रम श्रद्धा, न देवतामेश्द्धादहै ओरन तोगुर्मे श्रद्धादहै। वहुजो 
लोग सस्तेमे चमत्कार देखनेके किए दौड़ते है, वे वेदान्तके अधिकारी नहीं हं । 
ये सव वहुत छोटी, बहुत नीचे दजंकी चीजें ह। ये तो सिद्धियोमे भी नहीं! 
माने योगदर्शंनकी सिद्धियोकी कक्षा भौ इतनी नीची नहीं है । 


तीन-चार अरब मनुष्योसे एक मनुष्यके चित्तकी निरोधदशाको अपनी 
श्रेष्ठताको हेतु मानकर जो व्यक्ति बेठा हुआ है, वह्‌ कितना परिच्छिन्ना 
अभिमानो हभा, यह आप सोच सकते हें । 


कहां अद्वितीय ब्रह्म ओौर कहाँ यह्‌ एकं परिच्छिन्न चित्तको समाधिका 
अभिमान कि-हुमारा ध्यान ल्गतादहै। हमारी समाधि क्गतीदै!' ये सब 
बातें वेदान्तमे नहीं चक्ती हं। वेदान्त यह्‌ दावा करता है कि जबतक 


परिच्छिन्नताका परित्याग करके अपनेको पररिच्छिन्नताके अभावका अधिष्ठान. 
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भौर परिच्छिन्नताके अभावका साक्षी अनुभव नहीं करोगे, तबतक ब्रह्मात्मेक्य 
बोध नहीं होगा । 

जिसमे परिच्छिन्नताक्ा अभाव, उसीमें प्रतीतिमात्र परिच्छिन्नता | माने 
परिच्छिन्नता मिथ्या । तत्त्वमस्यादि महावाक्यजन्य वृत्तिके द्वारा जवतक 
अपने अभेदको नहीं जानोगे, तबततक अगर तुमको मालूम पडे किं हमको 
परमात्मा मिक गया, तो वह तुम्हारा भ्रम दै। वहु असी परमात्मा नही 
हे, वह्‌ नको परमात्मा है । 

न तु तद्‌ द्वितीयमस्ति" दवेतका अपवाद कर दिया । द्वत है ही नही। 
यदि दवेत सच्चा होता तो श्रुति केसे कहती-"न तु तद्‌ द्वितीयमस्ति 1 यहु 
कृहो कि हम इन्द्रियके द्वारा अनुभव करेगे किद्ेत नदहींहै, मनसे अनुभव 
करेगे कि दवेत नहीं है, युक्तसे सोचेगे कि दवेत नहीं है तो इन्द्रिय, मन, वृद्धि- 
काटेत तो पहर ही सिद्ध हो गया, उनसे हेताभाव अनुभव नहीं हो सकता । 
जो इन्द्रियोका द्रष्टाहै, जो मनका द्रष्टाहै, जो युक्तियोका द्रष्टाहै, जो 
वुद्धियोंका द्रष्टा है, वह्‌ देश-काल-वस्तुपे अपरिच्छिन्न आत्मा ब्रह्म ही दै । 

दवेत" शब्दका अर्थं माध्वसंप्रदायमें “संदिग्ध किया जाता है ओर भद्रेत 
माने असंदिग्ध ।' देत ही मानो अंग्रेजीका !डाउट' ( ५०४४ ) हो गया । 
काव्यम तो देत शब्दका अर्थं एेसा भी आता है कि जिस्मेदोनदहो,सोद्रेत॥' 

"किराताजुंनीयके प्रारम्भमे संगलाचरणका इलोक है-- 
युधिष्ठिरं द्वेतवनं वनेचरः 
श्रियः कुरूणां अधिपत्य पालिनी । 

र्थात्‌- युधिष्ठिर द्वेतवनमे रहते थे । इसमे ्रेत' दाब्दका प्रयोग 

है । दत" चाब्दका अर्थं टीकाकार मल्छीनाथने किया है-दे दूते निष्कान्ते 

निर्गते यस्मात्‌ तद्‌ वीतं । द्वीतमेव द्वेतम्‌। जिसमे दो नहीं है, उसका नाम 

रेतः । जिसमे राग-टेष नहीं है, उसका नाम द्ेतवन ।' एेसी जगह रहते थे 

भमजातशत्रु युधिष्ठिर । इस प्रकार द्रं तवनका मर्थं भी अद्रेतवन' ही हो गया । 
द्वितीयाद्रे भयं भवति । 

कोई दूसरा होगा तो भय जरूर होगा) यदि कमरेमे रहते हैः 

जहां कोई मौर होवे, तो संकोच जरूर होगा \ दुनियामे क्या कोई एेसा व्यक्ति 
है अपने जोवनमे जिससे आप अपने दिल्की सव बात कह सकते हो ? सीता- 
राम । पत्नोकी वात मसि भौर माकी बात पत्नीसे नहीं कटनी होतौ दै । मकि 
सव बात भाप अपने पिताको नहीं बता सकते हो । स्वयं अपना आपा जितना 
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विङ्वसनीय ३ जितना आस्थेय है, क्या दुनियामे कोई अन्य विदवसनीय जौर 
भस्थेय है ? फिर आप परमाद्मापर कहांतक अपनी आस्था बढ़ाना 
चाहते हो ? 

ठेसा देखते हं कि दुनियामें जो आज शत्रुहः कर मित्रो जातादे 
सौर जो आज मित्र है, क रत्र हो जाता है। जो आज खाने-पौनेमे अच्छा 
रुगता है, वह्‌ करु अच्छा नहीं रुगता 1 हमक्रो वचपनमे खीर बहुत अच्छी रुगती 
थो । दस वर्षकरो उस्र होति-होते एेसी ग्कानि हुई क्रि खीरमे जो चावल होते थे, 
वे कीड़े मालूम पड ! उसके बाद २०-२५ वर्षतक खीर देखकर वमनं आवे । 

दुनिया बदलनेवाखी है । कोई आप अपने साधनक वेगसे जो समाधि सिद्ध 

करोगे, वह्‌ वेगमे रिथिकता आनेपर टूट जायगी । व्यायाम करके जो व 
पेदा करोगे, वह॒ बुढापामे टूट जायगा । मनको जपने बरपर पक्का करोगे, 
वह्‌ टीका पड़ जायगा । जो तकं, जो युक्ति आज आपको सच्ची मालूम पडती 
ठे, वह्‌ वृढ़पेमे नहीं मालूम पड़गी, जब पका मन शिथिल पड़ जायगा । 

संसारमे भंखके द्वारा पूर्णता देखी नहीं जा सकती, जानो नदीं जा 
सकती । जीभके द्वारा पूर्णता चाटी नहीं जा सकती । नाक्के द्वारा पूर्णता 
संघो नहीं जा सक्तो । त्वचके हारा पूर्णता दई नहीं जा सक्ती 1 वहां 
देत टै । 

मनसे पूर्णताका ध्यानमभी नहीं किया जा सकता; वहु कल्पित है! 
पूर्णता इन्द्रियोके दारा अनुभूत न होनेके कारण बृद्धिसे सोचीभी नदींजा 
सकती, क्योकि वुद्धि उन्हीं बातोके बारेमे सोचती है, जिनका प्रत्यक्ष होता हैः 
जिनका संस्कार होता है; जो अनुभवक्रा विषय होता है। 

विचकुर अश्रुत-अन्ञात पदाथंके सम्बन्धे बुद्धिकी गति नहींहै। जो 
तुद्धिका द्रष्टाहै, वह्‌ वुद्धिकी सुषुप्िका भीद्रष्टादहै, बुद्धिको समाधिक्रा भी 
द्रष्टा टै, देश-कार-वस्तुको कल्पनाका भी द्रष्टा ओर वह्‌ द्रष्टा परमात्मा है । 


जनतक दूसरा होगा, वह्‌ तुमह जेलखानेमे डाकू सकता दै । द्रा 
देः तो वह्‌ तुम्हारा रत्रुभी हो सकतादहै, तुमको खा सक्रतादटै। इमङिए 
तुम्हारे परमानन्दल्प प्रयोजनकी प्रापि, सम्पूणं अनर्थोकरी निवृत्ति, दवेत मिटपे 
वतिना नदीं हो सकती । 
उदरमन्तरं कुर्ते अथ तस्य मयं भवति ! 
जो थोड़ा भो फक्रं रखता है अन्तर रखता है, उसे भय होता है । एक 
वात तुमसे पुता हूं--परमात्माका ज्ञान सच्चा कि तुम्हारा ज्ञान सच्चा?" 
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अभिमान तो कहता है कि परमाद्माके बारेमे भी हम जो कहते है, बहौ 
सच्चा । जरा-सी आंख बन्द हो गयी पाँच-दस मिनट ओौर मनकी गति अच्छी 
हो गयी तो मानते है, हम लट काये ब्रह्यको । एेसे नहीं ब्रह्य लूटा जाता है। 
जबतक आत्मा ओर ब्रह्ममे किचित्‌ भी अन्तर रहेगा-उदरमन्तरं कुस्ते 
तबतक ब्रह्मानन्द नहीं हो सकता । भाखिर दो आदमीमें फक क्यो है ? पेटकी 
वजहसे । मनुष्य भौदरिक है । कौन "वादी" है ? यह्‌ समाजवादी है, साम्यवादी 
है, साम्यवादी है कि पंजीवादी दहै? 

मनुष्य पेटवादी है । अपने भोगके कारण, भोग सुखके किए वहु परः 
मात्माका तिरस्कार करके बवेठादहै। ज्ञान किपतका ठोक ? परमात्माका ज्ञान 
बिलकुल सच्चा ! यदि परमात्माका ज्ञान सच्चा नहो, तो परमात्मा ही नहो । 
परमात्माका ज्ञान सच्चा, तो हमारा ज्ञान उसके ज्ञानपे मिल जाना चाहिए न? 
जनतक हमारा ज्ञान नहीं मिलेगा, तबतक हमारा ज्ञान ज्ञूठा । 

यह्‌ पूरब है, यह्‌ परिचम है, यह्‌ दक्षिण है, यह्‌ उत्तर है-तुमको यह 
ज्ञान होरहा है। क्या परमात्माको भी एेपादही मालूम पडता है? जव 
परमात्मा शरीरधारी होकर एक जगह वेठेगा, तव उसे पूरव-पदिचम, उत्तर 
दक्षिण मालूम पडगा । 

यदि परमात्मा अपने स्वरूपम है, तो उसमें पूरब-परिचम, उत्तरदक्षिण, 
ऊपर-नीचे हो ही नहीं सकता । पूर्णम यह दिगा-मेद कहमि होगा ? तो, तुम्ह 
यह दिक्‌ भ्रान्ति हो रही है । परमात्माके ज्ञानसे विकल विरुद ही तुम पूरव. 
पदिचम, उत्तर-दक्षिण अपने देहाभिमानके कारण, इन्द्रियोके कारण सच मान 


रहे हो । 

भूत-भविष्य-वतमान कहां है ? यहाका जो दिन-रात है, पृथिवीको भौर 
सूर्यकी जो गति है, घड़ीकी सूई घूमती दै, उसके कारण भूत-मविष्य-वर्तंमान 
मनमें होता ह । परमात्माके अखण्ड स्वरूपमें भूत भविष्य-वर्तमान कहाँ हे ? 
परमात्माके ज्ञानम भूत-भविष्य-वतंमान नहीं हौ ओर तुम्हारे ज्ञानमेह तो 
तुम्हारा ज्ञान भ्रान्त हें । 

परमात्माके ज्ञानम अपना-पराया नहीं है भौर तुम्हारे ज्ञानमें अपना- 
पराया है तो तुम्हारा ज्ञान भ्रान्त हं । जबतक परमात्माके ज्ञानसे तुम्हारा 
ज्ञान, परमात्माके आनन्दसे तुम्हारा आनन्द, परमात्माकी सत्तासे तुम्हारी 
सत्ता, परमात्माकी भद्वितीयतासे तुम्हारी भद्वितीयता एक नहीं हो जाती, तब- 


तक ज्ञान नहीं हे, भ्रान्ति ह्‌। 
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जो थोडा भी अन्तर परमात्मा ओर अपने बीचमें ठे आवेगा, उसको 
भेद-मेद होगा । भेद बढानेके लिए होता है। भेदम अनेकको बतानेके किए 
विक्नान होता है भ\र भनेकमें एकको बतानेके लिए ज्ञान होता है । 


वेदान्त ज्ञान टै । विज्ञान है शिल्पकला । एकं सीमेटको गीला करके 
उसमे कितना बेलवृटा वना दें भीतपर--यह विज्ञान है । एक चोजमे दूसरी 
चीज मिखाकर उक्तमें कितने रण¶ वना दे-यह्‌ विज्ञान है । एक लोहेकी कितनी 
चीज बना दे, एक एल्यूमोनियमकी कितनो चोज बना दे-इसका नाम विज्ञान 
है । यह्‌ विशेष ज्ञानको बढ्नेवाला है । 


ज्ञान वह टै जो रागद्रेषको मिटानेके लिए, पापपुण्यको मिटनेके लिए, 
सुखोपने-दुःखीपनेको मिटानेके लिए, स्वातन्त्य-पारतंत्थके भेदको चौपट करनेके 
किए एक-अद्वितीय आत्माके साथ एक करनेके किए ह । नहीं तो ? 


मृत्योः स मूत्युमाप्नोति य इह नानेव परयति \ 


जड अलग है, चेतन भकग है, आत्मा अलग है, परमात्मा भल्ग है- 
इनके भेदका कहीं ठिकाना है ? जड -जडम भेद है, जीव-जी वमे भेद टै, जीव- 
जड्मे मेद है, जीव-ईद्वरमें भेद है, ईदवर-जडमे भेद है । भेद-पर-भेद, मेद-पर- 
भेद 1 वेदान्त-ज्ञान लौकिक रीतिसे ज्ञान-विन्ञानको अस्वीकार नहीं करता 1 
जव ब्रह दारीरकी इन्द्रियोके भेदको स्वीकार करता है, मनके भेद ज्ञान स्वीकार 
करता है, विषयोके भेदको स्वीकार करतादहै तो विज्ञानको अस्वीकार क्यों 
करेगा ? ज्ञान व्यवहारको स्वीकार करता है। ये सब व्यावहारिक भेद है। 
परन्तु यह रागद्वेष करनेके लिए नहीं है, पापी-पुण्याटमा करनेके छिए नही है, 
स्वगं-नरकमें छे जानेके किए नहीं है" जन्म-मृत्युके लिए नहीं है ! 


हवाई-जहाजका मोटरसे कोई देष है ? नहीं । मोटर धरतीपर चलनेके 
लिए है, हवाई-जहाज आसमानमें उडनेके च्एि है । दोनोमे कोड देष थोडे ही 
है ? यह्‌ व्यावहारिक ज्ञान व्यवहारे लिए है। परमार्थं ज्ञान सबके भीतर जो 
पाप-पुण्य, रागद्वेष, सुखीपना-दुःखीपना, स्वर्ग-नरक, संसारीपना, परिच्छिन्न- 
पना--जो मानस-दुःखोके कारण ह, उन दुःखोको मिटानेके किए है । 
~ ~ + 


यह्‌ बात कहते हँ कि आत्मा भौर जीव, मात्मा ओर जगत्‌, आत्मा भौर 
ईश्वर-ये सब शब्द ही अलग-भलग होते है, उनका अथं जुदा-जुदा नहीं होता । 
“जीवात्मनः भनन्यत्व्‌" माने अन्थ नहीं है । आल्मासे जीव अनन्य है, भात्मासे 
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ईशर अनन्य है, आत्मासे जगत्‌ अनन्य है । अनन्य है अर्थात्‌ जुदा नहीं है खुद- 
ही-खुद है । 

न खुदके बिना खुदा है. न खुदके बिना खुदी दै । खुदा ओर खुदो दोनो- 
के मूलमे खुद वेठा हुआ है । किसको मालूम पड़े कि जीव है ? किञ्चको मालं 
१३ कि ईइवर है ? किसको माम पडे किं जगत्‌ है ? 

"योगवासिष्ठमे एक जगह आता है कि गुरुम वडा कौन है ? “जिसने 
यह्‌ निद्चय किया कि गुरुमे यह्‌-यह्‌ योग्यता है, ओर यह्‌ गुरु बनाने कायकररहैः 
गुर्की योग्यत्ताओंकी जांच-पड़ताक करके उनके गुरु होनेके योग्य होनेका 
जिसने निङ्चय किया, वह गुस्मे भो वड़ा ह । 

गुरो्यग्यत्वनिर्णेता त्वम्‌ ततोऽसि शु रोगः \ 

गुरकी योग्यताका निर्णय तुमने किया, इसलिए गुरुके भी गुर 
तुम हो । 
ईंइवरस्ययोग्यत्वनिर्णेता त्वम्‌ ततोऽसि महेददरः ) 

ईङ्वर है कि नहीं, इसका निर्णय किसने किया ? जिसकी एक नजर 
ईदवर समा गया, देख ल्िया- ईशर एेसा, ईशर पेसा' ! वहाँ तो ईश्वर 
छोटा हो गया । नजर वडी हो गयी । तो, ईइवरके अस्तित्वका जिसने निर्णय 
किया, वहु ईश्वरसे भी बड़ा है । एेसा योगवासिष्ठमे भाता है । 

अनन्यत्वं अभेदेन प्रगस्यते-प्रयंसाका मी अभिप्राय होता है- 

राजानः यं प्रशंसन्ति, यं प्रशंसन्ति पण्डिताः । 
साधवः यं प्रशंसन्ति, स पाथं पुरुषोत्तमः ॥ 

अश्वपति, राजा जनक भादि जिसकी प्रशंसा करे, याज्ञवल्क्य, वशिष्ठ 
आदि विद्वानु जिसकी प्रगंसा करे, ओर शुकदेव, वामदेव, दत्तात्रेय आदि अवधूत 
जिसकी प्ररांसा करर, माने रौकिक धन, विद्याका धन ओर त्यागका धन- 
तीनों अपने धनको जिसके भाधित समञ्च, वह्‌ बड़ी चीज है । 

एक बात आप ध्याने रखिये । जब भापको भृख-प्यास छगती है, तब 
आप स्वयं ही तो खाते-पीते हैँ न ! दूसरा आपके लिए ग्रहण नहीं करेगा ओर 
त्याग करनाहो, ट्टी जानाहो तो? दूसरेकोकह देगेक्याकितुम हमारे 
वदे हो आभो ? त्याग भापके बदले दूसरा कोई नहीं करेगा, भापको ही 
करना पड़ेगा । आंखसे देखनेकी चीज है तो आपके वदङ़े दूसरा कोई नही 
देखेगा । आपको ही देखना पड़ेगा । इसी प्रकार “आत्मा ब्रह्म है, यह्‌ ज्ञान 
आपके वदे न दूसरा कर सकता. न करा सकता है । आपको स्वयं ही यह्‌ 
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ज्ञान करना पडेगा । आपके सिवाय दूसरा कोई आत्मा-्रह्यकी एकता देखकर 
भावे भौर आप (हूर लगे न फिटकरी रंग चोखा अवे'-घर बेठे ज्ञानी हो 
जाना चाहँ-एेसा नहीं हौ सकता । स्वयंको इसके किए प्रयास करना 
पड़ता हे । 

दास्वर जिस वस्तकी प्रासा करता हे, उसको ग्रहण करना चाहिए भौर 
जिस वस्तुको निन्दा करता है, उसका परित्याग करना चाहिए 1 भात्मा भौर 
बरह्मकी एकताके ज्ञानकी शास्त्रम बडी प्रशंसा द 1 ओर नानात्वद्शनकी-भेद- 
दर्शनकी वडी निन्दा है । इसलिए नानात्वदरन हेय हं, त्याज्य ह्‌ । एकत्वदशन 
ग्राह्य है, उपादेय है । 


यस्मिन्‌ सर्वाणि भूतानि आतत्मेवाभूद्‌ विजानतः । 
तत्र को मोहः कः दोकः एकत्वमनुपर्यतः 11 ईंर० ७ 
जानकार पुरुष यदि जान ङेता है कि यह सव कुछ दीखनेवाङा अपना 
आत्मा ही है-यह सीशादहीहै जो नगराकार दख रहादहं, यह्‌ ज्ञान दीह 
जो प्रपंचाकार दोख रहा हे-ज्ञानसे जदा, भानसे जुदा कोई प्रपञ्च नहीं है ओौर 
भान अपना भापा हे, तो उस एकत्वदर्जोको भका गोक-मोह्‌ कहाँ हो सकता हू? 
अर्थात्‌ नहीं हो सकता । 
द्सरेको दूसरेका भान हो रहा ह्‌, यह भो हमक्रो दही भनदहोर्हाह्‌े। 
ईदवरको संसार मालूम पडता हे, यह्‌ भो हमको ही मालूम पड्‌ रहा है 1 येये 
भाविष्कार हो गये, यह्‌ भी हमको ही माटूम पड रहा हे । 
एकत्वमनुपद्यतः-नानात्वदर्शन अनज्ञानीको भो होता हे ओर ज्ञानको 


भी होता हं । ठेकिन अज्ञानी नानात्वदरनको सच्चा सम्चता हे ओर्‌ ज्ञानो 
नानात्वदर्शनको श्रान्त समञ्चता ह्‌ 


एेसा नहीं समञ्चना कि जिसको तुम ज्ञानी मानते हो, उसको अपनी 
आंखसे काल-पोला-काला-हरा मालूम नहीं पडता । एेसा नहीं समञ्चना कि 
उसको भेरवी ओर कदाराके आकापरमं भेद नदीं मालूम पडता, उसको कोयक्कीं 
कुहूमे ओर कौएकी काँव-कँवमे फकं नहीं मालूम पडता । उसको भी 
मालृेम पडता है । परन्तु वह्‌ जानता ह्‌ किं यह्‌ वस माम पडता हे \ उसको 
भी करेखा कडवा ओर शक्कर मीठी क्गती हं! उसको भौ यह्‌ कमल्का इत्र 
हे, यह्‌ गुरावका इत्र हु, यह मिदट्रोका इत्र हं, यह्‌ खसका इत्र हं, यह्‌ मालूम 
पड्ता हे । पर वह जानता हे कि यह्‌ मालूम पडता हे । मालूम पडना- यह्‌ 
ज्ञाने पृथक्‌ नटीं होता । 
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भेदको वेदान्तमें "विशेष" बोलते ह । भेद जौर विशेष-ये दोनों शब्द 
पर्याय है । जब ब्रह्मको निविदोष बोरते ह, तो उसका अर्थं वेदान्तमें 'नि्मेद' ही 
होता ह्‌ । 
भाप देखो, व्याकरणके हिाबसे भिन्न क्या ह ? जसे एक घडेको ह्थौडेमे 
फोडा तो घडा “भिन्न' हो गया, माने फूट गया । एक तल्वारसे लकडोकरो 
काट दिया, तो वहु लकड़ी "छिन्न' हो गया । 
भिन्न॒ माने भेदन, फोडना । छिन्न माने छेदन, कट जाना । परन्तु 
घड़ फटनेपर माटीके सिवाय कुछ ओर हो गया क्या ? विलकुल नहीं । वेदान्तमे 
भिन्तका अर्थं होता हे--"विलक्षणः । विलक्षण माने लक्षणको भिन्नता । वस्तु 
एक होनेपर भी लक्षणकी विविधता । उदाठरणके लिए कगनका लक्षण जुदा हं 
भौर कुण्डलका लक्षण जुदा हे । हस्ताभरण होना कग्नका लक्षण हं ओर कर्णा 
भरण होना कुण्डलका लक्षण हं 1 मत्स्यादि आकारविरिष्ट होकर कुण्डलका 
लक्षण कर्णाभिरण होना हं । हृदयाभरण होना हारका लक्षण हं 
हारका लक्षण जुदा, कुण्डलका लक्षण जुदा, कगनका लक्षण जुदा। 
लेकिन ये सब लक्षण जदा-ज॒दा होनेपर भो क्या सोनेमे भेदहौगया? एकही 
स्वर्णको लक्षण-मेदसे हार, कंगन, कुण्डल बोलते हँ । परन्तु हं तो सव स्वर्ण 
ही । तो कुण्डल, हार गौर कंगनमे लक्षणगत, प्रयोजनगत, नामगत, रूपगत 
ओर आकारगत मेद होनेपर भी जसे स्वर्णतामे किसी प्रकारका भेद नहींह 
इसी प्रकार स्त्रीभेद, पुरुषभेद, पशुमेद, पक्षोभेद, जडभेद, चरभंद, अचरभंद- 
ये सारे-के-सारे भेद जो प्रपंचमे मालूम पडते है, ये विशेष दये लक्षण मेद है। 
लक्ष्यमेद नहीं हं । 
जैसे दार-कुण्डक-कटकका अर्थं॒वस्तुतः स्वर्ण ही हे, इसी प्रकार स्त्री- 
पुरुष, पञु-पक्षी, चर-अचर, देवता-दानव जितने भी परस्पर भिन्न-विशेषं 
दिखायी पडते हं, वे विदोष दिखायो पडनेपर्‌ मो अन्ततोगत्ना तत्त्वद्ष्टिसे ब्रह्म 
ही है, भात्माहीदहं। 
दुरयसे भिन्न हे द्रष्टा--इसका अभिप्राय क्या होता है ? दुद्यका लक्षण 
ह्‌, द्रष्टाके सापेक्ष भासना । द्र्टाका क्षण हे, द्द्यसे निरपेक्ष भासना । द्रष्टार 
दद्य ओर दुद्याभाव दोनोमे भासता हे, रेकिन द्रष्टा ओर दुद्यके लक्षण भिन्त, 
भन्न होनेपर भी द्रष्टाभी ब्रह्महीदहे, दुद्यमभीब्रह्यहीहं। ब्रह्यातिरिक्तन 
दरष्टाहं,न द्य हं, न दुद्याभाव ह्‌ । 
पथिवीसे भिन्न जर है, छकिन जलसे न्न पृथिवी नहीं है । जके 
भिन्न अग्निद, लेकिन अग्निस भिन्न जक सहींहै। अग्न्त वायु भिन्तरहै, 
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केकिन वायुस भिन्न अग्नि नहीं है । वायुसे बकरा मिन्न ह, ठेकिन काशते 
भिन्न वायु नहीं है । आकाशपे भिन्न मन टै, केकिन मनसे मिन्न आकाश नहीं 
है । मनसे भिन्न अहंकार है, ठेकिन अहं कारे भिन्न मन नहीं है। अह्‌कारसे 
भिन्न महृत्तत्व है, ङेकिन महत्तच्वसे भिन्न महकार नहीं है । महत्तत्तवसे भव्याकृत 
बीजात्मा भूत सूक्ष्म पृथक्‌ है केकिन अव्याकृत बीजात्मा सूक्ष्म भूतते महत्ततव 
पृथक्‌ नहीं है । अव्याकृतात्मासे जातमदेव पृथक्‌ है, छेकिन आत्मदेवसे अव्याकृत 
पृथक्‌ नहीं है ! यह्‌ कार्यको कारणमें कथक प्रक्रिया दै । 
असलम यह कार्य-कारणभाव विलकूक कल्पित दै । परमात्मामें यह्‌ 
असलो नहीं है, तो भी समज्ञनेके किए यह है हौ 1 
यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति । 
सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ॥ (ईरा० ६) 
आत्मामें सव ओर सवबमे आत्मा-इसका फर होगा किं विजुगुप्सा 
मिट जायगी, किसीके प्रति निन्दाका भाव नहीं रहेगा, किसीके प्रति ग्छानिका 
भाव नहीं रहेगा । किसीके प्रति राग~द्रेषका भाव नहीं रहेगा, सब अपना आत्मा 
इतना स्वातन्त्य, इतना समत्व । इतना एकत्व इस भआत्मदर्शंनमें है 1 इसकी 
प्रगंसा आती है, शास्त्रमे । इसीलिए वोरते ह 
भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः प्रेत्यास्मात्लोकादपरता भवन्ति \ ( केन° 
२.५; बृहद ° ४.४.१४ ) 
आपदेखलखो ! तेयारीन हो, तो मत भाना इस रास्तेपर 1 यह्‌ वेदान्त 
ज्ञान हो जायगा तो अपना बेटा ओर दूसरेका बेटा बरावर हो जायगा \ अपनी 
सम्पत्ति ओर दूसरेकी सम्पत्ति बरावर हो जायगी 1 बुद्धिम जो रागद्वेष है, वह्‌ 
मिट जायगा । अगर तुम्हुं किसीसे दोस्ती जोडनी है ओर किसोसे दुदमनी करनी 
हो तो इस रास्तेपर मत आना । 
भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः, 
सव भृतोके अन्दर वही एक है । उसको जानकर प्रेत्यास्माल्लोकाद- 
मृता भवन्ति । अज्ञानी जनोको दृष्टिसे कौकिक दष्टिसे तुम मर जाओगे, माने 
ऊपर हो जाओगे, परन्तु अमृत दहो जाओगे! हाँ इस लोक्के लिए तुम मर 
जाओगे । बेटा कटेगा कि बाप हमारा प्न नदीं करता है; बाप कहेगा कि बेटा 
हमारी सेवा नहीं करता है । प्रान्तवादो कटेगे-'इनके अन्दर प्रान्तीयता नदीं 
टै, उनके गुटमे तुम शामिल नदीं हो सकोगे 1 राष्ट्वादी कहंगे-भरे, यह्‌ तो 
खयाल दुनियामें चरा गया । मानवतावादी कठेगा; “खो, यह्‌ मानवको भी 
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नहीं मानता है । ब्रह्यांडवादी कहंगे-अरे ! यह क्या परमार्थं है ? इसकी 
द्ष्टिमें यह्‌ क्या अव्यावहारिकता गयी ? परन्तु वेदान्त-दर्शनसे तुम अम 
त्वमे जग जाओगे, अनन्तकोटि ब्रयां डमे एकत्व, आत्माका दशन होगा । 
अश्लरीरं शरीरेषु अनवस्थेष्ववस्थितम्‌ । 
महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति ॥ (कठ° १.२.२२) 
जो सड जाता दै, जो गरू जाताटै,जो टूट जातादहै, उपकानामहै 
शरीर । शीर्यते इति शरीरम्‌ । श्युन्‌ संहारे- मरे, उसका नाम शरीर । इ 
मरनेवाऊे शरीरम जो अमर रै, जो भररीर दै; 
अनवस्थेष्ववस्थितम्‌--बदरती हई ज ग्रत स्वप्न-सुषुप्ति; कोमार-यौवन- 
वृद्धत्वं आदि अवस्थाओमे जो भवस्थारहित दै, जो अल्पोँमं महान्‌ ह, जो अल्- 
अङ्ग अणुमे एक विभु है; 
वह कौन है ? आत्मानम्‌--वहं अपना आत्मा है। जहां इसका ज्ञान 
हआ, (मत्वा धीरो न शोचति" धीर पुरुष इसका ज्ञान होनेपर सम्पुणं शोकोते 
पारदो जाताटहै। यह धीर पुरुषोका मागं दहै। धौरः मत्वान रोचति। 
मत्वा धीरो भवति, अतएव न शोचति ।' श्रीरामकृष्ण परमहुसने स्वामी 
विवेकानन्दजीको कुछ चमत्कार दिखाया । उनको एेसा च्गाकि मेरे चारो भोर 
ब्रह्मांड पर-ब्रह्मांड घूम रहे है । तो वे बोरे-अरे महादय ! अभीमं मरना 
नहीं चाहता । 
धीर पुरुष वह है जिसके लिए जीवन ओर मृत्यु दोनों एक हो जायें ॥ 
माटीतो माटीहीदहै, धड़ा चाहे फूटे, कि रहे। आाकारातो आकाश्ञहीषै, 
घडा चाहे फूट, कि रहे । 
ये प्रगतिशील रोग क्या करते हैँ ? जिनको मरना चाहिए, उनको तो 
रोक देना चाहते हँ ओर जिन नयी विभृतियोको आना चाहिए, उनको आते 
नहीं देते, गभ॑में ही मार देते हैँ । फिर भी भपनेको वोकते ह-'विचारशीङ 
श्रगतिरीक ।!' “मत्वा धीरो न शोचति ।' लोक मत करो । 
यो वेद निहितं गहायां परमे व्योमन्‌ 
सोऽश्नुते सर्वानि कामान्‌ सहं ॥ ( तैत्तिरीय० २.१) 
यह प्रलंसा है । ब्रह्यन्तानकी महिमाका जिसमें श्रवण है, वह भ्रति 
भापको वता रहे है, अपनेको किसी तरह हीन नीं समक्चना ! एेसा कोई आदमी 
दुनियामें नहीं है, जिसके विना तुम रह न सको । एसी कोई चीज दुनियामे 
नहीं है, जिसके बिना तुम रह्‌ न सको; क्योकि जो सबसे बड़ी वस्तु है सृष्टे 
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वह्‌ तुम्हारे हूदयमें रहती है । सवसे वडा जो महान्‌ टै, उसका निवासस्थान 
तुम्हारा हदय हे। 

यो वेद निहितं गृहायां-गुहामे निहित है परमात्मा, उसको जो जानता 
है--सोऽदनुते सर्वान्‌ कामान्‌ सह ।' वह्‌ एक साथ सम्पूर्णं भोगोको भोगता है । 
वेदान्तके सामान्य जिज्ञासु जप्ता समज्ञते ह उसमे भौर इम फञश्रुतिमे कितना 
अन्तर है ? लोग समञ्ञते हँ कि हमको वेदान्तकाज्ञान हो जायगा तो भोग नहीं 
स्चेगा, कमं नहीं स्चेगा, संसार नहीं स्चेगा । 


ये तो वोकते हैँ कि जिसको ब्रह्मज्ञान हो जायगा वह्‌ एक साथ सम्पूणं 
भोगोको भोग सकेगा । देवता भी वही होगा ओर अप्सरा भो वही होगा 1 ठोक 
उसी समय शुकदेव भी वहौ होगा ओर वामदेव भी वही होगा। ठीक उी 
समय ब्रह्मा होकर सवका बापवही होगा, विष्णु होकर वही छक्ष्मोसे पांव 
दववानेवाला होगा, शिच होकर वही विरक्त होकर केलासे होगा, नारद होकर 
कटी वीणा बजाता होगा, समुद्र होकर, वही लहराता होगा, पुथिवी होकर वही 
दृढ़ होगा, वायु होकर वही सबका प्राण होगा, आकाश्च होकर वही सत्रको 
धारण करेगा, चन्द्रमा-सूर्य होकर वही सबको प्रका देगा, वहु एक साथ दिन 
भौर रात दोनों होगा, वह एक साथ सृष्टि ओौर प्रलय दोनों होगा \ सोऽस्तुते 
सर्वान्‌ कामान्‌ सह्‌ \' सह माने एक साथ । एक श्र ति आयी है- 
यक्षत्क्रीडन्‌ रममाणः स्त्रीभिर्वा वयस्वेर्वा । 
ज्ञातिभिर्वा नोपजनं स्मरन्‌ इदं शरीरम्‌ \\ (छां° ८.१२.२) 
तत्तत्वज्ञानीकी महिमा वताते है--यक्षन्‌ = खा रहा है 1 क्रोडन्‌ = खे 
रहा है, बच्चोकी तरह्‌ । 
यक्षनुकी व्याख्यामे "विद्यारण्य स्वामी' “अनुभूति प्रकाशमे' बताते है- 
इन्द्रराजादिक हेतु नाना-खाद्यानि भक्षयन्‌ 1 
इन्द्रके रूपमे वही स्वर्गमे अमृत पी रहा है। ओर राजाके शरीरमहो 
करके वही नाना पक्वान्न खा रहादहै। क्योक्रि एक ररीरका जो अहस्‌ था, 
अभिमान धा, वह्‌ टूट गया । यह्‌ ब्रह्यज्ञानको महिमा है कि वह्‌ एक शारीरका 
अभिमानी नहीं है । 
रममाणः = वह॒ खवर आनन्दविहार कर रहाहै\ कहां? स्त्रीभिर्वा 
वयस्येर्वा = स्त्रियाँ उसके साथ हैँ ओर हमजोखी उसके साथ ह 1 
नोपजनं स्मरन्‌ इदं शरीरम्‌ = उसको कभी यह्‌ ख्याल ही नहीं आता कि 
“मे देह हँ, मँ एक देहवाला हूं । 
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सयोवेद परमं ब्रह्यस ब्रह्मेव भवति। 

परम ब्रह्मको जान लिया, वह तो परम ब्रह्म ही हो गया । परम ब्रह 
हो जाना माने ? भसलमें वह॒ परम ब्रह्म पहक्से ही था । शुक्ल यलुर्वेदमे है 
तदपत्यन्‌ तदभवन्‌ तदासीत्‌ 1 

उसको देखा; वही हो गया, क्योकि पहर्से वही था । 

सवा एष एवं पश्यन्‌ एवं मन्वान एवं विज्लानन्‌। 

आत्मरतिरात्मक्रीड आत्ममिथुन आत्मानन्दः स स्वराड्‌ भवति ॥ 

(छां ° ७.२५.२) 


“छांदोग्य उपनिष' ब्रह्माज्ञानकी महिमाका वर्णन करती हुई बोलती है 
“जो इस प्रकार जानता है--अहमेव ब्रह्य । मत्तो नान्यत्‌ किचिदस्ति-मं ब्रह्म हु 
मेरे सिवा दूसरी कोई वस्तु नहीं है; एवं मन्वानः एवं विनज्ञानच्‌ एवं पयन्‌ 
एेसा ही उसने मनन किया, एेसा ही उसने ज्ञान प्राप्त किया, एसा ही स्पे 
अनुभव होता है; तो क्या हुआ ? किं वह आत्मरति हो गया । रति स््रौ-धुरुषकी 
होती है । परन्तु आत्मरति है माने बिना स्त्री-पुरपके ही उसे वह आनन्द प्राप्त 
है जो रतिका आनन्द है । जो खेलनेसे आनन्द मिता है, वहु उसे स्वयं प्राप्त 
है। साथी होनेसे जो आनन्द आतादै, वहु उसे प्राप्त है क्थोकि वह्‌ स्वयं 
अपना साथी है । उसे आनन्दके किए क्रिसी वस्तुकी, किसी कर्मकी, किसी व्यक्ति 
की, किसी अवस्थाकी कोई भआवद्यकता नहीं है । वह्‌ स्वराट्‌ = स्वेन राजते। 
उसकी जो शोभा है, वह॒ कपड़की नहीं है, बहु अंगराग, चन्दन, माला, फूल, 
सहासन, आभूषण भादिकी नहीं है । स्वरूपसे ही उसकी रोभा है । 
थ एवं वेद अह्‌ ब्रह्यारस्मि इति, स इदं सर्वं भवति । 
( वृहदा ० १.४.१०) 
वृहदारण्यक उपतिषद्का कहना है कि जो एेसा जान छेताहै कि 
ही ब्रह्य हं" बह सवं हो जाता है । वृहत्वात्‌ ब्रह्म-- कासे ऊम्बी जिसकी 
मायु है, माने जिसके जीवनमें कालकी दार नहीं गलती-में अमर हूँ; जो देशम 
भी ज्यादा छम्बा-चौड़ा है, पर्वं-परिचम, उत्तर-दक्षिण, जिसमें कल्पित है; ओर 
वस्तुओंका मेद होनेपर भी जो बीजरहित उपादान सवका वही है; उपादान 
जिसमें कल्पित है, पूर्व-पर््विम-उत्तर-दक्षिणका भेद जिसमें कल्पित है, भूत- 
भविष्य-वर्तमानका कालभेद जिसमे कल्पित है, वह ब्रह्य है । जिसने एमे ब्रह्मको 
अहुके रूपमे जाना, सब वही हो गया । “स इदं स्वं भवति" 1 सव देश वही है, 
सव काल वही है, सब वस्तु वही है । 
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यह्‌ तत्तवज्ञानकी महिमा है । एकको अनेकके रूपमे जानना-यह्‌ राग- 
दरेषका कारण है । अनेकमे एकको जानना रागदरेषको मिटाना है । राग-देषकी 
भात्यंतिक निवृत्ति इस ज्ञानके विना हो हौ नहीं सकती । भेदभावकी आ्यंतिक 
निवृत्ति इस ज्ञानके विना हो ही नहीं सकती । 
इदं सवं यदयमात्मा । 
बृहदारण्यक श्रुति कहती है-“यह जो कुछ है, सव आत्मा ही है । 
न किच्चिदस्ति ततोऽन्यद्‌ विभक्तम्‌ । 

दूसरी कोई वस्तु नहीं है, जो उपसे अलग हो कर रहे । 
एकत्वज्ञान-अभेदज्ञानकी महिमा ओर नानात्वदर्शनकी निन्दा श्रुतियोमे 
आतो है 1 

मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति 1 

इदं सवं वस्तुतो नाना न भवति, नाना इवे भवति ॥ 


( कठ० २.१.११ ) 

यह्‌ सव वस्तुतः अनेक नहीं है, नाना नहीं दै विल्कूर एक है \ यहं 
नाना सरीखी मालूम पडती हैँ । छकिन जिसकी नजर इस नानात्वमे फंस जाती 
है, उसको एक शरीर छोडकर दूसरे शरीरम जाना पड़गा, दूसरेको छोड़कर 
तीसरेमे जाना पड़ेगा । हम भोग चाहते ह, बहुत ! शरीरमे शक्ति होती दै कम। 
जव एक गरीरसे पूरे भोग नहीं मिर्ते है, तब एक शरीरके बाद दूसरे दारीरमे, 
दूसरे शरीरको छोडकर तीसरे रारीरमे गमनागमन होता रहता है । यह शरीर 
तो होट सरोखादै। जो चोज हम पप्तन्द करतें ओर मिकुती है, तथतक 
इस शरीरम रहते ह ओर जब नहीं भिक्ती है, तो पहुरेको छोडकर दूसरेमे 
चरे जते हं तो मृ्युके वाद मृत्यु क्यों मिलती है? नानात्वदर्शनके 
फलस्वरूप । 

दितीयादं भयं भवति । ( वृहृदा० १.४.२ ) 

दूमरेसे भय होता दै। 

अथ योऽन्यां देवतामुपासते, अन्धोऽसावन्योऽहमस्मि इति न स वेद 
यथा पशुरेव स देवानाम्‌ । ( वृहदा ० १.४.१० ) 


जो दूसरेकी उपासना कर रहे हैँ इस भावे क्रि वह्‌ दूनरा है, मै दूसरा 
ह, स्वयं भेद बना रहे ह, उसपर तो देवता अपनी सवारी गठिगा । उसक्रो 
विरुकूर ज्ञान नहीं है । आपने देखा होगा, देवताभओके वाहन कौन होते है ? 


किसोका वाहन पशु ओौर किसीका वाहन पक्षो 1 जब तुम देवताको अन्य मान 
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कर उसकी उपासना करने गये, तो उसके वाहुनकी प्राप्ति तो होगी-ही-होगी । 
चाहे गरुड बनो या बैर बनो । भौर कहो कि 'वाहु-वाहु-वाह्‌ । हमारा कल्याण 
हो गया ॥' वह्‌ बात दूरी है । हंस वनो तो भी ठीक है, नहीं तो यदि कहीं 
शोतरदेवीसे प्रेम हो जायतो? 

“लीतरादेवी"का वाहन तो बडा विलक्षण है 1 एक॒ भादमीने (सीतला 
देवी'की आराधना की, तो शीतला प्रकट हुई, दर्शन दिया गौर-जो चाहिए 
सो वर मांगो ।' 

उसने कहा-देवी । हमे एक घोडा चाहिए 1 

रीतला'ने कहा-अरे ! बेवकूफ मेरे पास घोडा होता तो मै गधे पर 
कयो चटृती ? अपना वाहन मेने इसीलिए तो गधा बनाया कि मेरे पास घोडा 
नहीं है । हमारे वाहन तो गधे ही हज करते हैं ।' 

बरह्म तं परादात्‌ योऽन्यमात्मनो ब्रह्य वेद । ( वृहुदा० २.४.६ ) 

ब्रह्य उससे द्र हो जाता है, जो अपने आत्मासे जुदा ब्रह्मको जानता है। 
क्यो दुरहोजातादहै? क्थोकि ब्रह्मके बारेमे आकलन तुम्हारा गलत है। 
जिससे कोई भिन्न होगा भौर जो किसीसे भिन्न होगा, वह्‌ ब्रह्य केसे? जो 
किसके द्वारा छिन्न-भिन्न किया जायगा ओर ब्रह्य जिसको छिन्न -भिन्न करेगा, 
तो ब्रह्य ब्रह्य केसे ? वह्‌ उसका दुरमन होगा । 

ब्रह्य तो वह होता है, जिसके मां-बाप नहीं, पति-पत्नी नहीं, बेटा-बेटी 
नहीं, जिसके स्वामी-सेवक नहीं, जिसके दोस्त-दुरमन नही, ब्रह्य तो बड़ा विलक्षण 
है । इसीसे “छांदोग्य उपनिषद्‌ ने कटा- 

अथ ते योऽन्यथा विदुः अन्यराजानः विदुः ते छद्यखोकाः भवन्ति । 


जो यह सम्षते ह कि "आत्मा ब्रह्म नहीं है, ओर ब्रह्मके सिवा दूसरी 

चीज सच्ची है, उसे विनाशकी प्राप्ति होगी । यहि वहाँ जाओ, भटको ! देशमे 
भटको, कालमें मरो । रूपान्तरको प्राप्त होभो ! यह्‌ इनका नतीजा है । इसीसे 
"गीता"मे भी कहते है- 

बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्‌ मां प्रपद्यते । (गीता ७.१९ ) 

क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि । ( गीता १३.२ ) 

वेदाविनारिनं नित्यं य एनमजमव्ययम्‌ । ( गीता २.२१) 

सर्व॑भूतस्थ चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि । ( गीता ६.२९ ) 


महाभारतम भाया- 
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ममान्तरात्मा तव "च ये चान्ये देहसंस्थिताः! 
सर्वेषां साक्षिभूतोऽसौ न ग्राह्यः केनचित्‌ क्वचित्‌ ॥ 
इस शरीरम, इस शरीरमे, इस शरीरमे-सवके शरीरम एक साक्षी है, 
एक आत्मा है- 
एको देवः सर्वभूतेषु गढः सवंग्यापी सर्वान्तरात्मा । (शवेता° ५.११) 
जो परमात्माको जानता दै, वह परमाटमासे अभिन्न हो जातादै। 
'विष्णुपुराणमे आया-- 
यदा समस्तदेहेषु पुमानेको व्यवस्थितः। 
तदा हि को भवान्‌ कोऽहं इत्येतद्‌ विफल वचः ॥ 
जब एक ही आत्मा सत्रके शरीरमे परिपूर्णं है भौर शरीर ज्लूा, आता 
सच दहै, तव यह्‌ पूना कि (तुमकोन हो? भौर मेंकोन ह--पह्‌ सव 
व्यर्थकरी बात है । 
एक परमात्माके सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है । श्रीमद्‌भागवतमें 
एक विलक्षण प्रसंग आया है--सनक, सनन्दन, सनातन, सनत्कुमार अपने पिता 
ब्रह्माजीके पास गये भौर उनसे यह्‌ प्रहन किया कि हमारा मन विषयोका 
चिन्तन करते-करते विषयाकार हो गया है 1 विषयोके संस्कार हमारे मनमे घुस 
गये हं ! अब, हम जव यह्‌ कोशिश करते हँ कि हमारे मनम विषयोंका चिन्तन 
न हो, तो एेसा नीं होता । मन भौर विषय अलग-अलग केसे हो ? 
जोरोग तीन षण्टे अकेलेमे वेस्ते है ओर फिर उठकर कहते है- 
आ हा ह्‌! ! तीन घण्टे तक हुमारा चित्त निविषय रहा, ध्यान होता रहा ! 
ञाहादह्‌।! मारा फेरते रह्‌! भगवानुका स्मरण होता रहा !' तो इत्तका रहस्य, 
इसको पो आपको वताता हँ । अगर बारह भिनटसे ज्यादा मन एक वस्तुमे 
लगातार रहे, तोएेसी समाधिक्ग जाती जो टटती नहीं। यह्‌ मनतो 
जागता दहै, सोता है! खोग 'राम-राम-राम-राम' करते-करते बैठते है, मनमें 
पटर सपना आता है, माका चलनी बन्द हो जाती है फिर राम-राम बोलना 
बन्द हो जाता है भौर उसके बाद नींद आ जाती है। फिर ज्यों जागते रै, त्यों 
“राम-राम-राम-राम' होने क्गता है। तीन घण्टे यदि शरीर बिना हिक रह्‌ 
जाय, तो समाधि ङ्ग जायगी । 
सनकादिका प्रन तो बडा अच्छा रुगता है, परन्त॒ उसका उत्तर जो 
वहां ठै, वहु बड़ा अद्धत है । आप किसीके चेरे बनोगे तो वह्‌ जल्दी नही बना- 
वेगा । मे तो यह इसलिए बता रहा हूं कि हमारे कोई चेला-गुरुका ममिनिवेश 
नर्हा है । 
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विचित्र माया है] भसल्मे मनके दो दहिस्ते है-एक तो विषयका 
सस्कार ओर वासन।, भौर एक चेंतन्य । जो चंतन्य है, वह तो स्वयं ब्रह्म है 
स्वयं आत्मा है । जो वासना ओर संस्कार ह वे जड हैं । अपने मनको चेतन्य 
ओर विषय जडको एक करके बताते हैँ । हम विषयको ह टावेगे । असले 
विषयको हटाने पर मन नहीं रहेगा, चैतन्य रहेगा । 

चैतन्य तो हमेश्चा अलग है ही है । तो अलग क्या करते हो ? ब्रह्माजीने 
कहा-'टठीक है, विषकोंका चिन्तन करते-करते मन विषय हो गया भौर 
विषयोका संस्कार मनमें घुस गये है । परन्तु मुञ्ञको इसका उत्तर नहीं आरहा है 
क्योकि इस समय मेरी बद्धि कर्ममे लगी टै-- “नाभ्यपद्यत कर्मधीः । जीरवोका 
कर्म देखना ओर उनको शरीर देना, यही लगा हआ था । (हंस भगवान्‌" आये । 
ब्रह्याजीने उनसे पूछा-तुम कौन हो ? 


हंस बोके-जो त॒म हो, सोहीमेंहं।' तुम कौन हो ?-यह पुछना 
गलत है । पचभूत सबके शरीरम एक है, मेरा-तेरा आत्मा एक दहै । फिर 
तुम कौन हो ?-यह क्यों पूते हो ? बादमें सनकादिके प्ररनका उत्तर दिया । 
हंस भगवानु बोरे कि-“मनको विषयसे अग मत करो । 


जीवस्य देह उभयं गुणाह्चेतो सदात्मनः ( भाग० ११.१३.१५ ) 


“अरे ! तुम मन ओर विषयको अलग करना चाहते हो ? पानी भौर 
तरगको अग करना चहते हो ? मिट्टी ओर घड़ेको अरुग-अखग करना चाहते 
हो ? पानी ओर तरंग अलग-अलग नहीं है, मिट्टी ओर घडा अलग-अलग नहीं 
है । आग ओर चिन्गारी अलग-अलग नहीं है । वायु ओर प्राण अलग-अलग नहीं 
हे । महाकाश भौर घटाकाश अलग-अलग नहीं है । इसी प्रकार मन ओौर विषय 
अलग-अकग नहीं हँ । इनको यदि अलग करना चाहते हो, तो एक असम्भव 
कायं कर रहे हो ।' लो, मार दिया न, बमगोला सम्पूणं राजयोग-सिद्धान्तपर 
वह गोका मारा ॥ 


असमं यह्‌ कमं भौर संस्कार, विषय ओौर विषय-संस्कार, ओौर जिसमें 
यह्‌ विषय-संस्कार पडते हं वह्‌ मनोवृत्ति-ये दोनों आत्माके स्वरूप नहीं ह । ये 
आत्माके देह ह : जोवस्थ देह उभयम्‌ ।! ओर भात्मा ? यह तो ममे" हूं । आत्मा 
ओर परमात्मा एक है, इसलिए विषय, विषयका संस्कार ओर मन-ज्ञानको 
मारो । 
मद्रप उभयं त्यजेत्‌ । ( भाग० ११.१३.२६ ) 
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इस गुडेको निका दो घरमे कि जाओ, जहाँ तुम्हें पसन्द है, 
वहाँ रहो ! यह्‌ क्या मेरा मन, मेरा मन, मेरा मन करते रहते हो 1 हमने 
देखा, हपिकेशमें एक ब्राह्मण पुरोहित थे। बड़े-बड़े सेठ खोग॒ उनके घरमे जाते 
थे 1 उनक्रा लडका गुंडा हो गया | माने नहीं, तो उन्होने अखवारमं पठे 
छपवा दिया कि अव इस लडकेसे हमारा कोई सम्बन्ध नहीं । अव यहु डका 
गुंडा हो गया, हमारे नाम पर कंक कगानेवाखा है !' इसके बाद पिस 
रिकायत करके पकडवा दिया | अपने वच्चेकी तरह यह मनी राम है ! यह्‌ भपते 
साथ जोड़ने कायक नहीं है । कटो-जा' ! भौर जहां "जा" कहा, निकाला 
घर से, उसके वाद देखना, यह्‌ अपने विषयरहित, संस्कार रहित आत्मचेतन्यसे 
पृथक्‌ रहेगा ही नहीं । तुम परमात्माके पक्षमे जाभो ! आत्मासे एक होकर 
विषय ओर विषय~संस्कारसे संस्कृत मन इन दोनोको छोड दो-नाहं न मे, 
न मम'-न यहम हूं, नये मेरे ह, भौर न ये सच्चे हैं । 

श प्त इ 

वेदशास्व-पुराणमें सर्वत्र ेतदुष्टिकी निन्दा दै ओौर अद्धेतदुष्टिकी 
प्रशन्सा है । क्योकि द्वेतदुष्टि रागहेषको जननी दै गौर भद्रेतदुष्टि परमानन्द 
है, जीवन्मुक्तिका विलक्षण सुख है । रागद्रेषका नितान्त नाश अद्रैतद्ष्टिमिं 
होता दै । देतदुष्टि तो कीडे-मकोडे सभीकी दोती है । ब्रह्मज्ञान होनेपर भोः 
यदि द्वेतदुष्टि ही रही, तो कीडे-मकोडेकी दृष्टम ओर मनुष्यकी दृष्टम भेदः 
क्या हुआ ? पशु-पक्षी भो भपनी पत्नी ओर वच्चो प्रेम करते हँ ओर अपने 
दुदमनोको मारते हं । 

अगर उतनी वात जो सवंप्राणिस्षाधारणमें है, वह्‌ ब्रह्मज्ञानी होनेपर भी 
ई, तो क्या हुआ ? इसीसे हम देखते ह कि पुराणोमे भो यही दुष्ट है । केवल ' 
“विष्णुपुराण'को हम देखे "विष्णुपुराण" सभी वेष्णवोको सर्वथा मान्य है ॥ 
उसपर तो श्री रामानुजाचार्य महाराजजीकी पूरी टीका है । टीकाका नाम टै- 
'विष्णुचित्तो' । श्रीवरस्वामीको भो टीका है 'विऽ्णुपुराणपर। उसमे जो 
अवघतोक्रा प्रसंग है, ऋभु-निददयय'का प्रसंग टै" शिखिध्वज" ओौर केशिध्वज" का 
प्रसंग टै ओर बड़े-बड़े महाटमाओंका, प्रह्वादका प्रसंग ठै, उसमे- 

अहं हरिः सवंमिदं जनादंनो नान्यत्ततः कारणकायंजातम्‌ 1 

मे ब्रहमहुं। यह सभी ब्रह्म दै-जो कुछ कार्यकारणात्मक सुष्टिके 
रूपमे दिख रहा है वह्‌ भी ब्रह्यसे अलग नहीं है । श्रीवल्लमाचार्यजी महाराज 
कहते है-- 

अहं च इदं च सवं ब्रहयोव । 
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जो कु भे"के रूपमे भासता है सो, ओर जो कुछ यहके रूपमे भासता 
हे सो-यह भौर मै दोनों एक ब्रह्म ही है । जैसे, सोनेमे एक बारके बना दो 
ओर वह॒ अपने हाथमे च्ड्ड्‌ केकरखा रहाहो, तो वाल्क खा रहादहै भौर 
रुडड्‌ खाया जा रहा है--दोनों एक ही चीज है ! बच्चा कहेगा कि “यहु बालक 
है ओर लङ्डइ खा रहा है। केकिन सुनारसे पो तो वह्‌ बतावेगा कि “यह 
बच्चा भी सोना है ओर छडड्‌ भी सोना है ।' ब्रह्यद्ष्टि सुनारकी दृष्टि है, तत्तव॒ 
दष्टि है । 
सोनेमे करई दुर्य बनाये गये । एक कुम्हार बनाया गया । थोड़ी मिह 
अलग रखी हुई थी । चाकपर डण्डा ऊेकर घुमा दिया एक अवस्थामें । दूसरे 
द्क्यमें घडेको गढ़ रहा है । तोसरे दुश्यमे वह घड़ेको पीट रहा है । सतह, 
उसके पास, डण्डा है उसके पास, माटी है उसके पास, चाक है उसके पास्त। 
अलग-अलग दशाम कुम्हार दिखाया गया है । उसका बच्चा भी उसके पास 
बैठा हभा है, उसकी पत्नी भी उसके पास है । भब बताभो घटका कारण कौन 
है ?- मिद्ध, कुम्हार, चाक, उण्डा, सूत भादि कौन ? जब तत्तवकी परीक्षा 
होगी तब न मृत्तिका कारणदै, न घट कायं है। न बापकारण रहै, न बेटा कायं 
है । न पति-पत्नीका कोई सम्बन्ध है । केव एक स्व्णंरारि है भौर वहां उकीमें 
ये सब सांचेसे गढ़ा गया है सोनेमे । गलछाकर गढ़ा हुआ है, पीटकर गढ़ा हुभा 
है, क्योकि वह तो सोना दही दहै। 
आत्मदेवमे, ब्रह्यमे, स्फुरणा-मात्र गढ़ा हृभा है यह्‌ सम्पूणं विश्व । 
अपनी स्पुरणाके सिवा दूसरी कोई वस्तु नहीं है । किसके लिए रोते हो भौर 
किसको पाकर हँसते हो ? ये सव मनके हौ सम्बन्ध ह, जो मनुष्यको दुःखी- 
सुखी करते रहते ह । असलम दुःखी भी मन दही है गौर सुखी भी वहो है । 
जेसे कृष्णपक्न ओर शुक्लपक्ष दोनोमे अंधेरा ओर उजेखा दोनों बरावर- 
वरात्र रहते है, एसे ही, जीवनमे सुखाकार-वृत्ति ओर दुःखाकार वृत्ति, विक्षेप 
भौर समाधि दोनों वरात्रर होते दैं। एकी वस्तुहै। उसमे कारण 
क्या? 
जसे एक योगी है । वह्‌ समाधिकालपर दृष्टि रखता है तो उसे वही- 
वही भासता है । संसारी छोय रागद्धेषके कारण विक्षेपकापर दृष्टि रखते है, 
तो उन्हें विक्षेप-ही-विक्षेप मालूम पड़ता हे । मने बहुत गौर करके यह्‌ विचार 
किया ह्‌ । जिन लोगोका एसा खयाल है कि विक्षेपकार ज्यादा है ओर समाधि 
काल कमरे, वह्‌ ्रमदहै। 
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एक घटाकार वृत्ति हई भौर एक पटा कार वृत्ति हुई । दो वृत्ति हदं | 
दोनों विक्षेपवत्ति हुई, यही तो कते हो ! परन्तु दोनोकी सन्धि समावि 
जेसे सौ वार आप राम-राम वोखो, तो सौ वार राम-रामके बोचमे जो संधि- 
कार हे, वह्‌ समाधि हे। 
जीवनका यह्‌ रहस्य इतना व्रिलक्षण है कि केवर न समञ्चनेसे ही छोग 
इसमे परेशान है ! आ्रान्तिदर्शन है यह्‌ । इसके किए 'विष्णुपुराणमें ाया- 
्रान्तिदर्हानतः स्थितम्‌ । 
यह्‌ प्रपञ्च केसा है ? श्रान्तिदर्शनसे पाप-पुण्य, रागद्वेष, सुख-दुःख ोगोको 
सता रहे है । प्रपञ्च केवर भ्रान्तिदर्शानसे स्थित टै । 
चिडिया जाकर दीदोपर चोच मारती है दर्पणमें जो दूसरी चिदया ठै 
वह्‌ भ्रान्तिदर्दानसे स्थित टै । कृत्ता शीदामहलमे भंकता टै, तो आ्रान्तिदशंनसे 
भंकता टै । बच्चा शीदोमें दीखनेवारे बच्चेको मक्खन खिलाना चाहता दै यह्‌ 
श्रान्तिदर्शानसे है। "विष्णुपुराण"में यह्‌ बात स्पष्ट आयी हे 
हेतिनोऽतथ्यदरिनः \ 
जो देती है, वहु अतथ्यदर्शी है । प्रह्लाद बोलते है- 
सकलमिदमहं च वासुदेवः 
पटाडसे उनको सम॒द्रमे डारा गया तो वह॒ बाहर निकल आये 1 हिरण्यकदिपूने 
उसे फिर समुद्रम डारुकर ऊपरसे पहाड़ रख दिया । तो पहाडके नीचे वेठे-बेञे वे 
बोखते है--'सकलमिदमहं च वासुदेवः" यह्‌ समुद्र, यह्‌ पहाड़ ओर यह मे- 
सव वासुदेव हैँ । पहाड़ हट गया, समृद्र सूख गया ओर नारायण आकर सामने 
खड़े हो गये । 
श्रीमद्धागवतमें एेसा कोई स्कन्ध नहीं टै ओर एेसा कोई अध्याय 
नहीं टै, जिसमे कहीं संक्षेपसे, तो कीं विस्तारसे अद्रेतततत्वका वर्णन न हो । 
दत्तात्रेयं यदि राजा यदुको ओर प्रह्लादको भद्रेततच्वका उपदेश करते 
हँ, तो उसमे क्या शका है ? दत्तात्रेय, ऋषमदेवके जो प्रसंग है, राजा पृथुका, 
घ्रुवका जो प्रसंग टै, ब्रह्माडीको नारायणका जो प्रथम उपदेश है, उसकी तो 
चर्चा दी छोड़ो । सम्पृणं श्रीमद्धागवतके श्चवणके अनन्तर श्रीरुक्देवजी 
महा राजका राजा परीक्षितके लिए अन्तिम वचन टै- 
अहु ब्रह्य परं धाम ब्रह्माहं परमं पदम. \ 
एवं समीक्षन्नात्मानमात्मन्याघधाय निष्के 
दशन्तं तक्षकं पादे लेकिहानं विषाननेः \ 
न द्रक्ष्यसि सरोरं च विरेवं च पुथगात्मनः \1 
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कहते ह-"राजा परीक्षित ! तुम एेसा अनुसन्धान करो कि अहं ब्रह्म 
परं धाम- तुम्हारा यह रोधित अह्‌ ही ब्रह्म दै अर्थात्‌ मे" ही सम्पूरणं दृ्य- 
परपंचका जो अधिष्ठान हू, माने मुक्षमे ही यह सम्पूणं दुनिया दीखती है ओर 
मिटतो है, परन्तु मै ज्यो-का-त्यों रहता हूं, जेसे, जिसमें सापि दीखता ह ओर 
मिट जाता है वह रज्ज्‌ ही है, उसी तरहसे जिसमे यह्‌ मायाक्रत प्रपंच दीखता 
है ओर मिट जातादटै, वहब्रह्ममेहीहुं। तुम एेसा अनुसन्धान करो कि र्भ 
ब्रह्म ह" ओर ब्रह्माहं परमं पदम्‌'--जो परमपद ब्रह्मद, व्हमेहीहूं। भे 
ब्रह्म ह" भौर ब्रह्म मै है- दुहरा दिया । मेँ ब्रह्म हु-ईइससे “में"की परिच्छिन्तता 
कट गयी ओर ब्रह्म मैं हं-इससे ब्रह्मकी परोक्षता कट गयी । अपने आपको 
“निरन्तःकरण-निष्करे आत्मन्याधाय'-- तुम अपनेको अन्तःकरणवाला मत 
समन्चो । अपनेको भन्तःकरणसे जुदा करके, अपनेको नित्य-शृद्ध-वुद्ध-मुक्त आला 
जानकर ब्रह्यसे एक हो जाम । 
तुम तक्षककी भी आत्मा हो । वह्‌ विषली जीभ कपलपाता हुमा आवे ओर 
डस छ तुम्हारे शरीरको । क्या हुआ ? अरे ! यह्‌ शरीर मेरा टै, यह्‌ सपं दुदमन 
ओर यह संसार सच्चा है, यह्‌ तुम नहीं देखोगे । यही तत्तवज्ञानकी महिमा है। 
इसीकिए उपनिषद्ने बताया- 
एष नित्यो महिम ब्राह्यणस्य न कमणा वधते नो कनीयान्‌ । 
( बृहद ० ४.४.२३ ) 
ब्रह्यन्ञानीकी यह्‌ नित्य महिमा है। किसी भी कर्मसे वह छोटा नहीं 
होता भोर किसी भी कर्मसे वह्‌ बड़ा नहीं होता । क्ममूलक महिमा नहीं है 
उसकी । घनीकी महिमा है द्रव्यमूचक । कर्ताकी महिमा टै कर्ममूलक । 
भावुककी महिमा है भावमूटक । योगीकी महिमा है स्थितिमूलक । ज्ञानीकी 
स्वरूपभूत महिमा हे । 
जिसको अपनी निष्ठामे वर नहीं भासता टै वहु कच्चा है । एक बात 
जाप रोगोको वताते है-एक धर्मात्मा आदमी है, ससक पावके नीचे चीटी मर 
गयी तो वह अपनेको निष्पाप नहीं समञ्च सकता। वह॒ जाकर गंगास्नान 
करे, अपवित्रो पवित्रो वा' करे, ब्राह्मणको कुछ दान दे, तव उसकी वह्‌ चटी 
मरनेकी ग्लानि मिटेगी । 
भक्त होवे तो ? वह भगवानुका नाम ङेगा, एक मिनटके लिए भगवान्‌ 
का स्मरण करेगा-भो हो । प्रभु, आपने क्या छीला रची है !' बस, खतम । 
यदि भक्तको प्रायदिचत्त करना पड़ भौर धर्मात्मा राम-राम करे, तो दोनों 
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अपनी निष्ठामें कमजोर ह : रोकसंग्रहके किए मले मक्त गंगास्नान करे भौर 
दान करे । भमक्तकी निष्ठा तो यही टै- 

अति पापप्रसक्तोऽपि ध्यायन्तिमिषमच्युतम. । 

भुथः तपस्वी भवति पक्तिपावन पावनः ॥ 
एक क्षणके किए भगवानुका स्मरण हुआ । 

अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्खतोऽपि वा । 

यत्स्मरेत्‌ पुण्डरीकाक्षम. स बाह्याम्यान्तरः शुचिः ॥ 
अपनी निष्ठासे च्युत नहीं होना । 

एक योगी है । अगर वह्‌ गंगास्नान करने खो । भौर साकारका स्मरण 

करने रगे, तो यही कहना होगा कि उसका प्राणायाम फक" हो गया । भगर वह्‌ 
योगी है ओर उससे चीटी मर गयी, तो एक प्राणायाम किया मौर एक बार 
चित्तनिरोध करके अपने दृष्टास्वरूपमे स्थित हुभा ओौर ग्लानि कट गयी । 


वेदान्तीजी यदि समाधि कगाने लगे कि हाय-हाय ! एक चोटी मर गयी ! 
अव समाधि रगाओ !' तो समञ्नना करि उनको अपनी निष्ठाका पता नहीं है । 


अहम्‌कर्ता अहम्‌मोक्ता असंगोऽहम्‌ अद्रयोऽहुम्‌ ।' अपनी स्वतःसिद्ध अस- 
गताकाजो बोध दहै, पहक्ते ही दै) ग्रह नहीं कि ध्चीदीं मैने मार दी, चींटी 
मुञ्षसे मर गधी ।' चोटीं मरी, न मने मारी । 
य एनं वेत्ति हन्तारं यश्वेनं मन्यते हतम्‌ । 
उभो तोन विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते \ 
वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम्‌ \ 
कथं स पुरुषः पा्थकं घातयति हन्ति कम्‌ 
( गीता २.१९, २१) 
यह्‌ देखना होता है कि इनकी निष्ठा बख्वती है कि नहीं ? जिसका ` 
बोध दढ होता है, उसकी तिष्ठा बङ्वती होती है । उसके अन्दर परम स्वातन्त्य 
होता है। 
एक बारकी बात है । हरद्ारमे मै एक बडे सेठके घरमे बेडा था । उनके 
घरमे हम एसे बठे थे-तीचमे तो गंगास्नान करनेका छोटा-सा घाट, उसके 
दोनों भोर एक-एक कमरा बरामदा है । एक बरामदेमे हम बेठे थे । हर-हर, 
हर-हर गंगाजी बहु रही थीं । एक दूसरे मदात्मा उनके घरमे आये । वे आकर 
दूसरे बरामदेमे बेठ गये 1 मेँ उरठुकर गया नहीं । उनको सेठसे कोई प्राहवेट बात 
करनीहो तो करर! 
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महात्माजीके पास एक योजना थो कि--८हुम गाय रखेंगे । वड़ो भारी 
योजना । इतनी गौएं रहं उसमे, इतना दध पेदा हो, एेसा फार्म बनावे |" 
सेठको उन्होने कहा-तुम पांच कछाख रुपया हमें दे दो ।' यह्‌ बात र्म 
सुन रहे थे । न सेठको कोई संकोच था वात करनेमे, न महात्माको । महात्माजी- 
कीतो योजनारप्रख्दधथी ओौरपेठतो जोरसे दही बोलता है) सेठ जोर-जोरषे 
बोलने लगा- देखो महात्माजी ! तुमने कभी कोई छोटी-सी वचया भी पाली 
है ? अरे! तुम पांच गाय पाटकर पहले हमको दिखा दो, तव पांच राखवाकी 
योजना लेकर हमारे पास आभो ।' एक वात । 
यह्‌ तो मोटी बात थी। उसने जो माकेकी बात कटी भौर जो हमारे 
दिलमे गड़ गयी, वह्‌ सेठका उपदेश ही समसो । 
उसने क हा-महात्माजी ! आप पच्चीस व्ष॑से तो मौन हं गौर भगवानू- 
कानाम ले रह है; भगवानकी भक्तिकर रहे ह, कि भगवानुक्रा स्मरणकरनाही 
सर्वोत्तम है । तो क्या पच्चीस वर्ष॑सेजो काम कर रहे ह, उससे भगवानुका 
दशन आपको नहीं हभा ? परमात्माकी अनुमति आपको उससे नहीं हई कि अब 
भाप गोसेवाका त्रत धारण करनेजारहेहो ? 
पहली बातपर आ जाभो-अपनी जो निष्ठा है, उसमे जब सफकरता 
नहीं मिलती, तव भादमी दूसरी निष्ठा ग्रहण करता है, आप चाह धर्मनिष्ठ 
हो, चाहे योगनिष्ठ हों, चाहे ज्ञाननिष्ठ हों, आपके जीवनम जितनी भी कलि 
नादयां आती ह, उन कठिनाइयोको दूर करनेकी सामर्थ्यं आपकी निष्ठामें ही 
होनी चाहिए । एकको छोडकर दूसरेके पास जाना, पहङ्ेका तिरस्कार हो 


जाता है । यह्‌ निष्ठाकी चक्ति है। 
आपने अभी सुना-प्रहुलादको हाथियोत्ते कुचटवाया गया, समुद्रम उल- 
वाया गया, पहाडके नीचे दबाया गया, सापोसे ङंसवाया गया भौर वह्‌ बोलते 
क्या हं ? "अहु हरिः सर्वमिदं जनार्दनः ।' में परमात्मा, सव परमात्मा । भपनी 
निष्ठा | इसमे विक्षेप मिटानेकी राक्ति है, अज्ञान मिटानेकी राक्तिहै, दुःख 
मिटानेकी शक्ति दहै, पाप भिटानेकी शक्ति दै। तुमको परमानन्द देनेकी 
क्ति हे। 
एक स्त्री थी, वह्‌ कहती किं हम अपने पतिखे कुछ नहीं मांगते, निष्काम 
उनको सेवा करते है 1 उसकी साड़ी फट गयी तो वोले-'पडोसीसे मागिकर ठे 
आभो !* यह्‌ वात बनेगी ? बिलकुल धर्मके विपरीत हो गयी । निष्ठाके विपरीत 


उसने अपने पत्तिकी प्रतिष्ठा बदढ़ायी नहीं, घटा दी ? 
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एक नौकर है, उसे पेपेकी जरूरत पडतो है । वह॒ अपने माल्िकको नहीं 
बताता दै, उससे नहीं ठेता है, वह्‌ दुसरेके पास जाता है । इसका भथं यह्‌ है 
कि वहु अपने मालिकके प्रति निष्ठावान्‌ नहीं है । भपने मालिकको वह अनुदार 


~) 


समज्ञता है, कृपण समक्ता है या गरीव समन्ता है । वहं निष्ठावान्‌ नहीं 
रहेगा । 

हम प्रेम पत्नीते करते है भौर सेवा सेठक्री करते ह। तो निष्ठा किसके 
प्रति रहैगो ? पत्नीके प्रति या सेठके प्रति ? सेठ छट जायगा, पत्नी रहेगो, 
क्योकि जहां प्रेम होगा, वहाँ पत्नो रहेगो ओर जहाँ प्रेम होगा, वहां निष्ठा 
रहेगी । ये सव मनोविज्ञानकी ही ग्रंथियां ह । 


राजा परोक्षितको जो भन्तिमि उपदे दिया गया, वह आपने सुना! 
दुकदेवजीने पृछा--'राजा परोक्षित ! किमन्यत्‌ श्रोतुमिच्छसि ? ओर कुछ 
सुनना चाहते हो क्या ? “क्रि भूय कथयामि ते ?' अव में तुम्हं ओर क्या बोल ? 
राजा परीक्षित कहते दकु नही, मेँ सिद्ध हूं, आपके प्रति अनुग्रहीत हूं 
सिद्धोऽस्म्यनुगृहोतोऽसिमि । 
सन्तम सूतजी सम्पूर्ण श्रीमद्धागवतक्रा तात्पयं वताते ह- 
स्वंवेदान्तसारं यद्‌ त्रह्यात्मेकत्वलक्षणम्‌ । 
वस्त्वद्धितीयं तन्निष्ठं केवल्येकप्रयोजनम्‌ \1 
सुतजी शोनकादि अठासरी हजार ऋषियोके वीच, यज्ञ करते-क्ररते 
जोचके अवकाशमे भागवत सुनाते ह \ यज्ञकी पवित्र-भूमिमे नैमिषारण्य तीर्थे 
चऋ्वेदी ब्राह्मणोके समूहमे सुतजी मानो सौगन्ध खा कर कहते है--सम्पूणं 
वेदान्तोका जो सार-सार है, वह्‌ श्रीमद्‌भागवत दै \' 


वोरे-महाराज ! वेदान्तोका सार तो कोई दवेत, कोई देताद्रेत, 
कोई विशिष्टाद्रेत--बहुत बताते हैं ।' ` 

बोके--*अद्धितोयं वस्तु--सम्पू्णं वेदान्तोंका सार अद्वितोय वस्तु है । 

अप जानते हँ कि धमनिष्ठामे कमं बहुत किये जाति है, छेक्रिन लक्ष्य 
यह रहता है कि धमं सम्पादन होवे । कर्मं बहुत है, लक्षय न बदरे! कर्म ओर 
घममे फक क्या है ? श्रम उसको कहते ह, जिसमे खोहा साफ हो, जिसमे गेह 
साफ हो, घर साफ हो, एल्यूमीनियम साफ हो जिसघे हृदय साफ हो, उसका 
नाम टै घमं । वमं माने हृदय, धोनेको पद्धति \ विदेशोमे श्रमकरा आदर है, हमारे 
यहां धर्मका 1 हृदय स्वच्छ, निर्मल हो ! 
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 . मनोवृत्तियोका लक्षय एक हो, इसको भक्ति नोते दै । हंसे, गावे, रो, 
नाचे, लेकिन ईइवरके लिए । कहो किं “व्यवहारमे भी क्या सबका लक्ष्य एक 
होगा ? नही, हम सब काम एक लक्षयके लिए नहीं करते है! तुम सत्र काम 
पैसा कमानेके लिए नहीं करते हो । कुछ खानेके किए करते हो, कुछ पहननेके 
किए करते हो, कुछ स्त्रीके लिए भौर कु पुत्रके लिए भी करते हो । कुछ 
इज्जतके किए भी करते हो भौर कुछ भपनी चोरी टंकनेके लिए भी करते हो । 
लोकम सारा व्यवहार एक लक्ष्यसे नहीं होता, एक लक्ष्य तो धर्मके 
किए होता है। रौकिक लक्ष्य एेसादहैही नरींकि एक होवे। उसके रए 
भावात्मक लक्ष्य चाहिए । भावात्मक लक्ष्य है धमं । सम्पूणं कर्म-घर्मानुष्ठान, 
घर्मसम्पत्तिके किए करना; ओर सम्पूणं वृत्तियां भगवानुके लिए होना-इसका 
नाम है भक्ति । बहुत वृत्ति न होवे, एक ही वृत्ति होवे--इसका नाम ह समाधि 
योग । इसमे एक भी ज्ञानके किए नहीं है । ज्ञान अद्वितीय वस्तु है । 
वृत्तिको समेट कर रखते है, फिर फेर जाती है; फिर समेटना, फिर 
फेना ! बारूदको खूब शान्तिसे जमा दिया, ङेकिन कभी आग भड़क जाती हे। 
ठेसे योगम मनोवत्तियोको एकाग्र कर लिए । एक वृत्ति बना री, उसमे-से भी 
कभी भाग भड़क उठती है । 
वेदान्तज्ञान कहता है,-अपने अद्वय स्वूपके ज्ञानसे स्वका बाधहो 
गया । अपना स्वरूप एक भद्ितीप वस्तु है । 
यह्‌ केसी अद्वितीय वस्तु है ? यह बात भागवतमें खोर कर बतायी 
गयी है । अद्वितीय वस्तुमे भागवतकी निष्ठा है। पर अद्वितीय वस्तु केसी ? 
सगुणवादी भी वस्तुको अद्वितीय मानते हैँ ओौर जडवादी भो वस्तुको अद्धितीय 
मानते हैँ । एक “(जडाद्रेतवाद है। एक शृन्याद्रेतवाद' दै। वह भो अद्वेतवाद 
है । विद्युत्के कण ऋणात्मक, धनात्मक्र ओर शुन्यात्मक ( ऋण-वन अआवेशसे 
रहित) होते ह, ये तीनों विद्युत्‌कण जिसको मालूम पडते है, वहं कौन है ? भौर, 
जिसमें मादूम पडते है, वह॒ कौन है ? 
जड़ ऋणात्मक है, ईइ्वर धनात्मक है गौर बौद्धोका शन्यात्मक है । 
इनका अधिष्ठान स्वयप्रकादा द्रष्टा है। यह्‌ भागवतमे बताया है । भागवते 
२३५ अध्यायोमे-से करीब-करीब ९० भध्यायोमे श्रीकृष्णलीलाका वर्णन दहै 
बाकी जो श्रसंगदहै,वे भी कोई चोन हैया नहीं? तो उद्भितोय वस्तु क्यादै ? 
बरह्पात्मेकत्व लक्षणम्‌ अद्वितीय वस्तु । 
ब्रह्मात्मनो एकत्वमेवलक्षणम्‌ यस्य तत्‌ ॥ 
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ब्रह्म गौर आमाक्री एकता उस वस्तुका लक्षण है 1 यह्‌ द्रष्टा म" भौर 

सम्पूणं जगत्‌का अधिष्ठान, जिसमें यहं जगत्‌ मालूम पड़ रहा है, वह भाधार, 
एक है 1 यह एकता निका कश्ञण है, यह्‌ अद्वयता जिसक्रा जक्षण है । ( वह्‌ 
तच्च है । ) समष्टि नहीं, सवं नहीं, कुक नहीं, कुर दूसरी चौज है,-वहुतोके 
जोडका नाम कुल होता 1 उन वहूतोको जुज' वोरते ह ! बहुतसे जुज जवं 
इकटु किये जाते ह तब कुल" बनता है 1 बवहुतसे व्यक्ति ईइकदटुं होनेपर जाति 
बनती है । बहुतोके समूहीकरणका नाम सर्वं" है । बीजात्मकं “एक होता है । 
आत्मा ओर ब्रह्यकी एकता ही अद्रयतत्वका लक्षण है ।! उसमे न जज ह भौर 
न वह॒ वहुतसे जुजो (अवयवो) का कुल भथवा सम्‌ह्‌ है । वह्‌ भनेकोका एकरूप 
बीज भी नहीं है । उस अद्वितीय वस्तुं सत्‌ भौर चित्का भेद नहीं है, दद्य 
ओर द्रष्टाका भेद नहीं है । 

देखो, कोई वस्तु हम देखते हँ । हमारे भौर ॒वस्तुके बीचमे कोन है ? 
जखन दहो, तो क्या वस्तु मालूम पड़गी ? नहीं । इसी प्रकार जाग्रत अवस्थे 
हमे जो यह्‌ सम्पूर्णं दृश्य दिखायी पड़ता है तो हमारे भौर दुदयके वीचमे कौन 
है ? इन्द्रिय वृत्ति है । स्वप्नावस्थमिं यह्‌ मनोवृत्ति है । 

सुष॒प्तिकालमें कोई वस्तु नहीं रहती है, तत्र वहाँ हमारे ओर अभावा- 
त्मकं सुषुप्तिके बीचमे दिखानेवाला कौन है ? दुष्ट । वह्‌ सुषुप्तिके द्रष्टासि 
अभिन्न दै । तो द्रष्टा ओर दुरयके बीचमें सन्ि्यल कहाँ है ? द्रष्टाके स्वरूपका 
अज्ञान ही द्रष्टा ओर दृर्यकी सन्धि है। 

द्रष्टाको तुम ब्रह्म नहीं जानते हो, इसलिए द्रष्टा भौर दृद्यक्ो तुम 
जुदा समञ्च रहे हो । कालका द्रष्टापन, देशका द्रष्टापन, वस्तुक्ता द्रष्टापन, 
मभावका द्रष्टापन | यदि द्रष्टाके स्वरूपको समञ्जते कि वह॒ अविनाली है, 
परिपूर्ण ठै, अद्रय, अशवण्ड दहै, तो दूरी चोज आतो कपि ? 

न दुष्टिहै,नदृच्यहै। दृष्टिहि, तो द्रष्टसे भिन्न नदींहै। इसङ्ए 
द्रष्टा 'दड्मात्र' है । दृङ्मात्रका कथन इसलिए कि जडे विरक्षण अपततेको 
बरहम जानो । अपनेको जान लेनेके बाद सहयः कहुनेका, "परमार्थ" कह्नेका, 
“दृङ्मात्र' कहुनेका कोई अभिप्राय नहीं है 1 

स्तंवेदान्तसारं यद्‌ ब्रह्यात्मेकत्वलक्षणम्‌ 
वस्त्वदितीयं तन्निष्ठं केवल्येकप्रयोजनम्‌ 11 

इसीपे भागवतकी निष्ठा है\ कोई सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य, 
साष्टि गौर कुछ प्रयोजन नहों है ! "कैवल्ये प्रयोजनम्‌-पहां एक-मात्र 
प्रयोजन है केवल्यः । केवल्य' ही अभोष्ट है । यह्‌ बात भागवतमे बताते है । 


१६९६ माण्ड्क्योपनिषद्‌-कारिका-प्रवचन 


सम्पूणं वेद-गास्वर-पुराणका जो अभिप्राय, वह्‌ यह है कि प्रत्यक्‌ 
चैतन्य ही ब्रह्म है, प्रत्यक्‌ चैतन्य ही अद्रेत है। अपना आत्मा ही ब्रह्महै। 
अपना आत्मा ही अद्वेतहै)' इसीमें सारे शास्त्रोकां तात्पर्यं है भौर इसकी 
प्रशंसा है । 
एवं विधि पापकमं न हिकुष्यंते । 
तद्यथा पुष्करपलाश्े आपो न शिलष्यंते ॥ 
जेते कमलके पत्तेपर जलका केप नहीं होता, वेमे ही नित्य-शगुदध-वुद्ध-मुक्त- 
आत्माके साथ कर्म॑का रेप, क्मका संस्कार नदीं जुडता । 
तदधिगमे उत्तरपर्बाधयोः अशेष विनाशो तदव्धपदेशात्‌ \ (त्रह्यसूत्र) 
इस आत्मा ओर ब्रह्यक्री एकताका अनुभव हो जानेपर पहरेके जो पुण्य-पापक्रमं 
है, वे भस्म हो जाते है 
इतरस्थाव्यसंरकेषः। 
वादके पाप-पुण्यात्मक कर्मोकरा रटेष भी नहीं होता । यह्‌ है ब्रह्यज्ञानकौ महिमा । 
पूर्णं स्वातंत्र्य ! क्या आनन्दकी वात है | 
भाकार नहीं है ओर सत्ता है ! दुर्य नरींहै ओरजानदहै। भोगनहींहै 
भोर भानन्द है । कितना स्वातन्त्र है कि विषय नहीं, विषय-पारतन्त्प नहीं । 
विषय नही, भोग नहीं है ओर आनन्द है ! विषय नहीं हँ, इन्द्रियां नहीं हँ मौर 
ज्ञान है । आक्रार नहीं है, तदाकार वृत्ति नहो है ओर सत्ता दै । एेसा सत्‌, एेसा 
चित्‌, एेसा आनन्द, एेसा अखण्ड अद्वय परमात्माका स्वरूप है । 
अद्वैत कोई बच्चोका खेर थोडे ही दै? इसीलिए सारे शास्त्रे देतकी 
निन्दा मौर भद्रेतकी प्ररंसा है। इपका अथं है कि मनुष्यका जीवन अद्वेतकी 
ओर भग्रसर होना चाहिए । ओर द्वैते विमुख होना चाहिए । दोस्त-दुरमन, 
भला-बुरा, जन्म-मरण, रागद्वेष, पाप-पुण्य, रात्र-मित्र, सुख-दुःख, समाधि-विक्षेप, 
उपासना-अपासना, इन सबसे ऊपर उठना चाहिए । 
च्छा, कहो कि इसके सिवाय ओर भी तो शास्त्र प्राप्त होते ह ! इसके 
बारेमे मनुजीने स्पष्ट लिखा है- 
या वेदवाहुचया स्प्रतयो याहच काच कुद्ष्टय : । 
सर्वास्ता निष्फलाः प्रेत्य तमोमूाऽपि ताः स्मृताः \ 
¦ (मनु° १२.१५) 
इस वेदिकं ज्ञानके अतिरिक्त, इस भौपनिषद ज्ञानके अतिरिक्त ओर कोई प्रमाण 
नहीं है । स्मृतियां ? बहिर ङ्घ है । अपने हृदयम जो स्मृति उदय होती है, वह्‌ 
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ेवे-सुने हृए, अनुमव किये हुए, पदार्थको होती दै । अतरुमाग्प्र पदार्थक्रो स्मृति 
होगी, अनुभव स्वरूपकी स्मृति नदीं हो सक्ती । इसल्यि भात्मा, ब्रह्म ओर 
उनक्री एकतमे स्मृतिको प्रमाण नहीं माना जाता । 
वेदान्त शास्त्रम जहाँ प्रमाणक्रा लक्षण बताया है, वहाँ यह्‌ बताया है 
कि प्रमाण वह्‌ होता है जिसक्रा प्रमे दूसरे किसी प्रमाणसे मालूम न पड़; भौर 
जो ( श्रमाणजन्य प्रमा) दूसरे किसौ प्रमाणे वाधित न हो भौर स्मृति- 
ल्पनटहो। 
प्रमाणान्तरानधिगत प्रमाणान्तरा बाधित । 
जपे, हम आँखे रूप देखते ह, तो रूपविषयमे आंख प्रमाण है; कोक 
रूपत तो आंखके सिवा किमी अन्य प्रमाणमे मालम पड़ सक्रताहै; जं कि 
कानमे, त्वचासे, रसने यानाक्रसे; ओरन तो आंककरे सिवा किंप्ती अन्य 
इन्द्रियसे प्राप्त ज्ञान, बआंखके द्वारा प्राप्त ङ्प-ज्ञानक्रो च्चा सिद्ध कर सक्ता 
है । आप यह्‌ कटो कि उत्त ल्पक्रो कान, नाक, जीभकाटदे! तो नहीं काट 
सकते । न दूसरे रोग उसे बता सकते टै, न दूसरे रोग उसे काट सकते है 
ओर स्मृति रूप दै नहीं । इसलिये रूपमे आंख प्रमाण हे । 
वेद आत्माके ब्रह्म होनेमे प्रमाण है। क्यों प्रमाण है? आत्माका ब्रह्य 
होना अन्य किसो दूसरी रोतिसे मालृम पड़ नहीं सकता । केवर वाक्यप्रमाणसे, 
महावाक्य प्रमाणे ही मालूम पडेगा । ्‌ 
रोग कहते हँ कि हमने युक्तिसे, वृद्धिसे, यन्त्रसे सिद्ध कर दिया कि आत्मा- 
परमात्मा एक हैँ 1 इन रोगोकरी युक्ति वचकानी होती है ! दुनियाक्री एसी कोई 
युक्ति नहीं दै, जिसे कराटान जा सके, एेसा कोई यन्रनहींहै, निसेकाटयान 
जा सके, एेसा कोई हेतु नहीं है, जिसे काटान जा सके 1 
सवका अपवाद करनेके वाद जो बचा हुआ है वह्‌ अपना आपा होता है! 
(दशम-त्वमसि-इस न्यायसे उसे बताया जातादहै कि तुम जो वच गपे हो, 
बिना कटे, वही अनन्त है, वही ब्रह्म है । तो इप्तको स्मृति कर्हासि आवेगी जब 
ज्ञानके समस्त करणों भौर उनके विषयोका ही निषेध हो गया ? 
श्ुति-स्मृतिक्रो प्रमाण बोलते हँ ! उसमे श्रुतिको ‹स्वतः प्रमाण' बोकते 
है भौर स्मृतिको "परतः प्रमाण' बोलते हं । स्वतः प्रमाण माने अपने विषयमे, 
धर्म ओर ब्रह्यके विषये, श्रुत्यनुसारी होनेपर स्मृति प्रमाण दहै। वेदानु्ारी 
होनेपर जब परतः प्रामाण्य आगया, तो स्मृतिका स्वतः प्रामाण्य चला गया । 
याद तो कभी-कभी गलत भी आती दहै। 
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कभी मोहन सोहन भी मालूम पड़ता है । कभी सोहन मोहन भी माल्म 
पड़ता ह । कभी उनके नामोमें स्मृतिसंकर भौ होता है । एक ही मनम हजारों 
स्मृतियां भरी इई है । इए बोलते हैँ रि जहा-नहां श्रुति-स्मृ ति-पुराणमे भेद 
मालूम पड, वहां श्रुति प्रमाण है भौर श्रुतिके अविरुद्ध होनेपर ही स्मति प्रमाण 
है । श्रुति भौर स्मृत्िके भविरुद्ध होनेपर पुराण प्रमाण होते हैँ । पहला नम्बर 
श्रुतिका है । दु्तरा नम्बर स्मृतिका गौर तीसरा नम्बर पुराणका । कहानियां 
प्रमाण नहीं हुआ करतीं । तो जो वेद बाह्यसमृति है, ज्ञानके विरुद्ध जो स्मरण 
है, वह बिल्कुल प्रमाण नहीं है । 
भगर ईइवर सब जगह रहता है, तो जहां हमारा हदय रहता दै, वहां 
है किं नहीं 8 ? जहासि हमारे मनमें ईरवरके दर्शनकी इच्छा उटी है, वह्‌ इच्छा 
उठनेके पहर ईरवर है कि नहीं है ? जब उटी तव ईदवरदटै किनहींहै? दै 
जहां इच्छा उटी, वहाँ ईश्वर दै कि नहीं है? है माईदै। तो हे इच्छारानी । 
तुम कहां जा रही हो ? 
एक स्त्री थी । रातमें उसकी नींद टूट गयी । ्षट्‌ कमरा खोकर निकल 
गयी बाहर । इधर-उधर नौकरोने कहा- क्या बात है ?' वह्‌ बोली-'हमारे 
पतिदेव नहीं है ।' किवाडी खोलकर वाहुर निकली, चिल्लाने लगी-हमारे 
पतिदेव कहां गये ? सब पड़ोसी इकट्ढे हो गये । अब, वह्‌ हत्छा सुनकर 
पतिदेवकी नींद हटी तो उसी कमरेमे-से बाहर निकरे । ये इच्छाएं भी 
एेसी ही हं । 
किसी पत्रिकामें मैने पढ़ा था-आदमने भपनी पनरीसे हौवाको बनाया । 
दोनों पति-पत्नीकी तरह रहने लगे । एकं दिन आदमको घर रौटनेमे देरहो 
गयी । हौवाने पूछा-(तुम कहां चके गये थे ?' शंका हुई उसके मनमे जसे 
भाजकलकी स्त्रियां भो किया करतीं कि तुम किसी दूसरी स्त्रीके पास 
चङे गये | 
भादमने बताया-संसार भरम एकदहीतो तुमस्त्रीहो भौरएकही 
तो मे पुरुष हूं । में दुसरी स्त्रीके पास कहां जाजगा ? तुम्हारी श्का अहो दहै।' 
उस समय तो वह॒ चुप हो गयी । रेकिन जब आदम नींदमें चङे गये, तद्र वह्‌ 
घीरेघीरे, उसके ररीरपरसे कपड़ा हटाकर उसकी पसली गिनने र्गी । क्यो ? 
जैसे हमको पसरीसे वना लिया था, वसे कहीं एकाघ पसरीसे ओर भी कोई 
बनाकर कहीं रखी हो । यह्‌ है वहम । इसका नाम होता है ्रम। 


ना 
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ईदवर कहाँ है ? जहाँ तुम्हारा संकल्प उठ रहा है, उस संकत्पके मूरमे 
ईइवर वेढा है। जब संक्रत्प शान्त होजातादै, तत्र वहां ईर्वर बेडा दै । 
संकल्प जहाँ-जहां दौड रहा है, वर्हा-वदां ईइवर है । संकल्पके प्रारम्भं है, 
संकत्पके अन्तमें है, संक्रत्प कालम है, संक्रत्पके मूर देशम है, संकल्पक्र 
दौडनेवारे देशमे ह, संकल्पके शान्ति देशमे है, संकल्पे आकार भानेके पहर 
है, संक्रत्पमे भकार आनेके समय है, संकत्पमे-से आकार निकल जानेके 
वाद दै । 


परमात्मा तो तुम्हारे जन्मके पुरे ओर मृ्युके बाद भो जब तुमको 
नदीं छोडता है, तो जोवनकार्मे तुमको छोडकर कहीं चङ! गया है, यह्‌ 
सिवाय भ्रमके ओर कुछ हो ही नहीं सकता । तो यह भ्रमक्यादै? इसका 
नाम कुदुष्टि है । परमात्मा तो तिलक्रुरु अपने पास है । 


परमात्माके सिवाय भौर कुछ नहीं है । केवल परमात्मा है । अपना 
मात्मा ही परमातमा है । इप्तके सिवाय भौर कुछ नहो है । जो खछोग भटक रहे 
है, सृष्टे, निष्फर है उनका भटकना । कुछ केकर नदीं आवेगे, कुछ छेकर 
नहीं जावेगे । 

उत्तेजनामक जितने आनन्द ह, कुछ काम करनेसे, कुछ भोगनेसे, कछ 
भभ्यास करनेसे ओौर कुछ खाप तरहको हारुतमे पहुंच जानेसे होति है । ये 


टिकाञऊ कोई नहीं है । मनुष्य केवर अपने सिरपर पापका वोज्ञ लेनेके सिवा 
ओर कुछ नहीं करता है \ 


सर्वास्ताः निष्फल- सारी दुष्टियां निष्फ हैँ । क्यो ? तमोमृछा-ये 
अज्ञानम्‌्क हं। तुम दरदरके भिखारी हो रहे हो, अपने स्वरूपको न जान- 
कर । इसीसे वर्णन करते ह कि सारे शास्त्रोमे अद्रेतकी प्ररंा मौर द्रैतकी 
निन्दा मिरती है । 


प्रसिद्ध महात्मा भोरे बावाजीके पास एक 'जयदेवीजी' रहती थीं । 
करट बार मेँ बाजासे मिरता था । एक वार 'जयदेवी' माथी, जयदेवी भो बडी 
वेदान्ती थीं । वह बोरीं-स्वामोजी ! एक प्रन मँ करतौ हूं । उसका उत्तर 
दोजिये। जेक्ने देतकी निन्दा शस्त्रम मिती है, वैसे कहीं आपको अद्रेतकी 
निन्दा शास्त्रमे भिक्ती है ? 
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मैने कहा--““भाई ! हमको तो नहीं मिरी 
वहु बोली-“भच्छा, वेदान्त शास्त्रम कहीं एेसा छ्िखा है कि महा- 
वाक्यके अ्थके अवगमके अतिरिक्त केवल्यमोक्ष प्राप्त करनेका ओौर कोई 
उपायै ?" 
मेने कहा- नहीं है ।' 
देखो, एक बड़ी महिमा इसमे यह्‌ है कि वेदान्तमे समञ्चदारीका भादर 
है, बोधका आदर है, ज्ञानका आदर है। उसमें किसी चमत्कारका, किसी योग- 
युक्तिका भादर नहीं है । 
हमारे एक मित्र हे वे विदेगमे ज्यादा जाते हँ 1 उनके चेरे बहुत है। 
कभी-कभी अतह, तो खूब हसते हं । कहते है- महाराज ! वहां तो सव 
प्रती जमीन पड़ी है । वहाके लोग तो कुछ जानते ही नदीं अध्यार्मके बारेमे 
एसे बताते हे । विदेरमें उनके हजारो चेरे हँ । यहाँ भी उनके बहुत चेले हे । 
वै कहते है--!हमारे पास विलायती लोग भते हँ । हम कहते है, तुम 
लोगोने काम बहुत किया, विश्राम करो 1 छोड दो हाथको-पाँवको । शरीरको 
छोड दो, मनको छोड दो। ढीला करदो, ढीला! देखो, क्या आनन्द आता 
है ˆ जब मै कहता हुं कि छोड दो, तो कोर्ई-कोरई तो बैठ जाते हं । छोड देते है, 
तो उनको बडा आनन्द भाता है । कहते है--वाह्‌-वाह्‌-वाह्‌ ! आपने तो एक 
मिनटमे हमे शान्ति दे दी । इसोका नाम ब्रह्मानन्द होगा ।' 
असलम शान्ति तो विश्राममेही है। यहकि रोगोकी बात सुनावे! 
मत्र ध्यान कंसे-कंसे वता देते हँ । जो रोग धिचार नहीं करते है वे तो समञ्षते 
है, जसे सटटेमे हम हजारो-राखों स्पया कमा क्ते, वैसे परमार्थके मागमे 
भायेहं तो लाखों कमाकर चरू जा्येगे 1 वह बात नहीं है यह्‌ 1 यह्‌ तो अनु- 
भवकी नात है, अनुभव स्वरूपकी वस्तु है । पंडिता्ईके साथ उस्षका कोई रिश्ता 
ही नहीं है, उल्टा-पल्टा भी नहीं । 
मे भभी काशीमें गया था। एक दिन काशीके एक बहुत बड़ पंडित 
वैदिक अग्निहोत्री, नाव पर हमारे साथ घूमने गये । उन्होने हमसे पूखछा- 
स्वामीजी ! मन बहुत चंचल रहता दहै, एकाग्र नहीं होता । क्या करना 
चाहिए ?' 
मैने सोच लिया कि अगर हम यहु वता्वें कि चंचल रहता हैतो 
रहने दो ! क्या हजं है ? टेकिन यह्‌ बात उनसे नहीं कह सकते थे; क्योकि 





ष्क = => ॐ + - कोच + करक क 





अद्रेत-प्रकरण १७१ 


चंचरुता तो उनको दुःख दे रही थी । वह भो नहीं कह सकते थे कि इदवरमं 
मन रुगाओ, क्योक्रि वे वेदके ज्यादा पंडित थे । 


तब भैनेवेदमेदही जो बात मनको एकाग्र करनेके लिए छिखो हुई दै, 
ह सुनायी । तो बो वाह्‌-वाह्‌ ! मँ तो कितने दिनोसे यह्‌ वेदमंत्र पदता ह, 
परन्तु मेरे ध्यानमे तो यह्‌ बात आयी नहीं थी 1" 


पंडिताईूके साथ भो परमार्थकरा कोई सम्बन्य नहीं है । बनारस हिन्द 
विद्वविद्यारयमे जो वेदान्त विभागके अध्यक्षे, वे हमारे तीसेक वर्षसे मित्र 
तोह हो, पूर्वाश्रमके सम्बन्यीभीर्ह। हम रोग मर्ते, तो वे रोते कि~हाय- 
हाय ! वेदान्तका एेसा कोई प्रन नहीं है, जिसका हम उत्तर न दे सके । एेसी 
कोद शंका नहीदटै कि जिसका हम समाधान न कर सके 1 हम दुनियाके सब 
मतोका खण्डन करके वेदान्तकी स्थापना कर सकते ह, छेकिन शोक-मोह 
हदयको षेरे हए है 1 कोई उपाय एेसा बताइये कि यह शोक-मोह्‌ हृदयमे-से 
जायें ।' 


बहुत ऊोग पदते-लिखते हँ । पंडिताईके साथ इसका सम्बन्ध नहीं है । 
यह्‌ अनुभवक्रा मार्गं है । 


१ & $ 
शरुतिमं जीव ओर आत्माका भेद गौण हें 
जीवात्मनोः पृथक्त्वं यत्प्रागुत्पत्तः भ्रकोतितम्‌ । 
भविष्यदृवृच्या गौणं तन्मुख्यत्वं हि न युज्यते ॥ १४ 
अर्थः--श्रुतिने उत्पत्तिके पहर जीव भौर आलत्माका जो भेद बताया है, वह्‌ 

भविष्यद्‌ वृत्तिसे गौण है उसे मुख्य नहीं मानना चाहिए । 

मब एक शंका भौर उसका समाधान प्रस्तुत करते है । शंकाके बारेमे 
यहु एक बड़ी बात है कि यदि जिज्ञासुकी बुद्धिम शंकाका उदय होवे ओर फिर 
उसका समाधान किया जाय, तब तो जिज्ञासुके अन्तःकरण्मे-से संरयरूप 
दोषकी निवृत्ति हो जाती है ओर उसकी निष्ठा दृढ होती है। परन्तु यदि 
जिज्ञासुके मनमें शंका न हो तो पके उसके मनम शंका भरनी पड़ती है भौर 
फिर उसका समाघान करना पडता है । 

प्रक्षालनाद्धि पङ्कस्य दुरादुत्सर्पणं वरम्‌ । 

अपने दारीरमें पहर गन्दगी पोत ङे ओौर फिर धवे, इससे तो अच्छा 
यह्‌ है किं गन्दगीको अपने शरीरम पोता ही न जाय । इसीसे वेदान्तमें पहुके 
पट्ने-पट़ानेकी प्रणाली अलग थी भौर जिज्ञासुभोके समाधानकी प्रणारी 
भलग थी । 

बड़े-बड़े विद्यालयोमे अध्यापक-प्राध्यापक वेदान्तको अध्ययन-अध्यापन- 
की प्रणालीसे पदात हँ । इससे शास्त्रकौ रक्षा होती है; परन्तु जिज्ञासु अपने 
समाधानकी दुष्टिसे प्रदनोत्तर करते हँ । दोनोमे बहुत अन्तर पड़ता है । 


जो व्यक्ति जितना अध्ययनरीरु होता है, जितना प्रतिभाशाली होता 
है, जितनी वुद्धि होती है, उसके अनुसार उसका प्ररन होता है । यहाँ प्रशन 
यह है कि तुम कहते हो कि सम्पूणं वेदोका तात्पर्य आत्मा ओर परमात्माकी 
सिद्ध एकतामे है भौर वेष्णवादि-गाक्तादिका सिद्धान्त है-आत्मा भौर पर- 
मात्माकी साध्य एकता । साख्य आदि दूसरे तो दवेत ही मानते है । वे न सिद्ध 


भद्धेत मानते है, न साध्य-अद्धेत | 
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सिद्ध-अदैत ओर साध्य-अद्रेतमे क्या फरक होतादहै? यहु बात जब 
ऊंची जिज्ञासा होती है, तव समज्ञमे आती है । वासनाके कारण, कर्तापन- 
भोक्तापनके कारण, देहादिके साथ एक हो जानेके कारण रोग सचमुच ईश्रसे 
अलग हो गये है| 

हम भगवान्‌की कृपासे एक होगे"; “भगवानुके अनुग्रहुसे एक होगे" 
“भर्वित करके एक होगे; “उपासना करके एक होगे; “व्यानसे एक होगि;' ^टम 
भकग है, बादमें एक हो जायेगे;' एेसी एकताको साध्य एकता बोकते ह । भक्ति- 
सिद्धान्तमे इस प्रकारकी एकताको 'सायुज्य' बोलते है । पानीमें पानी मिला 
दिया, सोना गलाकर सोनेमे मिला दिया, यह सब सायुज्य हभ । जीवकां 
प्रयत्न ओर ईन्धरका अनुग्रह॒-दोनों मिकुकर एक हो गये 1 

भद्रं तवेदान्ती जिस एकताका वर्णन करते ह, वह्‌ साध्य नहीं सिद्ध है । 
माने ध्यान, अभ्यास, प्रयत्न, ईश्वरानुग्रह्‌, किसी साधने एकता नहीं होती । 
ह एकता तो पहरेसे मौजूद है । केवर नासमञ्लीका पर्दा उसके ऊपर पड 
गया हे । इसलिए वस्तुको समञ्च खेनेसे अज्ञानका पर्दा मिट गया । "एकता" 
तो पहक्से ही है । इस सिद्ध एकताको वेदान्तमे केवल्य' बोलते हैँ । वेदान्त 
सिद्धान्त पहकेसे मौज्‌द एकताका निरूपण करता है, साधन-साध्य एकताका 
निरूपण नहीं करता । 


सावन-साध्य एकता विनाश्य भी होती है 1 ईरवरकी इच्छासे जैसे एक 
होगे, वेसे ईरवरकी इच्छसे अलग भी होगे । प्रयत्नकी क्षिथिकता, तादात्म्य 
वुत्ति की शिधिलता एकतामे वाधक्र होगी । वैष्णव, दोव, शाक्त, सौर्य भौर 
गाणपत्यमे उपासनाकी साध्य एकताका निरूपण है । 

वेदान्त जिस अद्रेतक्रा प्रतिपादन करता है, वह्‌ सिद्ध एकता है, क्योकि 
वेदान्त साधक नहीं है, ज्ञापक है । आत्मा-परमात्माकी एकता किसी साधनका 
फ है, यह्‌ बतानेके किए वेदान्त नहीं है, बल्कि, एकता दै-ही-है; प्रत्यक्‌ 
चेतन्याभिन्न ब्रह्यतत््वके सिवा दूसरी कोई वस्तुदै ही नहीं। वहतो जैसी 
वस्तु-स्थि त है, उसे समज्ञानेके लिए वेदान्त है । 

अच्छा भाई | वेदान्ते तुम यह्‌ बात बता रहै हो कि आ्मा-परमात्मा 

एक दै । परन्तु वेदान्तमे हौ इस बातका वर्णन आता है कि भात्मा-परमात्मा 
एक नीं, अलग-अलग है । केसे अग-अलग सिद्ध करते हो ? 

देखो, यह्‌ सारी सुष्टि जो दिखायी पडती है, वह्‌ महाप्रर्यके समयमे 
परमात्मामे छीन थी । वर्दी जीवका जीवत्व नष्ट तो नहींहो गया था, वहां 
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तो अपने पूर्वकत्पकी वासनामोको केकर जीव सोया हुभा था । ईश्वरने देखा कि 
यह्‌ जीव अनज्ञानका . पर्दा ओढकर हमारे स्वरूपमे सो गया दै । न यह्‌ जानतां 
है किं हम परमात्मामें सो गये है, भर्थात्‌ उस समय उसके लिए न मोक्षपुरुषाथं 
है । न तो यह्‌ अपनी वासनाओंको जाग्रत्‌ करके मोग ही कर रहा है कि इसको 
धन मिरे, भोग मिले, ( माते अर्थं भौर काम पुरुषार्थं भो वहां नहीं है) । नतो 
यह्‌ धर्मानुष्ठान ही कर रहा है जिससे अन्तःकरण शुद्ध होवे । 


अतः श्रुति यह वणन करती है कि जीवकी यह दशा देखकर कि न इसके 
पास इन्द्रिय है कि संसार देखे, न इसके पास अन्तःकरण है कि भावना करे, न 
इसके पास कोई विषय है कि उनका संग्रहुकरे। न इसका अन्तःकरण ही 
शुद्ध है कि अभिमान करे या उसके द्वारा ज्ञान प्राप्त करके भज्ञानको मिटा दे। 
इसलिए परमात्मासे वह्‌ एक नहीं हो सकता 1 तब परमात्माके हूदयमे बडी 
करुणाका उदय होता है । किस जोवके हूदयमें कौन-सी वासना है यह्‌ देख- 
केर वासनाके अनुरूप भगवानुने जोवको रारीर दे दिया 1 वासना तो ङीन- 
अन्तःकरणमें थी ओर अविद्याके क्रारण जीव सोया हुमा था । 


जिसके मनमे भासमानमे उडनेकी वासना थी, उसे चिड्या वना दिया । 
जिस जीवकी वासना सिद्धिके लिए प्रबल थी कि आकाशम उड, उसे भी भगवान्‌- 
ने चिडियाका शरीर दिया । भगवानुने कहा “बेटा ! थोडे दिन तुम आकाशे 
उडनेका मजा लो । किसीके मनमे इच्छा थी कि हुम पानीमे रह, केकिन गक 
न जायं । यह भी सिद्धिकी इच्छा थी । भगवानुने कहा-'जच्छा बेटा | तुम 
मछली हो जामो ।' किसीके मनमें भपने दुदमनको सतानेकी इच्छा थी कि हुम 
तो उसको काटेगे । भगवान्‌ने उप्तको सांप-बिच्छ्‌ बना दिया, किसीके मनमें 
भोगकी बहुत वासना थी । उप्ते अप्सरा बना दिया, देवता वना दिया । 


अभिप्राय यह्‌ है कि ईश्वर पहकर्ते मौजूद था, सर्वशक्तिमान्‌, सर्वज्ञ, स्वं. 
निर्माणमे समथं । अमुक्र-अमुक वास्तनावाङ़े जीव भी पटकेते मौजूद थे । फिर 
ईश्वरने समष्टिको सृष्टि की; जीवको उपाधिांदीकि तुम यहु अन्तःकरण 
लो, एेसी इन्द्रियां खो । एेसा शरीर खो । जोव अपनी-अपनी उपाधियां छेकर 
डोरने लगे । 

इभ संसारमें जो जीव मनुष्यके रूपमे, पशुके रूपमे, पक्षीके रूपमे भटक 


रहे है, वे ईश्चरसे उपाधि प्राप्त्‌ करके जनम रहे है भौर मर रहै हैं । उपाधिको 
जन्म देनेवाका ईङवर भौर उपाधिका अभिमान करनेवाला जीव ओर तत्‌-तत्‌ 
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गति प्राप्त करनेवाला जीव । सुष्टिक्रा कर्ता ईश्वर ओौर अपनी वासानाके अनु- 
सार सृष्टिक्रा भोक्ता जीव । 


जीवक्रे मनम भोगकरी इच्छा भी होती. है, हिसा भी होतीदै ओर 
चिकीर्षा माने करनेकी इच्छा भी होती है। यह मो वासना है। परन्तु 
ईदवरके मनमे भोगकी इच्छा नहीं होती, लिप्सा नहीं होती । उसके मनम केव 
चिकीर्षा ही होती है। 


जीव ईदवरपनेका मेद उपासक रोग केसे मानते है, यह सुनते हं । 
योगभाष्ये एक जगह लिखा है-^जो खाकर खुश हो वह जीव ओरजो 
खिाकर बुश हो, वह॒ ईश्वर ।' “विज्ञानभिक्षुः ने “योगसूत्र पर जो वातिकः 
लिखा है, उसमें विकर स्पष्ट है--अपने भोगसे जो संतुष्ट होता ह सो जीव 
ओर जो दूसरोको भोग देकर संतुष्ट होतादै सो ईइवर ।' दुनिघाके भोगमें 
ल्ग जाय सो जीव गौर जो जीवको उसके कर्मानुसार भोगका दान करे, उसक्रा 
नाम ईद्वर । 


यह्‌ सृष्टि ब ननेके पहर भ कतपिन भौर भोक्तापन था । उक्तीके अनु 
सार सृष्टि बनी । तव यह्‌ बात वनी कि हां भाई, सृष्टिक पूर्वसे ही जोव ओर 
ईडव रके पुथकत्वका निरूपण सिकता है । 

एसे कहो कि जब ये सभी जीव नहीं मिरे थे, सृष्टिकी उत्पत्ति नहो हुई 
थो, तव प्रल्यकालमे सब जोव अलग-अरग थे ओर उनको जन्म देनेवाखा 
ईदवर मौज्‌द था । तव- 


तत्‌ सृष्टवा तदेवानुप्राविह्ात्‌ 1 ( तंत्ति० २.६ ) 
उमीने सुषटिका निर्माण किया ओर उसमे प्रवेश किया । ओर- 
जीवेन आत्मा अनुप्राविशत्‌ । 
बह तो उपनिषदोमे ही लिखा है। €ससे माम होता है कि उपनिषद्‌ प्रर्य- 
कामे भो जीव ओर ईइवरका भेद मानते ह \ इससे यह्‌ निर्णय होता है क्रिवे 
प्रल्यकालमें भी बोजरूपते वासना मानते हं । यह्‌ सन-की-सब्र सृष्टि सादि है, 
ईश्चरकी रचना भौर ई्घरने सृषटिकी रचनाकोदै, एेसा भा वर्णन उप- 
निषदोमे है । 
यथाग्निः क्षुद्रा विस्फुलि द्गः । ( बृहद ० २.१.२० ) 
जैसे आगमे-मे अनेक वचिगारियां निक्त हं, वेमे परमात्मामे-से अनेक 
जीवल्प चिगारियां निकर्तो हं । इन सव वातोको देखने मासम पडता है 
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कि जीव भौर ईद्वरका भेद पहर भी था । ईशर ओर जीवका भेद माननेपर 
करई बातें समञ्मे भाती हे । 
गणितज्ञ बडी-से-बडी संख्याका एेसा विभाग कर देगे कि पहली हौ बारे 
शून्य शेष बच जाय । परन्तु अदि बच्चा हो तो करई बार प्रयत्न करनेपर एेमा 
कर सकेगा ओर शायद नहीं भी कर सके । तो समक्चानेकी रीति बच्चोके लिए 
जुदा भौर बडेवूदोको समक्चानेके लिए जुदा होती है । 
यह शरीर जीव नहीं है । इस जगतका कर्ता ईश्वर दहै जो कर्मके अनुसार 
फल देता है । यह्‌ बात व्युत्पत्ति बढानेके लिए कही गयी है । जब देह नहीं था, 
तब भी हम थे भौर जब देह नहीं रहेगा, तब भो हम रहेंगे । तो, “हम अन्नमय 
कोदावाले नहीं हँ । हम प्राणमय-मनोमय-विज्ञानमय-कोरसे युक्त सूक्ष्म शरी रवाले 
है-यह बतानेके लिए कहा गया । 
वेदान्तियोको अगर कठा जाय कि गांव-गांवमे तुम वेदान्तकी पाठ- 
शाला खोल दो, लोगोको यह्‌ समज्ञाभो कि तुम देहसे परे हो-तो बडा 
मदिक्‌ पडेगा । 
नये-नये बच्चे पेदा होगे, मूखं लोग भी रहेंगे, पागल रोग भी रहेंगे, 
जिनकी बुद्धि कमजोर हो एसे कोग भी रहेंगे । तो उनको कंसे समक्ञाभोगे कि 
देह मरनेके वाद भी भात्मा रहता है ? इक्षके लिए सनातन धर्मको रीति यहु दहै 
कि मृतात्माका श्राद्ध करिया जावे । 
गरवविगावमे मूखं रोग भी श्राद्ध करते हैँ । भौर विद्वान भी। बापमर 
जानेपर वच्चे भी श्राद्ध करते ह । क्यो ? यह्‌ विश्वास मनुष्यके चित्तमे बिना 
विज्ञानके, विना स्वाध्याय गौर विना वेदान्तके बैठा देते है कि मरनेके बाद 
भी आत्मा रहता है ।' यह कितना उपयोगी है ! देह आत्मा नहीं है, देहसे न्यारा 
आत्मा है । 
क्या सब रोग प्रशिक्षित ही होगे ? क्या विश्वासुके आधारपर किसीको 
चलना नहीं है ? क्या दुनियामें विद्वास नामके तत्तवकी आवदयक्ताहै ही 
नहीं ? ये घनी-धूनी ओौर पठे-लिखि रो गोका एेसा विचार है कि एेसा कोई समयः 
आवेगा । जव संसारमें श्रद्धा-विश्वासकी आवदयकता नहीं रहेगी, ठेकिन यह्‌ 
बात गरुत है । यह सारी बात हम पूर्वपक्षके माधार पर कर रहे है । | 
श्राद्धसे वेदपर विश्वास करना चाहिए- यह बात आयी क्रि नहीं भायी ? 
वेदपर विवास नहीं करोगे तो श्राद्ध ही केसे करोगे ? वेदके तात्पर्यका निर्णय- 
कंसे करना चादिए, यह सीखनेकौ सुचि पैदा होगी कि नहीं होगी ? 


= 
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देहुसे भतिरिक्त आत्मा है । इसका फर होगा जव मरे हुए मांँ-वापक्रा 
श्राद्ध करना चाहिए, तो जिन्दा माँ-बापपर कितनी श्रद्धा करनी चाहिए ! एक 
भोर तो माँ-वापपर श्रद्धा, दूसरी ओर देहे भग अपनेको जानना, तीसरी 
भोर वेद-पुराणपर श्रद्धा ओौर चौथी भोर हमारे द्वारा किये गये श्राद्धके फलको 
हमारे पितरतक पहुंचानेकी मलीनरी या ईइवरके विधानका ज्ञान 1 कोई एेसा 
विधाता है, जो हमारे द्वारा क्रिये हुए श्राद्धका फर पितरतक पहुंचा देता है । 
भौर न पहुंचे तो ? जसे मनीआडर जिसक्रो भेजो उसको न भिरे, तो भेजने- 
वाके पास वापिस आजतादहै, पेमेही जिसे कर्मफ भेजो उमे न भिरे, तो 
कर्मके कर्त॒को वह्‌ प्राप्त होता टै। 
वस्तुतः कर्मकरा फर करत्तको हौ पिता है । यही वेदान्तका सिद्धान्त 
है । आपको यह्‌ वात नमूनेके तौर पर बतायी । यह्‌ बात जाननेकी जरूरत भी 
है कि देहसे अतिरिक्त आत्मा है । विवेककी कक्नामे यह्‌ आता है । हमारी आंख 
एेसी बनी, चींटीकी भांख पेषी बनो; सांपको आंख एेसी बनी; सांपके पास हाथ 
पाव नहीं ओर चिड्याके पास्दो ही पांख उडनेको-यह भेद कंसे बन गया ? 
वासनाके अनुसार बन गया । 
समुद्रेमे तरंग कंसे उठती दँ? जब सवकी मिट्टी एकदै, तो अर्ग- 
अलग हरीर कंसे बना ? सवके पञ्भूत एक हैँ तो अलग-अलग भोग ओर 
भरग-अग वृद्धि, अलग-अलग शरीर--यह्‌ निर्माण कंसे बना ? इससे पूर्वकर्म 
की सिद्धि होती है। पूर्वकर्मके अनुसार भगवान्‌ सबको देते है । 
ये सव वार्ते पूर्वसुष्डिके सम्बन्धमे कही गयी है । श्रागुत्पत्तेः ।' तचत्व- 
मस्यादि महावाक्यजन्य ज्ञानको उत्पत्ति होनेके पदङे ही है ओर यदि यह्‌ ज्ञान 
हो जायतो ? स्वं आत्माहीदहै। 
भाप पचदशीमे पढते होगे- 
ईंशकायं जीव भोग्यं जगद्द्वाभ्यां समन्वितम्‌ 1! ( ४.१८ ) 
मिट्टी-पानी-आग-हवा-जासमान ये सब ईदवरसृष्टि है भौर यह हमारी पत्नी, 
यह्‌ हमारा वेटा, यह हमारा मकान, यह्‌ हमारा पैसा, यह किसने बनाया ? 
जीवकी बनायी सृष्टि जुदा ओर ईदखवरकी बनायी सुष्टि जुदा । यह तो साफ 
ही वंटवारा माम पड़ता दै । एकं जीव ओर एक ईव र-यह्‌ बातको वेदान्तसे 
भी सिद्ध होती है। | 
कर्मकाण्डकी श्रुति बताती है-तुम कर्ता हो) बहुत बदिया ! पाप- 
पुण्यका विभाग बताया 1 भापको मालूम पडे कि पापसे दुःख मिलता है, पुण्यसे 
सुख होता है । तो पापकर्म मत करो, पुण्य करो । वासनाके अनुसार पुनर्जन्म 
होता है, नरक-स्वगं होता है, तो वासनाको शुम बनाभो या नष्ट करो । 
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पापःपुण्यसे धर्मका समर्थन हुभा भौर वासनाको शुभ बनाभो, इसमे 
भक्तिका समर्थन हुअ। । वासनाको मिटाओं, इससे योगका समर्थन हुआ 1 इस- 
लिए जो लोग वेदके एक अंशको प्रमाण ओौर एक अंशको अप्रमाण मानते है, 
उनकी तो सारी बात ही कट गयी । कर्मकाण्ड तो बहुत उपयोगी वस्तु है। 
वेदको व्य्राख्याकी रोति आ गधी । कहां विधिदहै, कहां परिसंख्या है, कहां 
अर्थवाद है । वेदकी व्याख्याकी रीति जब कर्मकाण्डमे आ जाती है, तव उप- 
निषद्की व्याख्या सम्षनेमे सुगमता हो जाती है । 
वेदपर श्रद्धा करनेपे वेदको व्प्राख्या-रीति आयी ओर देहातिरिक्त 
आत्मा है, यह विवास हुभ। । पाप-पुण्धकी सिद्धिसे धर्मकी सिद्धि हो गयी ओर 
शुभवासना करनेसे उपासनाकी सिद्धि हो गयी । जन्मे बचना चाहते हो तो 
वासनाक्षय करो-इससे योगकी सिद्धिहो गथी। अव केवल एक दही वात 
अटकी रह गयी 1 यह क्था है ? किं भनज्ञान बना हुभा है) जबतक अज्ञान वना 
हुआ है, तबतक सच्चा आनन्द, सच्ची शान्ति, सच्चा सुख नहीं है । बेवकूफीमे 
भादमी पडा रहे, फसा रहे, भौर अपनेको सुखी भी माने ? रोग तो हसते है कि 
देखो, यह कितना बेवकूफ टै ?' 
एक ग्प्रापारीने व्यापार किया। वह बड़े धोखेमे पड़ गया । किसी 
मिनिस्टरकफै बेटेके चक्करमे पड़ गया । बेटेने लाखों सुपयेका नुकसान करवा 
दिया, ॐ छया, ठग छया ! वह्‌ तो समन्ता था कि करोड़ों सपयेकी आमदनी 
होनेवाखी है । वह समञ्च कि हम बडे वुद्धिमान ! जो रोग उस बेटेको समक्षे 
थे, वे हुंसते थे कि यह उसकी वेवकूफीका मजा ठे रहाहै। वादमे जब पर्दा 
खुला तब वह दुःखी हो गया कि नहीं ? 
संसारके जीव जब अभिमान करके सुदा होते हँ, तव बुद्धिमान रोग 
हंसते हँ कि उनका अभिमान टूट जायगा । चाहे घनक्रा अभिमान हो, चाहे 
सुन्दर स्त्रोका अभिमान हो ! योग्य बेटा होनेका अमिमान हो, स्वस्थ शरीरका 
हो, विद्याका हो, तपस्याका होया समाधिका हो, सारेके-सारे अभिमान एक 
दिन दहटनेवारे ही है ओर तव दुःख होगा। जो परिच्छिन्नका अभिमानी 
बनकर वेठेगा वहु परिच्छिन्नके अत्यन्ताभावकी चोटसे घायल हो जायगा, 
मटियामेट हो जायगा । कोई अभिमान करके खुरो नहीं हो सकता । 


जो रोग विषयभोग करके सुखी है, तो समञ्नो कि विषय नाशवान्‌ है 
इन्द्रियोमे राक्ति ज्यादा है नही, मनकी रुचि वद जाती है भौर सुपुप्तिमें 
भोक्तापन शान्त हो जाताहै) तो क्या मजा आवेगा ? 

जो रोग योजना ही बना-बनाकर सोचते हं कि हम सुखी हो जायेगे-- 
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“मविष्परदवृस्था--तो भविष्य तो उनके हाथमे है नहीं ! अभिमान करके जो 
खुश है, वे वेवकूफीसे खुश हँ । विषय भोगवाछे भो वेवकूफोसे खुश हं । ओर 
आगेके लिए मनोराज्य करके जो खुश है, वे भो वेवकूफीसे खुश हे । 

भपने मनमें आदत पड गयी कि सोधे वेत्तेहं तो बडा मजा माताहे 
गओौरटेढे वेत्तेहै तो मजा चछा जाता है--उनका मजा भो खतरेमे ही टे । 
एक साधु आये दिल्छीमें हमारे मित्रके घरमे । वोके-हम तोन-चार दिन 
तुम्हारे घरमे ठहरना चाहते हैँ \ 

"महाराज, ठह्रो ! बड़ी कृपा है ।' 

ठेकिन वे बोले -"हुम भजन करते हँ तीन घंटा । भजन करते समय 
यदि कोई आवाज हमारे कानमे पड़ जायगो, तो हम मर जार्येगे । 

गृहस्थ-मित्र बोले-'महाराज ! कृपा करो, हमारे घरमे मत बह्रो ! 
क्योकि हमारे घरमे वच्चेहं। कभी चिल्ला पड़ंगे, कभी रो पडंगे ओर आप 
तोमर जाओगे, तो हम हृत्या नहीं केना चाहते ।' 

एेसा अभ्यास उनको पड़ गया था कि यदि भजनकरे समय भआावाज उनके 
कानमे पड़े तो, मरते नहीं है, दुःखी हो जातेदहं। 

ये तीन बात पर्यायवाची है वेदान्तमे- दुःखी होना, मरना ओर बेवकूफ 
होना । सच्चिदानन्द तोन तो है नहीं, एक है 1 आनन्दके विरुद्ध है दुःखी होना, 
चित्‌के विरुद्ध है वेवक्फ़ होना भौर सतक विरुद्ध है मरना । सत्‌ मरता नहीं, 
चित्‌ बेवकफ नहीं होता, आनन्द दुःखो नहीं होता । दृनियामें अपनेको मरने- 
वाला मानना बेवकूफौ है” दुःखो मानना बेवकूफ है, बेवकूफ मानना बेवकूफ 
है, क्योकि सच्चिदानन्दघन जो भात्मतत्तव है, ब्रह्मतत्त्व है, उक्षमे अज्ञान नाम- 
मात्रको नहीं है। 

तो फिर प्रन आया कि आपने जोवको कर्ता-भोक्ता बताया; ईइवरको 
कर्ता बताया, ओर जीवोकी वासनाके अनुसार उनके कर्मका फरभोग देनेके 
लिए ईइवरने सृष्टिका निर्माण किया, एेपा बताया । उपनिषदोमे ही ये बातें 
भाती हं । पू्वंजन्ममे जो जेपा कमं करता है, उसे उत्तर जन्ममे वैमी जाति 
प्राप्त होती है- 

तद्य इह रमणीय चरणाभ्याश्लोह्‌ यत्ते रमणीयां 

योनिमापद्येरन्‌ ब्राह्मणयोनि वा क्षत्रिययोनि वा वेदयर्योनि वा 1 

अथ थ इहु कपुय चरणाभ्याशो ह यत्ते कपुयांयोनिमापद्ेरन्‌ 

द्वयोनि वा शकरयोनि वा चाण्डालर्योनि वा ॥ 


( छां ° ५.१०.५ ) 
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बुरा आचरण करोगे तो बुरी जाति मिरेगो । यह सब ठोक है । परु 
भस्मे वेदान्तका तात्पयं यह सब बतानेमे नहीं है । 
इसको दूसरी ओरसे देखो-यह बात बताय्ो-क्योकि संसार बनाया 
हभा है इसलिए बिगड़ जायगा । तो सृष्टि-प्र्यकी जो श्र्‌.ति है, वह्‌ वेराग्यके 
प्रतिपादनके लिए दहै कि यह्‌ प्रपच अनित्य है। इस प्रपचमे जो मनुष्य फते 
हुए है, उनके स्तरकी दुष्टिसे है । सृष्टि-श्रुतिका तात्पर्यं सुष्टिमे नहीं है । प्रलय- 
्ुतिका तात्पर्यं प्रलयमें नहीं है । वचनमात्रसे अर्थं नहीं निक्रक्ता है, तत्परय- 
वचनसे अर्थात्‌ वचनमें जो तात्प्यं होता है उससे उसका अर्थं ग्रहण करना 
पड़ता है । श्रुति स्पष्ट रूपसे कहती है कि केवर सत्‌ ही सत्‌ था । वह्‌ एक हौ 
था; अद्वितीय था भौर सजातीय-विजातीय-स्वगतमेद श॒न्य था-- 
सदेव सोम्य इदमग्रे आसीत्‌ । एकमेवादितीयम्‌ 1 ( छां ६.२.१) 
एसा श्रुति हो कहती है, श्रुति यह मौ कहतो है--“जोव भी था, उप्तकी 
घासना भी थी, ईरवर भी था, उसने सृष्टि बनायी । 
तत्त्वकी दुष्टे जो प्रतिपादन है, वह तो यह्‌ है कि--'एक-अद्रय पर- 
बरह्यके वाय दूसरी वस्तु नहीं रै । इससे भिन्न जो प्रतिपादन है, वहु जोवके 
जीवनम, मनुष्प्रके जीवनमे उस अद्रयतत्त्वके ज्ञानक प्राप्तिके लिए अपेक्षित 
तंथारीका समर्थन करनेके लिए है । 
आपको बताया कि कर्मकाण्डका प्रतिपादन साधक्के ठिए कितना उप- 
योगो है । यह श्रुति कूठ" हो बोल्तो है । सच ओर ज्ञ वोलनेका जो ढंग है 
उ्षके वारेमे आप जानते हं कि वातकरो बोखनेको खोगोको आदत पड़ जातो है, 
ओर दो-चार पोढोसे पड़ी हो, तथ तो उक्रको विचक्र सच्चो ही समन्ते है। 
वच्चेको एकर च्करोर काणजपर खोचदेतेहो, एक पंचक्रोण भ्रति 
कागजपर वना देतेहो ओर बच्चेको कहतेहो कि यहु “अ' है। अकार 
पंचकोण होता है। पांच कोने होते हं “अ'के। योगशास्त्रको रोतिपे जव 
अकारका ध्यान करना होतादहै, तत्र उपे पंचकोणक्रा ध्यान करना पड़ता है। 
लेकिन उसी बच्चेको जव अग्रेनो लिपि पड़ते हो, तब अ' दुस्तरे ढंगसे वतते 
हो किं नहीं ? अरबी कपि पठृतिहो तब? तमिुहोतो? तेलगू होतोः 
ेटिन दहो तो ? रक्षियनहोतो ? जमनदहोतो? 
अ-अक्षरका ज्ञान करनेके लिए भिन्न-भिन्न छ्िपियोंका उपयोग किया 
जाता है। किसीने कहा कि "यह्‌ आङ्ृति चूहा है, (नागरोक्पि ठीक नहीं; 
(तमिख्वारी ठीक है; (तेलगृवाछी ठीक है;"--ये भआपसमे लते हैँ पटु ! 
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असलम वच्चेको “अ सिखानेके लिए सवर लोग भिन्न-मिन्न छिपिका 
उपयोग करते है । तात्पर्य छिपिमे नहीं होता है, तात्पर्य अ' कारके बोधम होता 
है । वेदान्तदर्शनमे बोकूते है- 
असत्ये वर्त्मनि स्थित्वा ततः सत्यमेवावगसम्यते 1 
असत्यक्रा आश्रय केकर सत्यका ज्ञान प्राप्त किया जाता है- 
अक्षरावगमावलनव्धये यथा स्थुलवतुलदृषत्परि प्रहु: \\ 
जसे अक्षरकरा बोध प्राप्त करनेके छिए मोरी-मोटी गोख-गोक गोटियोका 
आश्रयं छेते हँ जौर गोटिशरोसे अक्षर वना-वनाकर वताते है, उसी प्रकार परत्रह्य 
परमात्माक्रा ज्ञान प्राप्त करनेके लिए संपारकी अनित्यता सम्चायी जातो 
उत्पत्ति ओर्‌ प्रर्यक्रो वास्तविकरताके किए नहीं । हमारा ब्रह्मकारणवाद अद्भत 
है। तुम तो कहते ही हो- 
यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते \ ( तेत्ति० ३.१ ) 
परब्रह्म परमात्मासे ये सब मूत पैदा हृए । तो वेदात जातवादी है कि अजातवादी 
जन्माद्यस्य यतः 1 ( ब्र ° सू° १.१.२ 
जिससे संपूर्णं विइवप्रपंचका जन्म-्ेम-मंग होता ठै, तो वेदान्त जातवादी 
हुआ न ? क्योंकि बताता है कि ब्रहयसे सृष्टि होती दै । 
निमित्तक्रारणके रूपमे कि उपादानकारणके रूपमे ? कुम्हारकी तरह 
ब्रह्म दै? किं माटीकी तरह्‌ ब्रह्म है ? निमित्तकारणमें किसो भो कार्यका प्रल्य 
तो होता ही नहीं। घडा फूटकर कुम्हारमे नहीं मिक्ता है, पिद्ीमें मिक्ता है, । 
संसारतो ब्रह्मम भिलनेवालादहै, तो ब्रह्म इसका निमित्तकारण नहीं होगा, 
उपादानकारण होगा । इसमे यही बात बिकुल साफ हो जाती है । 
यदि ब्रह्म जड होवे भौर उपादानकारण होवे, तत्र तो वह्‌ परिणामी 
सिद्ध होगा--बदलनेवाला ! परन्तु चैतन्य बदलनेवाका नदीं होता । एक बार 
कारणावस्थामे रहे ओर एक बार का्यविस्थामें रहे । एेसी जड्की तो दो अवस्था 
होगी, चैतन्यको नहीं, चेतन्य तो प्रकाल्क-मात्र साक्षीमात्र होगा 1 चंतन्यत्रह्यको 


जगत्‌करा कारण मानना ओर्‌ उपक्रो परिवतंनकश्ीक भौ मानना, यह्‌ बात नहीं 
अन सकती । 


चेतन्य वह्‌ होता है, जो एकरस साक्षो रहता है, परिवतनोका साक्षी 

टता है । जो स्वयं परिवृत्त होता है, वह्‌ चंतन्य नहीं । पहङे यह तो बताओ, 

कि ब्रह्य चंतन्य है, यद्‌ केपे सिद्धहोगा? जो रोग ब्रह्यको अन्य भो मानतेहें 

भौर चेतन्य भो मानते है, वे केवर चौपाटीपर बेंठकर चाट ही खाने लायक हैं 

वेदान्तका विचार करने कायक नहीं है । अल्यत्व भी ओर चंतनत्व भो-दोनों 
बात एक साथ नहीं रह सकती । 


१८२ माण्डुक्योपनिषद्‌-कारिका-प्रवचन 


भच्छा, देखो । हमसे ब्रह्म भकग है, तो विचार करो ! हमारे रहकर सामने 
ब्रह्म हमसे मलग है करि हमारे पीछे रहकर ब्रहम हमसे अलग है ? माने दुय 
होकर ब्रह्म हमसे भर्ग है अथवा अज्ञात होकर व्रह्म हमसे अलग है ? अगर दुष्य 
होकर ब्रह्म हमसे भर्ग होवे, तो वह हमसे प्रकारित ब्रह्म जड हो गया न ? वह्‌ 
चैतन्य ही नहीं रहेगा । यदि हमारे पीछे अज्नातरूपमे--रहस्यके रूपमे रहकर 
ब्रह्मा हमसे अलग है, तो हम केवल आस्न बन्द करके उके बारेमे सोच सकते 
है । उसका साक्षाद्‌-अपरोक्ष अनुभव तो कभी नदीं हो सक्ता । इसका अभिप्राय 
है कि हमसे अलग होकर कोई भी दूसरी चीज चंतन्य हो ही नहीं सक्ती । 
ब्रह्य किसीके अनुभवमे भाया किं नहीं आया ? भनुभवमें आया, तो अनु- 
भाग्य है, जड है । नहीं भाया, तो कल्पित है, परोक्ष है । तव ब्रह्य ज्ञानस्वरूप 
है, चैतन्यस्वरूप है, इसकी सिद्धि कंसे होगी ? प्रत्यक्‌ चतन्या भेदेन ।' हमसे 
मभिन्न हो करके ब्रह्म चैतन्य हो सकता है । 
हुम ब्रह्मसे अक्ग होतो? यदि हमब्रह्मसे अल्गहोंतो तीन बात 
हमारे अन्दर भावेगी । हम या तो साढ़े तोन हाथके होगे या अंगूठे-भरके होगे 
या बिन्दी-बरावर होगे। तीन गति हमारी हो जायगी । हम देशे परिच्छिन्न 
हो जार्येगे, चाहे अणु बरावर हो जायं । चाहे अंगूढे भर हौ जायं, चाहे साद 
तीन हाथके हो जायं, हम ब्रह्मते भकग होनेपर अपरिच्छिन्न ओर नित्य नहीं 
रहगे । क्षणिक चंतन्य हो जा्येगे हम । त्रह्मसे अलग होनेपर हम जड वस्तुक 
तरह वजनदार हो जा्येगे, तब आत्मा एक माशा, एक तोाका होने क्गेगा । 
आत्मा वस्तुपरिच्छिन्न होनेपर वजनदार हो जायगा, कालपरिच्छिन्च 
होनेपर भनित्य, विनाशी, क्षणिकचेतन्य हो जायगा, देशपरिच्छिन्न होनेपर 
साढेतीन हाथ, अग्ठेभर या अणु-वराजरहौ जायगा । ये तीनों तो आत्मके 
दुर्य हैँ ! ये तीनों तो चेतन्यके दद्य हैँ । कालका प्रवाह, देशकी सीमा ओर 
वस्तुका वजन ये तो दुर्य हँ । आत्मामें ये बातें आ ही नहीं सकतीं । 
भात्मासे अलग होकर ब्रह्य जड होगा; ब्रह्मसे अरग होकर आत्मा देश- 
काल-वस्तुसे परिच्छिन्न होगा । देश-काल-वस्तुसे परिच्छिन्न आत्माका होना 
बिलकुल अनुभव-विर्द्ध है । इसक्ए ब्रह्म न अनुभाव्यहै, न तो अनुभवातीत 
है। ब्रह्य क्यादै? अनुभवस्वरूप है । आत्मस्वरूप है । अनुभवातीत होनेपर 
ब्रह्य कल्पित हो जायगा । अनुभाव्प्र होने पर ब्रह्म जड हो जायेगा । 
प्रत्यक्‌ चतन्य भौर ब्रह्मका अभेद है । परन्तु "तत्त्वमस्यादि" महावाक्य 
इसके ज्ञानमें साधक नहीं है, उत्पादक नहीं है, वचन वस्तुका उत्पादक नहीं 
दोता । वचन वस्तुका ज्ञापक होता है। वचन वस्तुको पदा नहीं करता है। 
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वचन्‌ केत्रल यथास्थित वस्तुका ज्ञापर होता दै। तत्समस्थादि महावाक्य 
आत्मा की ब्रह्म ताके ज्ञापक्र है, आत्माकौ ब्रह्यताके उतयादक नहीं हँ । 


मैने पहररे आपको सुनाया कि उपासना ओर योगे परमाटमाके साथ 
सायुज्य माना जाता है, वह्‌ साध्य है । वेदान्तमे भात्मा भौर ब्रह्म की एकता 
मानी जाती दहै, वह सिद्धदटै। साध्य एकता वचनसे उत्पन्न नहीं होती । 
वचनपे तो केव वस्तुका ज्ञान होता दहै, वस्तुको उतपरति नदीं होती । यदि 
वचनसे वस्तुक उत्पत्ति होवे तो? तो जादूका खेर होगा, मायामात्र होगी । 
उसमे वास्तविकता नहीं हागो । इसलिए तत्त्वमस्यादि महावाक्यप्े अत्मा गौर 
ब्रहमकी एकताका जो निरूपण है, वह्‌ सिद्ध एक्रताका निप है, साध्यकरा नहीं । 

जिज्ञापुको चाहिए-(१) पहञे वह्‌ परमानन्दको प्राप्तिकौ इच्छा करे । 
क्यों ? क्योकि संसारम वरावर आनेवारे आधिभौतिक आधिदेविक ओर आध्या 
त्मिक दुःख उसको ऊपर उठनेकौ प्रेरणा देते है । 


(२) फिर वह जिज्ञातु आनन्दको जिज्ञासा करे! कटां आनन्दहै? 
पुण्यात्मा होनेमे आनन्द है ? केवर उपासनामे आनन्द है ? केवर योगाभ्यासमें 
भानन्द है ? या सिद्ध आनन्दका खजाना जो अविनासी, परिपूर्ण, द्रण है, उसका 
साक्षात्कार होनेमे आनन्द है ? इस आनन्दकी जिज्ञ(सासे क्या होगा ? परमानन्द 
स्वरूप परमात्मासे प्रीति होगी ओर परमात्मासे अतिरिक्तसे वैराग्य होगा । 

(३) अव एक कदम ओर आगे रखो--विवेक . करो । अपना आत्मा चेतन्य 
है गौर “अतोऽन्यदार्तम्‌-अपनेसे जो भिन्न है, वह मरणश्ीर है, दुय है, जड है, 
विकारी है । अपने ही मभावके भधिकरणमें वह्‌ भासन रहा दै, ज्ञान-निवत्यं है । 

जिस रीतिपे प्रपंचका मिथ्यात्व सिद्ध करते है अद्रतसिद्धिकार, चित्सु- 
खीकार, उस रीतिपे विचार करते-करते यह्‌ नि्णंय करो कि आत्मा स्वयंप्रकाश 
टै । अपने-आपक्रो जाननेके किए किमी दूसरी रोश्नीको जरूरत नहीं है । सूर्यं न 
हो, चन्द्रमानहो, अग्निन दहो, बिजलीनहो, दुकषरा कोई हमे देखन रहा हो, 
दूसरा कोई प्रकाशन दहो, हमारी आंखन दहो, वृद्धिन हो, तब भी हम अपने- 
मापक्रो जानते हैँ । आतमा द्रष्टा है, वाको सत्र दुङ्य है, जड है । दुय जडे टम 
विविक्त नित्य-शुढध-वुद्ध-मुक्त हैँ । 

(४) मव॒ अगला कदम उठाभो-आत्मा सत्‌, चित्‌ ओर आनन्द है 1 
ये सत्‌-चित्‌-आनन्द एक हं, ओर भानन्दसे दूसरा दुःख तथा चिते दुस्तरा जड 
सत्‌ नटीं है, असत्‌ टै । असत्‌ माने न होना । सच्चिदानन्दघन आत्मा ब्रह्य है 
भौर सृष्टि जड दुःखरूप असत्‌ है, है ही नहीं, अतः ब्रह्यात्मासे भिन्न कुछ नहीं है । 


१८४ माण्ड्क्योपनिषद्‌-कारिका-प्रवचन 


(प्ररनः-)केकिन महाप्र्यमें इस सृष्टिका वीज रहता है, उसक्रा प्रति- 
पादन श्रुतिमें है । उसको क्या कर ? 

(उत्तरः-) भविष्यदुवृत्त्या गौणं तन्मुख्यत्वं हि न युज्यते ॥ 

बोरनेकी भाषाका निर्णय करना होता दै कि यह अभिधावृत्तिहै, 
लक्षणावृत्ति है, मुख्या है या गौणी है ।' मभिषेयका बोध अभिधावृत्ति कराती दै 
अभिधेयसे सम्बद्धका बोध लक्षणावृत्ति कराती है। अभिधेयसहित अभिधेय. 
सम्ब्द्धका तबोध अजहत्‌ लक्षणा कराती दै। अभिषेयसे पृथक्‌ भभिषेध- 
सम्बदका बोध जहतु-खक्षणा कराती है । यह इनकी रोटी होती है। यह 
बोलनेका ढंग हे । यह नहीं समज्लना कि यह्‌ बडी दूरकी कौड़ी लायी हई है । 
हम रोग रोज अपनी बोकीमें जेसे बोलते है, उसीका विश्केषण, खुकासा, 


उसीका विवरण हे । 
हम कहते ह-दो कौर खा लो" यह क्या हा? दो कौर खाना 


अनिधेय भी है ओर इससे सम्बद्ध ज्यादा खाना भी इसमे आ गया ? यह्‌ 


गजहत्‌ लक्षणा हो गयी । 
भाई ! तुमने हमको बात क्या सुनायी ? हमको तो विच्छ डंक मार 


गया ।' यर्हा विच्छ कहीं नहीं है, यह जहत्‌ रक्षणा हो गयी । विच्छृक्रो छोडो, 
उसके डक मारनेसे जेते दुःख होता है, वेसा दुःख होगया । यह्‌ भर्थं जहत्‌ 
लक्षणासे हु । 

"यह्‌ वही ादमी है यह वया हुआ ? “जहत्‌ अजहत्‌" लक्षणा हो गयी 
यह्‌, वहुको छोडकर आदमीका ग्रहण है । तो, कहीं अभिवावृत्तिपे बात कही 
जाती है, कहीं छक्षणावृत्तिसे बात कही जाती है 1 कहीं गौ णीवृत्तिसे, तो कहीं 
मुख्यावृत्तिसे बात कटी जाती हे । 

इस सृष्टिके पहर जीव थे, वासना थौ, बनानेवाला था, कर्ता था, 
भोक्ता था ।' यह बात तव कटी जाती है, जव इस समय तुम्हं इतना प्रपंच 
दिखायी पड़ रहा है । श्रीसुरे्वराचार्य ने कहा-- 

अक्षमा भवतः केयं साधकत्वप्रकत्पने 1 
कि न पयति संसारं तत्रेवाज्ञानकत्पितम्‌ ॥ 

जव तुमको बेटा दीखता दहै, वेटो दीखती है, पानीपना दीखता है, 
पुण्यात्मापना दोखता है; जव तुम इतने ठम फंसे हए हो, जिसका कोई सिर- 

पैर नही तब इसको मिटानेके चिए यदि श्रुतिने गौणीवृत्तिसे पूर्वावस्थाका वर्णन 
कर दिया 1 तो क्या भापत्ति दै ? वह इसीकी दुष्टिसे है-'भविष्यदुवृत््या गौणं तत्‌ ।' 

श्रख्यमें एसा है--यह वात केषे माटूम हुई ? जसा आजकल हु है 
वह्‌ कंसे हमा ? वह जीवोकी वासनाके अनुसार हुभा, ईइवरके करनेसे हभ । 


ननि 2 


अटेत-प्रकरण १८५ 


यह कर्मका फल है- यह कार्य कारणात्मक्र संगति हुई । वर्तमान प्रपंचको 
संगति वैठानेके लिए वात कही गयी है । यह तास्विक्र निरूपण नहीं टै, मुख्य 
निरूपण नहीं है, यह्‌ गौण निरूपण हे । 

एक महात्मा थे । दिल्ली कभी-कभी आते थे । जिज्ञासु वड़ी श्रद्धा करते 
थे उनपर । क्योकि उनके पास कोई संग्रह-परिग्रह नहीं था, वड़े विरक्त थे, त्यागी 
थे । पैदर चक्कर आये । क्रिसीने पूछा-“महाराज ! क्हसि आये ? 

महात्मा--'बस, अभो रूपमे आरहा हँ" अभी वेठेही थे तवतक् 
दूसरा अदमो आया । पूछा--'मठाराज ! कमि पधरे ? 

अमेरिकासे आ रहा हूं ।' 

सरा जादमी अया, उषने पडा-- महाराज ! कासे आये ! 

स्वर्गलोकसे अभी आ रहा हं । तीनों बेटे थे सामने । वोठे-- महाराज 
तीनो भआदमोसे आपने तीन बात कहौ ! क्यो ? 

महाराज बोले-“अपने स्वरूपम न कहीं आना है, न जानारै। न 
कटीसे भाये, न कटों गये । आना-जाना केवल कल्पना है । तुम छोग हमारे 
भसटी स्वरूपको तो जानते नहीं, ज्ञी बात पूछते हो । 

गत्यागमनयोरपि जनने मरणे चंव 1 

न हमारा जन्मद, न मृत्यु; न आनादहैन जानादे। तुमञ्चठा 
प्रन करने हो, तो हम सच्चा जवाव कपि दे? हममभो ठा ही जवाव देते 
हं ।' बोके-'महाराज, आप ज्चठ वो गये ?' 

ही, ्ूठ नहीं वोले । तुम्हारे सरमे भौर ज्ञ मिका दिया । अव तो 

तुम समञ्ञो कि तुम्हारा प्रन भी ज्ञा ओर हमारा उत्तर भी ज्लूठा । न आना, 
न जाना । दोनों नहीं है । फक्कड रोगोकी रहनी जरा दूसरी होती है । 

श्रीशंकराचार्यं भगवानूने इस कारिकाकादो तरहुसे अथं किया है । 
एक तो जेसे किं -दलोक बोला गया है--जीवात्मनोः पृथक्त्वं यसपरागुत्पत्तेः 
प्रकीतितम्‌ ।' दूसरी तरहसे उन्होने रलोकमें “एकत्व' पदका अध्याहार कर 
ल्या है- उत्पत्तेः प्राग्‌ यत्‌ एकत्वं प्रकीतितम्‌ 1 

सुष्टिको उत्पत्तिके पहर एकत्त्वंका जो निरूपण हुमा है वह्‌ भविष्यद्‌ 
वृत्तिसे है अर्थात्‌ श्रुति आगे भी आत्मा ओर ब्रह्यको एकता बतनेवारी है 
इसलिए सुष्टिकी उत्पत्तिके पहर भो एकरत्वका निरूपण किया गया है । 

सोकदुष्टिसे जीवात्माका जो ब्रह्यसे पुथकत्त्व देखनेमे आता है वह गौण 
है, मुख्य तो आत्मा भौर ब्रह्मकी एकता ही है । ॐ 


‡ १९० 
उत्पत्ति विषथक श्ुतियां भी अभेद साधिका हें 


भृल्लोहविस्फुलिङ्गाचैः सृुष्टियां चोदितान्यथा । 
उपायः सोऽवताराय नास्ति भेदः कथंचन । १५॥ 
अर्थ-श्रुतियोमे जो मृत्तिका, लौह ओर विस्फुलिगादि दुष्टान्तोके द्वारा 
सूष्टिके उदयका निखूपण किया है वह्‌ ब्रह्यात्मेक्यके अवतरणके उपायैः 
उनमें कुछ भी भेदकी स्थापना उद्देश्य नहीं है । 
यह बात बतायी किं एक श्रुति परमार्थका वर्णन करती है भौर दूसरी 
श्रुति छोगोको सृष्टि जेसी प्रतीत होती है, उसका अनुवाद करती है 1 
विद्वानु-से-विद्रान्‌ पुरुष भी इस वक्यका प्रयोग कर सकता दकि 
(आकाञ्च नीला है. यद्यपि कोई समज्षदार आदमी आकारको नीला नहीं मानता 
है भौर न समक्षता ही है । फिर भी व्यवहारमें जब वह वोकेगा तो उसके मंहसे 
यही शब्द निकलेगा कि (आका नीका है ।' 
यह छोकप्रतीतिका अनुवाद है। लोगोको जणा मालूम पड़ता है, वेषा 
कह देते हँ । “मिद्री पानीमे-से निक्रली- यह भी छोक्प्रतीतिका अनुवाद है। 
हमारे शरीरपर पसीना जमकर मिट हो जाता है । पानी गरमीसे निकला- 
यह भी छोकप्रतीतिका भचुवाद है । जहां गरमी होती है, वहाँ चीज गल जाती 
ठै । वहां पसीना निकलने लगता है । उष्मामे-से पसीना निकलता है । जव 
हटन-चलन ज्यादा होती है, तब गरमी बढ़ जातो है । (अवकाशमे गति होती 
है"- यह भी लकोकप्रतीतिका अनुवाद है । यह परमार्थका निरूपण नहीं है । 


मनुष्यका चित्त कार्य-कारणके संस्कारसे अत्यंत आक्रात हौ जाताहै। 
मनुष्यके चित्तकी यही स्थिति है । वह ग्यवहारमें देखता है कि भोजन करनेसे 
भूख मिटती है, पानी पीनेसे प्यास भिटती है, मां-बाप होनेसे बच्चेका जन्म 
होता है, बीज बोनेसे पौधा होता है। सृष्टिमे सवत्र कायं-कारण भाव देखनेमें 
भाता है। इसलिए इस सुष्टिरूप जो जगदंकरुर है, इसकी उत्पत्ति भी किसी 
कारणसे हुई है ओर कारणमें भी इसका बीज होगा । क्योकि मनुष्यके बीजसे 
मनुष्यकी उत्पत्ति, पशुके बीजपे पञशुकी उत्पत्ति, आमके बोजे आमकी उत्पत्ति, 
इमखीके बीजसे इमलीकी उत्पत्ति होती है । 


अदत-प्रकरण १८७ 


यह्‌ सृष्टि नाना प्रकारको देखो जाती दै, व्यवहार दशाम मल्ग-अङ्ग 
है, तो इनके बीज भी भलग-अल्ग रोगे । तो कारणदजामें मौ इन सबका भेदः 
मौजूद होगा । कार्यको देखकर कारणके अनुमानक्रौ जो पद्धति है, उससे वुद्धि- 
मान्‌ मनुष्य कारणका अनुमान करते है। फिर कारणम भोये सवबोजये 
एेसा “सिद्धवत्‌ कृत्य - मानकर, उसका अनुमान करके वर्णन करते हे । 

असलमे कार्य-कारण व्यवस्था लोकदृष्टिका अनुवाद है, परमार्थका 
निरूपण नहीं है । इसलिए जब कार्यका निरूपण है, तब उसके भूत, कारणका 
निरूपण हो हो रहा है-उसमे समाया हुआ है । कारणक्रा निरूपण है, तव 
उसमे जो भविष्परद्‌ वृत्तिसे कार्यं है, वह्‌ भो समाप्राहौ हुआ है । इसलिए कायं 
कारणक्रा निरूपण भूत॒ ओर भविष्य वृत्तिसे माने कालके पेटमें किया जाता 
है । जिसको कार्य-कारणका सम्बन्ध माम नहीं है, उसके चित्तमे एेसी कल्पना 
नहीं होती । 

जेमे, यह्‌ टेप जव खास तरहपसे मलीनपर धुमाते है, तब उसमे-से 
आवाज निक्ती है 1 आवाज क्यों निकल्ती दै ? क्योकि भरी हुरईहै। तो 
जब आवाज भरी हई है, तत निककती है 1 जो इस विज्ञानको समस्ता है, वह 
कहता है आवाज भरी हुई है, इसलिए निक ठ्ती है । 

भादिवासियोमे जाकर इसे बजाओ तो उन्हें यह ज्ञान नहीं कि बोरी 
हई आवाज इसमें भर जाती है । वे कहेगे- देखो, यह्‌ पटरी बोकती है ।' इसमें 
आवाज भर दो ओर इसमें से आवाज निकार दो । दोनों बात हो सकती है 1 

यह पटरी अन्तःकरण है । अन्तःकरण माने बाहर बोली हुई आवाजको 
जो अन्तः (भोतर) कर रे,जो बाह्य पदाथेक्रि संस्कार अन्तरमे भर ङे, 
उप्रका नाम अन्तः.करणः' हुआ । 

बहिस्थम्‌ अन्तः क्रियते अनेन इति अन्तःकरणम्‌ । 


रेकिन वह्‌ अन्तःकरणरूपो पटौ किस मसाकेसे बनी है ? उस उपादानका 
विचार करो, तो एक सत्ताह्प उपादान सिद्ध होगा जिससे हजारो-रखाखों 
तरहकी पद्टियां बनती है, जिसमे हजारो-राखों तरहका संस्कार भरा जाता है 
भौर निकाला जाता है । परन्तु मूर सत्तामे कार्यकारणभाव नहीं है । 

चेतनमे न बहिस्थदै, न अन्तःस्थहै। बाह्यदेश भी स्फुरणा है ओर 
अन्तदेश भी स्फुरणा है । भविष्प्र भी स्फुरणा है ओर भूत भी स्फुरणा है । इस- 
किए चेतन्यमे संस्कारका सम्बन्व नहीं होता । जब परमां तच्वका-सत्ततत्वका 
निरूपण करते ह, तो उसकी सिद्धिके किए कार्य-कारणभावका निरूपण करते 
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हँ । कारणम कार्य होनेवाला है, इसक्ए बताते है कि कारणम कार्यं स्थित है। 
कार्यम कारण अनुगत होता ही है। यह छोकदुष्टिका अनुवाद मात्र है | यह 
मुख्य परमाथं तत्त्वका निरूपण नहीं है यह गौण है, एसा समन्लना चाहिए । 
यह किंस बातके ल्एि है? इसका क्या प्रयोजन है? यहु भागे 
बतावेगे। 
मृह्लोहविस्फुलिद्धाधेः सृष्टिर्था चोदितास्यया । 
उपायः सोऽवताराय नास्ति भेदः कथंचन ॥ 
मान लिया किं उत्पत्तिके पहर एक अजन्मा है, एक अद्वितीय है, फिर 
भी जव उत्पत्ति हो गयी, तब तो भेदको सुष्टिहो ही गयो | सारे जीव भलग- 
अलग हो गये, क्योकि वर्णन आता है- जैसे एक मिदीसे बहते घडे, शकोरे, 
करवा आदि बन जाते हँ; जेते एक लोहे बहत-से भौजार नन जाति है, जैमे 
एक सोनेसे बहुत-से आभूषण बन जाते है; एक अग्निस बहुत-सी चिनारियां 
निकलती है; इस प्रकार यह सृष्टि वनी हुई है । 
भिन्न-भिन्न प्रकारसे सृष्टिका वर्णन आता है । हमक्रो समञ्चदारी आवे, 
इसके किए इसका वर्णन है । एेमा क्यों ? उदाहरण देकर बताते है । वेदोमें 
आबख्यायिकाए भाती ह । क्या ? 
एक बार असुरोने यज्ञ प्रारम्भ किया, तब वाणी भआदिको उन्होंने ऋत्विक्‌ 
आदिके पदपर वरण किया। अत्र इनमे विवाददहो गया कि हम्मे-ते कौन 
ऋत्विक्‌ होवे ? क्योकि असुरका संस्पर्छं होनेसे आपसमे लडाई होनी ही थी। 
जबतक दत्य सवार नहीं होता, तबतकर आदमी लड़ाई नहीं करता । आपसमें 
ओर घरमे कलह्का प्रवेश, भसुरका प्रवेश है । अधमं, कलियुग जौर असुर-इनका 
परस्परमें इतना धनिष्ठ सम्बन्ध है, किं कभी कलियुग अधमका बाप होताहै 
भौर कभी अधमं कलियुगका बाप होता है । कभी असुर अधमं गौर कलियुगकी 
सृष्टि करते है, तो कभो कलियुग भध्मं ओर असुरकी सृष्टि करता है) इनके 
बाप ओौर बेटेका कोई नियम नदीं, कोई मर्वादिा नहीं । 
इनमें विवाद हआ, तो समाधानके लिए सब प्रजापत्तिके पास गये। 
प्रजापतिने कहा-अच्छा, तुमलोग एक-एक करके शरीरसे बाहर तिकशो ।' 
तब बोलना बन्द हो गया, सुनना बन्द हो गधा, देखना बन्द हो गया, छेकिन 
आदमी जिन्दा रहा । तब उन्होने कहा- अब तुमलोग यह्‌ निर्णय करो करि 
जिस चोजके ररीरसे निकर जानेके बाद मनुष्य जिन्दा नहीं रहता, वह्‌ सवे 
श्रेष्ठ है । असुर रोग उसे पापविद्ध नहीं कर सकते, उसमे पापकी भावना नहीं 


डा सकते । 
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वाणो, कान, आं एक-एक करके निकरे, फिर भी मनुष्य जिन्दा रहा । 
परन्तु जव प्राण शरीरमे-से निकला तो शरोर जिन्दा नहो रहा 1 तव प्रजापतिने 
यह्‌ निर्णय दिया कि दारीरमे प्राण सवसे श्रेष्ठटै, क्पोकि प्राणम पाप भौर 
पुण्य नहीं खगते ।' आंखमें पाप-पुण् र्गते है, क्योकि उचितको देखो तो पुण्य- 
होवे ओर जनुचितक्रा दर्शन करो तो उसमे पाप वासना आती है 1 

कानसे अच्छी वात सुनो तो उक्तस पुण्य होता है भौर कान्ते किीकी 
निन्दा सुनो तो पाप रगता ह । इसी प्रकार नाके गन्दी चोज संघों तो पाप 
लगेगा । वाणोसे बुरी बात बोलो तो पाप क्गेगा 1 देवता ओर दत्य सव इन्द्रियो 
वेठे हं । छेकिन यह्‌ जो हमारी साँस चलती दै, जो प्राणवायु दहै, उसको असुर 
खोग चाहनेपर भो पापी नहीं वना सकते । जीवनका आधार है प्राण । वह्‌ 
कभी पापस आविद्ध नहीं होता, इकीकिए जब भत्माकी उपासना करनी होती 
दै, तो श्राण ब्रह्य" है, एेसी उपासना की जाती है । प्राणके साथ पापवुण्यका 
सम्बन्ध नहीं दै । इन्द्रियों ओौर मनक साथ पापपुण्यका सम्बन्ध है। मन कभी 
पाप-सङ्कुल्प करे तो कभी पुण्य-सङ्कल्प करे । 

दूमरी आख्यायिकामें एेसा वर्णन है कि उनमें भापसमें ही रुडाई हो 
गयो । फिर भापसमे ही इन छोगोने निर्णय क्रिया कि श्राण श्रेष्ठ है।' केवर 
अमिप्राय इतना ही है कि श्राण श्रेष्ठ दहै।' 

भिन्न-भिन्न श्रुतियोमे, पाँच-सात स्थानोपर, पांँच-सात प्रकारसे यहः 
भआख्यायिका आयी है ! तो इन पाँच-सात आख्यायिका ओं-कहानियोमे कौन-सी 
सचदटै? 

कत्पभेदसे सव सच ह । उतनो-उतनी बात बतानेका अभिप्राय केवलः 
इतनाटही टै कि सव इन्द्रियोमे प्राण श्रेष्ठ है। | 

जेप प्राणकी श्रेष्ठताके अधिगमके लिए, समञ्चने-समञ्ानेके लिए अनेकः 
आख्यायिकाओंका वर्णन एक उपाय है; एसे ही सिद्रो-लोहा-सोनाका दृष्टान्तः 
तो-उपादानसे कार्यं भिन्न नहीं होता दै-केवलछ इतना ही समञ्ञानेके. 
छिएदे। 

रं भी यह्‌ बात कटी गयी टै कि- 
वाचारम्भणं विकारोनामधेयं भरत्तिकेत्येव सत्यम्‌ । (छा० ६.१.४) 
विकार तो केवर नाममात्र है, केवर मृत्तिका ही सत्य है । माने का्यं-कारणमावः 
मिथ्परा है-यह्‌ बात बिकुल स्पष्ट हो गयी । इसी प्रकार- 
यदग्ने रोहितं रूपम्‌ । (छा० ६.४.८) 
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अग्निका जो लाक खूप है, रपट ह, चिन्गारिरयां है, उनमें अग्नि हौ सद्य 
है । छोटी-छोटी कपटे भौर बड़ी-बड़ी कपटे, उडनेवारी चिन्गारियां सत्य नही 
है, उनमें केव अग्निरेव सत्यमु, विकार तो केवर नाममात्र है । इसी प्रकार 
जेवर नाममात्र है, सोना सत्य है, शस्त्रादि नाममात्र हैँ लोहा सत्य है । दोर्मेसे 
जब एकको ही सत्य बताते है तो दोनोका कार्य-करण भाव कट जाता टै- 
सती कायत्वे कारणत्वं स्यात्‌ । 


कार्यकी सत्ता होवे तब उसका कारण होवे । 
कारण सत्वे कार्यत्वं स्यात्‌ । 


ओर यदि कारणकी सत्ता होवे तो कायं होवे । 
कायंकारणाभावे तस्मात्‌ जीवेशौ वा तत्वमसि । 
तब ? कायं भी नहीं है, कारण भो नहीं है । इसल्एि न तो जीवका बाप ईदवर 
है ओौरन ईइ्वरका बाप बेटा जीवदहै। फिर क्यारै? किदो नहीं, एक तुम 
मात्मा हो हो 1 जब श्रुति स्पष्ट रूपसे कहती है कि “मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌, 
अग्निरेव सत्यम्‌", “भाप इत्येव सत्यम्‌" । 
इसका अमिग्राय यह्‌ हुआ कि कायं मिथ्याहै। कायं मिथ्या होनेपर 
कारणको सत्ता मपने आप मिथ्यादहै। कार्यं मिश्रा होनेपर कारणकी सत्ता 
भपने-प ही मिथ्रा होजातीहै। बताते है कार्य-कारणको भौर उनमें एक 
को सत्य वताते हं । एकको सत्य बतानेका अर्थं हृभा कि केवर तत्त्व हो सत्थ 
है । आङ्ृति विकृति है, वह किसी प्रकार भौ सत्य नहीं है । तो यहाँ मिट्टी 
लौह, विस्फुल्किगके दुष्टान्तोसे क्या बताया ? 
उपायः सोऽवताराथ नास्ति भेदः कथंचन \ 
मवततारके किए माने हमारा अवतार हो, हमारी बुद्धिका अवतार हो 
इसके किए, भर्थात्‌ हम परब्रह्म परमात्भाको परमार्थं सत्ता समञ्च सके, इसके 
लिए यह्‌ उपाय किया हुभा है । 
उपायः सोऽवताधय--“आय' मुख्य होता है, !उपायः' गौण होता है। 
जसे सभापति ओर उपस्तभापतिमे सभापति मुख्य होता है, उपसभापति गौण 
होता है। इसी प्रकार भायः माने हमारे घरमे पेता आवे, यह्‌ तो मुख्य है | 
नौकरी करर, किसी आफिसमे काम करे, या खेती करे, यह्‌ पैसा आनेका उपाय 
है । यह गोण है । उपाय कव तके ? जब तक उपेथकी प्राप्ति न होवे । असलम 
नौकरी सच्ची नहीं है, व्यापार सच्चा नहीं है । सत्यक्याहै? 
भज करूदारम भज करदारमर कलदारमर भज मृढ्‌ मते 1 उसके छ्एि तो 
पसा ही सत्य है, जिस किसी उपायत्ते भी पैसा आवे ! उपायका अर्थं होता है । 
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उपादायापि ये हेयाः उपायास्ते प्रकीततिताः । 

पहर उपादान करो, भौर फिर छोड़ दो । इसका नाम ह उपाय 1 उपा- 
दान ओौर हान-इन दोनोको मिलाकर “उपायः शब्द बना हे । 

जैसे आपको नदी पार करनादहै, तों नाव बेडा, भादि सव नदीके पार 
जानेके किए उपाय हैँ । परंतु नदीके पार जानेके वाद इन सव उपायोको छोड 
देना पड़ता है 

जवतक परमाथं-सत्यका ज्ञान न होवे, तव तक कायं ओर कारणकी 
रीतिसे विवेक करना चाहिए । जब यह माम पडे कि एक अधिष्ठान-सत्यमें 
कायं मौर कारण दोनों कल्पित है, दोनों द्रष्टाको दृष्टि हु, तत्र कायकारण 
दोनो अध्प्रस्त हैँ । उधर अधिष्ठानमें भो कार्यं-क्रारणपना दोनों अध्यस्त हं भौर 
उधर द्रष्टाकी दुष्टिमे भौ कार्य-कारणपना दोनों अध्परस्त ही है । अध्यस्त कार्य 
कारणको वटं खातेमे डाल करके जव देखते हँ तो द्रष्टा भौर अविष्ठानमे भेद 
करनेवारी कोई भो वस्तु नहीं है । 

केवल ब्रह्महूदमे अवतीर्णं होनेके लिए ब्रह्यके महासमुद्रमे वुद्धिके अव- 
तारके लिए श्रुतिर्योमे यह्‌ उपाय बताया गया है । 

मय्यनन्तमहाम्भोधो अनन्ता विहवीचयः । 
उद्यन्ति, ध्नन्ति खेलन्ति परविशन्ति स्वभावतः ॥ 

मे अनन्त महासमुद्र हूं । नमै देश, न काल, न वस्तु । देश-काल-वस्तु 
की ये तरंगे-स्फुरणाएं कत्पनाएँ, मौज मुज्ञ अनन्त ब्रह्ममहासमुद्रमे कभो 
उठती, कभी आपसमे टकराती है, कभी खेरती है, कभी तरंगायमान होती 
है ओर कभी शान्त होजाती है। वस्तुतः यह अनन्त ब्रह्यसमुद्र स्फुरणदहीन, 
ज्यो-का-त्यो है । संपूर्णं जगत्‌ भी ज्यो-का-त्यो ब्रह्मे रहने पर भी ब्रह्म ज्यो- 
का-त्थों है । जब यह्‌ प्रपंच पैदा नहीं हुआ था, तब भी ब्रह्म ज्यो-का-त्यो भौर 
यह्‌ नहीं रहेगा, तब भी ब्रह्य ज्यों-का-त्यो । 

समुद्रके ऊपर तो अवकाश है, उस पर प्रकारा फा हुआ है । इसलिए 
ओआँखोमसे वे तरंगे दीखती है । छेकिन जिम ब्रह्ममे भवकाश नदीं है । ओर जिस 
ब्रह्मे वायुरूप निमित्त नहीं है, जिस ब्रह्ममे वायुके समान कर्मरूप, संस्काररूप 
कोड निमित्त नदीं है, जिसमे देखनेवाला जुदा नहीं है, उपमे तरंगायमानत्व भी 
रोकदुष्टिसे ही कहा गया है । लोकदुष्टिको अद्धेतमें परिनिष्ठित करनेके लिए 
स्फ़रणरूप तरंगोकी कल्पना की जाती दै । 

नास्ति भेदः कथंचन- यह्‌ ब्रह्य एेसी चीज नहीं है कि टूटे-कूटे, जडे 
जौर दे । ब्रह्म तो सत्य, अखण्ड ज्यो-कात्यो है 1 = 


क पी मि भकः 


१९९ 
उपासना परक श्चतियां-अद्वेतकी प्रवेशिका 


आश्रमास्त्रिविधा हीनमध्यमोत्कृष्टदुष्टयः । 
उपासनोपदिष्टेयं तदर्थसनुकम्पया \\ १६ 
अ्थं-आश्रम तन प्रकारके होते ह - हीन, मध्यम भौर उत्कृष्ट दृष्टि 
वाके । उनपर अनुकम्पा करके उनके लिए ही यह उपासनाक्रा उपदेश किया 
गया है । 
दो प्रहन उपध्थित होते हं । (१) जब कार्य-कारण दोनों भिथ्याहतो 
उनक्री उपासनाके प्रसंग जो श्रुतिमे आते हँ उनकी संगति क्या? (२) जब 
एक ब्रह्य ही नित्य शुद्ध-बुद्ध-मुक्त स्वभाव ओौर एकमेव अद्वितीय परमां सत्‌ है 
मौर उससे भिन्न सब जीव, जगत्‌ असत्‌ है-जब यही सव न्र्‌ ति-शास्त्ोका 
तात्पर्यं है तो शास्त्रोमें जो यह करो, यह्‌ मत करो-एेसा विचि-निषेव प्राप्त 
होता है, अथवा “ईङ्वरकी उपासना करो, देवताको उपासना करो-एेसा जो 
उपासना सम्बन्धी आदेश है, अथवा यह भो कि ्ञान प्राप्त करो'-एेसे अदेशं 
की क्या भआावश्यकता है ? 
शास्त्रमे अकेके कायं या अके कारणकी उपासनाकी निन्दा मिलती है । 
इससे यह सिद्ध होता दै किन कारण पूणं है, न कार्यं पूणं है; दोनों अपूर्णं है । 
अन्धं तमः प्रविशन्ति येऽसम्भूतिमुपासते। 
ततो भूय इव ते तमो यऽसंभूत्यां रताः ॥ ( ईश० १२) 
जो असंभूतिकी उपासना करता है, वह॒ भअन्धतममे प्रवेश करता है 
मौर जो संम्भृतिकी उपासना करता हे, चह तो उससे भी धनधोर अन्धतममें 
प्रवेश करता है । जो अविद्याकी उपासना करता है वह्‌ अंधकारमें प्रवेश करता 
है गौर जो विद्याकी उपासना करते हँ वह्‌ उससे भो ज्यादा घोर अंधकारमें 


जाते है । 
वहां दो-दो मंत्रोमे संभूति असंम्मूतिकी ओर विद्या-अविद्याकी निन्दा 


है । दोनोके विषयमे तीन-तीन मंत्र है । भागे कारिका २५ में यह बात आवेगीः 
कि सम्भृतिकरे अपवादे कार्यका ओौर कोन्वेनं जनयेत्‌" इस श्रुतिसे कारणकाः 


प्रतिषेव किया गया है- 


1 ^ [6 


= ~ ` = कायक 
जका = = क 
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संभूतेरपवादाच्च संभवः प्रतिषिध्यते \ 
को न्वेनं जनयेदिति कारणं प्रतिषिध्यते ॥ 


सम्भूतिकी उपासनाका अर्थं दै कायं ब्रह्यकी सेवा, समाजसेवा, राष्ट्सेवा, 
विश्वसेवा, मानवताकी सेवा, प्राणीमात्रकी सेवा, ब्रह्माकी सेवा, विष्णुकी सेवा, 
रुद्रकौ सेवा, हिरण्यगर्भकरी सेवा, भनन्तकोरि ब्रह्याण्डमे जो एक हिरण्यगर्भं है, 
उसकी सेवा- यह्‌ सव कार्य-ब्रह्मको सेवा है । पाथिवङ्िग बनाकर उसकी 
पूजासे केकर शालिग्राम भौर न्मदेश्वरको पूजा, स्थूल जगतमं मूतिपूजा, 
चित्रपुजा, मातुपूजा, श्राद्ध, देवता-पूजा ये सव-का-सब सम्भूतिकी-कार्यत्रह्यकी 
उपासनाके अन्तरगत है । 


कारणकी उपासना क्या है ? समाधिश्य होना कारणकी उपासनाके 
अन्तर्गत है । वहां शान्ति है, कार्य नहीं है, विक्षेप नहीं है । यद्यपि एक अन्तः- 
करणमे स्थित समाधि भी कार्योपासनाके अन्तर्गत हो है । 

ईश्चरकी उपासना ? सायणाचायं, उन्ब्रट, महीवर ये सब भसम्भूतिको 
ईश्वर कहते टै । मायाविशिष्ट ईङवरकी उपातरना कारणक ` उपासना है; क्योकि 
मायके द्वारा ही चेतन्य जगतुक्रा कारण हो सकता है, स्वरूपतः नहीं हो सकता । 
चेतन्यत्व ओर कारणत्व -यरे दो एक साथ जुते ही नहीं । कारण परिणामी 
होता है-क्रभी वदेगा, तो कभी सिकडेगा, कभ संकोच होगा, कभी विकास 
होगा । जिसमे संकोच-विकरास होगा, वह चैतन्य नहीं हो सकता, क्योकि 
चैतन्य तो संकोच-विकासका साक्षी होगा, द्रष्टा होगा । बिना माधा-उपाधिके 
चेतन्य-ईरवरमे कर्तृत्व हो ही नहीं सकता 1 

उपासक रोग कहते हँ किं माया चेतन्यकी स्वाभाविक शक्ति है भौर 
अद्धतीकोग कहते हैँ कि वह्‌ उसमे अध्यारोपित है 1 यह्‌ बात अरग दै, रेकिन 
विना सायाके जगत्‌-कारणत्तव उसमे हो ही नहीं सकता । 

उपासनाके दो विभाग कर द्यि-एकमे का्यं-ब्रह्मकी उपासना दै भौर 
दूसरेमे कारणःब्रह्यको मायाविशिष्ट अथवा मायोपाधिक ईङवरकी उपासना है 1 

वेदोमे अकेङे सम्भूतिको उपासनाकी निन्दा है; माने केवर एककी, एक 
वर्गकी सेवा, जेसे मजद्रवगं आदिकी सेवामें ग॒ जायगा तो उसे अन्धतमकीं 
प्राप्ति होगी । तो कार्थ-ब्रह्यकी उपासना छोडो, कारण-ब्रह्मकी करो-समाधि 
रगा ! मायाविशिष्टको दूढो । मायाविशिष्टकी पूजा करो । परन्तु केवर 
कारणोपासनामें कग जागोगे, तो घोर अन्धतमकी प्राप्ति होगी । 


१९४ माण्ड्क्योपनिषद्‌-कोरिका-प्रवचन 


इसका रहस्य क्या है ? वह यह है कि कारणदुष्टिके बिना जो कार्यदष्टि 
रखता है, उसके मनम राग्धेष हो जाता है । वह्‌ अपने राष्टृके लिए दूसरेके 
राष्टको हानि पहुंचावेगा; वहं अपने प्रान्तके लिए दृ्रेके प्रान्तको हानि 
पहुचावेगा वहु अपने वगके छिए दूसरेके वगंको, अपनी जातिके लिए दूसरेकी 
जातिको, अपने सम्प्रदायके लिए दुसरेके सम्प्रदायको हानि पहुंचावेगा । वह्‌ वेद- 
की तारीफ करेगा, तो बाइविलको निन्दा करेगा, वाइविलकी तारीफ करेगा तो 
वेदकी निन्दा करेगा । केवर कार्मदुटि होनेसे परिच्छिन्न दुष्ट हुई गौर असम्भूति 
जो कारणवस्तु है, उपकी दृष्टि नहो हुई । इससे उपासनामें क्या गडबड हो 
जायगी ? सबमे एक ईदवर ह- प्रह माव छट जानेके कारण परिच्छिन्ने फंस 
जाओगे । उससे तुम्हारे हृदयमें रागदेष आजायगा ओर उपासनाका फल 
नहीं मिरग 1 
अच्छा भाई, इसमें राग-देष आजानेकी सम्भावनादटै, तो छोडो 
इसको ! भाओ, हम आंख बन्दकर ईङवरका ध्यान करेगे । ओर संसारकी 
सेवा बिलकुल छोड देगे। कायं छोड दोगे, तो क्या होगा? इधर हाथका 
देवता इन्द्र नाराज होगा; हाथमे लक्रवा रगनेकी सम्भावना है । जो बिलकुल 
चुपचाप बेठा ही रहै चकेन तो पावका देवता नाराजदहो जायगा। न 
बो तो जीभका देवता नाराज हो जायगा । तब कर्मत्यागका जो प्रत्यवाय है 
वह्‌ लगेगा । शास्त्रमे जो विधान है कि रोज सन्ध्या-वन्दन करना, माता-पिताकी 
सेवा करना, भपने पतिसे प्रेम करना, अपने सम्प्रदायके प्रति अपना जो कर्तव्य 
है, अपनी जाति भौर अपने राष्ट्के पति अपना जो कर्तव्य है, उनको पूणं करना 
यह भी तो शास्त्रकी ही विधि है। 
केवल कारणदृष्टिमे इतने रग गये कि कार्यदुष्टिसे भपने व्यक्तित्वको 
अनुपयोगी कर दिया, तो कर्मत्थागका प्रत्यवाय लगेगा, क्योंकि तुममें कर्तापन- 
भोक्तापन तो मभी मौजूद है, ब्रह्यज्ञानो तो हृए नहीं हो ! 
देखो यह सिद्धान्त ! केवर ईदवरकी उपास्रामे रगकर कर्तव्यका 
परित्याग कर देना दोषजनक है ओौर केवल कर्तव्ये लगकर ईदवरकी उपासना 
छोड देना, यह भी अपराध है । कारणदुष्टि भौर कार्यकी सेवा दोनों बनी 
रहे-कर्तन्यका पालन भो करो ओर सबमें जो एक ईइवर है, उसका ध्यान भी 
करो । यह उपदेश करनेके किए ईशावास्योपनिषद्के ये छहों मन्त्र हैँ । सम्भूति- 
असम्भूतिको भल्ग-अल्ग उपासनाकी निन्दा करते हं, विद्या-अविद्याकी अल्ग- 
अलग निन्दा करते है । समुचित रूपसे कार्यब्रह्य ओौर कारणब्रह्यको उपासनाकी 
्रदासा करते हैँ । 


अद्रेत-प्रकरण १९५ 


इनमे-से परमार्थं कौन है ? कार्य-उपासना कि कारण-उपासना ? दोनों 
परमार्थं नहीं है । अस्तौ चीज यह्‌ है कि ईस्वरकी उपासनासे भो ईर न्यारा है 
मौर विद्वकी सेवासे भी ईदवर न्यारा है । परमार्थं जुदा है, तो फिर उपासनाकी 
चर्चा क्यो है ? अधिकार-भेदते । 


आशरमास्त्रिविघा हीनमध्यमोत्कृष्टदृष्टयः । 
उपासनोपदिष्टेयं तदथमनुकम्पथा ॥१६॥ 


आश्रमाः = जिसमें श्रम फिया जाय सो आश्रम । ब्रह्यचर्थाश्रममें गुरुको 
सेवा, अग्निकी सेवा, सूर्यकी सेवाका श्रम है । अपने जीवनमें भच्छा मभ्यास 
डालनेका श्रम है । 

गृहस्थाश्रममे श्म है--माता-पिताकी सेवा, वंशवृद्धि, सम्प्रदाय, कुल- 
जाति आदिको सेवाका श्वम है! वानप्रस्थाश्रम तपस्या मौर योगका श्वम है। 

सन्यासाश्रम तपस्या, त्याग ओर ज्ञानकरी प्रधानतासेदटै। वहाँ भी 
तज्जन्य श्रम हे। 

इनमे-से किसी भो आश्रमका हो, कोई भो हो; यहां उन आश्चमोकी चर्चा 
नहीं है । यहां आाश्रमकरा अर्थं है--दृष्टि किसकी केसी है ? दृष्टि कार्यपरायण 
है, किसोकी दृष्टि कारण-परायण है, तो किसको दृष्टि परमार्थ-परायण है । 
मनुष््रकी नजर कहां जाती है ? 


श्रीहरिवावाजी महाराज, वृन्दावनमे किसी पंडितके घरमे कथा सुनने 
जाते थे । उनके साथ एकं सेवक भी जाता था । एक दिन सेवकने कहा-'महा- 
राज ! कथा तो पण्डितजी बहुत बद्िया कहते है, केकिन उनके घरमे एक खटी 
पर शाल-दुशाक्े बहुत-से टेगे हँ । चाँदीके बर्तन वहां पर रखे हृए है ! बडा 
प्रदशंन है वहां 1" 

वावाने कहा-“चार महीने वहां जाते हमको हों गये ! मैने तो कभी 
आंख उठाकर देखा नहीं कि खृंटीपरटंगा क्या है ? तुम कथा सुनने जाति हो कि 
उनके घरकी जांच करने जातेहो ? 


मतङ्व यहं कि हरिावाजीकी दृष्टि कथापर है भौर सेवककी दुष्टि 


घरमे क्या-क्या चोज रखी है उसपर है 1 


लोनावका केवल्यघाममे एक यत्त्र लगा है। जसे ये बच्चे खिरौनेमें 


सिनेमा देखते है, सडकपर । एेसा हो है वह्‌ । उसमे एक ओर वुद्धका चित्र है, 


एक ओर स्त्रियोका चित्र है, एकर ओर अपुक है, एक ओर अमुक है । सन एक 


-साथ ही दखते है । कोण-कोणते रखे हुए है । जब मआदमौ उसमे देलनेके चिप! 


१९६ माण्ड्कयोपनिषद्‌-कारिका-ऽव चन 


भांख डालता है वह॒ समञ्लता है कि हम किसको देख रटे है, यह इसमें कौन 
देखेगा ? वह्‌ जिस चित्रको उसमे देखनेमे तन्मय हो जाता है, उसकी आंखमें 
कोण बन जाता है, उसे वह्‌ यन्त्र रिकाड कर लेता है। फिर उसको दिखाते है 
कि देखो, तुम्हारा मन ज्यादा किधर गया ? बुद्ध, कृष्ण, स्वो, नेता-किसे 
देखनेमें कितने मिनट सेकण्ड तक तुम्हारा मन टिका ? तव मनुष्रको पता गता 
है कि हमारा मन केसा है ? यही मधिकारका भेददै, 
कौन कार्यकी उपासनामे टिकता है, कौत कारणकी उपासनामें टिकता 
है, कौन परमार्थका जिज्ञासु है, इसीका नाम अधिकार-भेद है । एक बात ओर 
सुनाते है- 
एक सेठ एक महात्माके पास जते थे। कहते थे--महाराज ! कुछ 
उपदेश करो ।' महाराज चुप रहते थे 1 नहीं बोकते थे । उनतीसर दिन सेठ 
आये गौर महात्मा न बो । तीसें दिन जब सेठ आये, तो महात्मा बड़े खुदा थे 
ओर नोर कि--आज तो हम तुम्हारे घर भिक्षा करनेके छिए चेगे ।' सेठ 
भी बड प्रसन्न हए । 
भोजनके समय महात्मा चङे गये अपना खप्पर लिये । बोले-"हमारे 
खप्परमें भोजन डाक दो ।' खप्परमें तो पहक्पे ही गोवर था । 
सेठने कहा- हमने इतना बह्या भोजन आपके किए घरमे बनवाया 
है, उसे हम गोबरमे केसे डाके ?" 
महाट्मा- अव क्या करे ?" 
सेठ-गोवर निकार दो।' गोवर निकाल दिया, तो बोरे-नहीं 
। महाराज । अभी ठीक नहीं हआ है । अभी गोबर र्गा हुआ दै ।' 
महात्मा-भव क्या करे ?" 
सेठ-पानीसे धो दो ॥' 
महात्मा--खो, धो दिया ।' 
सेठ-'महाराज ! अभी गंध आती है। 
महात्मा-^तो क्या करे?" 
सेठ-'पोंछ दो रगड़कर्‌ 1" 
महात्मा--'लो, पोंछ देते ह ¡ अव ?" 
सेठ-' अच्छा, छो भिक्षा ।' 
महात्माने भिक्षा खी, खायी। जब खा-पीकर चलने रगे, तो सेठ 
बोला- महाराज ! आज आप खूब प्रसन्न हं । भाज कुछ उपदेश कर जाभो !' 


~ 1 
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महात्मा बोके--'तुम मूख हो ! उपदेदा तो तुमको कर दिवा, तुम 
समते नदीं हो ! 


सेठ- क्या उपदेश किया महाराज 1 


महात्मा--^तुम्हारे मृडर्मे तो गोवर भरादै। हम अपना बद्वा उपदेश 
केसे डाले उनमें ? पहड़े गोवर निक्रालो । फिर उक्की धोभो, स पहङे दूर 
करो, फिर वासना दूर करो; फिर विक्षेप दुर करो ! जन तुम्हारा मूड विख्करुख 
साफ होगा, ओर उसमे हम अपना वहथा भोजन परोसेगे, तो तुम तुरन्त उपे 
खाकर तृप्त हो जाओगे। जवतङू तुमने गोर भरकर रखा है, तत्रतक्‌ हमारा 
उपदेश उसमें कहां रहेगा ? 


7 ~त र 


जव एकर अद्रय तत्वे ही परमार्थं टै तव कर्मं करो चाहे मत करो, 
उपासना करो, चाहे मत करो, ज्ञान प्राप्त करो चाहे मत करो, उसं अद्वय 
तत्त्वम क्या फक पड़ता है । इसका उत्तर देते ह-- 


"एकर ही अद्रय तततव ह--पदि यद्‌ ज्ञनं हो गया होवा, तव तो उपदेश 
करनेकी जरूरत नहीं थौ परन्तु वात तो यहु है किं यह्‌ ज्ञनं है नहीं\ वस्तु 
तो एक ही दै--"एक अद्रय --परन्तु ती समन्ञ, एेसा ज्ञान, एेखा अनुभव हैँ 
कहाँ ? यह्‌ अनुभव प्राप्त करनेके किए चके, तो सव एक तरह्फे अधिकारी 
तो होते नहीं । भिच्न-भिनच् प्रकारके खोग होतेह । 


द्धेतमें निष्ठावान महात्मा छोगोका तो एेसा खयारदहैकि जो जहाँ दै, 
वहींठोकदहै। जोधर्ममें ल्गादहै, वह्‌ धर्मभे ठीकटै। जो अर्थसेल्गा, जो 
भोगम ल्गादै वह्‌ वहीं ठीक दहे) चिड़िया चिड़याको जगह ठीके, चीटी 
चींटोकरी जगद्‌ ठीकदै। जुषां जु्णकतो जगह ठोक्‌है। सव अद्वितीय, ब्रह्य दै, 
सबमे वही है, सव आत्माहीरै। फकिषीको अपनो जगहुमने गड़ब्रडानेकी कोई 
जरूरत नहीं है । 

न बुद्धिभेदं जनयेद्‌ अनानं कमंसंगिनाम्‌ \ 

जोषयेत्‌ सर्वकर्माणि विहान्‌ युक्तः समाचरन्‌ ॥ ( गोता ३.२६ ) 

जो जहां फंस गया, वहाँ फ जाने दोतते बोरे-येलोग अगर 
दुनिधामें फंसकर भो सूखका अनुभव करते, घन कमाके, भोग करक, धमं करके 
सुखी हो छेते, एक दूसरे प्रेमं फंपकर सुखी हो ठेते, इनक्रो सच्चा सुल मिल _ 
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जाता, त्तो कुछ कहनेकी जरूरत नहीं थी । परन्तुये तो सिर पीटते है कि 
हमारे पास इतना पैसा है भौर शान्ति नहीं है । हमने इतने-इतने भोग किये, 
परन्तु दिल जल रहा है । हमने इतना दानःपुण्य किया, ठेकिन अभी परमार्थका 
भनुभव नहीं हुभा । ये तो खुद हौ सिर पटकते रहते हे ।' 
अद्वेती महात्माभंका एसा खयाल रहता है कि जवतक मनुष्य संसारम 
रहकर, दुःखी होकर, त्यागकी भावना केकर, विरक्त हो करके, उपस्थित न हो 
ओर अपनी पूरी बुद्धि रगाकर जिज्ञासा न करे, तव्रतक उश्तको यहु परमार्थ, 
यह्‌ अद्वेत त्त्व बतानेकी कोई जरूरत ही नहीं है । अवधूत रोग लाउडस्पीकर 
लगाने नहीं जाते। लोगोको निमंत्रण देने नहीं जाते । बेख्त्राहिस, वेपरवाह्‌ 
अपने स्वरूपम बेऽ्ते हँ । जिसको हजार बार जरूरत हो, आकर नाक रगड़े, 
बारह वषं सेवा करे, फिर भी बतादे तो बतादे कि तुम ब्रह्यहो!' नहींतो 
न बतावें । 
यह्‌ कोई लायत्रेरीमें बेठकर स्टडी (810४) करनेकी विद्या नहीं है । ज्ञानकी 
यह रीति ही है कि जो तुम्हारा लक्ष्य है, उसके साधनको छोडकर तुम्हारे चित्तमें 
जो कुछ भी आता है, वह सब गोवर है, निष्प्रयोजन है 1 भाप घडेको समञ्लना 
चाहते हँ, तो कपड़ा उस समय आपके दिमागमे नहीं होना चाहिए । कपडेको 
समक्षना चाहते हं, तो षडा नहीं होना चाहिए । एक वस्तु दिमगमे होनी 
चाहिए, एक वस्तु दिम हनो चाहिए । तव वह्‌ वस्तु समञ्ञमे आती है । 
एक साथ तो ये दोनों उंगल्यां भी नहीं दिखती हं । हमारी दुष्ट बडी 
तीत्र॒गतिसे एक बार दाहिनीपर ओर एक बार बायीपर जातीदहै ओर हमे 
मालूम दहो रहा है कि दोनों एक साथ दिख रही ह । यह्‌ विज्ञान-सिद्ध वात 
है कि दो उंगली एक साथ नहीं दीख सकतीं । आप यह्‌ बताओ कि आप किसी 
चीजको देखते हँ, तो देखनेवाली हमारी आंखें दो है," यह्‌ क्या जापको मालूम 
पडता है ? रोरानी बिकुल एक मालूम पड़ती दै । दोनो ओंखोकी दो जगहसे 
निकर्नेवारी रोशनी एक न दहो तो एक केन्द्रपर जाकर न पिले । तब एकपे 
एक चीज देखोगे, दूसरीसे दूसरी चीज देखोगे । 
एक पंडित थे, कथावाचक ! एक दिन रामाथणकौ कथा कटुकर बाहुर 
निकरे, तो सामने पानवलेने दुकान छ्गा रखी थी, वह्‌ बोला--पा छागी 
पंडितजी ।' 
पंडितजी--भच्छे हो भाई |' 


क मोक 
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पानवाला--"मच्छे ह महाराज 1 एक कानसे आपकी कथा सुनते हं 
ओर एक कानसे ग्राहुकको वातः सुनते हँ ।' 

पंडितजो-- क्यो नही, इकीसे तो दुकान है तुम्हारे पास्च \' 

दु-कान' अर्थात्‌ कान दो हो गये है तुम्हारे ! यह्‌ बात विलक्रुर पक्करो 
है करि एक समयमे अपने अन्त.करणमे एक ही वस्तु प्रकट हो सक्ती है, दो 
वस्तु नहीं । इसका नतीजा बड़ा विचित्र है ! 

भाप मनम किसी एक मूतिका ध्यान करो । आपको मालूम पड़ेगा करि 
मे सिरसे पांवतक्र एक स्त्रोको-एक पुरुषको देख रहा हूं 1 परन्तु यह हो हौ 
नहीं सकता । एकर वार ओं दीखेगी, एक वार नाक दीखेगो, एक बार पांव 
दीखेणा, एक बार मुहु दोखेगा। एक आक्रति दो सेक्रण्डपे अधिक समथ नहीं 
दीखतो, बादमे आकृति दोखतो हौ नहीं । दो सेकण्ड मन जहां एक्रमें रहेगा, 
आक्रुतिका भेद मिट जायगा । यह्‌ ध्यान करनेपर ही मालम पड़ता है । 

लोग तो तरहु-तरहके होते हैँ । वेद भगवान्‌" ने अनुकम्पा की कृपाकी 
किजोजंसा अधिकारी हो, उसको वसी उपासतनाका उपदेश करके घोरे-वीरे 
उसको भागे बढवें ! करई छोगरेतेहै, जिन्हं मामखो बात भो समज्लमे नहीं 
भातो है भौरवेब्रह्यक्री बात करते हैं । आइचयं होता है । 

मनुष्परको वृत्ति तीन प्रकारको होतो है । एक-कार्यको पकडनेवाली, एक 
कारणक्रो पक्रइनेवारो ओर एक कार्य-कारणातोत तच्वक्रो पकडनेवाखी । 

आश्चमास्त्रिविधा-आश्चम माने अधिकारी । ये तीन प्रक्रारके है- 
कार्यकरो पकडनेवाा, कारणको पक्रडनेवाला भौर कार्यक्रारणातोत तक्को 
पकडनेवाला । 

कारणतत्तव अर्थात्‌ सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वान्तर्यामी, निराकार प्रभु- 
परमेरवर जो सवम परिपणं है । कार्यब्रह्य ओर कारणब्रह्मको उपासना दोष- 
मुक्तं तब होगी जब उसमे ईश्वर-वुद्धि वनो रहेगी । चहि वह्‌ प्रतोक दृष्टि हो, 
चाहे भोगोलिक दुष्ट हो, जातीय दृष्टो या पारिवारिक दृष्टि हो। पूजा 
सेवा सवकी करो, ठेक्रिन ईश्वर-बुद्धि मत छोडो, यह्‌ शास्वका अभिप्राय दै । 
ईश्वरदुष्टि करेगा तो सर्वत्र समबुद्धि रहैगो; इसीपे 

स॒ क्रतुं कुर्वोत, आत्मेत्येव उपासीत्‌ 1 

ये सब श्रुतियां कर्तव्य-पालनके लिए कर्मकरा विधान करतो है ओर 

उपासनाका विधान करती है । दुरो श्रुति कहतो दै-- 
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मात्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः । 

( बृहद ० २.४.५ ) 
भत्माका दशान करना चाहिए । 

(तीन श्रुति हो गथो-एकने कहा कि (कर्मं करना चाहिए! । एकन 
कहा--“उपासना करनी चाहिए । एकने . कहा-'आत्माका दशंन करना 
चाहिए । ये तीन तरहकी श्रुति क्यो ? 

जो देहाभिमानी है--उसके किए कर्म-उपासनाका विधान है। किसी 
किमीको एषा अरम होता है कि ममे निरभिमानी हँ, मुञ्चे किसीसे आसक्ति नहीं 
है ।' परन्तु उसे बेटेसे भो प्रेमरै, धनसेभीप्रेम है, सुखभोगसे भोप्रेमरै 
मरनेका भी उर है) इसकए शरीरसे भी प्रेम है। माने वह्‌ अपने अन्दर जो 
खामीदटै, उते तो समञ्ञताही नदींदै। अनेक आसक्तियां हं, अभिमानदहै। 
एेसा पुरुष यदि कमं न करे, तो क्या करेगा ? 

यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः । 
मम वर््मानुवतंन्ते मनुष्याः पाथं सवशः \1 (गीता ३.२२) 
गीतामें श्रीकृष्ण भगवान्‌ कहते है-'लोग कमं छोड दगे, तो तमोगुणसे 
ग्रस्त हो जार्येगे । आलस्य, निद्रा, प्रमाद, निकम्नापन कमं छोडनेसे भा जायगा 
एसे खोग हीनदृष्टि हँ । वे जुभा खेखना पसन्द करते ह, संध्यावन्दनं करना 
पसन्द नहीं करते । वे विषथकी पूजा करना आवदयक समक्षते हं, परन्तु भग- 
वानुक्री पूजा नहीं कर सक्रते। वे दुपरोको निन्दा करना पनन्द करते है, पर 
भगवानुका नाम नहीं ठे सक्ते। एष हीतदुष्ट्त्रारे खोगोको ईदवरदुष्टि- 
पूर्वक, ईव रभावपूर्वंकर अपने कर्तव्यकर्म करने चाहिए, क्थोकि ईदवरभाव्‌ 
ऊपर ऊ जायगा । उनके लिए श्रुतिमें कमं ओर उपासनाका वर्णन है । 
जो उत्तमदुष्टि सम्पन्न दहै, उनके किए विचारका मार्गं है। उपास्थ 
ईदवर कार्य है या कारण ? ईदवरका कार्य माननेते विनादाकी प्राप्चि होती है। 
चाहे दुनियामे तुम जिमोको भी ईखर मनो-पाथिव छिगमे केकरके हिरण्- 
गभ पर्यन्त, मृत्यु तो कार्यकर साथ कगौ ही हुई है । उसमें ईद र-वुद्धि तो तुम्हें 
जोर छगाकर ही करनी पड़गी । 
स्वामो दयानन्दजीकी श्वद्धा कितनी सुकुमार थो कि इतनेसे ही उनको 
श्रद्धा टूट गयी कि--अरे चुहिय। शंकरजोके किगपर चढ़ गयी ओर चावल 
खातो है, रिव बचाते क्यों नहींहं? 
यह द्शंनशास्तरका तक नहीं है । यह न्यायमीमांसा या वेदान्तका कोई 
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अकाटय तरक नहीं है 1 परन्तु केवल श्वद्धापर आदमी पांव रखे तो डगमगाता 
रहता 8; कव धक्का कग जाय । श्वद्धा है बहुत अच्छी चीज पर ईङ्वरदुष्टि 
रहै तो श्वद्धा चरती रहेगी । 

एक सज्जन थे । उन्टोनि शालिग्रामपर शक्कर ज्यादा चायो । स्तानके 
समय भृक गये । कौआ शालिग्रामक्रो उठाकर ठे गया । ववै रोयें कि-- 
'हाय-हाय ! हमारे शालिग्राम-मगनान्‌ क्या हए ? रूठ गये भगवान्‌ ।' 

करिसीके मनमें शंका हुरई--"अरे ! कोई शक्कर र्गी थी क्या ?" 

"हाँ ! स्नान तो शक्क्ररसे कराया था ।' तो उन्होने तजवीज करिया । 
एक कौएके घोसटमे-से शालग्राम पिच गये। वे कह्ने लगे-!हाय ! भगवान्‌ 
हमपे ज्यादा कौएको पसंद करते द्रे ।' 

आपको मेँ हंसी उड़ानेके छिए यह्‌ वात नदीं सूना रहा हँ । यदि ईद्वर- 
द्ष्टिहो गयी, तो चित्र पूरानेपडते हतो दूसरे करसर्ते है, शालिग्राम भी 
दरे आ जाति हैँ । परन्तु ईदवरद्ष्ि वनी रहनी चाहिए । ईइवरदुष्ट होगी, 
तो दुःख ज्यादा नहीं होगा । 

उत्तम दृष्टि क्या है ? उत्तम दृष्टि वहदैक्रि जो कार्थं वह विनाशो दै 
ओर जिसकी हम कारणक्पे उपासना करते ह, वह्‌ अदृश्य दै, वह॒ हमारे 
सामने नहीं दै । हमारो वृद्धिकर पोचठेडैकारण ओर हमार वुद्धिकरे सामने है 
कार्य । वुद्धि स्वयं ह कार्य ओर वद्धि जिक्नकरे साथ खेलतोदहै वहभी है कार्य, 
ओर वुद्धि जिसके साथ सोती है वह दै कारण । कारणम पिलनेके समय बुद्धि 
सो जातौ, समाधिक्ण जातीद्धै। कार्यके साथ खेनेक्रे समप्र बुद्धि अपने 
वच्चेके साथ खेती है । । 

जो जिज्ञासहोतेर, वे यहं विचार करतेदहं करि भस्मे परमात्माका 
स्वरूप क्या है 1 बुद्धिमते वडेतोहमद। कमे ? बुद्धिसोवेतो ओर बुद्धिजगेतो 
दोनोमे हम रहते हँ । तो- 

आत्मा वां अरे द्रष्टव्यः! 

अरे वावा, आत्मदर्शंन करो, अपने आपक्रो जानो । यह्‌ उत्तम दष्ट हुई \ 

भाखिर वेदको यह्‌ क्वा जरूरत पड़ी कि वह्‌ एकमे कहे-“नात्माको 
जानो ।' एकसे कटे - "उसकी उपासना करो ।' एकमे कहे-- कमं करो' तो 
कटा--अनुकम्पया'--वेद भगवान्‌ ह इसलिये वे अनुकम्पा करते हैँ । 

तेषामेवाचुकम्पाथंमहमज्ञानजं तमः! [8 

नाशथाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता ॥ ( गीता १०.११ ) 
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भगवो कहते है-- भे उनके ऊपर कृपा करता हँ ।' किसके ऊपर ? 

मच्चित्ता मद्गतप्राणः बोधयन्तः परस्परम्‌ । 

कथःयन्तदच मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च॑ ॥ 

तेषां , सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपुवंकम्‌ । 

ददामि, बुद्धियोगं तं येन॒ मामुपयान्ति ते॥ (गीता १०-१०९) 

भगवान्‌ तो जब उनको ओर कोई चलता है प्रेमसे, तो हाथमे जतो 
मशाल लेकर, टांचं केकर भाते ह । जसे तुम किसीके घर जा रहै हो, उससे 
मिलनेके छिथ भौर वह तुम्हं लेनेके किए हाथमे टोचं लेकर आता है किं रास्तेमे 
तुम्हें कोप तकलीफ न हो । 

तुम चदीपर जाकर खड़े फिक्र कर रहे हो कि हम केसे नदी पार करर ? 
उसने उस पारसे देख छया । खुद नाव खेकर ठे आया ! "बैठ जाओ, हम तुम्ट 
के चलते हैँ । हम तुमह टांचं दिखाकर अपने घर छे चरते हँ !' यह्‌ ईरवरकी 
अनुकम्पा हौ हुई न ? 

“आश्रयेण सौकर्यापादकत्व'--अपने पास पहुंचनेमे सूविधा कर देना-- 
यहु शरण्य भगवानूका स्वमाव दहै! तोवेद क्याकरतेहं? वेद तो ज्ञानस्वरूप 
है । वे अपने पास पहुंचनेमे सुविधा कर देते हैँ । जिनको कारय॑मे ईद्वर ठै'- 
एसी उपासना करनेका उपदेश देते है, उनको भी ईखवरके पास खींचते ह; 
ज्ञानके पास खीचते है । जिनको कारणोपासनाका उपदेश करते है, उनको भी 
अपने पास खींचते ह, क्योकि दोनोकी समुच्चित उपासना एकमे एक साथ की 
हई है । ईउ्वरद्ष्टिसे गालिग्रामकी उपासना करो भौर निराकार, सर्वज्ञ, स्वं 
शक्तिमान्‌ रूपमे ईङवरकी उपाक्तना करते हृए भी उसे घट-घट वासी समञ्चो । 

कारणमें कार्यदुष्टि क्या दै? ईङइ्वरको कारण रूप जानते हृए भी 
घटघटवासी समञ्नना भौर धटघटकी पूजा करते हुए भी उसमे व्यापक-रूपसे 
ईरवरको देखना--यह कार्य॑मे कारण-दृष्टि है । दोनों मिलाकर आगे चले । यह्‌ 
उपदेश क्यो किया ? कि वेद भगवान्‌ बडे कृपालु, बडे करुणावरुणार्य है- 

अनुकम्पया । 

वेद भगवानूक्रा पुरुषवत्‌ वणन करते हँ । जसे कोई किसी अन्धको देखे 

भौर उसे उठाकर अपनी मोटरमे विठादेतेहैंकि चलो, हम तुम्हं पहुंचा देते हैँ 

अपनी जगदहपर ! जेसे कोई अनाथ दहै, गरोब है, बाङक है, उसको उसके घर 

प्टुचा दिया । किसीको रास्ता ही वता दिया-तुम इस रास्ते चरे जाओ !' 
किसी अन्धे, सनाथ, गरीब बालकको खुद उठाकर पहुंचा देना--यह्‌ 


अनुकम्पा हुई । समञक्लदार हो तो । 


~ -----: हः कः :३ 


- ~ य 
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जव श्रीकरपात्रीजी महाराज बम्बई भाये हए थे, एक सज्जन उनसे 
मिलना चाहते थे । किसीने उनको बता दिया किं नरीमान पाइण्ट'पर 
भ्रेमकुटोरके पास स्वामीजी ठहरे हुए हैँ । वह भादमी भावे, बार-बार धूमे, 
पूछा भी मौर अनेक भवननम गया भी; लेकिन करपात्रीजीका पता न रगे । = 
हमखोग आये तो हमसे भी पछा- वह्‌ बिल्डिग कौन-सी है, जि 


करपात्रीजी ठहरे हृए हँ ? 
हमने बताया--अरे भाई 1 जिस बिल्डिगमें वे ठह्रे है, उसके नीचे ही 
तुम ख्डेहुएदहौ!' 


वह्‌ बोला--भै सबेरे आठ बजेसे यहां आक्र खडा हूं ओर दक्षत दफे आ 
चुका, लोगोमे पूछ चका ! पता नहो र्गा !' 

यह्‌ क्या हँ ? ईख्वरको तुम सर्वान्तर्यामी मानते हो, तो क्या वे तुम्हारे 
आंल-कान-नाक-दिल-दिमागके अन्तर्यामी नहीं हँ ? उनको सर्वव्यापक मानते हो, 
तोक्यावे तुम्हारे शरीरमे नींद? भीतर नहीं? 

अन्तः प्रविष्टो शास्ता जनानाम्‌-- वह्‌ तुम्हारे भीतर वेठक्रर हकूमत 
कर रहे ह । जहां तुम्हारे मनमे यह्‌ इच्छा उठती है कि हम गुड खाय ओर 
जहां यह इच्छा उठती है कि शईङ्वरकी भोर चरे--इन इच्छाभोके मले बेठा 
हभ कौन है ? कौन इन इच्छाओंको देता है ? कौन इन इच्छाओंको जानता 
है ? इन इच्छाओंका जो मल है, वह्‌ कौन दै? 

तुम्हे चाट खानेकी इच्छा हो, तो यहि चकर दुकानपर जाना पड़ेगा । 
लेकिन ईरवरको पानेकी इच्छा होती दै तो क्या ईरवरको पानेके लिए यहि 
चक्कर किसी दुकानपर जानेक्री जरूरत है? कहीं दूसरी जगह ईख्वर 
मिलेगा? क्या अभी साहवः बाथरूममे ह? घण्टे भर इन्तजार करना 
पड़ेगा ? 

ग्यारह बजे दिनमे रोग बताते है-साहब अभी सोही रहेहैं।' 
ईरवर तो सोता नहीं रहता है । वह्‌ तो ब।थशूमपे फसा नहीं रहता है ! उसको 
तुमसे मिलनेमे कोई परहेज तो है नहीं । उसपर तुम्हारा कुछ कजं तो है नहीं 
कि मांगनेजारहेहो? 

ईरवरके मिखनेमे देर क्या है ? जहां इच्छा उदय हुई, उसके भ्रारम्मभिक 
भागमे ईरवर स्थित है। इच्छके अन्तिम भागम भी स्थित है ओर इच्छाके 
मध्य भागमें भी स्थित है। जहां तुम्हारे दिल्में इच्छा फुरफ़रा रही टै, वहाँ 
जरा ईरवरको दढो ! अन्तर्यामो हो तो, स्वंज्ञ हो तो, निराकार हो तो, सर्वं 
व्धापौ हो तो, वेऽणवों शेवो-शाक्तोका हो तो, वैदान्तियोका हो तो ओर ईसाई 





क 


ऋः कः 
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मुसलमानोका हो तो 1 ईदवर तो वह है न करि जहाँ, जत्र, जिसमे इच्छाओंका 
उदय-विच्य हो रहा है, वहाँ ईखवर मौजूद है । श्रुतिने वर्णन क्रिया कि उन 
उत्तम अधिक्रारियोको भटकनेको जरूरत नहीं दै । पुराणने मो कहा- 
इदं तीर्थं इदं तीथं श्रास्थन्ति तामसाः जनाः । 
आत्मतीर्थं न॒ जानन्ति कथं मोक्षव्यन्ति प्रिये ॥ 
यह्‌ पुराणक्रा वचन दै, किभी वेदान्तीका वचन नहीं है ! अरे ! तुम्हारा हृष्य 
सव तीर्थोका तीर्थं है, जहि ज्ञनगंगा निक्रकती है । जहसि भक्ति-पमुना प्रत्रा 
हित होती है। वह तीर्थं, जहि 'तत्तवमस्यादि' मह्‌(वाक्पजन्या सरस्वतो 
निककती दै। 
तीर्थं कहाँ है ? तुम्हारे हृदयमें । वह जगक्रारण र ज्योर्तिखिगि, वहं 
शालिग्रामवत्‌ ब्रह्माण्डमें रायन करनेवाला जगत्कारण ख्प नाराधण कटाह? 
तुम्हारे हृदयमें है । वह बीजम शयन करनेवाले नारायण तुम्हारे हृदयम हं। 
ब्रह्मा तुम्हारे हृदयपे है, विष्णु, शिव, हिरण्थगर्भ, निराकार ईद्वर-ये सुतर 
तुम्हारे हृदयमें ह । वेदान्तिथोने कहा - दने क्हाजा रहेहो? तुपजरा 
भपने आपको तो देखो । 
आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः। 
एक आदमीने सायंकाल नया जूता पडना। रातक्रो पी ताड 
ओर सड्कपर गिर पडा, सो गया । क्रिसीने उक्केनये जूते चुरा ख्ि भौर 
पुराने पहना दिये । किसी परिचित वैरगाड़ोवारेने पुक्रारा--'एे अमुक, उठो | 
सडक पर सो रहे हो ?" 
अव वह्‌ उठा तो देखा कि उक्के पैरमें नवे जते नहीं है । वइ बोरा- 
उहरो, मे वह नहीं हं । मै तो नये जतेवाछा था । यह तो पूराने ज॒तेवाला है 
आदमी जव जृतेको ही अर्थात्‌ चामको ही अपनो पहचान बना, करि 
वही चामवाला, वही खूनव्रांला, वही हवा, वही पीडवाला, वही 
वासनावाका"--पह विछ चचह वात्त दै । जामा वा अरे द्रष्टव्यः !' 
आत्माका दर्दनि करो । केसे दर्शन करे ? यह्‌ उत्तम अधिकारीकी बात 
है । जगते ईदवरकरो दूंढना का्यदृष्टि है । आंख बन्द करके सुषुपि-समाधिमें 
ईङवरको दूंढना कारणदष्टि है । अपने-आपक्रो दुंढना कार्यक्रारणातीत :ष्टि ह । 
क्योकि अपना आपा कार्यक्रा भो साक्षोटै ओर कारणक्ाभी साक्षी है। यह्‌ 
कभी कायं होकर मरता नहीं ओर करभो कारण होकर जनमता नहीं । 
कारण कार्याक्रार जन्म-प्रहण करता है ओौर कार्य मर करके कारणहो 
जाताहै। कार्यजो मर करके, फट करके कारण हो जाता, वहु मँ नहीं 
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हँ । कारण, जो जन्मके कार्यं बवन जाता दहै, वह कारण मंनहींहूं॥ तवमे 
कौन हूं ? ज्ञानरूप द्रष्टा 1 केसे मालूम पड़े 2 श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्या- 
सितग्पः 1, 

यहु आत्मा मश्ीन पर दुँढनेसे नहीं मिकेगा; यह दूरबीन-खुर्दबोनकी 
चीज नहींहै। जो विषय दहै, उसको हम आत्मा नहीं बोकते हँ । जिसको 
विषयका ज्ञान होता है, उस विषयीको आत्मा बोलते है । उसमे भी जो नित्य 
है उसको आत्मा बोलते हं । 

विषय नहीं विषयो, अनिस्य नहीं निष्य, दृश्य नहीं, दष्टा--अभरे भाई । 
जिसमें द्रष्टा ओर दुश्यका भेद कल्पित है, जो इस कल्पनाका अविष्ठान हः 
प्रकाशक है, स्वयं प्रकाचा-अधिष्ठान है वहु आत्मादहै। ये सारी बातें केवल 
आपके ऊपर कृपा करके कही गयी है । 

सोऽन्वेष्टव्यः विजिज्ञासितन्यः 1 

उसका अन्वेषण करो, उसकी जिज्ञासा करो । वेदान्तकी जिज्ञासामें 
गौर संसारकी जिनज्ञासामे एक वड़ा भारी फक टै । करद्‌ विचारक तो घडा 
जाते हँ । कोई जव यह्‌ पृचछनेके किए आवेगा कि वडी क्यादहै? तो हम 
अपने हाथते उठाकर उसके हाथमे देदेगे कि यह्‌ घड़ी है \ जिज्ञासापूति हो 
गयी ओर घड़ोका ज्ञन हो गया । 

परन्तु यदि कोई आकर पूणा किं आत्मा क्याहै? तो क्या यही तरीका 
रहेगा कि घड़ोकी तरह मात्मा उठाकर उसके हाथमे दे दं ? यह्‌ तरीका नहीं 
होगा । "जिज्ञासा माने क्या ?" 

ज्ञानकी इच्छा ' अच्छा, यह जिज्ञासा तुमकोहो रहीदहै कि दूसरेको 
हो रही दै?" | 

होतो हमकोहो रहीदहै।' 

'तो जिसको ज्ञानको इच्छा हो रही दहै, उसका नाम आत्मा है। जव 
ज्ञानक इच्छा नहीं थो, तत्र भी तुमथे। इसका अथं यहद कि तुम स्वयं 
भपने बारेमे पछ रहेहोकिमभेंकोनतहूं?' 

जिन्ञासाके बाद काट देगे जिज्ञसाको । घड़ी मिरनेसे घडोकी जिज्ञासा 
पूर्णं होगी ओर जिज्ञासा कटनेसे आत्मज्ञान होगा ! इसमे बिलकुर कछ भीः 
बाकी नहीं बचता । इसमे शेष नहीं है ओर इसमे उपलन्वि नहीं है । 

आत्मा-अनात्माकरा केसा विभागदै? जरा बाटो तो] कितना आत्मा 
गौर कितना अनात्मा ? बांटते-वांटते आत्मा ओर भनात्मामे विभाग दही नहीं 
रहेगा । इसछिए न दोषं बचेगा भौर न तो उपकन्वि होगी । ज्यो-का-त्यों ! 
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ना कषु हमा, न है कु ना कचु होवनहार । 
अनुभव का दीदार हैः अपना रूप अपार ॥ 
इस प्रकार (१) ईश्वरभावपूर्वंक कार्योपासनाके दवारा अन्तःकरणशुदधि 
भौर (२) सर्वकार्यमे व्यापकताका भाव करते हुए ईश्वरकी उपासना तथा 
(२३) दोनोका जो द्रष्टा है, उसका अनुसन्धान । ये तीन प्रकारके अधिकारियोके 
लिए तीन प्रकारकी उपासना बतायी गयी है । यह्‌ दयालु वेदकी अनुकम्पा 
है कि मनुष्य सन्मार्गगामी होकर एकत्वदुष्टिको प्राप्त करे, कथोकि श्रुति 
यन्मनसा न मनुते येनाहुमनो मतम्‌ । 
तदेव ब्रह्य त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते । ( केन° ५) 
वे चार विभाग आपके ध्यानमें होगे (१) विषय ओर विषयी-सम्पूणं 
जगत्‌ विषय है ओर आत्मा विषयी है 1! (२) सम्पुणं जगत्‌ अनित्य है ओर 
आत्मा नित्य है (३) जगत्‌ दुद है, आत्मा द्रष्टा है । (४) इन सबका भधिष्ठानं 
साक्षी-आत्मा, ब्रह्य । 
करणोके द्वारा जगतुक्रो देखना, यह विषय-विषयीभाव है । करणोके 
विना सुषुप्तिपर्यत जगत्‌को देखना, साक्षीमास्य जगत्‌को देखना, यह दुर्य ओर 
द्रष्टाका विवेक है । दुर्य भौर द्रष्टा जिसमें कल्पित है, वह्‌ प्रत्यक्‌ चेतन्यामिन्न 
ब्रह्मतत्त्व है। ये चार विभाग करके अपने मनम जो शंका हो, उसको 
दूर करो 1 
मनसे जिसका मनन होता है, जो मननका कार्यं है, मननका विषय दहै, 
वहु नहीं; जो मननको प्रकाशित कर रहा है, उसको तुम ब्रह्य समञ्ञो । मनका 
प्रकाराक जो त्मा है, उसको ब्रह्य समञ्ञो । निदं यदिदमुपासते'-जिसकी तुम 
“यहु-यह्‌" उपासना कर रहे हो वह्‌ ब्रह्य नहीं है । 
अन्यक उपासना उत्तम दृष्टि नहीं है, मध्यम-दूष्टि हे भौर केव कर्म 
परायणता हीन दुष्टि है । भआत्मदशंन सम्यक्‌दर्शन है, क्योकि श्रुति सिद्धका 
बोध करती है । जिसको यह बोधदहो मया, उसके लिए कोई विधि भौर 
निषेध नहीं है । 
निस्त्रगुण्ये पयि विचरतः को विधि को निषेधः ? 
निस्त्रगुण्यमार्गमे जो विचरण करते हँ, उनके किए क्या विधि है ओर 
क्या निवेध है ? "यह्‌ करो" भौर यह मत करो-यह उनके च्एि नहींहै।. 
पूर्णं स्वातन्त्र्य है, यही उनका सुख हे । € 


अदेत-दशंन अविरोधी सिधान्त हैँ 
६९१२: 
शास्त्र ओौर युक्तिसे यह्‌ सिद्ध है कि अपने आत्माको अहयरूपमे जानना 
सम्थक्‌ दर्शन है । जो इससे बहिभूत द्वैतवादी दर्शन है वे सव मिथ्या दर्शन हे। 
वे इसलिए भी मिथ्या-दर्शन हैँ क्योकि वे अपने-अपने सिद्धान्तोमे दुराग्रह हैं ओर 
इसलिए वे राग-द्रेषादि दोषोके आश्रय हँ । परन्तु अद्रेत-दर्शन तो “अविवादोऽ 
विरोधश्च" ( मा० का० ४.२) है । 
यदि सोनेमे एक तस्वीर बनायी जाय, आमने-सामने रावण ओर राम 
आपसमे ल्डते हृए-तो क्या सोनेमे वास्तवमें कहीं लडाई है ? घडे पर ण्डा 
मारो तो घड़े-डण्डेमे लडाई भले है, ङेकिन डण्डेमे जो आकाश दै ओर घडेमे जो 
आकाश है, उसमे कहीं लड़ाई है ? आका तो दोनोका एक ही है । 

्ेतदर्शन रागदेषादि-दोषास्पद है । चार्वाक्‌ भी दवेत मानते है, परस्परभेद 
मानते ह । स्त्री-पुरुषका भेद मानते है, पञ्ु-मनुष्यका भेद मानते ह, भिटी-पानी 
तेज-वायुका भेद मानता है । जेन भी मेद मानते ह, पर दोनोमं एक राय है क्या ? 

न्याय भो भेद मानता है ओर सांख्य भी मेद मानता है 1 न्याय बोक्ता टे- 
परमाणुजसे सृष्ट हई' भौर साख्य बोलता है-- प्रकृतिसे सुष्टि हई ' दोनों 
जीवात्माको मानते है; सांख्य द्रष्टा पुरुषकरे रूपमे भौर न्यायकर्ता-भोक्ताके रूपमे 
दोनोमे कोई मतेक्य है क्या ? वह उनका खण्डन करनेपर तुले हुए है ओौर वहं 
उनका खण्डन करनेपर तुर हृए है । 

बोरे -'दोनोमे समन्वय है ।' 

हा, तुम कर छो समन्वय । तुम्हारी अपनी दृष्टिका प्रतिपादन होगा यह्‌ । 
परन्तु जिनका समन्वय करते हो, उनको तो विकर बटर-खातेमें ही डा दिया । 
हम 'गौतम' ओर कपिल'का समन्वय कर देते हँ । ङेकिन 'गौतम' ओर कपिल" 
जव इकट्ठे होगे तो उनका क्या कभी समन्वय होगा ? वे आपप्षमे क्या कभी 
समन्वयको बात करेगे ? 

'एनीवेसेण्ट' कहती थीं-'ईसाई-धर्मका जा सार है गौर हिन्दू धर्मका जो 
सार है, वह विलकूल एक ही है, इसक्ए थियोसोंफिकरु ससायटी'मे जा जाओ । 
उसने ईसाई धर्मका ओर हिन्दूधर्मका समन्वय कर दिया 1 छेकिन कहीं वेदिक 
पंडितोने माना कि ईसाई ध्मके साथ हमारा समन्वये? क्या ईसाइयोने 
माना कि हिन्दूषमके साथ हमारा समन्वय है--कि आओ, हमरोग होम करगे, 
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देवताओंकी पूजा करेगे, यज्ञोपवीत पहनेगे ! क्या हिन्दू मानने लग जा्येगे कि हम 
बपतिस्मा करायेगे ? रामङ्ृष्ण परमहंस करगे करि “समन्वय' है", परन्तु उन-उन 
धर्मोवाङे थोडे ही करगे कि समन्वय है । वे तो दूसरे धर्मवो नीचे दवाकर 
अपने धर्मको ऊपर उरार्येगे । तब उनका धमविश पूरा होगा । 

भसलमें हमलोग समन्वय अद्वैत दृष्टिसे करते हैँ । कहते ह कि देखो, चार्वाक्‌ 
दुनियाका मोह मिटाता है ।' जन महापुर्षोपर श्रद्धा उत्पन्न करते हैँ । बौद 
प्रपअके शुन्यत्वका निरूपण करके--निह्चय करके हमारी वासनाको मिटानेमें 
सहायक होते हे । 

त्याय-वेरोषिक ईहवरकी स्थापना करते हं । सांख्य-योग आत्मविवेक करते 
है । मीमांसा श्रुव्यर्थ-निरूपणकी प्रक्रिया बताती है । ये सव अन्तमे वेदान्तमें 
पटुचानेके किए हँ । मगर यह तो हमने, अद्रे तियोने कहा । 

जरा “जेमिनी'से पृछो-तुम क्या वेदान्तमें पटुचाते हो ? "गौतमे पखछो- 
तुम क्या वेदान्तमे पहंचाते हो ? असलमें जो द्वैतवादी लोग है, उनमें परस्पर 
मेल होना बडा कठिन है । 


, यदि शिवका गोरापन्‌ ओर नारायणका कालापन. मिलाकर नयो मृति 
बनायी जाय, तो जैसे “थियोसांफिक्रल सोप्ायटी' तीसरी बन गयी, वैसे वह्‌ 


तीसरी मूति बन जायगी । तीसरा सम्ध्रदाय बन जायगा । स्मार्तं पांचोकी पूजा 
करतेहं। वे भी जव पूजा करते है, तो एकको नीचमे बेठाते हं । यहाँ विष्णु 
प्रधान है, यहां शिव प्रधान है । रोग यहां स्मातं सिद्धान्तको कम जानते है) वे 
तो हैं स्माटं ( 591 ) जो कहते है, “आओ, थोडी-थोडी, पूजा सवकी करते 
हे ।' सवका आदर करो, भाई ! एकका अनादर ओर एकका आदर करनेकी 
भपेक्षा सवका आदर करना, यह्‌ तो स्मार्ट ( ऽप!) ही हुआ न। आदर 
सवका करना, रेकिन जब पूजा करनी होती है तब एककी प्रधानता माननी 
पडती है। 
समन्वय कौन करता है ? समन्वय हम अद्धेती करते हैँ) द्ेतवादी तो 
भापसमे परस्पर विरुद्ध हँ ओर अद्रेतवादी--'मविवादों-अविरुढश्च !' शिवा- 
वच्छिन्न चेतन्य ओौर विष्णु-अवच्छिन्न चेतन्य, एकः; गणेशावच्छिन्न चैतन्य ओर 
एक सूयविच्छिन्न चैतन्य, एक॒ गणेशोपाधिक चैतन्य, सूर्योपाधिक चैतन्य, 
देव्योपाधिक चेतन्य एक; भौर गणेश-सूर्य-देवी आदिका अधिष्ठान गणेद-देवी- 
सुर्यादिकरा प्रकाशक एक अखण्ड चैतन्य है । अद्रेतीने कहा--ट्मारे तो कोई 
गडा ही नहीं । हम सवमें ओर सब हममे ! इस दृष्टिसे देखें तो कोई विवाद 
या विरोध नहीं रहता । 
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प्रस्पर विरुध्यन्ते--एक द्र्य दूसरे दुद्यका विरोधी होता है । दुदय द्रष्टाके 
विरोधी नहीं होते । द्‌ द्य-दुश्यके विरोधी होते है । दुद्य भधिष्ठानके विरोधी 
नहीं होते । रज्जमे कल्पित सपं भौर माछाका परस्पर विरोध भले ही हो, परन्तु 
रज्जसे उनका कोई विरोध नहीं है, क्योकि दोनोका अधिष्ठान एक ही रज्ज है | 
भौर असल्मे तो सर्पं ओर माखाका भी विरोध वास्तविक नहीं हो सकता, क्योकि 
दोनों असत्‌ हं, दोनों भ्रान्तियां ह । 

जो सव नामोमें सब रूपोमे अनुगत है ओर सवसे व्प्रावृत्त है, जिसमे नामरूप 
केवर उपासनाकी दुष्टिसे कल्पित है, वह्‌ जो तत्तव है, उसमे तो किसीक्रा विरोध 
ही नहीं दै । अगर कोई अविरोधी सिद्धान्त है सो ग्रन्थकार कहते है कि यह्‌ 
वेदान्त-सिद्धान्त ही टै । 

>€ >€ >€ 


स्वसिद्धान्तव्यवस्थासु दतिनो निश्चिता दढम्‌। 
परस्परं विरुढयन्ते तरयं न विरुद्धचते। १७॥ 


अथं :-द्ेतवादी अपने-अपने सिद्धान्तोकी व्यवस्थामें दृढ़ आग्रही है । अत 
वे भप्षमें विरोध रखते है; परन्तु यह्‌ अदत द्लंन उनका विरोध नहीं करता । 


कहते हँ कि द्रेतदर्शान मिथ्यादर्शान है" क्यों? तो रागद्रेषदिदोषानास्प- 
दत्वात्‌ ? वकयोकि आपसमें राग्रेष करते हं । राग, देष, मद, मोह-ये दोष 
जिसे मिटे, वहु सच्चा दर्शन गौर जिससे हृदयमें ये दोष बहूं, वह॒ असस्थ- 
दर्शन । माने, हमारी नजर इतनी गहरार्ईमे पहुंचनी चाहिए कि जहीँमे हम 
शुद्ध वस्तुको करर निकले गौर हृदय शुद्ध हो जाय । 


हम गंगाजीमे जल लेने जति है, तो कहते है कि-'किनारेपर मत छो, 
जल गंदलादहै।' हतो गंगाजल} बड़ा पवित्र | शंकरजी पर चढ़ाने योग्य है 
परन्तु नोरे--नहीं, थोड़ा भीतर जाकर गह राईमे-से जर ङे आओ जिसमे मेल 
न हो, स्वच्छ हो ! निमंल हयो । तुम संसारका रहस्य समक्षने चर ओर उसमे-से 
गंदगी छानकर काये, तो क्या समञ्ञा ? 


राग दोष क्या है ? राग माने-दुनियामें जिसे सहन्त बोलते है, संस्कृत 
भाषामें इसीको राग बोलते हँ । रागका मतल्व होता है, हमारे हृदये री- 
पर किसी वस्तु या न्यक्तिका इतना रंग चढ़ जाना कि बस, वही-वही दीखे । 
रोग बोर्ते भी हैँ कि “भाई ! भाजकलरू तो इनपर इन्हीका रंग चढ़ा है । रागमे 
हानि यह होती है कि उसमे पक्षपात होता है; जिससे राग होता है, उसका 
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पक्षपात होता है । अपने वेटेका पक्षपात करते ह, अपनी पत्नीका पक्षपात कसते 
हं । पक्षपात करनेसे एकके साथ होता है पक्षपात ओर दूसरेके साथ हो जाता है 
अन्याय । इसलिए रागमें भी उतनी हौ कऋूरता है जितनो कऋूरता द्वेषमे है। 
कथोकि किसीसे द्वेष हो दुहमनी हो तो उसको नुकसान पहंचा्येगे । 

देपका फल जैसे हिषा है, वैसे रागका फल भी हिसा है। राग भी जहर 
है, देष भी जहर है। दोनों फक यह है कि राग मीठा जहर है, द्वेष कडवा 
जहर है । राग होगा तो जहरके साथ मजा भी आता रहेगा । जिससे द्वेष होगा, 
उसका काम जाने-अनजाने बिगाड देगे। 

एक गृहस्थ-षत थे “संत "को वर्णाश्रमका भेद मालूम नहीं रहता । संतपना 
कहीं भी उतर आता है--स्त्रमे, पुरुषमे, ब्राह्मणमे, श्रमे, संन्यासी, गृहस्थमे । 

उनके घर आये साधु । भोजन करनेके लिए बेठाया । उनकी श्रीमतीजी 
द्ध ऊ आयीं परसनेके लिए जबतक साधुओंको परसती रहीं, तवतक तो दूध 
गिरानेके समय मुह पर कलछी लगा लेती कि मलाई न गिरे। जब पतिको 
परसना हुभा, तब कलछी हटा खी । इस प्रकार अपने पतिको मलाई परस दिया 


ओर साधुको मलाई-रहित दूध परस दिया । 
वे गृहस्थ अपनी पत्नीपर नाराज हो गये । केवर इतना पक्षपात करने 
मात्रसे ही उन्होने अपनी पत्नीका परित्याग कर दिया कि "तुमने घरमे आये हृए 
सन्त-मेहमानका तिरस्कार कर दिया ।' 
दो भाई थे। हमको ज्हांतक जानकारी है कि बिलकुल बम्बरईकी बात है । 
दोनोके वच्चे थे घरमे ओर बरावर उख्रकेथे। दोनों भादइयोमे वड़ा प्रेम था। 
वड़ा भारी व्धापारथा। एक दिन छोटे भाई बाजार गये दो आम ङे आये। 
जब घरमे धुसे तो दोनों बच्चे दौड़े उनकी तरफ । एक बायीं तरफ ओर एक 
दाहिनी तरफ । वाये हाथकी तरफ अपना बेटा था ओर दाहिने हाथकी तरफ 
बड़े भार्ईका बेटा । उनके दाहिने हाथमे वडा आम था गौर वायें हाथमे छोटा 
आम । तो उन्होने क्या किया कि आम देते समय अपना हाथ घुमा दिया-- वायां 
हाथ दाहिनी भोर कर दिया ओर दाहिना-हाथ वायथीं ओर कर दिया, अपतत 
वेटेकी ओर ! 
यहु बात वड़े भाई देख रहै थे। खाया-पिया, मिले-जुले, हंसे-खेके । जब 
रातको दोनों वेठे, तो बोरे कि "भाई ¡ आओ, हम वांट-वखरा कर ङे! अब 
छोटा भाई बड़ा दुःखी हृजा कि हमसे एेसी क्या गक्ती हो गयी कि आप कटूते 
ह कि (भाओ, वांट-बखरा कर र? 
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उन्होनि कहा--नहीं भाई, गलती तो कुछ नहीं इई । सवार छोटे-बडे 
आमका नहीं अपने-परायेकी भावनाका सवा है । छोटे रोग इस वातको 
नहीं समक्त । क्रियाम छोटापन-वड़ापन नदीं होता । अगर वह॒ छोटा भाई 

उस एक वड़े आमके वदेम सौ आम लाकर बडे भार्दके बेटेको दे दे तब 

भी वह समस्या हल नहीं होती है । क्योकि उसमें जो मनोवृत्ति हैँ पक्षपातकी, 
वह॒ सौ आम दे देनेसे नहीं बदलती है । वड़े खोग ॒वाहरकी क्रियाक्रो, बाहुरकी 
वस्तुको नहीं देखते हैँ । वे देखते हैँ कि “इसमें मनोभाव क्या हे ? 

जव एक्से राग हो जाता दहै, पक्षपात होजातादै, तो दूसरेकी हिसा 
निरिचत रूपसे होती है । इसीलिए देतदर्शन रागदेषास्पद है । रागमें भी हिसा 
है, दवेषमे भी हिसा है। राग करते समय मीठा लगता है, परन्तु परिणाममें 
हिसा दै । देष करते समय कड़वा क्गता है गौर परिणाममे हिसा है । 

नतीजेकी दुष्टे दोनों एक हँ जोर वर्तमान-वृत्तिकी दुनि दोनो जुदा-जुदा 
ई । इसलिए मनुष्यको उस बातसे वचना चाहिए जिससे अपने हू दयमे राग-देष 
आता हो । 

दतदर्शन रागदवेपदोषास्पद है । उसमे मद है, मान है। इसकिए वह्‌ 
परमेश्वर नहीं है । मद ओर मानम सच्चा ज्ञान प्रकट नहीं होता। नेमे ज्ञान 
कल्पित होता है। जपे भांगक्रे नरोमें हो, शरावके नदोमे हो, तो पहचान तो 
रहे है कि यह स्त्री है, यह्‌ पुरुष है, यह्‌ बेटा है, यह्‌ बेदी है ठकेकिन उस समयका 
जो व्यवहार है, उससे मालूम होता है कि ज्ञानम शुद्धि नहीं है, पवित्रता नहीं 
है । मद नशा है। ओर मान तो दसरेको छोटा मानकर ही व्यवहार करता है । 

दतीखोग क्या करते हं ? कपिल" कहते ह-“जिसने परमाणु बताया, वह्‌ 
गलत, माने "गौतम गत । "कणाद" कहते हँ- "जिसने गुणोको साम्यावस्थासे 


सुष्टि वतायी गौर सब विदोष चीजोको मूखमें स्वीकार नहीं किया वह गङ्त !" 
कणाद कहते हं कि कपि गलत ओर कपिल कहते हँ किं कणाद गलत । 


शंकराचायं भगवान्‌ने देतवादियोमे इनका नाम किधा है-कणादः', 
'कपिल', "गोतम' आदि । 
वुद्ध कहते हं कि बवाह्यार्थवादः है, कि आंत रा्थवाद है, कि उभयार्थवादः दै 
कि अनुभयार्थवाद दहै ? वेतो मानो व्यवहारका ।वरकू अपलाप ही कर रहे 
हो । दन्य-टी-गुन्य । 
टत्‌ कहते ह--'सब देत-दी-देत है । जोव अकग-अलग ह, जगत्‌ अक्ग- 
अलग है, तीर्थकर अक्ग-अल्ग हं । इनमे शेव-वेष्णवोक्ा नाम शंकराचार्य 
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भगवानुने नहीं छिया है । इसक्रा अथं यह है कि शेव-वेष्णव आदिके भेद ज्यादा 
केरके उनके बाद हुए है । 
श्रौत-स्मातं मतावरुंबियोमें जो लडाई हुई है, वह शंकराचार्यके वाद हुई 
है । उनके समयमे रोव-वेष्णवोंकी कोई लडाई नहीं थी । एकने कहा कि नर्मदा- 
नदीमे-से जो पाषाण निकलता है, वह्‌ ईश्वर दै । दूसरेने कहा कि--गण्डकी 
नदीमे-से जो पाषाण निक्त है, सो ईङ्वर है ।' गण्डकी-नर्मदा दोनो तो वह्‌ 
रही है । दोनोमे-से शालश्राम ओर छिग निकलते जा रहे हँ । मनुष्य इन दोनोको 
लेकर आपसमे लडाई कर रहे हँ कि यह ईश्वर कि यह्‌ ईदवर ! इस देतके लिए 
मनुष्य-मनुष्यको मार डालता है, मनुष्य-मनुष्यकी हिक्रा करता है । यह्‌ देतका 
कार्य है । ये अपने सिद्धान्तसे ठस-से-मस होते हो, यह बात बिलकूल नहीं है । 
देतिनो निर्चिता दृढम्‌-देतवादी लोग दुट्रूपते निरिचित हो गये है । 
(परस्परं विरुध्यन्ते तैरयं न विरुध्यते"-परस्पर विरोध करते हैँ । कहते है- 
“जेसा हमको दीखता दै, वह्‌ ठीक है । जेसा तुमको दिखता है, सो गर्त है । 
क्या तुम्हारे ही आंख है ? उसके आंख नहीं दै ? 
एक दिन दो जने परस्पर विवाद कर रहै थे। एक ने कहा--सामने जो है वह्‌ 
माला है । दसरेने कहा --माला नहीं है, साँप दे । दोनोमे रतं खग गयी । तीसरा 
मआदमी सामने खडा हंस रहा था । पछा-"अरे भाई, तुम दंस क्यो रहे हो ?" 
वहु बोलखा-हम तो जानतेहंकि नसांप है न मालादहै। वहातो 
रस्सी टै । तुम उसमे कल्पना कर रहे हो, कि साप है ओर तुम उसीमें कल्पना 
कृररहेहोकिमालादहै। वहन मारादहैनरसांपदहै। क्हतो रस्सीदटै।' 
जिसका रस्सीका ज्ञान ठै, उसकोन मारापर शतं ल्गानीदहैन सांपपर 
रातं टगानी है । क्यों ? क्योकि दोनोका दर्शन मिथ्या है। 
तेरवं न विशुध्यन्ते--माला कहुनेवाका भी रस्सीका विरोध नहीं करता ओर 
साप कहनेवाला भी रस्सीका विरोध नहीं करता; क्योकि वे दोनों बेचारे तो 
रस्सीको जानते ही नहीं । वे तो अपनी-अपनी जानकारीको केकर उड़ रहै है | 
अद्रेतका विरोध कोई नहीं करता । एकदूसरेका विरोध तो करते है। 
रस्सी तो सापे भीदहै भौर मामे भीदहै। जो मूलतत्त्व है ईहवर, वह्‌ शालि- 
ग्राममेभीदै ओर नमंदाश्णकरमेभीदै। ईइवर परमाणम भीटहै ओर ईदवर 
परकृतिमे भी है । जो ईदवरको देखता है, उसके छिए शालिग्राममें गौर नर्मदा- 
दाकरमें विरोव कहांहै? जो ईदवररो देखता है, उसके लिए परमाणमें गौर 
भ्रकृतिमें विरोध कहां है ? 
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जो स साधुओंकी पूजा करता है, वैष्णवकी, उदासीनकी, संन्थासीको, शेव- 
की, शाक्तकी, वह साधुत्वकी पूजा करता है । उमे व्यक्तिको पूजा कहां है ? 
साधृह्व तो वैष्णव, दोव, शाक्त, उदासी सबमें अनुगत है । उदासी कहे कि 
'सन्यासीको मत मानोः नौर संन्यासी कहै कि 'उदासीको मत मानो? 
संन्यासी-उदासी कहे कि वेष्णवको मत मानो, वेष्णव कटे, उदाी-संन्धासीको 
मत मानो ।' ये भापसमे लडते हं । ठकेकिन जो साधुमत्रका प्रेमो है, उसके किए 
तो कपड़ा क्या लार ओौर क्या गेष्जा | 

चन्दन खडा तो क्याओरपड़ाहृजआतो क्या ? 

ईश्वर साधुत्व सरीखा दै । देत दोव-वेष्णव-उदासी-संन्धासीके ठंगका दहे । 
इसलिए साधकका काम यह होता है कि वहु देखे, "हमारे दिर्पर क्या अक्षर 
पड़ता है ? हृदयम रागद्वेष तो नहीं जता ? 

द्धेत सर्वानन्य है, सवमें एक है । एकत्व-दर्शनं किसी पक्षका विरोधी नहीं 
है। हाथ अलग ओर पांव अलग दीखते हँ परन्तु यदि हाथ मारे पावको ओर 
पांव मारेहाथको तो क्या यह्‌ ठीक दहै? दोनों अलग-अलग नहीं ह? एक 
दारीरकेहीगदहं ? दारीरको एकत्वका जव खयार रहेगा, तव हाथ-पांवमें 
विरोध नहीं होगा । 

एक वहूत बुद्धिसागर थे, "देवानां प्रियः" । यह्‌ संस्छृतमे गारी है । देवताओं 
के प्यारे माने पञु-पक्षी । क्योकि देवतालोग ज्यादातर पगुओंसे काम कते हें । 
एकाध पशु उनके पास जरूर रहता है । जेते भेरवजी कुत्ता रखते हैँ, शंकर 
भगवान्‌ वेल रखते हं, विष्णु भगवान्‌ गरुड रखते हे, ब्रह्माजी हंस रखते हे । 

तो कोई देवताओका प्थारा बुद्धिक्तागर था। एक दिन अप्ावधानीसे दांत 
जीभपर र्ग गया तो जोम कट गथी । बडा गुस्सा आया उसको कि दृष्ट दांत 
हमारी जोभको काटदेतेहं। लेकर लोढा दांतपर मार दिया ! दांत टूट गया । 


तदेदनायां कतमाय कुप्येत्‌ । 
अव र्दात टूटने कौ वेदनाका गुस्सा किसके ऊपर करे ? हाथने दुष्टता 
की दांतके ऊपर, खोढा मारदिया, तो अब हाथ तोडो! फिर? यहतो 


दिमागकी खरावी है, तो एक खोढ़ा दिमागपर भी कुगाभो । अरे भाई ? जिसकी 


जीभदहै उसीका दांतदहै, उसीकाहाथदटहै, उसीका दिमागदहै। जबणएक ही 
सबमे है, तो गुस्सा किसक्रे ऊपर ? तब राग-दढेष किससे ? श्रीमद्धागवतमें यह्‌ 
यह्‌ दृष्टान्त है 


जिह्या क्वचित्‌ संदशति स्वदड्स्तददेदनायां कतमाय कुप्येत्‌ । 
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अपना हाथ अपने को तकलीफ दे रहा है, तो क्या अपने हाथको हुम काट 
देगे ? एकत्वदशंन रागदेषको सर्वथा मिटानेवाला है । उसीको जीवन्मुक्तिका 
विलक्षण सुख कहते हँ । इसकिए आत्मकत्व दशन, सम्यक्‌ दशन है ओर इसका 
विरोध कोई भी नहीं कर सकता । 
अहेतं परमार्थो हि दतं तद्भेद उच्यते । 
तेषामुभयथा दतं तेनायं न विरुद्धयते ॥ १८॥ 
अर्थ-अद्रेत परमार्थं है ओर क्योकि देत उसीका भेद है; ओर क्योकि 
हैतवादियोके मत मे परमार्थं ओर अपरमाथं-दोनों प्रकारसे दवेत ही है; 
इसलिए अद्धेत उनसे विरोध नहीं रखता । 
असू मे अद्धेतमे, परमाथ मे, किसीसे विरोध नहीं है । 
किसीने कहा--'जाग्रत अवस्था परमाथं है। ठीक टै, भरे मानुस। 
जाग्रतु भवस्था परमार्थं है, परन्तु सुष॒प्ति परमार्थं है कि नहीं ? अगर सुषुप्ति 
अस्था न दहो, केवल जाग्रत्‌-जाग्रत्‌ अवस्था हो, तो आदमी पागल हो जायगा 
कि नहीं 2 एक अवस्था वह भी है । 
तब किसीने कहा- सुषुप्ति अवस्था परमार्थं है । जाग्रत्‌ अवस्था नहीं ।' 
तव तो वह अन्धाही हो गया ? सुषुप्ति अवस्था अन्धी है ओर जाग्रत्‌ अवस्था 
हूर समय क्रियाशील है, चंचल है, विक्षिप्त है। यदि केवल एक-एक अवस्था 
परमार्थं होवे, तो एक काल्में वे होती है, दूसरे कामे नहीं रहती, तो 
` मर गयी । 
स्वामी रामतीर्थं ने एक स्थानपर कहा है कि जो लोग सत्यका, परमार्थका, 
विवेचन करनेके लिए चख्ते ह, ओर केवल जाग्रत्‌के अनुभवके आधारपरही 
परमार्थका अनुसन्धान करते ह, (उनके विचारका कोई ठोस आधार नहीं है । ) 
ये यंत्र-मंत्र जितने दहै, वे सव जाग्रत्‌के ह। जो म्ोने है, विन्नानशाराके 
जितने प्रयोग ह, राकेट है, अणुवम है, सब जाग्रतके हं । केवल जाग्रत्‌ अवस्थाके 
अचुभवोको ही सत्य मानकर जो परमार्थकी खोज करते हैँ ओर मनम होने 


वाली स्वप्नावस्थापर विचार नहीं करते ओौर इन दोनोकी शान्ति जिसमे हो 
जाती है उस सुषुप्ति अवस्थापर विचार नहीं करते, उनके विचारका आधार 


ही अधूरा है । 
विक्षेपके आधारपर तो विचार करे, ओर शान्तिके आधार पर विचार 
न करे, तो परमार्थं क्या? परमां उसको कटते है, जो जाग्रतमे हो स्वप्ने 


हो, सुषुप्तिमें हो ! अर्थक्रा परम खूप परमार्थं है । 


अ = जनकः क=त "वो "> ¬ क ज नक 
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सोना क्या ? जो गलनेकी दशामें ( द्रवावस्थामे ) भी दी ओर भाभूषण 
अवस्था भी हो । ठेस हो या द्रवावस्था हो, सोना हर हालतमे सोना ही है । 
एेसे ही, मनुष्यके व्यवहारमे नाना प्रकारकी अवस्थाएं आती ह। उन 
अवस्थाओमे कोई चीज एेसी है, जो गली हई हो तो, कण-कण हो तो, कंगन- 
हारकरण्डर होतो, स्त्रीहोतो, पृुर्पहो तो, पशु हो तो, पक्षी हो तो, धरती- 
पानी-आग होवे तो, प्रकृति-महत्तत्व होवे तो कितनी भी हारतोमे-से उसे गुजरना 
पड़ता हो, ठेरकिन वह्‌ अविनारी हो । उस अविनाशी तत्तवको परमार्थं कहते है । 
यह जाग्रत्‌ ओर स्वप्न जिसमें मालूम पडते हँ वह परमार्थं है ओर यह्‌ 
जाग्रत्‌ स्वप्न-सृुपुप्ति जिसको मालूम पडते है, सो परमार्थं । माने हम परमार्थक्रो 
दो कक्षामें ङे आना चाहते हैँ । एक तो, जेसे घडे-राकोरे फूटकर माटीमे चङे 
गये ओर माटीसे घड़े-रकोरे बन गये । घड़े-शकोरे अर्थं है ओर माटी परमार्थं है । 
मृरिकरेत्येव सत्यम्‌ । 
उसमे जो सच्चाई है, वजन है, वस्तुत्व ह, वह्‌ मृत्तिकामें है, वह्‌ घडे ओर 
दाकोरे मे नहीं है । इसी प्रकार अनन्त कोटि ब्रह्मां डोकी रचना पके हुई, अब 
हो रही दै, आगे होगी । अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड पटक फूट गये, अभी फूट रहे है 
भौर आगे फूट जार्येगे । ये तो सव कंगन, कुण्डल, हार भौर कणक्री तरहु, 
द्रवावस्थाको तरह अदलने-बदलनेवाला काल-परिच्छे्य पदार्थं है। इनको 
बोरते हैँ अथं” इन सवम जो स्वर्णरूप ईश्वर तत्त्व है वह्‌ परमार्थं है । 
दुनियामे किसी शकल-सूरतका वन जाना ओर उसका अलग-अख्ग हो 
जाना यह अथं टै। बदलती हई शकम बदलती हुई अवस्थाओमे, बदलते हए 
व्यास-परिधि परिमाणोमे, दर्घ्यं ओर आयाममे कोई चीज सिकरड जाती है, 
तो कोई फल जाती दै । यह्‌ संकोच ओर विस्तार देशम होता है । दूसरे परि- 
वर्तन चौजका एक अवस्थासे दृसरी अवस्थामे होता है कालमे। जेसेजो 
बच्चा था वह्‌ जवान हुआ, बढ़ा हुजा । यह कार मे परिवर्तन हुआ । जो वच्चा 
एक डेढ़ फुटका था, वह्‌ छः फुटका हो गया । यह्‌ देशमे विस्तार हुआ । उसका 
जो वजन था सात पौण्डका वह्‌ सत्तर पौण्डका होगया । यह्‌ वस्तुत्वका लक्षण है । 
इस प्रकार देश, कारु, वस्तुके लक्षणोसे लक्षित वस्तुएँ सब अथं है, 
व्यावहारिक हं । व्यवहारमें इनकी जरूरत पडती हे । 
अथं माने वांछाका, अर्थनाका विषय होना । परमां क्या है? जो अर्थके 
बदलते हए स्वरूपम भी एकरस है, वह्‌ परमां है । आपको थोडी-सी बात 
इसके सम्बन्धमे सुनाते है । 
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(१) कोई भी वस्तु जब अपनी लम्बाई-चौडाईको ( अर्थात्‌ परि माणको ); 
अपने परिवर्तनको ( अर्थात्‌ परिणामको ) भौर अपने परिणममानत्वको ( माने 
अपने आकार-विकारको ) छोडकर जिस एक मूल सत्तामे अन्तभूत हो जाती 
है, उस म स्ताको जड सत्ता बोलते है । 

(२) ये सब ( लम्बाई-चौडाई, उस्र, आकार-प्रकार) जो मालूम पडते 
है ओर यह सम्पूर्णं मालूम पड़ना जिसमें अन्तर्भूत हो जाता हे, उसे चेतन्थ 
बोलते है । 
वृ्तियोके मूको चेतन्य बोलते हँ ओर भाकार-प्रकारके मूको जड 

सत्ता बोटते हँ । यह्‌ सत्ता ओर चेतनता दो है कि एक है ? यह्‌ विवेक है । 
(३) जितनी आकरृति-विङृति-प्रकृति ओर संस्कृति देखनेमें आती ह, जितनी 
माधि-व्याधि-समाधि देखनेमे आती है, ये सव उपा्िमें होती है, ये भौपाधिक है| 
(४) आपको यह सुनाना चाहते है कि आकार-विकार-प्रकार जिसमे लीन 
होता है, उसका नाम जड-सत्ता है--जडद्रेत ! उस जड आकार-विका र-प्रकारके 
देखनेकी जितनी वृत्तियां ह- चक्षर्वृत्ति, श्रो्वृत्ति, स्पर्शवृत्ति, घ्राणवृत्ति, त्वक्‌- 
वृत्ति, रासनवृत्ति ( रसनावृत्ति ), ये जहां जा कर अपनी पराकाष्ठाको प्राप्त 
करती है, माने पनी करणलूपताका परित्याग कर देती है, जहां आंख-जंख 
नहीं रहती, जो आंखको भी बनाने वाला है; जहां मन-मन नहीं रहता, जो 
मनक्रो भी बनानेवाला है, जहां वुद्धि-बुद्धि नहीं रहती, जो वबुद्धिको भी बनाने 
वाला है; वह चेतन दै। असलम वुद्धि, मन, आंख, कान, नाक ये भी ज्ञानम 
आक्रति है, जानम प्रकृति ह, ज्ञानमें करण ह्‌ । 
तो, दो विभाग होते है--एक ज्ञान-विभाग ओर एक वस्तु-विभाग । ज्ञानको 
चेतन्य बोलते हँ ओर वस्तुको सत्‌ या जड सत्ता बोखते हं । इसके सम्बन्धे 
जडवादियोक्रा कहना है कि जड-सत्तासे चेतनसत्ता उत्पन्न होती है। ये 
यंत्रवादी हँ । चेतनवादियोक्रा कहना है कि चेतनसचासे जडसत्ता उत्पन्न होती 
है । ये ईइवरवादी हं । 

जितने एकेरवरवादी दँ" वे यही कहते हँ कि एक चैतन्य ईद्वर सम्पूणं जड 
सत्ताके रूपमे बन जाता है या उसे बना देता है । दोनो पक्त हँ : कछ एेसा मानते 
हं कि ईदवर बनाता है ओर कुछ एेसा मानते ह कि ईदवर बन जाता है । 

तीसरा पक्ष यह्‌ है कि जडसत्ता भी अनादि अनन्त ह ओर चेतन सत्ता भी 
अनादि-अनन्त है। कुछ रोग कहते हँ कि न कोई जड़ नामक सत्ता है ओौरन 
कोद चेतन नामकी सत्ता है । बून्यमे दोनों ही सत्ता कल्पित हँ । ये प्रतीत्य 


समुत्पाद्य है । 
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अर्थात्‌ प्रतीत हो कर उत्पन्न होती है, उत्पन्न होकर प्रतीत नहीं होती । 
भ्रतीत्य माने पहर प्रतीत हो कर तव उत्पन्न होती है । तो इस शृन्यमें जडसत्ता 
ओर चेतनासत्ता प्रतीतभर होती है, परमाथंतः नहीं है । 

चौथा पक्ष भी है । वहु कहता है-भसलमे जडसत्ता ओर चेतनासत्ता दो 
नहीं हा करतीं । इसका कारण एक तो जिसको हम वेदान्ते चेतन्य कहते 
ह, वह॒ कालक्रमसे दूषित नहीं है । जिसमे परिणाम नहीं है । जिसमे परिणाम 
है, वह चतन्य नहीं, वह्‌ साक्षी नहीं, वह्‌ द्रष्टा नहीं ओर जिसमे परिणाम दहै, 
वहु अधिष्ठान नहीं । 


जब दोनों ओर दंढने लगते है, तो "निर्वुत्तिक चंतन्य' भौर निविदछष जड 
सत्ता दोनों एक ही प्राप्त होते हँ । निवृंतिकं अथवा निविषय चेतन्य निष्क्रियं 
है । निवंत्तिक चंतन्य निविषय है, अकाल दहै, अदेश दहै, अविषयदहै। तथाजो 
परमार्थरूप अधिष्ठान है, वह भी निराकार दै, निविषयदहै, निविकारदै, तो 
निविषय चतन्य ओौर निविशेष सत्‌-दोनोमे मेद क्या ? निविदोष भी कहोगे 
ओर भेद भी पूछछोगे ? व्रिशेष मानेतो भेदहीदटै। चेतन्यसे क्या विशोषताहै 
सत्तामे ? ओर सन्तासे क्या विदोषता है चतन्यमे? सत्तातो पेसीहै जो 
अध्यस्तरहित, अघ्यारोपरहित, आरोपित आकार-विकार-प्रकार-संस्कारसे रहित, 
अध्यारोपित क्रिया ओर आकारसे रहित दहै। ओर चेतन्य केसा? यहभी 
निष्क्रिय, निविषय तो असलमें स्वयंप्रकारा रौतन्यमे ओर स्वयंभ्‌ सत्तमे कोई 
मेद नहीं हो सकता । निविदोष सत्तामे ओर निरविरोष चौतन्यमे कोई भेद नदीं 
हो सकता। भेद तो वहां होता है जरह व्यवहार होतादहै। वग्यवहारदहीमे भेदः 
होता है, प्रतिभासमे ही मेद होता है, परमार्थमे भेद नहीं हभ करता । 


इसलिए जगतूके मृलमे एक ही सत्ता टै ओर वह चिन्तमात्र है। मूरुमें 
माने आदि कालमे नहीं, आदि देशमे नहीं, आदि रूपमे नहीं । आख बन्द करके 
सोचने लगे करि पहर पहर सृष्टि कंसे पदा हुई होगी ?' यह्‌ आदमी कालका 
मारा हृआ है जो आंख बन्द करके सोचतादै कि "सृष्टि जादिकालमे कंसे 
पेदा हई होगी ?' कालवासनाप्े, काल-संकारसे आक्रान्त, आस्कदित दै उसकी 
नुद्धि । भला बताओ ! कामे कहीं आदि होती ही नहीं । कामें जादि तो कहीं 
होती ही नहीं 1 काकी आदि हौ तो उसके पहर उसके पटले, उसके पहर चकर 
बन जायगा । 


देशमें भला कहीं ओर-छोर होता है ? भकबरने बी रबलसे पूछा--नीरबकर । 
सृष्टि पहर पहर कहां हुई ?' बी रबलने रोहैकी एक कोर उठायी भौर हथौड़ा 
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खेकर गाड़ दिया । फिर बोला-'यह है सृष्टिका बीचो-बीच । सृष्टि पहुरे-पहूल 
यहाँ हुई । यही सुष्टिका आदि है 1 
अकवर ने कहा-्रमाण दो ।' 
बीरबल बोला-"काटो | हमने तो प्रमाणदे दिया।' कील गाडइदी कि 
यह है सृष्टिका उत्पत्तिस्थान मध्यस्थान पृथिवीका । 
कालमे कोई सेकण्ड आदि नहीं होता । देशमें कोई स्थान नहीं होता। 
परिवर्तनशीर वस्तुमें आदि-वस्तु नहीं होती । यह्‌ तो एन्द्रियकं प्रतीतिके आधार 
पर, अन्तःकरण द्वारा अपनी देशकाल भौर वस्तुको वासनाके साथ जोड करके 
जब शुद्ध वस्तुका हम विचार करते ह, तव आदि ओर अन्तका सवार उठता है । 
कालाभावे पुरेत्यु कितः कालवासनया युतम्‌ ! ( पंचदशी २:३८) 
हमारे प्राचौन वेदान्ती बोलते ह--'जिसके अन्तःकरणमे काकी वासना 
भरी हई है, उसके लिए कालक चर्चा है। सृष्टिका आदि दूढना है तो वह्‌ तुम 
हो । सृष्टिका उत्पत्तिस्थान दृंढना हो तो वह तुम हो । सृष्टिका मूर उपादान 
ठढना हो तो वह तुम हो । तुम सच्चित्‌ हो। तुमहो (सत्‌ हौ ) ओौर तुमको 
मालूम पडता है ( चित्‌ हो ) । 
तुम्हारा होना ओर तुमको यह मालूम पडना देश-काल-वस्तुसे कटनेवाला 
नहीं है । इसलिए अर्थका जो परम खूप है, वहं सतूसे उत्पन्न चित्‌ नहीं हैः 
चेतनासे उत्पन्न सत्‌ नहीं है; जो सत्‌-चित्‌ दोनो नदीं है, वह्‌ जगत्‌का परमार्थं 
नहीं है । परमार्थं उह है, जहां सत्ता ओर चेतनका अभेद है; जहां सत्ता गौण 
ओर चेतन मुख्य, या चेतन गौण ओर सत्ता मुख्य या सत्ता ओर चेतनता अलग- 
अलग, एसी कोई विशेष बात नहीं है । वह जो अपरिच्छिन्न अद्रय वस्तु है, उसे 
परमार्थं कहते हू । 
अद्वतं परमार्थो ही- परमार्थं अद्धैत है । उसीमें यह सव सृष्टि क्याहै? 
विवतं-मानताका नाम सृष्टि है-अद्रेत वस्तुका बिना परिणाम हुए अनेकरूप 
भासना सृष्टि है । 
दतं तद्भेद उच्यते -अद्धैतके भेदको ही देत कहा जाता है । भेद" शब्दका 
अर्थं क्या ? घोड़ा ओौर हाथी, हाथी भौर गाये जेसाभेद होतादै, वेसा 
वेदान्तमे भेद" शब्दका अथं नहीं होता । भेद" राब्दका अथं नहीं होता। 
“मेद शन्दका अथं है "विलक्षण । 
एक सोनेकी पट्टी है । उस पर एक गाय बनी है, एक मनुष्य बना है । बने 
इए मवुष्यते गाय भिन्न है ओर बनी हुई गायसे मनुष्य भिन्न है । क्यो ? क्योकि 
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मनुष्या लक्षण द्विपाद होना है ओर गायका लक्षण चतुष्पाद एवं सास्नावती-- 
गलेमे ललरी, होना है । आङ्ृतिभूलक जातिके लक्षणकी कल्पना करके हमने 
यह निर्णय किया किं इस सोनेकी पटीपर मनुष्य ओर गायमे भेद है । रेकिन 
यहु तत्वका जान नटीं हआ । गायस्ते अवच्छिन्न जो स्वर्णं है भौर मनुष्यतसे 
अवच्छिन्न जो स्वर्ण है, उस स्वर्ण-स्वर्णमे किसी प्रकारका भेद नहीं दै, दोनोका 
स्वर्णत्व तत्तव ज्ञान है । केवर लक्षणसे ही वहु भेद बना है । ता्विक दृष्टिसे 
वहां भेद नहीं है ! 

मापने सूनाहीदै कि सेठजी गणेश गौर चूहा दोनोको बेंचनेके लिए 
वाजारमे गये । दोनोकी परीक्षा की गयी, तो एक ही प्रकारका सोना दोनोमे। 
एक ही प्रकारका वजन दोनोमे । गढ़ाई तो ठेनेवाखा देता नहीं । दोनोकी कीमत 
एक । सेठजीने कहा -“यह्‌ चूहा ओर यह्‌ गणेश ! दोनोको कीमत एक कंसे हो 
सकती है ?" 


सुनारने कहा--अरे बावा ! तुम्हारे मनम एक गणेश भौर एक चृहा है । 
तत्त्वम कोई फक नहीं टै 1" 


जाग्रतु अवस्था जिसको मालूम पडती दहै, सुषुप्ति अवस्था भौ उसीको 
मालूम पड़ती है । सुपृप्तिमे ज्ञानका नाद नहीं होता। हमको जो पताह 
कि जाग्रत्‌ ओर स्वप्नसे विलक्षण भी एक अवस्था हमारे जीवनमे आती है; 
इससे यह्‌ सिद्ध है कि सुपुप्तिको हम जानते हैँ । सुनकर थोडे ही जानते हैँ 
कि सुषुप्ति होती है ! सृुपृप्ति अनुभवकी हुई चीज है । सुषुप्ति जब अनुभवकी 
हुई चीज है, तो सुपुप्तिमें भी अनुभव रहता है। जिसमे जाग्रत्‌ अवस्था 
नहीं है" वह सुषुप्ति ओर जिसमें सूर्षुप्त नहीं है वह जाग्रत्‌ अवस्था । यह्‌ एक 
देत हुआ । जाग्रत्‌ अवस्था देत है । सुषुप्ति अवस्था द्वैतका अभाव है। जो 
देतको देखता है, वही द्वेतके अभावको देखता दहै । जिसमे देत दीखता है, 
उसीमें द्रेतका अभाव दीखता दहै। इसलिए जो भी वस्तु अपने अभावके 
अधिकरणमे भासती है, वह्‌ मिथ्या है" । यह्‌ मिथ्यात्वका लक्षण है, परिभाषा है 
किं “जो चीज अपने अभावके अधिकरणमें भासे, वह्‌ मिथ्या । 


जसे सपं अपने अभावक्रे अधिकरण रज्जुमे भासता है, इसक्ए मिथ्या है । 
यह्‌ जाग्रत अवस्था अपने अभाव सुषुप्तिके अधिकरणमे भासती है, इसिए यह 
जाग्रत्‌ अवस्था मिथ्या है ओौर इसी प्रकार यह सुषुप्ति मवस्था भी मिथ्या है) 
दोनों एक ही कक्षामें निक्षिप्त हैँ । 


र क 
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जाग्रत्‌-स्वप्न-सुषुप्ति -"ये प्रातिभासिक हों या व्यावहारिक हों मिथ्या है 
भौर जिस एक स्वप्रकाश सत्तामें ये भासती हैँ वही परमार्थमे एक अद्वैत वस्तु 
है । इसलिए जाग्रत्‌की सारी वस्तुं, सारी कल्पनां, सारे भाव, सारी स्थितिया- 
सम्पुणं नाग्रत्‌-स्वप्न-सुषुप्ति परमाथ त्रह्यसे भिन्न नहीं ह। वे तो सद्र 
विव ही है| 
तेषामुभयथा देतं-जो देतवादीर्है, वे तो दैतको हो परमार्थं मानतेह 
अर्थात्‌ उनके मतमें 'परमार्थमे भी दवेत है, व्यवहारमें भी देत है।' 
मद्वेतवादी कहते है--व्यवहारमे हेत है, परमा्थमे अदत है ।' 
सुषुप्ति, समाधि, मूर्च्छा, इन सभी कामे यह देखनेमे आता है कि मन 
होता है तब द्वेतकी उपरुन्धि होती है । जब मन नहीं है, तव द्वेतकी उपरुन्धि 
नहीं होती । दैत मानस है । जब मन नहीं होता है, तत्र बद्रेतकी उपरन्धि 
होती है। 
जसे, मिट है तव घड़ादहै। मिहो नहींदै, तो घडा नहीं होगा । घड़के 
बिना भीमिदट्ीहै। इसीप्रकार ये जामग्रत्‌-स्वप्न-सुपुप्ति अवस्थाएंहै, येद्धैतह 
तब भी हम हं ओर दत नहींहै तब भी हम हैं । हमारे बिना द्वैतका भान नहीं 
होता ओर दतके विना हम रहते ह । 
भात्मसत्ता-चैतन्यसत्ता है । सत्‌-चित्‌ परमाथं है । अपने सिवा जो दूसरी 
सारी सत्ताएं भासतो है, वे परमाथ नहीं हं । 


>< >€ >< 


ये कहते हैँ कि परमां है भद्वेत । देत अद्धेतका समसत्ताक किसी भी प्रकार 
नहीं है । माने लितनी उस्न अद्धेतकी, उतनी ही उस्र देतकी ! जितना विस्तार 
अद्धेतका, उतना ही विस्तार दैतक्रा, जैसे अवाधित द्धे, वैसे ही अवाधित 
दरेत-एेसा समानसत्ताकत्व तो देत ओर अद्वेतका किसी भी भकार निश्चय होता 
ही नहीं । जिसमे समानसत्ताकार नहीं होता, उसमे बाध्य-वाधक भाव भी नही 
होता ! इसका अभिप्राय समज्ञो । ये सब वेदान्तके सूत्र हें । 
जसे स्वप्नमे आपको शेर दीखे तो वह॒ आपके जाग्रतुके शरीरको नहीं खा 
सकता । क्यो ? जाग्रतका शरीर व्यावहारिक है ओौर सपनेका दोर प्रातिभासिक 
है। जो प्रातिभासिक वस्तु होती है, वह व्यावहारिक वस्तुपर असर नहीं डाल 
सकती । 


जा क कअ काकः 


अदैत-प्रकरण २२१ 


व्यावहारिक गंगाजलसे प्रातिभासिक सपनेकी प्यास बृञ्च सकत है क्या ? 
जिस कमरेमे सो रहे हँ उसमें घड़े-के-घडे पानी रखा हुमा है, ठेकिन क्या सपनेमें 
प्यास रगेगी तो वह वृञ्ञेगी ? नहीं । 

सपनेमे खूब भोजन करके उठो, पेटभर ! ठेकिन क्या उससे जाग्रतकी भूख 
मिट जायेगी ? नहीं । तो जाग्रत्‌की आवद्यकता जाग्रतुको वस्तुमे पूरी होती 
है। भौर सपनेकी सपनेकी वस्तुसे । इसो प्रकार देत-अद्रेत समानसत्ताक 
नहीं हं । कंसे ? 

जव मने फुरफुराहट रहती है, तव दैत मालूम पडता है । मनमें फुर- 
फ़राहट न रहे, तो दंत मालूम न पड़ । जंसे स्वप्न मनकी फुरफुराहटसे मालूम 
पडता है वैसे जाग्रतका दैत भी मनकी फुरफुराहटसे ही मालूम पड़ता है । 

किसीने आजतक समाधिमे द्वैत देखा है ? सुपुप्तिमे द्वैत देखा दै ? मूच्छमिं 
टेत देखा है ? विचार करते-करते जव हम परमात्मामें तन्मय हो जाते है, तब 
कहीं टत दीखता है? तो बाध्य-बाधक-भाव समानसत्ताक्मे होता है। यह 
वेदान्तदास््रका एक नियम है । 


प्रातिभासिक स्पसे व्यावहारिक रजञ्जुका कोई विरोध नहीं है, प्रातिभासिक 
सर्पका प्रातिभासिक मासे विरोध है । परन्तु श्रातिभासिक सपं या प्राति- 
भारिक माखाका व्यावहारिक रज्जुसे कोई विरोध नहीं है। विरोध-अनुरोध 


जितना होता है, सव समानसत्ताक्मे होता है । 
दंतका ल्य, द्रैतका जन्म, द्ैतकी स्थिति-इनसे पारमार्थिक अद्वैत कहाँ 
प्रभावित होता है ? वेन्दाती छोग इस बातको वड़े जोरदार ठगसे बोलते है- 
यं कर्मा न विजानाति साक्षिणं तस्य तत्तवित्‌। 
ब्रह्मत्वं ब्ुद्धयतां तत्र कमिणः कि विहीयते ॥ ( पचदशी ७.२७५ ) 


हि कर्मी महाराज ! तुम साक्षीको जानते हो कि नहीं जानते हो ? 

ना बावा ! हम साक्षीको नहीं जानते, हम तो कर्ता-मोक्ताको जानते ह ।" 

अच्छा, ठीक है! तो जिस साक्षोको तुम जानते ही नहीं हो, उसको हम 
अपना आत्मा वताते हँ असंग, साक्षी, चिकार वाध्य, परिपूर्णं, अविनाशी, अद्वय, 
अज, अजर ब्रह्म; तो इसमे तुम्हारा क्था बिगड़ा ? जितनी चीजोको तुम जानते 
हो, जिनको मै-मेरी मनते हो, उनको तो मेँ न अपना ममे कहता हूं न मेरी 
कहता हूं । तुम्हारा राज्य तो मने विश्वमे अक्षुण्य छोड़ दिया । तुम अपनी 
रियासतमे काम करो। हम तो वहु वस्तु हँ जो तुम्हारे राज्यसे परे है 


३२२ माण्डुक्योपनिषद्‌-कारिका-प्रवचन 


कड वेदान्ती एसे होते है जो कमियोंको कर्म करते देखते है, तो कहते है- 
“राम-राम । यह तो अभी कमम ही स्चा-पचा है । 
भमृतसरमें पहरेके जमानेकी बात है। अबतो वहाँ कीतन होतारहै। 
खूब मक्ति-संकीतनका प्रचार हो गया है। नहीं तो किसी साधुके गले सुदराक्षकी 
माा देखकर स्त्रियां पूछ छती थीं- क्यों बाना ! अभी मालामें ही कटके हो ? 
वेदान्ती रोग एसे पचते है--क्योकि बाना ! अभी कर्मे ही अवकेहो? 
अभी खिलोनेसे ही खेलते हो ?" 
हमारा एक अवधूत एसे बोलता है-- क्यों जी ! यह गुड़याका खेल कव 
तक चकेगा ? यह्‌ तो बच्चोका कामहै ।' 
पक्के वेदान्ती लोग बोलते है-ना, ना । 
देहवाग्‌ बुद्धयस्त्यक्ता ज्ञानिनान्‌ तबुद्धितः । 
कसी प्रवतंयत्वाभिः ज्ञानिनो हीयतेऽत्र किंम्‌ ॥ ( पंचदरी ७.२७५) 
ज्ञानीको एसे पचछो-हि ज्ञानी महा राज ! तुमने देह" वाणी, अन्तःकरण- 
इनका परित्याग कर दिया है कि नहीं ? तुम इनसे जुदा, इनके साक्षी, असंग 
दरष्टा हो कि नहीं ? अद्रय चेतन हो किं नहीं ?' 
सोतो दहै! हम अद्रय चेतन है ।' 
(तव यह्‌ देहाभास, यह्‌ बागाभास, यह्‌ अन्तःकरणा भास तुमने छोड दिया 


कि नहीं ? 
सो तो छोड दिया ।' 
"तो फिर तुम्हारी छोडी हुई वस्तुओंको के करके कोई कर्मी व्यवहार करता 
है, तो उसमे तुम्हारी क्या हानि है ? उसे व्यवहार करने दोन ]' 
न बुद्धिभेदं जनयेदन्ञानास्‌ कमंसंगिनाम्‌ । 
जोषयेत्‌ सवं कर्माणि विद्वान्‌ युक्तः समाचरन्‌ 1! ( गीता ३.२६) 
कर्मकि साथ हमारे ज्ञानोका तो कहीं कोद्र विरोध नहीं है। एक आदमी 
वाह दस हजार फटकी ऊचादई वाके पहाडपर ओर एक रोर गर्जना कर 
रहा है नीचे मैदानमे नाले तो दोनोमे क्या विरोधरहं? 
षरज्ञाप्रासाद मारुह्य अशोच्यान्‌ शोदतान्‌ जनान्‌ । 
भ॒मिष्ठानिव शंलभ्तेः सर्वान्‌ प्राज्ञोऽनुषश्यति \ 
एक आदमी अपने ज्ञानमे मग्न है, ओर एक आदमी पैते-पसेके लिए ब्याक्रुल 
हो रहा है । अरे वावा । तुम अपने ज्ञानमे मगन रहो । उसे पैे-पैसेकरे छिए 
व्याकुल होने दो । इसमें तुम्हारा क्था हानि-काभ दहै? 


{| 
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एक वात मौर इसके सम्बन्धे जानने कायक है । वह्‌ है, त्याग !' त्याग 
दाव्दका वेदान्तमे जो प्रयोग होता है, उसका अर्थं भी आपको बता देते है। 
(मिन्नः शब्दका अर्थं आपके ध्यानमें होगा । लक्षणकरा भेद । घडेका लक्षण 
ल्ग है, शकोरेका दूसरा ओर करवेका तीसरा है । परन्तु वह॒ है सब माटी । 
लक्षणमेदसे जो भेद होता है, वह्‌ पारमार्थिक भेद नहीं होता । 


वेदान्तमें व्याग" शव्दका जो अर्थं है, वह॒ भी विलक्षण है । कोई कटे कि 
अपने आत्माका त्याग कर दो", तो नहीं हो सकता ¦! आत्माका त्याग नहीं कर 
सकते । “अच्छा, तो अनात्माका त्यागकर दो ?' “अनात्मा तोह ही दूसरा । 
उसका हम त्याग क्या करेगे ? वह्‌ अलग, ह्म अलग 1 अनात्माको त्यागना, पीसे 
हृए को क्या पीसना ? मरेहृएको क्यामारना? छोडेहृएको दृवारा क्या 
छोडना ? पिष्टपेषण ! चवितचर्वण !' तुम कटो कि यह्‌ शरीर हम छोड देंगे । 
अरे, तुम क्या छोड़गे ? वह्‌ तो रोज-रोज तुमको छोडता जा रहा है ! भौर, 
एक दिन विलकुर छोड़ देगा ! तुम क्या छोड़ोगे ? तुम तो छोडकर छोडनेका 
भभिमान मोर लोगे ! छोडनेका जो पाप-पुण्य होगा, उसको अपने सिरपर ओर 
ओढोगे; जिम्मेवारी लोगे । त्यजन्तं सत्यजाम्यहम्‌ । 

अरे । वह्‌ तो छोड़ा हुआ दै ।' 

वेदान्तमें त्याग" चाब्दका अर्थं होता है, 'त्यक्तको त्यक्तत्येन जानना । छोडी 
हई चीजको छोडे हृए रुपमे समक्चना । यही वेदान्तका त्याग है । किसी भी 
वस्तुको उसके यथाथं स्वरूपमे जानना । यदि वहु अत्यक्त है तो अत्यक्तके रूपमे 
जानना । ओर त्यक्त है तो त्यक्त रूपमे जानना । इतना जान लेना ही काफी है 
किं यहु चौजनर्मेहुंनमेरी है ।' 

वेदान्तमे क्रियारूप त्याग नहीं होता, वस्तुका त्याग नहीं होता, भावरूप 
त्याग नहीं होता ओर किसीको छोडना या पकंडना“रूप त्याग भी नहीं होता । 

न त्यागो न ग्रहो लयः। 

न किसीका त्याग होता, न किसीका ग्रहण होता ओौरन किसीका ख्य 
होता । परन्तु लीनको रीन जानना, गृहीत्को गृ हीत जानना, त्थक्तको त्यक्त 
जानना--यही त्याग है । किससे रस्सीका सोपमारा नहींजाता। रस्सोको 
जान ल्या; सांप नहीं है--इतना ही सापका व्याग होगा । सीपको जान लिया, 
तो चांदीका त्याग हो गया । अधिष्ठानके ज्ञानसे अध्यस्त अपने-आप परित्यक्त 
हो जाता दै। 
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एवं च कर्मिणः कुत्र सम्भवेत्‌ कलहो मम । 
विभिन्नविषयत्वेन पर्वापरसमुद्रवत्‌ । 
जसे एरवका समुद्र ओर परिचमका समुद्र आपस में टकराता नहीं, इसी- 
प्रकार देह, वाणी भौर अन्तःकरणसे व्यवहार करनेवाखा पुरुष ओर सम्पूणं 
व्यवहारोसे अतीत परमार्थ--अ।त्मदेव, इनकी कहीं टक्कर नहीं है । 
जसे अज्ञानीके दरीरमे व्यवहार हो रहा है, वैसे ज्ञानीके शरीरमे भी व्यवहार 
हो रहा है, अज्ञानी समन्ता है कि "यहु ग््वहार येरा है; परन्तु ज्ञानी जानता 
है कि यह्‌ व्यवहार मेरा नहींदहै। 
वेदान्त ज्ञानमात्रसे ही सारे काम सिद्ध कर देता है। यह वेदान्तकी महिमा 
है। माने, न काम करना पडे, न भाव करना पड़े, न उपासना करनी पडे, न 
पकडकर रखना पडे, न कर्मका परिश्रम करना पड़े, न द्रव्यकरा विनियोग करना 
पड़े वस्तुको तो कामम लेना न पड़े, मन जोड़ना न पड़े, न योग, न उपासना 
ओर चीज ज्यो-की-त्यो जानी ओर कामदहौ गया। 
दैत कहाँ है ? दैत आधार है ओर अद्वैत आधेय है ? अथवा अद्रेत आधारहै 
भौर दैत भधेय है ? अधिष्ठान आधार है। ओर उसमे यह्‌ प्रपञ्च नन्टा-नन्हा 
टुकडा-टुकडा है, यह्‌ ब्रह्माण्ड कण-कणकी तरह, चिगा री-चिगारीकी तरह है । 
सम्पुर्णं चिगारी भौर चिगारियोका अभाव अपने जिस आधारमें भासताहै, 
वह्‌ अद्वैत है । दैत भौर दंताभाव ये दोनों भधेय हे । 
अदँतकी सत्ता अधिक हुई ओर दँ तकी सत्ता न्यून हदं । जाग्र त्‌-स्वप्न-सुषुप्नि 
तीनोमे जो ज्ञानस्वरूप. टै, वह अद्वितीय है ओर जाग्रत्‌-स्वप्न-सुपुप्ति तीनों 
अलग-अखग है । इनके पदार्थं भी अलग-अलग हं । ज्ञानमे जाग्रत्‌, स्वप्नादि भेद 
भासते हं । ज्ञान अधिष्ठान टै, ज्ञान प्रकाश है ओर उनमें जो प्रकाशित होते है, 
वे तो थोडे हैं "भेद" शब्द भी बहुत विलक्षण है। अद्ंतमें भेद नहीं होता । हम 
इसलिए यह बात सुनाते हँ कि हजार-दो हजार वषं परे जिन शन्दोका जिन 
अथेमिं प्रयोग होत। था, कालक्रमते उनमें थोड़ा परिवर्तन हो गयादै। जो लोग 
पुरानी भाष।को सम्प्रदायसे नही समक्षते है, अपनी वुद्धिसे समस्ते है, वे 
अपनी वुद्धिसे जो जाना है वहु मतल्व तो निकाल सकते है, ठेकिन आदि 
वक्ताने जिस अभिश्रायसे उस शन्दका प्रयोग क्रिया है, वह्‌ उनकी समक्षमें 
नहीं आवेगा । ्‌ 
भेद माने फूटना, भेदन । जसे आप चनेको खेतमे गरी मिदरीमे डउालदंतो 
सूखा बीज पहर गीला होगा ओौर गीका होकर थोडा बड़ा होगा । बड़ा होनेके 
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बाद थोड़ा फूटेगा, तब उसर्मे-ते अंकुर निकलेगा । इसको वोलते हँ--“चनेका 
भेद हो गया, चना फूट गया ।' यह्‌ मेदनात्मक क्रिया केवर सावयव पदार्थमें हो 
सकती है, निरवयव पदार्थमें नहीं हो सकती 1 जो सावकाश पदार्थं होगा, उसीका 
भेदन संभव होता है । जैसे आप भीतमें एक कील गाड़गे, तो सचमुच भीतमें 
जो इटोके ओौर सिमेटके कण है, उनके वीच-बीचमें थोडी-थोडी जगह वची 
रहती है । जव कीर ठोक्ते हँ तो बीचमें वह्‌ जगह निकालकर कीर घुस जाती 
है। भित्तीका भेदन दहो गया। उसमें दूसरी चीज धुत गयो, उसमे-से दूसरी 
चीज निकल आयी । तो, सावयव वस्तुका पान्तर ही भेदन है । सावयव 
वस्तृका अवस्थान्तर ही मेदन है 

जो निरवथव वस्तु है, माने जो वीज संस्कारसे भी भिन्न नहीं होती; उसमें 
भेदन, रूपान्तरण, अवस्थान्तरण सम्भव नहीं है । चना गेहूके वीज संस्कारसे 
चनायागे्हूमे जोर्सिटीदटै, व अलग हो गयी। जिसने गोधूमकरे गोधुमत्वका 
ग्रहण कर लिया ओर चणकके चणक्रत्वका ग्रहण कर लिया; जो मिदर चणका- 
कारहोगयीयाजो मिदर गोधूमाकार हौ गयी, उसने संस्कारको ग्रहण किया 
तो गेहूं ओौर चनेक्रा मेद्‌ हो गया । गेहूमे फटकर अंकुर निकला, चनेमे फूट कर 
अंकुर निकला ओर उसने माटीमे-से, पानीमे-से खाद खींच छया 1 एक गेहूंका 
वीस गेहूं, एक चनेका सौ चना होगया । फिर भगे परम्परा चर्‌ पड़ । 

हमं जिसको जगत्‌का मूक वताते है, वह्‌ यदि चनेकी तरह बीजात्मक होता, 
तो उसका भेदन हो करके उसमे-से यहु जगत्‌ निकलता परन्तु वह्‌ तो चैतन्य 
है। सद्घन, चिद्घन, आनन्दवन- 

कृस्नस्तु प्रज्ञानघन एव । ( वृहद ० ४.५.१३ ) 
वह्‌ सव-क्रा-सव प्रज्ञानघन है । 
स बाहयाभ्यन्तरो हयजः । ( मुंडक ० २.१.२) 

वह्‌ अज है, तो क्या अज फूटता है ? क्या अजका भेदन होता है ? जायमान 
होना ही भेदन होना है । भेदन जिक्षमे होगा; उसका नाश हो जायगा । भेदवान्‌ 
ओर छिद्रवान्‌का नाश होक्षाहै। जिसका भमी भेदन-छेदन होगा उसका नाश 
होगा । 

जो मेदन-छेदसका अविषय है, वह्‌ अज है । वह्‌ अजन्मा होगा । जो लोग 
भेदको परमार्थं मानते है, वे अन्ततोगत्वा 'वेनाशिक-मतावकंबी' हो जाते है । 
“सवं पदार्थं विनाशवान्‌ है, अविनाशो कोई पदार्थं नहीं है-रेक्षा जो बौद्धमत 
है, उसमें उनका अन्तर्भाव होगा । 
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एक बार हम एक महात्माक्ते बातचीत कर रहै थे । महात्मा भच्छेहै 
श्रद्धेय ह । उन्होने कहा--'एेसा माननेसे तो बौद्ध-मतकी प्राप्ति होगी ।' मेने 
कहा-'देखो महाराज ! यह तो कोई दोष नहीं हभ । यदि यह सत्य हो ओर 
उससे वौद्ध-मतकी प्राप्ति होती हो, तो हम बौद्ध-मत स्वीकार कर रेगे। हमको 
तो सत्य चाहिए । हम तो सत्यके खोजी ह। मतका नाम लेकर आपको 
डराति हुं ?' 
वे बोरे- अच्छा ! जिज्ञासाका तो यह्‌ अच्छा लक्षण है । परन्तु यह्‌ वौद्धमत 
अनुभव-विष्द्ध है ।' 
युक्तिसे सिद्ध हो भौर अनुभव-विर्द्ध हो, तो किसको प्रमाण मानेगे ? वहां 
अनुभव प्रमाण मानेंगे । अपना जायमानत्व ओर मृत्युमत्व दोनों अनुभवविरद 
ह । अपना न जन्म होता है न अपना विनाश होता है। क्योंकि जन्म ओौर 
मृत्युका अन्‌ भविता जन्मसे पूर्वं, जन्ममृत्यु काले ओौर मृद्युके वादमें भी सदा 
विद्यमान है । 
तब परमार्थं कौन है ? अपना ञापा परमार्थं है । अपना आपासे जो जुदा 
होगा, वह सब-का-सब छेदनात्मक-भेदनात्मक होनेके कारण देशके अधिष्ठानम 
भी कल्पित ही है, कालके अधिष्ठानम भी कल्पित दै ओर पदार्थके अधिष्ठानमें 
भी कल्पित है । अधिष्ठानम छेदन-मेदन अध्यस्त है । स्वयंप्रकाश, सर्वावभासकमें 
भी छेदन-मेदन अध्यस्त है। इसक्ए- तेनायं न विरुद्धयते अद्ैत आत्माका 
किससे विरोध नहीं है । 

एक बारका प्रसंग है । हम करपात्रीजी महा राजके पास गये । हमको यह्‌ 
स्मरण नहीं है कि मेँ संन्यासी हो गया था, तव गया था या पके गया था । 

मे दस-ग्यारह बजे गया । उन दिनों वे भिक्षा करके खाते थे । चर्चा ची । 
मेने उनसे पा : 

“हमारा प्रश्न :~ दार्शनिक दुष्टिकोण है, उसे ईव रको कुछ खास महत्त्व 
नहीं दिया हृभा है । जंसे न्यायदर्शनमें नौ द्रव्य ह, उनमें एक द्रव्य आत्मा है । 
आत्माके दो भेद ह-एक जीव, एक ईद्वर । यह्‌ तो द्रव्यरूप होनेसे गौण 
हो गया । 

“वं रोषिकमें ईङ्वर विलकरुर तटस्थ है । सांख्यमें कहते हँ कि युक्तिसे ईङ्वर- 
की सिद्धि नहीं होती । योगमें कहते हैँ कि समाधि लगानेके लिए ईङ्वर उपयोगी 
है । अन्तिम स्थित्तितो द्रष्टामें स्वरूपावस्थानदहीटहै। समाधि लगानेके किए 
क्रियायोगमें साधनरूपमे ईक्वरप्रणिधान है । परन्तु जव सुमाधि ल्ग जायगी 
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मौर द्रष्टा अपने स्वरूपम अवस्थित हो जायगा, तो ईद्वरकी स्थिति गौण हो 
जायगी । पूर्वामीमांमामे कर्मंकी प्रधानता है। वहां तो कर्मं अपना फल दे देता 
है । फर देनेके लिए भो वहाँ ईदवरकी आवश्यकता नहीं है । 


^“वेदान्तदर्शनमें ईडवर है तो सही; मायासे सृष्टि करतो है, मायासे स्थापनं 
करता है, मायासे ही वह्‌ फल देता है, मायामे ही संहार करता है। छेकिन 
परमार्थतः वह्‌ कर्ता-भता-संहर्ता, जन्म-स्थिति-मंगका कारण नहीं है ।” 


यह्‌ प्रहन मेने उने किया । 


उत्तर :-वे समज्ञाने ल्गे--वात चरू गयी । ओर दर्शंनोंकी चचां को 
चली कोई छट; वेदान्तदर्शनपर चर्चा आकर जम गयी । उन्होने कहा- 
पारमाथिक ब्रह्यपत्तापिक्षपा किचित्‌ न्यून सत्ताकत्वं ईदव रत्वम्‌ ।' पारमार्थिक 
बरह्म पत्ताकी अपेक्षा क्रचित्‌ न्यून सत्ताकलठ्न ईइखवरका लक्षण है । क्योकि सायाकीं 
उपाधि है ।' 


फिर अन्ततोगत्वा आभासवादकी वातभी कट गयी। (माया आभासेन 
जीदेऽशौ करोति ।' 


“अच्छा, अवच्छेदवादमे ईदवर ओर ब्रह्म मुख्य सामान्याधिकरण्य हैं| 
आभासवादर्े ईड्वर ओर जीवका बाध सामान्याधिकरण्य है । जसे घटाकाश; 
मठाकाश ओर महाकाश इनमे मुख्य सामान्याधिकरण्य है । जो महाकाय, सो 
ही मठाकाश, सौ ही घटाकाश । रेकिन विम्ब ओर प्रतिनिम्बमे, सूर्यं भौर सूर्था- 
भासमे मुख्य सामान्याधिकरण्य नहीं ठै, बाध सामान्याधिकरण्य है । प्रतिबिम्ब 
भौर आभास बाधित होते है, यद्यपि वे बिम्बसे भिन्न नहीं हे । 


फिर अवच्छेदवादमे यह्‌ उपाधि क्या है ? इसका निर्वचन करना पडेगा । 


फिर बात अजातवादपर गयी, तदनन्तर दृष्टि-सुष्टिवादपर । यह्‌ 
प्रसंग आपको सुना रहे हैँ कि ईहवर' पदका अर्थं जबतक परमार्थभूत-असलमे 
आत्मा नहीं होगा, तबतक उसकी सिद्धि नहीं होगी । आत्मा ही जाग्र त-स्वप्न- 
सुषुप्ति आदिमे एक है ! प्रतिभासमान जो जाग्रत्‌-स्वप्न-सुषुप्ति है, उनका 
प्रकाशक होनेसे उसमे संसृष्टत्वका उपचार है । माने गौणवृत्त्या उसको द्रष्टा 
कहते ह । गौणवृत्या उसको भर्ता ओौर संहर्ता कहते ह । 


वस्तुतः जो (आत्मा' पदका अथ है, जो श्रह्य' पदका अथं है, वही “ईदवर' 


पदका अथं है । उससे पृथक्‌ होकर ईश्वर" पदार्थका सिद्ध होना चक्य नहीं है। 
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उस समय तो करपात्रीजीकी चढ़ी जवानी थी । मेँ समज्ञता हँ, यह्‌ “राम- 
राज्य परिषद्‌" धर्मसंघ' यह सब नहीं था । तवकी बात है । क्योकि इसी बीच 
वे गंगा तरंगक्रे मकानमें ठह्रे हुए थे। 

“गंगाहकर मिश्र" जो सन्मागके संपादक थे, भये । बोके-'महाराज 
पाच बज गये ।' | 

करपात्रीजीने कहा-'पांच बज गये ?' 

टां, आन तो मापने भिक्षा हौ नहीं कौ ।' 


दस बजेसे पांच बजेतक यह्‌ ईशर चर्चा चरी | 
अजातवाद"को केकर आपको यह बात सूनायी कि जिस वस्तुक्रा जन्म ओर 
मरण होता है, वह वस्तु चाश्चत नहीं हो सकती ओर निरवयव वस्तुमे जन्म. 
मरण नहीं हो सकता । स्वयं प्रकाश चिन्मात्रमे भी जन्म-मरण नहीं हो सकता । 
यह परब्रह्म परमात्मा ईक्वरके रूपमे या जीवके रूपमे या जगत्‌के रूपमे 
रूपान्तरित नहीं होता है । 
वहु फूटकर उसमे-से जगत्‌ नहीं निकलता । जंमे गेहूमे-से गेहं या उसकी 
पौध निकलती है, एेसा नहीं है तो कंसा? ज्यो-का-त्यों है। इतना :उपद्रव 
होनेपर भी समुद्रके तरगायमान होनेपर भी, तूफान चलनेपर भी, प्रलय 
होनेपर भी, स्थित्तिका इतना कोलाहल होनेपर भी ओर सुष्टिका इतना 
परिवर्तन होने पर मी, यह सब जिस मनसे माम पड़ रहा है, वह मन जिसमे 
केवर स्फुरणा-मात्र है ओर इस सृष्टिको देखकर जिसमे स्फुरणात्मक मनका 
अध्यारोप करिया जाता है, वह्‌ अपना आपाही परमा्थ-वस्तु है । 
जो भेदवादी है, वे ईश्चरपर ही प्रहारकरते हक संसार ईधरमे ठप गया,' 
या कि संसार ईकवरमे अंकरुरित हो गया' । (ईदवरका अकरुरितं होकरके जगत्‌ 
बनना यह भी ईदवरके ईद्वरका व्याघात है। 'ईदखवरमं दुनियाका घुस 
जाना यह भी ईइ रके ईइवरका व्याघात है । ये दोनों वात पूर्णमे, अविनाशी- 
मे, अद्रथमे किसी भी प्रक्रार दाक्य नहीं है। 
तेनायं न विरुद्धयते- ये तो व्यवहारका अनुवाद करते ह । हैतवादियोंको 
इन्द्रियोसे जसा संसार मालूम पडता ठै, वेद-शास्त्र-पुराणमे इस एन्द्रियकं दे तका 
जसा वर्णन है, उसका वे अनुवाद करते हं । वे परम थका निरूपण नहीं करते 
हं । इन्द्रियोके द्वारा भासमान दैतका जसा अनुवाद है उस अनुवादके साथ 
रमाथेका कोई विरोध नहीं है। 
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एक आदमी अपने बच्चेके साथ कहीं जा रहा है । वर्षा ऋतु है । आकारामें 
उसे इन्द्रधनुष दिखायी पड़ा । काल है, हरा दै, पीडा है । 

बच्चेने कहा-'पिताजी 1 यह आकाश रंग कंसे गया !' 

पिताजी बोके-"आकाश रंगा नहीं दै बेटा, ये तो सूर्यकी किरणे है, 
आकाशमें बादल हँ । बादलकी वृदे हु, जलका आभास दहै यह उसमे सूर्यकी 
किरणें पडती हँ तो रंगीन माम पड़ती ह । न बादर रंग गया, न पानी रंग 
गया, न सूर्यकी किरणे रग गयीं, न आकाञ्च रग गया । 

बच्चा कहे - 'हुमे तो आंखे दिखता है । आपको क्या दिखता है पिताजी 1" 

पिताजी बोरे - हमको भो व॑सा ही दिखता है जैसा तुमको। ठेक्रिन हम 
यह्‌ बात जानते ह कि न वहां आसमान रंगा, न सूर्यकी किरणे रगो, न वादलमें 
को रग आया; वह्‌ केवर करिरणोके वक्रोभवनसे रंग दिखायी पड़ता है । 

पिताको भी वसा दिखता है, पुत्रको भी वसा दिखता है । पिताको ज्ञान है 
कि ये सूर्यको रिमि-ही-रद्मि है ओर कुछ नहीं । पृत्रको सुप्र किरणोंका ज्ञान न 
होनेसे कारण केव वह्‌ एन्द्रियकं अनुभूतिका अनुवाद कर रहा है । 

ज्ञानी ओर अनानीमे फकं कितना ? दोनोको दुनिया ब्रह्मे एक सरीखी ही 
दिखती है । 

अज्ञस्य विज्ञस्य च विश्वमस्ति । 

आंख-कान-नाक सव एक सरीखे ओर एक सरीखी दृनिया दिखती है । 

एकं दिन एक मास्टरने वतायां कि स्यं पथिवीसे तेरह जख गना बडा है । 
विद्यार्थी तो कहता है कि--'हमे एक हाथकी परिधिमे सर्य दिखायी पड़ता है । 
जो “एक हाथकरो परिधिमे सूर्यं बताता दै वह जठ नहीं है, क्योकि वहतो 
एेन्दरियक प्रतीतिका अनुवाद कर रहा दै । सूर्यं पृथिवीसे तेरह खाख गुना बड़ा 
है--यह विज्ञान सिद्ध-गणित सिद्ध है । सूर्यका नाप ठीक है । बच्चेको जो अपनी 
आंखोसे दिखता दै, वह्‌ सच्चा नहीं है । 

वँजानिक अनुभूति ओर एन्द्रियकं अनुभूतिका सचारईमे जिस प्रकार फक 
होता है वपे ही हमारे ज्ञनसिद्ध-अनुमवसिद्ध परमार्थमे ओर अज्ञानीजनोकी 
बौदधिक-मानसिक-एिन्द्रियक अनुमूतिमे फकं होता है । 

इसका यह अथं नहीं है कि ज्ञानी खायगा नहीं । कहते हँ कि--'अरे महाराज! 
तुम क्याज्ञानीहो ? तुम्हु तो भूख कगती है ।' 

एक वार 'कल्याणःमे एक ङेख छपा-्ञानीको कोई इच्छा नहीं होती । 
रुरू-गुरूकी बात है । अच्युतमुनिजी महाराज जिन्दा थे । किसीने जाकर उनको 
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यह ठेख दिखाया । नागपुरके दिरीपचंद पोहार, सुरजावारे गौरीदाकर 
गोयन्दका-ये सब उनके भक्त थे । 
अच्युतमुनिजी ने तुरन्त चिद्री छिखी--'हनुमानप्रसाद | तुमने यदि कभी 
हमको भिक्षा करवायी ओर हमने कह दिया कि “थोड़ी जार मिर्च हमको दे दो- 
तो तुम मुक्षको अज्ञानी मानोगे न ।' एसे छ्खा । 
हम तो वहाँ ( कल्याण परिवारमें ) रहते ही थे । जितनी विद्यां आती 
थीं, उनके बारेमे भी हमको माटूमरहै। तोफिरया यहु कटा जायगा 
श्ञानीमे जो इच्छा दीखती है, वह भाभासमात्र है," यातो यह्‌ कहो कि "वहू 
ज्ञानी ही नहीं है" । परन्तु “इच्छा होती नहीं है"-यह तो बोलना नहींहो 
सकता । देखना नहीं होगा, चलना नहीं होगा, सुनना नहीं होगा ।' तब ज्ञानी 
माने तो होगा-मांसका लोथडा' | 
ज्ञानीकी तो सांस भी नहीं चलनी चाहिए-षएेसावे रोग कहते हजो 
किसी सम्प्रदाय-विरोधमें या मत-विशेषमे आग्रह-गृहीते है । उनके अनुसार 
दुनिथामें कोई ज्ञानी नहीं है । असलमें यदि कोई किसीको ज्ञानी मानेगातो 
उसका उपदे सुनेगा, उपदेश सूनेगा तो वह भी ज्ञानी हो जायगा । अतः 
वह्‌ ज्ञान-सम्प्रदायमे जाने न पावे, इसके छिए वे एेसी-एेसी बार्ते करते हैँ । 
तेनायं न विरूढयते'--व्यवहारमे जितनी वात अज्ञानी रोग करते ह 
उसके साथ ज्ञानीका भेद नहीं है । क्योकि अज्ञानी रोग अपनी वौद्धिक-मानसिक- 
एन्द्रियक अनुभूतिमे लगे हृए हं, व्यापारी भजकल्दारम्‌-भजकलदारमूमे रगे हृए 
है । वे पारमाधिक अनुभूकित बारेमे जो कुछ कहते हँ, वह्‌ प्रामाणिक कोरिमे 
नहीं पटुचता । 
फिर इस अजन्मामें यह्‌ सृष्टि कंसे दीख रही है ? अजन्मामें हमारा अतः 
कर ण कंसे दीखता है ? अजन्मामें यह आकाल भौर धरती कंसे दीख रहे हँ ? 
एतन्‌ अजः मायया भिद्यते, अन्यथा कथच्वन न भिद्यते । 
यह जो अज है, वह्‌ केवर मायासे जायमान मालूम पडता है अन्यथा- 
किसी भी प्रकारसे नहीं । अव मायावाद' आया । परन्तु वेदान्त असलम माया- 
वादी नहीं ह । माया अध्यारोपित है गौर अध्यारोपित वस्तुसे वाद नहीं बनता । 
भनध्यारोपित वस्तु सिद्धवस्तु है, उसते बाद बनता है । वेदान्त ब्रह्मवादः है, 
वेदान्त (माथावाद' नहीं है । श्रीमद्‌ भागवतमे तो श्रह्यवाद' शब्दका अनेक बार 
प्रयोग है ~ 
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ब्रह्मवादः सुसंमरत्तः श्रुतयो यत्र शेरते । 

पदा होनेवालो भौर मरनेवारी चीजोके रूपमे, दरारीर, इन्द्रिय ओर अंतः- 
करणके रूग्मे यह्‌ "अज कंसे माल्म पडताटै? क्योहै? क्यादहै? हमारे 
भक्त-रोग वताते ह क्रि क्योहै? सांख्यवादी-लोग बताते है कि कंसे? 
वेदान्ती लोग वतातेर्हैकिषक्याहं ?' 

जेसे बच्चा यही चाहतादैकि जो चोज हाथ गे, उसको, वहु मुम 
डालके वेमे ही दुनियामे जो चोज होवे, उसमे प्रयोजनकी सिद्धि होनी चाहिए 
एक वुद्धि यह्‌ है । यह क्यो'-वाली वुद्धि है । 

दूसरी बुद्धि है चीजको देखकर अनुकरण करना--यह्‌ कँसे वाली वुद्धि है। 
करई मातां एसी मिती हैँ कि यदि उनको कोई बदह्िया चीज खानेको दी जायं 
तो पहर मु हमे डालकर फिर सोचने क्गती हँ कि यह्‌ चीज आज तक तो मैने 
नहीं खायी थो । परन्तु है यह वहुत वद्या तो कंसे वनी होगी ? क्या-क्परा चीजे 
इसमे पड होगी ? इसमे अजवाइन है कि नहीं? सौफ पड़ी होगोकि नहीं? 
नमक पडा होगा कि नहीं ? वे स्वादसे पताल्गा कतीह कि इस चीजमेक्या- 
क्यापड़ाटै? घरमे जाकर वसी चीज बनाती हं । यहु उनकी महिमा है। 
यह्‌ चीज कंसे वनी होगी ?--यह्‌ वुद्धि उनकी होती है ? 

सेठ रोग किसी चोजको देखती हं तो सोचते है-'इसको हम किसी काममें 
ले सक्ते हँ क्रिनदीं)' परन्तु जोब्राह्मण-हुदय दहै, जो बचपनसे निष्कारण 
सन्ध्याषन्दनका अनुष्ठान कर रहा है उनको वुद्धि क्धावालो होती है। 
निष्काम कर्मकरा नमूना है सन्ध्यावन्दन । वह्‌ यदि आदमी बचपनसे करता होवे, 
तो कम-से-कम यह सवार उसका हक हो जायगा कि क्यों करना चाहिए ?' 

ब्राह्मण-हदय माने वैज्ञानिक । जो पदार्थके परीक्षणमे निपुण है, वह्‌ विचार 
करतादैकि 'यह्‌क्याहै? हम माथेरानमें घूम रहे थे। एक फल मिला । मैने 
पुछा --'यह क्या फर है ? किसीने नाम वता दिया कि 'इसका अमुक नाम है ।' 
पर्याप्त हो गया । 

एक डोक्टर था । उसने उसक्रो उठा लिया । उसके पत्ते भी तोड़ ल्व । 
क्या वात है ?' डोक्टर बोका--'हुम अपनी प्रयोगशालामे इसको जांच करेगे 
कि यह क्रिस काम भायेगा? किस रोगकी यह्‌ दवा हो सकती है ? क्या-क्या 
इसमें है । विशोषताकी जांच प्रयोजनानुसारी होती है । 

नि विशेष वस्तुका ज्ञान उसके लिए होता है जो वस्तुका स्वरूप जानना 
चाहता है । सच्ची जिज्ञासा वस्तु-स्वरूपका ज्ञान प्राप्त करनेके किए होती है । 

क 


४ १३ ; 
अदेतमें दवेत-प्रतीति भायासे है 


मायया भिद्यते ह्येतन्नान्यथाजं कथच्चन 1 
तत्त्वतो भिद्यमाने हि मत्यंताममृतं ब्रजेत्‌ \\१९॥ 


अर्थ--यह्‌ अज ( अद्वैत ) पदार्थं मायासे ही भेदको प्राप्त होता है अन्य 
किसी प्रकारसे नहीं । यदि तत्त्वतः भेदको प्राप्त हौ वह भमृतस्वरूप तत्तव मरण 
हीरुत्वको प्राप्त हो जायेगा । 
र्वपक्ष-अद्वेत ही दैतरूपम भेद-परिणामक्रो प्राप्त हो जाता दै । माने 
वहु परमाथ वस्तु कभी अद्रे तरूपमें रहती दै, तो कभी दे तरूपमे; जेसे--आम कभी 
खट्टा रहता है ओौर कभी मीठा, कभी छोटा रहता है भौर कभी बड़ा; जव 
भासन फलक्रा पता ही नहीं है, तो द्वैत है भौर जब हजारों भाम निकल आते 
है त दवेत हो जाता है। एेसे यह जगत्‌ मूख तो जद्वेत है ओर वादमें अनेक 
हो जाता है । जैसे बिजी मृलमे एक रहती है मौर बल्बोमे, पंलोमे आ जाती 
है तो भनेक हो जाती है, एेसे जगत्‌के ममे तो अद्व॑त-ब्रह्य दै भौर फिर वह्‌ 
जगत्‌रूप देत बनता है । फिर जव जगत्‌ नहीं रहता है तो अद्वत हो जाता है। 
माने भद्रेत परि्वत्तित होकर देत बनता है। माने गद्धेत फूटकर, छिन्न-भिन्न 
होकर दवेत बनता है । 
उत्तर पक्ष-टीक हि, भाम कच्चेसे पक्काहो जातादहै, खटटेसे मीठा 
हो जाता है, परन्तु फिर सड भी जाता है । यह मालूम दै न ! जिस चीजमें फूठ 
जाने का, फट जानेका, छिन्न-मिन्न हो जानेका स्वभावदटै, वहु अद्रैत कैसे 
होगा ? नहीं होगा । वह फिर भजन्मा, अमृत हो, यह्‌ बात भी किसी भी प्रकार 
सम्भव नहीं है । इसलिए भद्रेत ही बदककर फाटकर, देत बनता है ओर फिर 
दवेत नष्ट होकर भद्रैत हो जाता है--यह्‌ बात ठीक नहीं है। 
सोनेके जेवर बन जाते हँ भौर फिर जेवर सोना बन जाता है-इसमें 
जो बनना है, वह्‌ कल्पित है । जन सोना एक परिच्छिन्न धातु होकर भी नही 
फटता; आकाञ्च भी जब नहीं फूकता-फटता, तो जो चैतन्य अद्धेत है, अधिष्ठान 
भद्धेत है, स्वयं प्रका अद्वेत है" सर्वाविभासक अद्वैत है, वहु कसे फटेगा-फ्टेगा ? 
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अद्रेतसे पैदा होनेके कारण दवेत भी परमार्थ-सत्य है भौर द्वेतका पर्यवसान 
अन्तिम होनेके कारण अद्रेत सत्य है-ये दोनों बात नहीं बन सकती 1 

श्रीमद्धागवतमें वेद-स्तुतिमे इसका प्रसंग जाया है--'सत्‌ परमात्मासे 
उत्पन्न होनेके कारण यह जगत्‌ सत्य है, एेसा कहो तो ? 

सन्‌ इदयुत्थितं सदिति चेन्ननु तकहतं \ ( भाग० १०.८७.३६ ) 

बापके मनुष्य होनेके कारण बेटा भो मनुष्य है--यह्‌ नियम जसे रोके 
बनता है, वैसे सतसे पदा होनेके कारण यह्‌ जगत्‌ भी सत्य दै-एेसा नियम 
ननाओ तो 'तर्कहुतं- यह्‌ बिलकुल तकंसे विरु है, व्याहत दै । क्यो ? 

एक सत्य वह्‌ है जिक्षने पैदा किया ओर एक सत्य वह है जो पेदा हुआ 
जो पेदा हुआ, वह्‌ पहले नहीं था, इसक्िए असत्य था । जो पेदा हुआ भौर 
बादमें मरेगा, नहीं रहेगा, इसकिए मौ अक्षत्य हुआ । 

सत्य तो उसको कहते है, जिसपर कारका असर न पड़ं--त्रिकारा- 
बाधित हो, अवाधित दहो। जो पैदा हृ, वहु छोटा सत्प भौर जो पैदा नहीं 
हभ, जिसने पेदा किया, वहु बड़ा सत्य । सत्यमे दो भेद मानोगेतो छोटा 
सत्य कारपरिच्छिनन होगा, वह्‌ मिथ्या सत्य होगा ओर बडा सत्य कारूपरि- 
च्छिन्न नहीं होगा । 

एक सत्य एेसा दहै जो हमेशा है । वहु न पैदा होतादहै न मरता दहै भौर 
एक सत्यएेसाहै जो पैदाहोतादहै ओर मरतादहै। जो दूसरे नम्बरका सत्य 
है, वह तो असी सत्यसे भिन्न होनेके कारण असत्य हो गया । 


जिन्दासे मर्व पैदा होता दै--इस नियमका भी व्यभिचार है- 


व्यभिचरति क्व च क्व च मृषा न तथोभययुक्‌ 
( भाग० १०.८७.२३६ ) 


दारीर जिन्दा है । उसमें वार भौर नाखून मूर्दा पैदा होता है । काट दो 
तो दुःख ही नहीं। कहटो-जेसा कारण होतादहै वेसा ही कार्यं होता है-तो 
यह भी कोई नियम नहीं -- क्व च मृषा ।' रस्सीमे सांप दिखता है, वहाँ तो 
अज्ञान है । यहाँ भी अज्ञान है 1 अपनी ब्रह्यताका जो अज्ञान है; उससे ही यह्‌ 
सृष्टि सच्चो माट्टूम पडती है । बच्चेको इन्द्रधनुष सच्चा मालूम पडता है पर 
बापको वह॒ सच्चा नहीं मालूम पडता हे, दोखता दोनोको एक-सा है । इसी 
धकार सतम जो सृष्टि दौखतीौ है, यह बिलकरुर इन्द्रधनुषी दै, एेन्दरियक अनुभूति 
है, तात्विक नहीं । 
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बोके-तो फिर यह मेद कहांसे मालूम पड़ता है ?' 
मालूम तो श्रिलक्रुल पडता है, यह स्फुटन !' चनासे फूटकर तना 
निक आया । गुली फूटी भौर पेड निका । ककड़ी फूटी, मीठी हो गयी! 
वैसे ही यहु अनुमान होता है कि ब्रह्म फूटा ओौर जगत्‌ हौ गया । परन्तु यदि 
एसा हो तो "वह तो कोईफोड़ादही होगा, ब्रह्म काहेको होगा? तव फिर 
यह प्रदन हुआ कि--'जव यह परमार्थं सत्य नहीं है, तो इसमे भेद आखिर 
है केसे ? 
“मायया !* यही माया है । माया इसीको कहते हैँ कि-"जिसमे भेद 
न हो उसीमें भेद मालूम पडे ।' जाद्ूगर, इन्द्रजाक्क एषा मेद करके दिला 
देते है । जसे, आंखमे रोग ॒होनेपर चन्द्रमा अनेक ॒दीखते ह; जेसे, रस्सीका 
ज्ञान न होनेपर सांप-माला भादि अनेक विकल्प होते है; इसी प्रकार ब्रह्मे 
मायासे यह प्रपञ्च दीखता है। 
मायामे जो चोज दीखती है, वह जहां दीखती है, वहां होती नहीं है । 
भख वेध जानेसे जादरुके खेर दीखते हँ । असली बात यह है किजो वस्तु 
सावयव, हिस्सेवाखो होती हैः वहु अपने हिस्सोके बदलनेसे बदरू जाती है। 
समज्ञो, जसे एक आमका फल टै । उसमे तो कण-कण अलग है 1 आपने देखा 
होगा आम नीचेसे पकता है । नीचेका पहर नरम होता ह, ऊपरका कड़ा रहता 
है; भन्यथा टुटकर गिर जायगा । माने उसमे भी नियमि, मर्यादा है। 
बचपनमे हम रोग गावमे कभी नगीचेमे जाते थे, तो आमका निचला हिस्सा 
खा छेते भौर ऊपरवाका छोड देते थे । एेसा क्यों होता है ? उसमें कण होते 
है । वे बदलते हे | 
डाक्टरोने हमको बताया कि दूधमे तो राक्करहै। वहो दूध जव दही 
बन जाता है, तो उसमें राक्कर नहीं है । दव पी्ेगे तो पेटमे शक्कर बनेगी; 
दही खायेगे, मदा पीरयेगे तो पेटमें शक्कर नहीं बनेगी । क्यो ? दूधके जो मीठे 
कण थे वे खटासमे बदरू गये । 
एसे, यदि ईशर दूधकी तरह सुष्टिके पहर तो मीठा राहो ओर 
सृष्टि बनातो खदा दही हो गया, तो अन्तमे क्या होगा ? सड जायगा । 
दुर्गन्ध भाने कग जायगी । जो भवयववारी वस्तु होतो है, वही बद जाती 
है । जो वस्तु अवयववालो नहीं होती, वह्‌ नहीं बदलती । इसीपे बोलते है- 
भेदो मिथ्या ।' भेद माने गधा मौर घोड़ा नहीं, भेद माने स्फुटन, भेद माने 
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किसी चीजका अपनी अवस्थाको छोड देना । दूसरी अवस्याको प्राप्त हो जाना । 
चनेका बीज पूर गया, फूट गया, भिद्‌ गया, भिन्न हो गया । 


मेद मिथ्या है । क्यों ? भेद ही होनिके कारण । भेद माने भिथ्या 1 जैसे 
एक चन्द्रमा दो चन्द्रमा माल्म पडे! चीज एक है भौर यह दो माल्म पडे, 
तो मिथ्या | 


इसी प्रकार तत्तव॒ विलकुल भेदरहित दहै। उसमें हिस्से नहीं होनेके 
कारण-निरवयवत्वात्‌, नित्य होनेके कारण, अजन्मा होनेके कारण । जो एेसा 
नही, वह एेसा नहीं । मदी अजन्मा नहीं दै, भिदी नित्य नहींदहै, मिद्धो 
निरवयव नहीं है ओर यहु जो सन्मात्र-चिन्मात्र वस्तु है, वह्‌ अजन्मा है, नित्य 
है, अमृत है, निरवयव है । 


यदि यह्‌ बात मान खी जाय कि जो तत्तव है, वही बदल जाता है, भेदको 
प्राप्त हो जातादहै, तो जो स्वभावसे ही अज दहै, अमृत है, वह्‌ मत्यं कंपे होगा ? 
स्वभावे किसी भी वस्तुक्रा बदलता नहो । आगकरा स्वभाव उष्णता है; भाग हो 
तो वह्‌ ठण्डी कंपे होगी ? तस्वका स्वभाव न बदलना है! जो तत्तव है उसका 
ताम या रूप बदर सकता है, परन्तु वहु वस्तुतः नहीं बदरू सकता है ? "तत्व 
तो कहते ही उसको है, जो नाम-रूपके भारोपसे परे हो । भाकारको तत्तव नहीं 
वोकते । 


सोना है । वह्‌ चौकोर है कि गोल दहै; कंकण।कारदै, हाराकारटै कि 
कुण्डकाकार है--आकारमे वजन नहीं होता । भाकार अपने बननेके पहर नहीं 
था गौर फूटनेके बाद नहीं रहेगा 1 उसका वजन सोनामे कभो होता नहीं। 
भआाकारमें वजन आया नहीं । भाकार फटने वजन जायगा नहीं भौर भकार 
जब है, तज सोनाके वजनमे वृद्धि हुई नहीं । इसी प्रकार नाममे मो वजन नहीं 
होता । घडेमे जो वजन दहै वह मिद्रीका दै, उसके "वट" नामक्रा या “चट 
कारका वजन नहीं है । सिद्धौ वस्तु-तकव है, घटके नाम-ह्प मिथ्य। है । 


इसी प्रकार परब्रह्म परमात्मामे ये नाम ओर भाकारजो दीख रहे रहै, 
उनका कोई भार परमात्मामे नहीं है । नाम गौर रूपक्रा कोई वजन नहीं होता । 
जितनी देर भकार दीखता है उतनी उसकी उस्र है। उतना ही उसका स्थान 
दै जितनेमे वह परमत्मामें दीखता है । वह्‌ माटम पडनेसे आकारका जुदा काल 
या स्थान नहीं है । इसलिये वह्‌ तत्तव नहीं है 1 इसचखिये परमात्मामे मायासे जो 
यह नामरूपात्मक प्रपंच दिख रहा है उससे परमातमामे कोई परिवर्तन नहीं 
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आता । यदि तत्तवके स्वभावकी विपरीतता भी मानोगे कि आत्माका स्वभाव 
भी बदल जाता है तब तो यही कहना पड़गा कि पहुरे हम मुक्त थे, अब बद्ध 
है । आगे हम मुक्त हो जार्येगे । भात्मा कभी बद्ध भौर कभी मुक्त नहीं हुभा 
करता । 

प्रन यहु है कि आत्माका जो असली स्वरूप है, वह्‌ मुक्त है कि वद्ध 
है ? क्योकि यदि मुक्तिरूप स्वभाव उसका बदल जाता है, तो फिर भी बदल 
जायगा, आत्मा कभी मुक्त होगा ही नहो । यदि देहुमे आक्र आत्मा कर्ता. 
मोक्ता, पापी-पुण्यात्मा, सुखी दुःखी वास्तवमें हो जाय तव तो मुक्त होनेकी 
उम्मीद छोड दो ! श्रीशकराचा्यका इलोक है- 


कर्तादिरूपश्चेत्‌ माकांक्षीस्ताहि मुक्तताम्‌ । 


यदि तुम अपने भात्माको पापौ-पुण्यात्मा, सुली-दुःखी, संसारी अर्थात्‌ 
स्वर्ग-नरकं ओर पुनर्जन्म जाने-आनेवाका गौर परिच्छिन्न मानते हो, तो 
चैतन्य परिच्छिन्न, ट्कडा हो गया । तो तुम अपनेको मुक्त होनेकी शा 
मत करो । मुक्त होनेकी आत्रा छोड दो । 
नहि स्वभावोऽभावानां व्यावतंत्‌ तौस्थवत्‌ रवेः । 


जेसे सूर्यका स्वभाव है गरमागरम; वह्‌ बदश्कर ठंडा नहीं हो सक्ता- 
इसी भ्रकार यदि भात्माका स्वभाव है पापी होना, पृण्वात्मा होना, सूखी होना, 
दुःखी होना, स्वर्ग-नरकमे जाना, इकडा होना तो वह्‌ बदर नहीं सकता । किसी 
भी वस्तुका जो सहज स्वभाव है, वह्‌ छृूटता नहीं । यदि वस्तुका सहज स्वरूप 
ही नहीं है तो वह वस्तु हौ नहीं है । 


जिस प्रमाणसे जो बात सिद्ध होती है, उसो प्रमाणसे वहु वस्तु कट 
सकती है । यदि सिद्ध हो दूसरे प्रमाणसे भौर कटे दूसरे प्रमाणसे, तो वह्‌ प्रक्रिया 
गलत होतो है । जसे, गुलानकी पंखडीमे गन्व नाकसे सिद्ध होतीहै वैसेही 
नाकसे सूंघकर ही किसी गुलावके फलके वारेमे यह कहा जा सकता है कि वहु 
निगंन्ध गुलाब है। रेकिन आंखसे गुखावको देखकर ही यदि कोई बतादेकि 
इसमे गन्ध है या नहीं है, तो यह गर्त होगा । आंखे गन्धका होना-न-होना 
सिद्ध नहीं होता । नाकसे गन्धका होना-न-टोना सिद्ध होता है । 

यह्‌ आत्मा मरनेके बाद रहती है या नहीं, यह्‌ बात केसे सिद्ध होवे ? 
हमारे कोई भाई तो है, भोरे-माङे हैँ किं वे बताते ह--!हमने आत्माको फोटो 
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खींच री । आंखसे देख री ! तो वह॒ फोटो लिचानेवारी"““““““आत्मा दूसरी 
हुआ करती है । कान पकड़कर बुरायी जानेवाली आत्मा दूसरी होती है । इस 
समय जो हमारा आत्मा सिद्ध दै, वह नाकसे सिद्ध नहीं है, कि सूंघक्रर हमने 
निद्चय किया हो कि "यह्‌ मात्मा है ।' आत्मा कानसे सिद्ध नहीं है, जीभये सिदध 
नहीं है, आंखसे सिद्ध नहीं है, त्वचासे पद्ध नहीं है । बत्कि आंख-कान-नाक- 
त्वचा है यह जिससे सिद्ध होते हु, उसक्रा नाम भात्मा है । आंँख-कन-नाकसे 
जो देखा जाता है, उसका नाम आत्मा नहीं है । मनसे आत्मा सिद्ध नहीं होता, 
बुद्धे आत्मा सिद्ध नहीं होता, वासनासे आत्मा सिद्ध नहीं होता । मन जिसमे 
सिद्ध होता है, वुद्धि जितसे सिद्ध होती है, वासना जिससे सिद्ध होती टै, उसका 
नाम आत्मा हे । 


जाग्रत्‌कालमें जब आपको साफ-साफ मालूम पडता है कि भें ह-तब 
तो आप फोटोसे सिद्ध नहीं हँ न { फोटो आपसे सिद्ध होता है। फोटोसे भात्मा- 
का मस्तित्व सिद्ध नहीं होता। हम यह्‌ बात कह रहे हँ कि जव जाग्रत्‌कारमे 
भआत्माका अत्तित्व प्रत्यक्ष प्रमाणतस्ते सिद्ध नहीं होता, आंख-कान-नाक-जीभ- 
त्वचासे सिद्ध नदीं होता, फोटोग्राफोते सिद्ध नहीं होता, तब क्था अनुमानसे 
सिद्ध होगा ? 


खुदके बारेमे अनुमान करनाकि मेहं? भे" हू; क्योकि मे बोर रहा 
ह, यह्‌ क्या कोड स्वाथं प्रकारका अनुमान हुआ कि पराथं प्रकारका अनुमान 
हुआ ? अनुमान तो अप्रत्यक्षके विषयमे होता है ! भथवा-यों कटो कि वस्तु 
तो प्रत्यक्ष न हो परन्तु जिसक्रा सम्बन्ध-छिद्ध प्रत्यक्ष होता है, उपके बारेमे 
अनुमान होता है 1 जेते, धुजं भौर अग्निका सम्बन्ध प्रत्यन्न प्रमाणसे सिद्ध हैः 
तब धुँ देखकर पहाडमें अघ्रत्यक्ष अग्निका अनुमान करते ह । फिर वहां जाने- 
पर आग प्रत्यक्ष मिकती है । मान = प्रत्यक्ष गौर “अनुः माने पिछरूग्ग्‌ अतः 
परत्यक्षका जो पिछलग्गू है उसको अनुमान बोक्ते हं । मात्माकी सिद्धि क्या 
अनुमानसे होतो है ? अरे ! अनुमान जिसे सिद्ध होता है, वह्‌ आत्मा है । 


हम अनुमानसे सिद्ध नहीं कर सक्ते है कि मरनेके बाद आत्मा रहती हे । 
मात्मा अनुमानसे सिद्ध नहीं है, इसलिए आत्मके वारेमे अनुमान र्गना भी 
गलत हे । 


कटो- हम उपमानसे सिद्ध करते है तो “आट्माके सरीखा दुनियार्मे 
भौर कोई नहीं है । उपमान कहसि आवेगा ?' 
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अथपित्ति, अनुपङन्धि प्रमाणसे भी आत्मा सिद्ध नहीं होता है । आत्मासे 


प्रमाण सिद्ध होता है। 

तुम अपनेको शरीर भर मानोगे तो यही सिद्ध होगा कि जन्मके पके 
तुम नहीं थे भौर मरनेके बाद तुम नहीं रहोगे, तब चार्वाक सतकी सिद्धि होगी । 
प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमानकी तो बात ही नहीं है; क्योकि तुम अपनेको देह मानते 
हो । देह न जन्मके पहर था, न मरनेके बाद रहेगा । इसच्ए देह ही तुम्हारा 


जीवन है। 
किसीने कहा- चार्वाक मतमें तो हम सरकतासे ही जीवन मुक्त हो 
गये । केसे ? तो कहा-अरे बाबा ! हमारा जन्म नही, हमारी मृत्यु नहीं। 
जन्मके पहर हम थे ही नहीं भौर मरनेके वाद रहेगे ही नही, तो नरक नहीं 
स्वर्ग नहीं, पुनर्जन्म नहीं । भब भौर क्या पुना ? हमारी मुक्ति तो है-ही-है | 
मरे भौर मुक्त ! परन्तु मरकर मुक्त होनेकी इच्छा कोई नहीं करता । मनुष्यके 
मनमे जीवितं रहनेकी एक कमजोरी है । हमने टी ° वी ° अस्पतालमे जाक्रर 
देखा है कि रातमे मरनेवाला जो आदमी है उसको पक्काखयालटै किंहम 
जिन्दा रहंगे, भस्पतालसे निकठेगे; वह्‌ योजना बनाता है कि हम भच्छेहो 
जा्येगे तो यह काम करेगे, यह काम करगे, तो केवर यहु खयार होनेसे कि- 
हम मरेगे, मरनेके बाद हुम मुक्त हो जायेगे"--वासनाकी निवृत्ति ही नहीं 
होगी । जिन्दा रहनेकी ही एक वासना है । योजना ही बना रहा है । जिसका 
अन्तःकरण वासनासे भरा हुजा है, इच्छाओसे भरा हज है, राग-दवेषसे भरा 
इभा है, वह क्या जीवन्मुक्त है ? 
देहमे “मेः करनेसे अपने ऊपर जन्म-मरण आता है। एेसा व्यक्ति 
जीवन्मुक्त बिलकुर नहीं हो सकता, व्याकर रहेगा । 
बोके--भच्छा बाबा, हम देह तो नहीं है, पर हम इन्द्रियवाले है, 
देखनेवाङे, सूननेवाङे, खानेवाङे, पौनेवाके, सोचनेवारे हैँ 1" 
(अरे ! इसी वासनाके कारण तो तुम जंगलमे घूमते हो ? आप दही-बड- 
की दुकानपर क्यों जाते ह ? भाप कारखाना खरीदनेके किए क्यों जते ह? 
वासना है तभी जाते है । यह वासना आपको इसी जीवनमे घुमाती-फिराती है । 
यह सि वहाँ वासना ही तो चलाती है वर्ना चलनेका गौर क्या कारणदहै ? 
हमारे शरीरम जितनी क्रिया होती है, उसके मृलमं इच्छा रहती है । 
इच्छाके विना क्रिया नहीं होती 1 जब इच्छा इस जन्ममे भापको घुमा रही है, 
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तो शरीर छट जानेसे क्या इच्छाका अन्त हौ जायेगा ? यह्‌ मरनेके वाद भी 
धुमावेगो । 

इच्छा कंसे होती दै-आपको मालूम है ? अपत्े अन्दर अभाव होनेसे 
इच्छा होती है । पुरुष सोचता है कि एक एसी चीज है ओरतमे जो हमारे 
अन्दर नहीं है ! स्त्री सोचती है कि एक एेसी चीज है पुरुषमे जो हमारे अन्दर 
नहीं है 1 अपनेमे कमीका ज्ञान भौर दूसरेमे उस वस्तुको उपस्थितिका ज्ञान- 
इसको विरोष-ज्ञान वोलते है--अपनी अभाव-कत्पनासे पीडित होकर, अपनी 
हीनभाव कल्पनासे पीडित होकर गौर दूसरेमे पूर्णाभावकी कल्पना करके हम 
उसके पीछे-पीके भटक रहे ह । 

एक सेठने हुमको सूनायी एेसी ही भाप बोती 1 वह्‌ बोला--^स्वामीजो, 
जरा मै आंखका कच्चा हूं । आंखकी वासना बडी प्रवर है \ मने आज देखा 
कि एक स्त्री बहुत अच्छा वस्त्रादि धारणक्यि हुएजा रहीहै, तो मेरा मन 
हुआ कि इसको देखे, कंसी है ? मेने उसका पीछा किया । घूमते-फिरते, वह्‌ 
स्त्री समञ्च गयी कि यह्‌ आदमी हमारा पीछा कर रहा है । जब वहु अपने घरमे 
पहुंच गयी, तो वह॒ खडी हो गयी मौर अपना मुह खोर दिया; ओर बोली- 
"लो, देखो ! हमको ही देखनेके लिए इतनी देसे आ रहेहोन?" 


(महाराज ! देखते ही चित्तम गानि हो गयी ! इतना वुरा चेहरा था 
उसका ! में मृगतृष्णामे आकर जो इतना परेशान रहा, सो यह हमारे मनकी 
वासना है ।' 


इस दुनियामे अपनेमे कमीका अनुभव करना ओर दूसरेमे उस वस्तुकी 
उपस्थिततिका अनुभव करना-यही हमारे भटकनेका कारण है । गरीब समस्ता 
है कि धनमें सुख है, परन्तु घन हमारे पास नहीं है । बम्बईके खोग॒ समन्ते है 
किं विलवः जंगलमे, पहाडमे, एकान्तम जायेगे, तो वहाँ बहुत सुख मिलेगा; 
ओर जो पहाडमे, जंगलमे, एकान्तम रहते है, उनसे पृष्ठो तो वे कहेंगे कि हम 
वम्ब्ईमे जायेगे तो सुख भिखगणा, इसका कारण क्या है ? उनके पास वम्बई नहीं 
है भौर बम्बर्ई्वारोके पास एकान्त नहीं है ! यही कारणेन? 


अपनेक्रो वासनावान्‌ मान करक हुम सुष्टिमे रहते ह भौर इसके कारण 
जसे जाना-आना पड़ता है, एेसे ही मरनेके वाद भो यह वासनावान्‌ जाता-आता 
रहता दै । के जानेवाला शरीर नहीं है, छे जानेवालो वासना है भौर वह मों 
ज्ञानकी गर्तीसे दै । 


/ 
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यदि तुम भपतेको परमात्मासे एकं समश्षो, तो स्त्रो भौर पुरुष दोनों तुम 
ही हो; पहाड ओर जंगल दोनों एक हो है; काम करना भौर चुप बैठना एक 
ही है, भाप भपनेक्रो निर्वासन करके देखो तो । कहते ह--मनके विक्षेपमे बडा 
दुःख है । तुम्हारा बच्चा नाचता है कि नहीं, हसता है कि नहीं ? ये नाचनेवाछे 
जो हाथ-पांव फेकते है, ही हिति ह ओर आंखे चमकाते हँ, इसका नाम क्या 
खमाधि है ? इसका नाम विलेथ है । छेकिन इस विक्षेपमें क्या दुःख है ? विक्षेपे 
दुःख नहीं होता । हमारे घरमे पसा नहीं है महाराज, बड़ा भारी दुःख है। 
पेता न होनेका नाम दुःख दहै? हमरएेसे लोर्गोको दिखा दे, जिन्हे जिन्दगी 
भर पेसा छजआ नहीं ओर उनके पास दुःख नहीं हे । 
पैसा होनेमे भी दुःख होता है। बम्वर्दमे हमारे एक सेठ ह, वह्‌ पैसा 
होनेके कारण दुःखी है। वह रोता है-“महाराज ! कथ इससे पिड छ्टेगा ? 
जरा इते लारी होऊं तो एकांतमें रहकर भजन करू । यट वात सुनते-मुनते 
बीस बरस बीत गये करं इस पेसेसे पिड चट ! टेक्तवाला मुकदमा चट जाय, 
जहाँ रूपया कग गया है, वहपि समेट छे !' अगर वह्‌ सेठ यहाँ हो तो, तो माफ 
करे । अगर आप लोगोभे-से कोई एेषा हो तो आप अपने लिए मत समक्चना। 
जबतक आप अपनेको वासनावान्‌ मानोगे, तत्रतक# अपनेको गमनागमनपे 
मुक्तं नहीं समञ्च सकते हो । 
विक्षेपमे दुःख नहीं है । असलमें दुःखोपनेके अभिमानमे दुःख है। क्या 
वासनावाल़े भपनेको दुःखी समद्षते ह ? हम तो बहुत वासनावालोक्रो देखते है । 
वे अपने समान किसीको समक्षते ही नदींहँ। क्या समाधिवाले सुखो है? 
भसलमें न समाधिम सुख है" न विक्षेपमें दुःख है। जो जहाँ दुःख मानेगा, वहीं 
दुःख है । जहां सुख मानेगा वहीं सुख दै । 
एक शिष्य था । उसके मनम कोई वासना थी । उसने किसी स्त्रीसे 
निश्चय किया कि वहु अमुकं समयपर उसको मिर्गी । गुरुजीको मालूम पड़ 
गया । गुरु रोग तो गुरु ही होते ह । उसने शिष्यक्रो अपने पास बुलाया, 
बेठाया । भागो, बेटा | हम तुमको एक खेर दिखति ह ।' एक नस उसकी दबा 
दी तो उसको समाधि कग गयी! उसको भान हौ नहीं हुजा ! न देशका, न 
कालका, न वस्तुका ! उसकी प्रेमिका भायी, भौर खौट गयी ! बादमें गुरुजीने 
उसको जगा दिया । जागा तो उसने पता कगाया कि वह्‌ स्वरौ भायी कि नहीं ? 
अव तो दुःखी हमा कि-'हाय-हाय । गुरुजीने आज यह क्या किया? प्रेम 
स्त्रीसे होगा तो समाधि कग भी जाय परन्तु सुख नहीं मालूम पड़ेगा । 
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असलम यह वासनाका चक्कर दै । वह अपनेको समाधिवानु होनेमे 
मुखी नहीं समक्त, स्त्रीसे मिलनेमे अपनेको सुखी समञ्चता है । वह तो 
समाधिको दुःख समज्ञता दै । राग-वेराग्यका यह्‌ बडा भारी चक्कर है। इस 
समय भपनेको वासनाओंसे ऊपर, विक्षेपसे ऊपर, समाधि ऊपर जानो । 


एक आदमी समाधि गावे ओर कोई भाके 'खट्‌'की भावाज करदे, तो 
यदि उसकी समाधि ही टूट जावे, तो वह्‌ की समाधि है ? आपने सुना होगा । 
एक स्त्री कहीं जा रही थी, क्रिसीसे मिरने ओर रास्ते एक मुसलमान नमाज 
पट्‌ रहा था। उसकार्पाव कग गया; मुसकमानको गुस्सा भागया। वहु 
बोली-!हमारा एक मनुष्ये प्रेम है। उसके पास हमजारहेदहं।! हमे तुम 
नमाज पदृते हृए दिखायी नहीं पडे । तुम ईधरके प्रेमो हो, नमाज पठ रहे हो 
ओर तुम्हं मै दीखती हं ? गुस्पा आता है ? यह केसाप्रेमदै?' 


भगवानूका भजन करते-करते रोग क्रोधमे आजाते ह किं (तुमने 
खट्‌-खद्‌ क्यो कर दिया ? तुमने वात क्यों कर ली ?' अच्छी ईश्वरोपासना है! 
अरे, क्रोधसे तो वचना पड़ता है । क्रो तो ईशधरोपास्तनाका शत्रु है । 


इस समय जो आत्मा दै, यही सुनता हुआ, बोकता हृभा-जो कानकी 
मशीन अपने साथ लगाकर सुन रहा है ओौर जो जीमकी मज्ीन अपने साथ 
जोड़कर बोल रहा है, त्रांडकास्ट कर रहा है--यही आपका भपना आपा, यह्‌ 
कौन हे ? यह्‌ अजन्मा है, यह्‌ शरोर नहीं बना; इस समय वह्‌ शरीर नहीं है । 
इस समय भी यह्‌ वासनावान्‌ नहीं है, पापी-पुण्यात्मा नहीं है \ इस समय भी 
यह्‌ सूुखी-दुःखी नहीं है, आने-जानेवाका नहीं है । इस समय भी यह्‌ परिच्छिन्न 
नहीं हे । 

अगर इस समय आप एेसे है, भौर है; तो भापका न जन्म हुआ दै, न 
मृत्यु होगी, न पुनर्जन्म होगा, न नरक-स्वगंमे जायेगे । भाप नित्य-गुद्ध-बुद्ध- 
मुक्त ब्रह्य है । आपका अमृतत्व स्वाभाविक दै; निमित नहीं है, कृतक नहो टै । 
इसको आप अपने अनुभवसे ही जान पारयेगे । 


इसमें दूरबीन-खुर्दवीन कू काम नहीं देते । प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, 
अनुपरुन्धि, अर्थापत्ति- कोई प्रमाण काम नहीं देता 1 प्रमाणोसे सिद्ध होनेवाी 
वस्तुके बारेमे यह्‌ बात नहीं कही जा रही है । 


प्रमाता च प्रमाणं च प्रमेयं प्रमितिस्तथा। 
यस्य प्रसादात्‌ सिद्ध यन्ति तत्‌ सिद्धौ किमपेक्षते ॥ | 
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जि्षसे प्रमाता सिद्ध होता दहै, जिससे प्रमे सिद्ध होता टै, जिसमे 
प्रमाण तिद्ध होता है, जिससे प्रमा माने यथार्थज्ञानकी प्रमावृत्ति सिद्ध होती है, 
वह्‌ वस्तु आप हँ । तत्त्वमस्यादि महावाक्य--जन्य वृत्तिका होना, अविद्याको 
मिटाना भौर अविद्याके साथ उसक्रा भो मिट जाना जिससे सिद्ध होता है, वह्‌ 
वस्तु आप हे । 
फिर यह्‌ मेद काटैका है ? मायाका, अविद्याका है, अपने आपको त 
समञ्लनेका है सारा भेद । इस जीवनम वासनाके वरीभूत होकर दुःखी होना, 
जगे जनमके छ्ए वासनां संजोना, नरक-स्वगं आदिके भावमे इव जाना, 
भपनेको कर्ता-भोक्ता, पापी-पुण्यात्मा, दुःखी-सुशो समन्नना, अपनेको छिन्त-भिन 
मानना, यह अमुत वस्तु, यह चेतन्थ वस्तु यह चिन्मात्र वस्तुमे नहीं है, क्थोकि 
यह छिन्न-मिन्न होनेवाछी वस्तु नहीं दै । 
तो यह भेद क्या है ? बस, केव अविद्या । अविद्या माने बेवकूफी, 
नासमद्ली । वाकिफ माने जानक्रार । तुम जानकार नहीं डो, इसलिए तुम इस्‌ 
चक्कर पडे हए हो । नदीं तो बाबा | तुम्हुं अगर परमार्थको वाकफियत 
हो जाय, माने यह बेवकूफो, “भविद्याः “अज्ञानः दूरहौजायतो सारे मेद 
मिट जायं | 
“श्रान्ति' माने उल्टी समञ्च 1 भनज्ञान माने नासमञ्ञी । अपना स्वल्प 
जैसा है, वैसा उसको न समक्चना । नित्य-शुद्ध-वुद्ध-मुक्त, परिपूर्णं, अद्रय चैतन्य 
आत्मको ब्रह्य न जानना- यह न जाननेके कारण ही सारी फजीहत दुनियामे 
हो रही है भोर भोगनी पड़ रही है । 
+ ~ + 
अजातस्यैव भावस्य जातिमिच्छन्ति वादिनः! 
अजातो दह्यमरतो भावो मत्यतां कथमेष्यति ।\२०॥ 
अ्थं-कूछ वादी जन्मरहित भआत्मतत्त्वके जीवरूपमे उत्पत्तिकी इच्छा 
करते हें । परन्तु जो तत्तव॒ जन्म-मरण रहित है वहु भला जन्म केकर मरणः 
दोरताको केसे प्राप्त करेगा ? 
वादिनः-उपनिषदोके कोर्ईकोई एसे व्याख्याता दैवे वादी" ह 
माने इस पक्षके है कि भजात वस्तुका भी जन्म होता दै : अजातस्यैव भावस्य 
जातिम्‌ इच्छन्ति । अजात" माने जिसका जन्मन हो । 
एक देडसे दुसरे देशमे पेदा होना-अर्थात्‌ देशपे देचांतरकी प्राप्तिका 
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नाम जन्म है-एेसा प्रायः छोग पुराणोको पढ़कर जानते ह । परन्तु दर्न- 
शास्त्रम भावसे भावांतरकी प्राप्तिका नाम जन्म होता है। 


बराह्मण-क्षत्रिय-वैदयको द्विज' वोकूते हं । द्विजः माने दो वार जिसका 
जन्म हो । यदि माताके पेटसे पदा होना ही “जन्म' खब्दका भं होता, तो 
यज्ञोपवीत संस्कारसे जन्म होता है, यह वात कंसे कही जाती ? दो बार जन्म 
कैसे होता ? इसलिए माताके पेटसे जन्म लेतेके स्थानपर “जन्म राब्दका 
कोई ओर अर्थं भीदै। वह अर्थं यह्‌ है कि जब एक गृहस्य भपनेको सन्यासी 
मानने कगता है, तव उसका दूसरा जन्म, पुनर्जन्म हो जातादै। शरीरतो 
वही रहता हे । 


शरीर तौ वही है ङेकिन अहंकृति वद गयी । पहर “भहु गृहस्थः-- 
यह्‌ अभिमान था मौर भव जह संन्यासी"-यह्‌ अभिमान हो गया । 'अहु"मे 
जो परिवर्तन हो जाता है, वहु फलात्मक होता है-“में संन्यासी हं!" पहञे 
गहुस्थपनेमे मे" था, अब संन्यासीपनेमे मेँ आ गया। रभमैका परिवतंन ही यहाँ 
जन्म हुआ ! त्राह्मणत्वका जन्म हुभा; क्षत्रियत्वका जन्म हसा, वेदयत्वका जन्म 
हुभा, आश्र मत्वका जन्म हुआ । कंसे ? संस्कारसे । 


भावसे भावान्तरकी प्राप्ति जन्म है। इसमे कहीं जाना-आना नहीं 
पड़ता । केवर अन्तःकरणमे भावका परिवर्तन होता है 1 माप निद्चवय समन्चो- 
में दुःली हृ'-यह एक जन्म है । भें सुखो हँ--यह दूसरा जन्म है । भँ पापी 
ह --यह तोसरा जन्म है । भें पुण्यात्मा ह --यह चौथा जन्म है । अन्तःकरणे 
जिस-जिसके साथ मैः जोडते ह उतने जन्म है, केकिन यह्‌ जोडा हुमा 
जन्म है । 

रगमंचपर एक नट जसे एक वार भौरत होकर अवे, एक बार मदं 
होकर भावे, एकवार रात्रु होकर आवे, एकवार मित्र होकर आवे-नर एक ही 
है, परन्तु भूमिकाके अनुसार उसके नाम है, उसी प्रकार आत्मा विकर एक 
है । यह्‌ तो अपने स्वरूपके अज्ञानसे पापके साभ तादारम्य तो पापीपना, पुण्यके 
साथ तादात्म्य तो पुण्यात्मापना, मोक्षके साथ तादात्म्यं तो मुक्त, वन्धनके 
साथ तादात्म्य तो वद्ध समश्चते हं । 


जो खोग॒ अजन्माका जन्म मानते ह, उनके सामने यह्‌ प्ररनदटैकिजो 
भावस्ते भावान्तरकी प्राप्ति होनेवारी वस्तु नहीं है, माने जो भाव ओर भावांतरं 


दोनोका साक्षी है, दोनोका अधिष्ठान है, क्था वह भी बदर जायेगा ? 
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एक भाव, दूसरा भाव ओर दोनों भावोकी सन्धि, दोनों भावोकी गान्ति. 
भावोदय, भावकी उपस्थिति, भावकी सन्धि, भावका शावल्य, भावका अन्त- 
इनमे जो एक है, वह भाव बदलनेसे कंसे बदल जायगा ? वह अजात है । 
चौथा प्रकरण सारा इसी वातकरो समक्षानेके छिए है कि अजातः माने 
व्या ? परन्तु सामान्य बात यह है कि जात माने जन्म । वेदान्ती लोग कहते ह 
किं जगत्‌ अजात है ।' दुनिया पेदा नहीं हई है, वन्ध्या पत्रवत्‌ है। जीवमभी 
अजात है । सर्वज्ञ" अत्पन्न दोनों भजात है" इनके कहनेका अभिप्राय क्या है ? 
सद्वस्तुमे सर्वज्ञ-अत्पन्ञ दोनों विवतं ह । उसमें सवं ओर अत्प दोनों विवतं है । 
सर्वज्ञानका विषय ओर अत्पन्ञानका विषय जो जगत्‌ टै वह भी विवतं है ओर 
सर्वेका ज्ञातृत्व ओर अल्पका ज्ञातृत्व भी विवतं है । 
जो सद्वस्तु है, वह पैदा नहीं होती । वह न जगत्‌के रूपमें न जीवके 
रूपमे, न नरकके रूपमे, न स्वगके रूपमे, न मर्त्यखोकके रूपमे, न चौदहों 
भुवनवाले ब्रह्मांडके रूपमे, न अनन्तकोटि त्रह्यांडके रूपर्म-न पृथक्‌-पृथक्‌ ओरन 
तो इनकी समष्टके रूपमे पैदा होती है। जो सद्वस्तु दै, वह्‌ किसी भी रूपमे 
रूपांतरित नहीं हई है । वह ज्यो-की-त्यों ओर अपना आपा हे । 
जो भजात ओर अमृत भाव है, वह्‌ फिर 'मर््य॑भाव'को कंसे प्राप्त होगा ? 
उसमे मर्व्यभावकी प्राप्ति कभी हो ही नहीं सकती । 
= + + 
न॒ भवत्यमतं न मत्यं अमृतं तथा। 
प्रकतेरन्यथाभावो न कथच्िद्धु विष्यति \२१॥ 
अर्थ--भमृत मरणधर्मा नहीं हौ सकता भौर मरणश्ील अमृत नहीं हो 
सकता । किसी भी प्रकार स्वभावकी विपरीतता नहीं टो सकती । 
करट छोग॒उपनिषदुको मानते भीर ओौरटएेा स्वीकार करते हैँकि 
अजन्मा, अजात, भज जो ब्रह्मत है, वह जगदाकाररूपमे परिणत हो जाता 
है । माने “जातः हो जाता है। परन्तु यह बात स्वंथा युक्तिके विरुद्ध है । क्यों 
कि जो अजात-वस्तु है, जो भमृत-वस्तु हे, वह मत्यभाल्को भला केसे प्राप्त हो 
सकती है ? क्योकि वस्तुका, तत्तवका अन्यथाभाव नहीं होता । 
काल-परिणामीमावका दुष्टान्त देनेके किए यह्‌ वात समञ्चायीथौकि 
मिट कभी कंडी होतो है, कभी नरम होती है। असमे कड़ापन ओर नरमपृन 
मिट्टीका स्वमाव नहींदहै। मिट्टोक्रा स्वभावतो गंघवत्वमात्र ही दै। मिट्टी 
बदलती नहीं दे । मिटटो भी अपने रूपमे ज्यो-की-त्यों रहती है । 
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मग्निका स्वभाव उष्ण है, वह बदलता नहीं है । कोई मन्त्रे, मणि 
प्रतिबद्ध करके उसे ठंडी कर सकते है; कोई जन्मसे ही अग्निका स्प कर 
सकता है । जसे चकोरके सम्बन्धमें यह्‌ बात प्रसिद्ध है कि वह॒ जन्मपे ही अग्नि- 
दी है--उसमे जन्मसे यह सिद्धि होती है; एेसी दवा आ सकती टै कि क्रिसीको 
हाथमे-पाँवमे ल्गादे, तो न जङ़े। कोई तपस्या करके एषी राक्ति प्राप्त कर 
लेता टै । कोई अपनी मानसिक शक्तिम एेसा कर ठेता है । केकिन, सव कुछ 
होने पर भी, चाहे कोई कितना भी सिद्ध हो, अग्नि गरम हो रहेगी । थोडी देरके 
लिए उसे केव प्रतिबद्ध किया जा सकता है। कोई वस्तु अपने स्वभावको 
नहीं छोडती । 


ब्रह्मा कोई एेसी चोज नहीं है कि पटर कच्चा रहै, फिर पक जाय । 
वह्‌ तो ज्यो-का-त्यो एकरस है ! जो अमृत हे, वह॒ मरणरीर नहीं होता गौर 
जो मरणशीक है, वह जमृत नहीं होता । 
प्रकृतेः अन्यथा भावो न कथंचिद्‌ भविष्यति । 


किसी भो वस्तुकी प्रकृतिका अन्यथाभाव केसे भी नहीं होता । गीतामें 
दलोक पढते होगे- 


प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रहः क करिष्यति ! (३.३३) 


आंख जव देखेगी, तव रूप ही देखेगी 1 अब यह्‌ कहो कि आंख गंध 
सृघने लगे ओर नाक रूप देखने कगे, तो यह इन्द्रिय स्वभावका व्प्रावर्त॑न कंपे 
होगा ? नेत्रेकी प्रकृति टै रूपका साक्षात्कार, घ्राणकी प्रकृति है गंधका साक्ला- 
त्कार । उसको कोई कभी बदल सके, एसा नहीं हो सकता । 


अपना आत्मा नित्य-शुद्ध-वुद्ध-मुक्त ब्रह्य ही है । यह्‌ अपने साक्षित्वको 
छोडकर जन्मत्वको कभी ग्रहण नहीं करता । यह्‌ साक्षी कभी जन्मता नहीं 
कभी मरता नहीं । देहके जन्म-मरणको अपनेमें स्वीकार करके अपनेको जन्म- 
मरणवाला मानता है । क्यों मानता है? श्रान्तिसे। भ्रान्ति कसि आयी ? 
अपने स्वरूपके अज्ञानसे। यह्‌ अज्ञान कसि आया ? अज्ञान कर्ीपि आता-जाता 
नहीं है । भज्ञान होनेके पहर भी अज्ञान मालूम नहीं पडता, भज्ञानकाल्मे भी 
अन्नान मालूम नहीं पडता अज्ञान होनेके बाद भी अज्ञान मालूम नही पडता । 
अज्ञानकी अज्ञानता उसके मिट जानेके बाद मालूम पड़ती है । यह्‌ भो अज्ञानका 
स्वभाव है । 


जबतक मनुष््र अन्ञानमे रहता है, ज्ञान हौ मानता है । चाहे कितना 
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बड़ा अज्ञान होवे, वह प्रबको पश्चिम समक्षता होवे, ठेकिन दसरा कोई करें 
कि यहु पूरब है तो वहु नहीं मानेगा । वह यही कठेगा--'हमे ज्ञान है 
अनज्ञानका यही स्वभाव है कि जवतक वहु रहता है, वह्‌ अपनेको ज्ञान दिखाता 
है, भज्ञान नहीं दिखाता । ईइसीपे तो दुनियादार लोग उसे मिटानेकी कोशिश 
तहीं करते । 
जो दूसरेको भज्ञानी समक्षता है, वट्‌ उजल भज्ञानी है। जो केवल 
भपनेको ही अज्ञानी समक्षता है, वह "सिंगल" अज्ञानी है । जो अपने अन्दर प्रतीत 
होते हए भज्ञानको जानता है, वह ज्ञानस्वरूप हं । 
असलमें अनज्ञानको जानना ही सबसे बड़ा ज्ञान है । (क्योकि उसको जाने 
बिना उसकी निवृत्तिमें प्रवृत्ति नहीं हो सकती) 1 परन्तु यदि हम अपने ज्ञानको 
जानें कि कितना वड़ा जानै, तो यह सत्रसे बड़ा भनज्ञान है ( क्योकि वहू 
अभिमानरूप होगा) । बड़ी मजेदार बात है ! ये संसारी जोग अपने अज्ञानको ही 
तो नहीं जानते ह ओर तो सब कुछ जानते हैँ ! जो साधक अपनेमे ज्ञानीपनेका 
मभिमान रख ठेता है, वह तो भपने ज्ञानका अभिमानी हो गया । अव उपे ब्रह्य 
ज्ञान कंपे हो सकता है ? ज्ञान कमो ज्ञानका विषय नहीं होता । ज्ञानको किससे 
जानोगे ? ज्ञानसे? तोदो ज्ञान हो गये-एक जिससे जाना ओर दूसराजो 
जाना गया । किन्तु ज्ञानतो ब्द्रेत हौ होतादै। अतः ज्ञानकरा ज्ञान नहीं 


होता । 

मब आपको वेदान्त सम्बन्धी एक शङ्का-समावान सुनाता हूं । हमारे 
जितने प्राचीन शास्त्र है, उनमें पुरुषाथं चार माने जाते हँ--धर्म, अथं, काम, 
मोक्ष ओर इनके अरग-अर्ग अधिकारी माने जाते हं । गास्त्रका तास्पयं कहीं 
भी एेसा नरीं है कि घर्म-अ्थं-कामको छोड़कर केवल मोक्षके पीछे पड जायें | 


जो त्रिवर्गं चाहता दै, उसको अर्थं-ध्मं ओर कामका सेवन करना 
चाहिए 1 जो विरक्त अन्तःकरणवाला है, उसको मोक्ष चाहुना चाहिए ! हमारे 
वेद-शास्त्र-पुराणमे जेसा वर्णन है वह सत्र ठीक है । भिन्न-मिन्न भधिकारीके 
लिए उनके वर्णन है 1 उनकी संगति कग जातौ है। 


एक एेसा ढंग चर गया है कि सब छोग अर्थं-वर्म-काम छोड़कर मोक्ष 
ही चाहे ओौर मोक्षके छिए ही प्रयत्न करे । यह बात केवर अपना-अपना 
सम्प्रदाय बढ़ानेके लिए है । तच्वके साथ इसका कोई सम्बन्व नहीं है 1 इसकिए 
केवल ब्रह्मको ही सव्य समञ्लना, जगतुको मिथ्या समज्नना, यह्‌ तो दुनियाको 


कि 
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भकर्मण्य बनानेवाखी बात है परन्तु यह्‌ भारोप यास्त्रपर नहीं क्गता, व्थोकि 
जिसको संसारम अरुचि दै, जिप्तको संसारे वेराग्य है, उक्तके लिए रास्त्र 
मोक्ष.साधनत्वेन ज्ञानका उपदेश करता हे । 

दूसरी बात यह्‌ है कि जवतक अपवाद प्रवणता नहीं होती, जबतकं 
निवृत्ति नहीं होती, तवतक ब्र ्यज्ञान छुभा नहीं जाता । समञ्लो, कि कोई कटे 
“यन्त्रते हमने अद्धेत सिद्ध कर दिया, तो यन्त्रसे जडाद्रेत सिद्ध होता ठै, जडकी 
एकता सिद्ध होती दै; ओर अद्रेत समञ्चनेके छिए्‌ वह॒ उपमान हो सक्रता है, वह्‌ 
दृष्टान्त हो सकता है । (भावना करते-करते वृत्ति चढ़ गयो गौर अद्रेत हो गया, 
तो वहु भावाद्रेत है । वह टिकाऊ नहीं होता । कहो कि (हमने एेसी-एेसी युत्रित 
खोजी गौर एसे-एेपे तकं खोजे कि अद्वेत मिक गया !' तो युक्िति-तकंसे जो 
मद्वेत मिलता है, वह्‌ भी वेदान्तको निरर्थक करनेवाखा है । वह्‌ भी उपमान 
हो सकता है, दृष्टान्त हो सकता है । परन्तु आत्मा ओर ब्रह्मको एकताके लिए 
तो वेदान्तश्ास्त्रको ावदयकता है । 

जो रोग कहते हैँ कि हमारी इन्द्रियो ही अद्वेत सिद्ध हो गथा, हमारो 
यक्तियोमे हौ अदधत सिद्ध हो गया, हमारे ध्यानसे ही भद्रेत सिद्धहो गया, वे 
लोग मानो यह्‌ कहते हैँ कि हमे वेदान्त-शास्त्रकी कोई भावह्यकता नहीं है- 
माने 'तच्वमस्यादि महावाक्य'को कोई जरूरत नहीं है! वे खोग ऊपरसे 
देखनेपर तो वेदान्तके अविरोधौ मालूम पडते ह, कि इन्टोने युक्तित, तकंसे 
वेदान्त सिद्ध कर दिया। ओर वे अपनेको वुद्धिमान्‌ मी मानते है; परन्तु 
वुद्धिमान्‌ होनेका अभिमान ही उन्हे हाथ कगता है, आत्मा गौर ब्रह्यकरा जो 
द्रेत अनुभव है, वहु उन्हें हाथ नहीं कुगता । 

कभी अद्धेत होतादहो ओर कभी देत होताहो, पएेसानषींहै। विक्षेपमें 
भीसमाधि दै भौर समाधिम भी विक्षेप दहै ओर समाधि-विक्षेप दोनोकाजो 
साक्षी दै, वह अद्ेत वेदान्तवेद्य है 1 

जिनके मतम अद्वेत ही सुष्टिके रूपमे परिणत हो गया उनके मतमे तो 
आत्मा मरही गया । 

ह 8 = = 
स्वभावेनाम्रतो यस्य भावो गच्छति सत्यताम्‌ 1 
कृतकेनामतेस्तस्य कथं स्थास्यति निज्चलः 1२२॥ 

अर्थ-जिसके मतमे स्वभावसे अमृत-पदार्थं मरणशीर्ताको प्राप्त हो 
जाता है उसके मतम जन्मः लेनेसे वह अमृत-पदार्थं अमृत कंते बना रह्‌ 
सकता है ? 


# 
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जिप्तके मतमे स्वभावे ही अज, भजर, भमर, परिपूर्णं भविनाशी अद्रेतभाव 
यहु सब बन गया--जौव बन गथा, ईश्वर बन गया, सृष्टि बन गया; ओर जबर 
सृष्टि मिटेगी तव भदरेत हो जायगा; उनका तो पहके जो अद्र त था, वह कूट 
गया । सृष्टि बन गयी, भेद हो गया । उसमे-ते तो सृष्टि-पेड निकल भाया 1 
सुष्टिके मूमे जो चना था, कठोर, घनीभूत, वह फूटकर उसर्मे-से तो सृष्टि- 
वृक्ष निकर आया । सृष्टि रहने छग गयी । जब यह सृष्टि मिटेगी, तो जेस 
चनेके क्िरेपर फिर चना निकल आता है, वसे फिर भअद्रंत निकर वेगा । 
इनक्रा अद्रेत सच्चा भद्रेत नहीं है । 
कृस्नस्तु प्रज्ञानघन एव । 
चहि सृष्टि मालूम पड़े चहेन माम पडे, चाहे व्यवहार हौ चाह 
समाधि हो, चहि सृष्टि हो चाहे प्रल्य हो, चाहे विक्षेप हौ चाहे एकाग्रता हो, 
गद्धेत तो ज्धो-का-त्थों है ओर वही तुमदहो। 
जो लोग समक्त है ज्रि कृत्केनामृतः' माने बनावटी अमृत होता है, 
अभोतो नहींदहै, फिरदहो जातादहै;ः अभीतो नहींहै, पहङेथा। यहजो 
कृतक अमृत है, वहु यदि बनेगा तो स्थिर केसे रहेगा ? निर्व केसे रहेगा ? 
फिर फटेणा फिर बनेगा, फिर कूटेणा फिर बनेगा । इसीका नाम तो जन्म- 
मृत्यु ध 
मद्रेतका जन्म हुआ तो जगत्‌ हो गया ओर जगत्‌की मृत्यु हई तो 
फिर अद्रेत हयो गया; द्वेतकी मत्य हो गयी तो अद्रेतका जन्म हुभा भौर अद्रेतकी 
मृत्यु हो गयी तो द्वेतका जन्म हुआ । यह तो जनमने-मरनेवाला संसारही 
रहा । क्या कार्यं भौर क्या कारण ? क्या ग्रत ? 
जिनके मनमें जन्मना भौर मरना है, परिवर्तन है, उनके मतम अद्रेत 
ठीक नहीं है । इसलिए उपनिषद्की जो लोग एेसी व्याख्या करते है, वे गलत 


करते हें | 


; ९४ ; 
शरुष्टि-विषयक श्रुतिकी संगति 


भूततोऽभूततो वापि सृज्यमाने समा श्रुतिः \ 
निश्चितं युक्तियुक्तं च यत्तद्भवति नेतरत्‌ ॥२३1 


अथंः--सृष्टि परमार्थतः हौ अथवा मायासे--दोनों दशाभोमें श्रुति तो 
समान ही होगी । उनमे-से जो निश्चित भौर युक्तियुक्त हो वही तात्पर्य हो 
सकता टै, अन्य नहीं । 


मद्धेत ज्ञानमें सचि होना पुण्यक्रा फल है । केकिन कोई यह दिखानेके 
लिए कि देखो, हम पहलेके पृण्परात्मा है", अद्रेतमे रुचि दिखवे-तो वह्‌ 
वनावटी है; टिकेगी नहीं, फिर बदल जायगी । 

लोगोका यह जो खयारु है कि सवको भद्धेत ज्ञान होना चाहिए, वहु 
वेदांतका अद्धेतज्ञान नहीं है। किसी भीब्रह्याज्ञानीको यह खयारहोतादै कि 
सव ब्रह्म ह ।' यह ठीक है । परन्तु कोडेभीदहै, मकोडेभीरहै, पु भी रहै, पक्षी 
भह, उनके लिए ज्ञानक्री कोशिश क्यों नहीं करते? बोके-वेतो हमारे 
राउडस्पीकरका भाषण समञ्चेगे नहीं ! तो जसे पडु-पक्षी भद्रेतज्ञानका भाषण 
नहीं समक्न सकते, वेमे मनुष्योमे भी बहुत-से लोग होते है जो अद्धेतज्ञानका 
भाषण नहीं समञ्च सक्ते । कारण किवेतो छोटी-छोटी चीजोको पकड़कर 
बेठे हैं । 

एेसा कोई है जो चाहता हो कि हमको सम्पूर्णं अनर्थकी निवृत्ति होकर 
परमानन्दको प्राप्ति होवे, जितने शोकके कारण ह, उनको छोड दं ओौर परमा- 
नन्दस्वरूप भद्रेतका अनुभव करर ? 


खोग तो यह समञ्षते हँ कि हमको यह धन मिचगातो हम सुखी हो 
जार्येगे । हमको यह काम मिलेगा तो हम सूखी हो जार्येगे । जो धनसे सुखी 
होना चाहते है, भोगसे सुखी होना चाहते है, कुछ काम॒ करके सुखी होना 
चाहते है, स्थिति प्राप्त करके सुखी होना चाहते है, उसको तो भी अल्पसे 
वैराग्यही नहींहै। 
यदल्पं तन्मर्त्यम्‌ । ( ० ५,२४.१ ) 
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क्योकि जो देश-काल-वस्तुपे परिच्छिन्न है, वह तो मरनेवाली चीज 
भौर जो देश-काल-वस्तुसे परिच्छिन्न नहीं है वही अमृत-वस्तु है भौर वही 
अपना भापा है । उक्षको जानकर शोक-मोह मिट जाता है- 
तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः 1 ( ईश० ७ ) 
एकत्वका दर्शन होवे, शोक्र-मोह मिट जाय 1 इसको भी रोग गर्त रीतिते 
समन्न ठेते है । 
एकने कहा-महाराज ! हमने वेदांत पढ़ छ्िथा ।' पदृकर जाना कि 
शोक्र-मोहकी निवृत्ति हो जाती है । तो हमारा बाप क्यों मर गया? हमारा 
घन क्यों चला गया ? हमारी ओरत हमसे क्यों क्डो ? क्योकि हुम तो वेदांत 
पते हैँ । तो गर्त हो गयो न वात ! उसने वेदान्तकरा अभिघ्राय कहीं समज्ञा । 
दूसरा आया, बोका-टोक दहै। जोमरासो मरा, जो गया सो गया। 
यह्‌ तो हम मानते है, पर हमारे मनमे तो शोक नहीं भाना चाहिए ! हमारे 
मनमे तो मोह नहीं आना चाहिए । वेदांत पद्नेका यह फर तो होना 
चाहिए 1" 
बड़ी अदधत बात है, इसको बाबाजी लोग जानते हं । वेदांतका रहस्य 
जो समञ्लता है, वह जानता है। वेदांत उस मनकादही वाधकर देताटैः 
जिसमे शोक-मोह रहते हँ । तो बाधित मनम जो बाधित शोक-मोह्‌ है, उनका 
निषेध वेदांत नहीं करता । वेदांत तो अपने आपे, अपने आत्मामं शोक-मोह्‌ 
नहीं है, यह बात बताता है। किसीकी आखमे दो वंद आंसु आजाय, तो 
यह्‌ नहीं समन्नना कि इसके मनमे शोक-मोह भागया या उसका वेदांत-ज्ञान 
मर गया 1 ओंखमे आंस आनेसे ओर मनमे गोककी छाया, मोहकी छाया 
आयी भौर चटी गयी, इससे वेदां तन्नानका नाश नहीं होता । वेदां तज्ञानं उनको 
छायामात्र वना देता है 1 जेमे शीशे छाया पड़ी ओर चरो गयी । 
यहां तो ज्ञानके दर्पणमे--'दर्पणदुदयमान-नगरीतुल्यं' शोकमोहादिका 
भान हुआ भौर उनकी निवृत्ति हुई । 
अव ओर विवेक प्रारम्भ करते है, क्योकि यह्‌ तो वेदांतकी चर्चा है। 
जब वेदां त-दर्दानि प्रारम्भ होता दै तो वाचस्पति मिश्र-भामतीकार' यह्‌ प्रन 
उठते हैँ कि आत्माकी जिज्ञासा नहीं करनी चाहिए" क्यों नहीं करनी 
चाहिए 7 
बोरे--'दो चीजके बारेमे कोई जिज्ञासा नहींहोती। एकतो, जो 
बिलक्रुर साफ-साफ हो, जिसमें संशय न हो । दूसरे जिससे को प्रयोजन सिद्ध 
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न होता हो सामने घड़ी रखी है! क्या किसोको संशय होता है कि वड 
रखो है कि नहीं रखी है ? सबको मालूम पडता है कि यह घड़ीदहै। क्या 
कोई पूच्ेगा कि "यह्‌ घड़ी है ?' ओर पूरे, तो मालूम पड़ेगा कि वेकार पृछता 
है । जेसे कोई हमको पृछता है कि आप भागये ?' तो “भाई, क्या तुमको 
हमारी उपस्थितिमिं शंका है याकि अपनी आंखमें राका दै?" 

रातको दादाने पछ्ठा-“भाप जग गये ?' 

मेने कहा- क्या हमारी बवोीमे तुमको शंकाटहै या अपने कानमे 
दका है?" 
ती माने. बिलकुक साफ-साफ जो चीज मालूम पडती है, उसमे शंका नहीं 

ती । 

$ जिसप्ते कोई प्रयोजन ही नहो, उसमे भी कोई शंका नहीं होती। 
आपको मालूम है कि कौएके कितने दांत होते हैं? नहीं माटूमदटहै तो किसी 
भरे मानुसे पकर देखो-'कौएके कितने दांत ह ?' तो वह ॐंट देगा-क्या 
बेमतखब पृते हो ?' निष्प्रयोजन प्रन । 

वाचस्पति मिश्र कहते हँ कि आत्मा तो इतना साफ-साफ है कि धड़ 
उसीको मालूम पड़ रहीदहै। भह, मं जानताहूं, भे अपनात्रियहु, भें 
सच्चिदानन्द हूं"-- यह्‌ ज्ञान तो कीट-पतंगको भी है । इसके बारेमे क्था शंका 
है ? क्या प्रशन करते हो भौर फिर अपने बारेमे जान ठेनेसे क्या प्रयोजन सिद्ध 
होगा ? क्या चोज भिकेगी ? मिठाई मिलेगी खानेको ? दृसरेको जानोगे- 
भच्छाहैतोप्रेम करोगे; बुरा है तो उसके चक्करसे वचोगे । अच्छा जानोगे 
तो उससे फायदा उठाओगे 1 दूसरेके बारेमे जानकारी तो नुकसानसे बचाने- 
वारी ओर फायदा देनेवारी होती है 1 


भापको ये दो प्रन बताये । यहम वेदांत प्रारम्भ होतादहै! जो लोग 
गुक्तिसे सिद्ध कर देते हं कि में हु; "मै जानता हू; में आनन्द हुं--तो वेदांत 
कहता दै--हां भाई, यह तो युक्तिसे सिद्ध है। इसके बारेमे शंका करनेकीं 
जरूरत नहीं है ।' परन्तु “मेँ ह यह तो चीटीको भी मालूम है, चिडियाको 
भी मालूम है, पञशुको भी मालृम है । किसको यह्‌ बात मालृम नहींहै कि 
“मे हुं ? ओर “मुने सब मालूम पडता है ।' जो कू भां खसे, कानसे, नाके 
माटूम पडता दै उसमें “सूघनेवाा मे", देखनेवाला मे", ^सुननेवाला मै" यह्‌ 
वात सबको मालूम है । इसमे वेदांतकी क्या जरूरत है ? परन्तु "तुम ब्रह्य 
हो- क्या यह्‌ तुम्हे मादरम है? तुम अद्रय चेतन्यहो ओर तुम्हारे सिवा 
दूसरी कोई वस्तु है नहीं, यह तुम्हं माम है? 
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“यहु तो नहीं मालूम है 1 
पतो फिर भाम, देखो, भद्वय चैतन्य कौन है ? जिज्ञासा करो । पृषो । 
देखो ।' 
इसका अर्थं हुआ किं वेदांतकी जरूरत आ गयी । “मं हूं" यह जानने 
किए वेदातकी जरूरत नहीं है । यह तो साफ-साफ सिद्धहै। मेब्रह्महुं कि 
नहीं हँ यह जाननेके किए वेदांतकी जरूरत है । 
अब दूसरी बात-हम दुसरेकी जानते ह । अगर वह॒ ठग हुआ तो उसे 
बचेंगे । भकेमानुस हृए तो फायदा उढठारवेगे । सप्रयोजन है दूसरेका ज्ञान । 
अपने भापको ब्रह्य जानना, इसमें क्या प्रयोजन है ? इसमे प्रयोजन यह्‌ है कि 
देहुका जन्म-मरण हमारा जन्म-मरण नहीं है'- यह्‌ जानना । जन्म-मरणपे 
छट गये न ! 
इस सूष्ष्म-शरीरका स्वगं-नरकमे भआना-जाना मेरा आना-जाना नहीं है । 
पापी होना, पुण्यात्मा होना, सुखी होना, दुःखी होना यह मनकाहे, मेरा 
सुखी-दुःखी होना नहीं है । कितने अन्थोसि बच गप्रे ? मनका शोक-मोह्‌ मेरा 
शोक-मोह्‌ नहीं है । मनकी सुषुप्ति गौर मनकी समाधि न मेरी सुषप्ति, न मेरी 
समाधि । संसारके सारे बन्धन, सारे करतंग्य, सारे प्राप्तव्य, सारे त्यक्तव्य, 
सारे ज्ञातव्य समाप्त हो गये । बिना किसी भारके विश्राम प्राप्त हुआ । 
सम्पुर्ण अनर्थोकी नि वुत्ति होकर परमात्माकी प्राप्ति हुई, यह्‌ वेदांतका 
प्रयोजन है । अपना भस्तित्व ज्ञात है ओर ब्रह्मता भनज्ञात दै। इस ज्ञाताज्ञातके 
सम्बन्धसे माने सामान्यरूपे आत्माका अस्तित्व जात है परन्तु विशेषरूपसे 
ब्रह्मत्व ज्ञात नहीं है, इसट्िए- जिज्ञासा करनी चाहिए, जानना चाहिए । 
जाननेसे इस प्रयोजनकी सिद्धि होती है कि जिन चीजोके कारण तुम्‌ 
डर रहे हो, किं हाय-हाय ! फिर मरेगे, फिर जनमेगे ! नरकमे जार्येगे, स्वगं 
मे जा्येगे; जिन कारणोसे तुम दिनभरमे अपनेको हजार बार पापी-पुण्यात्मा, 
शोक-मोहसे भ्रस्त समक्षते हो; इन सब दुःखोंको मिटानेवाला यह ज्ञान है, 
ट्सकिए सप्रयोजन है । 
तुम्हारे प्रियरूप-भानन्दरूपको अनन्तता, उसकी अद्वयता, उसकी 
सर्वात्मिकता प्रगट करनेके किए वेदांतन्ञानकी जरूरत है । 
भन यह भरदन हमा कि यह्‌ बात तो ठीक दहै, ठेकिन श्रुति भी वेदात 
की सुष्टिका प्रतिपादन तोकरताहीदै। (तो फिर? वेदांत ज्लूढा पड़ जायगा 
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जव यह्‌ कटोगे कि ब्रह्मे कुछ हभ ही नहीं । एक मोर तो श्रुतिं कहती है कि 
श्रमे सृष्टि हृई' भौर एक गोर तुम कहते हो कि--त्रह्यमें सृष्टि हुई नहीं 
त ब्रह्मके बाहर सुष्टि न ब्रह्मके भोतर सृष्टि ! तो तुम खुद ही श्रुतिके विपरीत 
बोल रहै हो । 
यह्‌ बात तो हम तुम्हं पहर समन्चा चुके हं कि- 
'उपाय-सोऽवताराय' । ( कारिका १५) 
यह्‌ तो ब्रह्म समञ्चनेका एक उपाय है । इस तरहसे हम सम्षते है कि 
सृष्टि प्रकृतिसे, परमाणु, शृन्यसे या चित्तसे नहीं वनी है या नित्य नदीं है। 
यह्‌ परमात्मामे विवर्तमात्र है । परमात्माके सिवाय दूसरी कोई चीज नहीं है 1 
यह्‌ सम्चनेके लिए यह्‌ उपाय है 
सोतो ठीक टै, रकेकिन यह बताओ कि तुम जो यह्‌ कहते हो कि 
सारी श्रुतियां इस वातमें संगत हौजाती हैँ कि ब्रह्म अद्वितीयदहै तो क्या सृष्टि 
श्रुतियोके जो अक्षर दह, वे तुम्हारे अद्वितीय पक्षके अनुलोम पडते ह ?' अर्थात्‌ 
ब्रहके सिवा दूसरी कोई वस्तु नहीं है, ब्रह्म-ही-त्रह्य दै, इससे उनका कोई 
विरोध नहीं है ? वोके-!हाँ, सारो श्रुतियोके सुष्टि-प्रतिपादक जितने मंत्रहै, 
वे सव अद्रेतके अनुकृ हैँ । 
"तो फिर वही गुर बता दो न जिससे यह मालूम पड़े !' अच्छा तो सुनो- 
भूततोऽभूततो वापि सृज्यमाने समा श्चतिः 1 
एक वच्चा आया सिनेमा देखकर । उसने सिनेमाको कथा सुनानेकी 
कोशिश की-'एक रुड़की थो, एक कंडका था । दोनोमे प्रेम होगया । दूसरे 
लोगोने वडी बाधा डालो । अंतमे वर्णन किया कि केसे-कंसे विष्नोसे उन्होने 
लडार्ईकी भौर क्या हुजा 1 
एक दूसरा आदमी आकर सच्ची घटना सुनाने र्गा करि हमारे पड़ोस 
एेसा-एेसा हुआ ।' दोनों एक ही तरहका वर्णन करे । वहु भी कहे कंड़की, वह्‌ 
भी कहे कडकी, वह्‌ भी कहे कुडका, वह भी कहे कुड़का 1 वह्‌ भो कहे दोनोमे 
परेम, दोनोका व्याह ओर वहु भी कटे दोनोमे प्रेम, दोनोका व्याह । घटना तो 
जेसे सच्ची भुनायी जाती है, वेसी हौ कल्पित भी सुनायी जाती है । कोड फरक 
नहीं होता है । परन्तु सच्ची-स्ूठी ( कल्पित ) करा फरक होता है । 
आपको मालूम होगा, . वंगालमे एक बहुत बडा मुकदमा चला था। 
उसमे एक गवाह पेश किया गया था। वहं गवाही दे रहा था-हां साहब, 
न्टोने हमारे सामने एेसा किया । बम बनानेकी सामग्रो के भये हमारे सामने 
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२५४ माण्डक्योपनिषद्‌-कारिका-प्रवचन 


हमने देखा । हम भी थे । हमने उनको बम रे जाते देखा, हम साथ ही थे॥' 
फिर उसने कहा-!हमने इनको बम फंकते देखा ।' जज एकदम आस्चर्यचक्ित्‌ 
विलक्रु चरमदीद गवाह ! भांखो देखी धटनाका वर्णन कर रहा है । गवाहने 
अगे कटा जज साहब ! इक्ने बडे जोरसे बम फेंका ओर धडाका हुभा, तो 
हमारी नीद टूट गयी ।' 
जज-तो क्या यहु सपना था ?' 
गवाह- हां साहब, सब सपना था ।' 
भव बताओ । वणन करनेमें क्या फरक हुआ ? सचमुच एसा मुकदमा 
चला था। बगलमे, अंग्रेजोके जमानेमे किसी क्रांतिकारीको पक्रडके उन 
लोगोने मुकदमा चलाया था । उन्होने ५०० र. मे ढा गवाह तय किया था। 
सामने वालोको जब पत्रा चला तो उन्होने एक हजारका संकेत किया । इसपर 
उसने गवाही चौपट कर दो 
घटना चाहे सिनेमाको हो या कल्पनाको हो, उसका जब वर्णन किया 
जाता है, तव एसे ही किया जाता है, जेते सच हो ! वह तो अंतमे देखना पडता 
है, कि यहां वर्णन करनेवाकेका अभिप्राय क्या है ? 
इसी प्रकार जो सुष्टिका वर्णन है, उसमे यथार्थं वस्तुसे सृष्टि हुई हो 
तो भौर मायिक वस्तुसे सुष्टि हुई हो तो, जब इसके क्रमका वर्णन करेगे, तव 
बिलकुल एकष्टी ढगसे किया जायगा 1 अंतमे कह दिया कि "यह्‌ सब सपना है; 
तो सन वर्णन नष्टञ्रष्ट हो जायगा कि नहीं हो जायगा ? 
वोके-'तो वेद-शास्त्र-पुराणमें जो सृष्टिका वर्णन है, उसमे वेद वर्णन 
करते-करते अंतमे कह देते हँ (ना ना' तो कुछहे ही नहीं। 
नेह नानास्ति चाम्नायात । ( कारिका २४) 
ओर वह्‌ कहु देते ह कि- 
इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते 1 ( वृहुद. २.५.१९) 
मायाके खूप हं । तो यह गंधर्वनगर है, यह तो स्वप्नवत्‌ है । यह्‌ तो 
मानसी रचना है । ठसाठ्स-ठलेस अधिष्ठानम यह्‌ तो कत्पना हें । 
इस तरहका वर्णन मिरता है किं वर्णन पद्ते-पठते, कहानी पदते-पठते 
तन्मय होजाते है, कभी-कभी नाटक देखते-देखते मनुष्य तन्मय हो जाते है । 
(नीलदर्पण'कीो एक कहानी है--ईदवर चन्द्र विद्यासागर नाटकं देखते- 
देखते इतने तन्मय हो गये भौर नाटक इतना सच्चा र्गा कि जूता निकाल- 
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कर, हाथमे सेक्रर नाटकके मंचपर चढ़ गये ओर्‌ जो नट, एक्टर था, उसको 
रग-मंचपर रही पीटना शुरू कर दिया। नाटक वंद हुआ । इससे नाटककी 
प्रहंसा ही हुई कि नाटक इतना बदा हुंजा कि जिसको देखकर ईरवरचन्दर 
विद्यासागरको भी भ्रम होगया कि यह्‌ सच्चादहै। 


वर्णन तो वह्‌, जादू तो वह्‌, जो सिरपर चढ़कर बोके । सृष्टिका वर्णन 
तो एसा करना, जैसे बिलकुल सच्चा कगे । ओौर अन्तम ? अन्तमे-न ब्रह्मम 
सृष्टि होती है, न ब्रह्मे सृष्टि लोन होती है; इस समय इन्द्रियोके कारण यह्‌ 
सृष्टि मालूम पड़ती है- 

इन्द्रियायन सृष्टये दं त्रेविध्यं भाति वस्तुनि । 
यह्‌ इन्द्रियायन सृष्टि है । इन्द्रिायन सृष्टि काहू से है ? अविद्यायन सृष्टि 

है । यह सारी-की-सारी सुष्टि केवल अनजानपनेके कारण भास रही है । 

मेने जखवारमे पड़ा-आजक अमेरिकामे कोई एक रस निका है । 
उसको पीकर जवान रोग वेहोद हो जाते हुं ओर फिर जव होशमे भतेदहै,तो 
स्वर्गका वर्णन करते ह--मे स्वर्गमे होकर आया हं, एेसौो अप्पसरा थो भौर 
एसा पाकं था। 


वनारसमे एक माता थीं, अवह कि नहीं यह्‌तोमे नहीं बता सकता 
हं । ००-२५ बरससे मालूम नहीं है । वह्‌ दस्-बारह्‌ वरसके, बच्चोको छाँट- 
छंटकर वेठाती थीं । बौस-पच्चौस बच्चे बहते ओर वह्‌ ठेकर हा्मोनियम कीर्तन 
करने रुगतीं । वे बच्चे पह्के तो तारी पोटते, फिर भख बन्द कर छेते, फिर 
सिर हिने र्गते, उसके वाद शान्त हो जाते । उसकी भावाजमे एेसा कुछ 
जादू था, वह्‌ थौ तो धियोसोफिक्रङ सोसायटीको सदस्या, केकिन वह्‌ करती 
थीं कीर्तन । वच्चे गँख वंद करके भावमग्न हो जाते । उसके बाद कीर्तन करते 
करते वच्चे वहीं गिर पडते । फिर वह्‌ उनको धीरे-धीरे उठाती भौर एक-एकसे 
पृछतो~-'तुमको क्या मालूम पड़ा ॥' 


कोई वताता-'हम जव कीर्तन करते-करते बेहोश हो गये, तो एेमा 
लगा कि एक नदी बह रही है, वहां एक बगीचा है, वहां ग्वार है, वहाँ स्त्रियां 
पानी भर रही ह । वहां फिर एक काला-काला वाक भाया । कोई बताता 
हम उड़ने रगे । उडते-उडते हमने एेसा देखा, एेप्ता देखा । ऊचे जाकर देखा, 
वहां एक चार हाथवाला पुरुष वेढा हुभा था ।' कोई बताता--हमने पहाड़ 
देखा ओर पहाडपर शिवजो थे ' ये सब्र बाक्क एसा वर्णन करतेथे जसे 
सचमुच देखा हो, उस स्त्रीको मानसिक चक्ति वड़ो प्रवल थो भौर वह्‌ उन 
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सबको कीर्तन करते-करते शहिप्नोटाइज' कर देती थी जिसका जैसा मन होता, 
जैसा संस्कार होता, वैसा देखता ओर देखक्रर उसका यथार्थं ही वर्णन करता । 
वास्तवमें यह सृष्टि हुई है या नहीं हुई दै-जेसे कोई जाद्गर अपने 
खेलमें सुष्टि बना दे, वेसो दोखती है । सृष्टिक दोखनेमें वह्‌ सच्चो है किं ज्ञी 
है, मिथ्या है कि सत्य है-- इसका निर्णय हम बादमें करेंगे । ठेकिन पहले यह्‌ 
बात तो समन्न लो कि मिथ्याका वर्णन करनेमें भौर सत्यका वर्णन करनेकी 
रीतिमे ओर शब्दावलीमे कोई फरक नहीं होता है । 
सारा वर्णन करके आदमी अंतमे यदि कहुदे क्रि हमने कल्पना करके 
वर्णन क्रिया है, तो उस वर्णनक्रा अर्थ क्या होगा ? वह तो जंसे सपना टूट गया 
एसे होगा न । श्रुतिमे यदि कहीं सुष्टिक्रा वर्णन आया है" तो वह मायसे रचित 
सृष्टिका वर्णन आया दै, जादूके लका वर्णन आया है, सच्ची सुष्टिका वर्णन 
नहीं आया है । 
सृज्यमाने समा श्रुतिः । 
श्रुति तो दोनों हाकतमे वराबरदही वर्णन करती टै । दोनोमे-सेजो 
निर्चित हो भौर युक्तियुक्त हो, उप्र वातपर विचार करं क्योकि किसीभी 
नातको कहानी वना देना, यही ता सव जगह नहीं बन सकता । कुछ भी कह्‌ 
दिया भौर बोर दिया किं यह तो कहानो है"-'यह्‌ तो सपना है"- यह्‌ तो 
जादूका खे है ।' 
एेसा नहीं हो सकता । आ्यंस्माजिोमे एक बडे प्रतिष्ठित व्यक्ति थे- 
“भआर्यमुनि 1 उत्तर प्रदेशमे बहुत प्रसिद्ध थे । उन्होने आर्यस्षमाजियोकी भोरपे 
न्रह्यसूत्र' पर सस्कृतमें टीका छ्खी है। हमारे कह्नेका भभिप्राय यहु दहै कि 
वे वेददास्त्रके बड़े विद्धान्‌ थे 1 उनको छडकीको ादी करनी थी । वे "रामघाट' 
आये बाबूजी "के पास । बातूजी को उमर २१-२२ बरसकी थौ । उनकी पहली 
पत्नी मर गयी थी, इसलिए दुसरा व्प्राहु करनेका विचार था । परन्तु बाजी 
तो विरक्त थे । उनको वेदान्तमे सुचि थी। व्याह करनेका तो उनका खयाल 
ही नहीं था । 
“आर्य॑मुनिजी' आकर उनको समन्नाने खगे कि "तुम स्वस्थ हो, सुन्दर हो, 
सम्पन्न हो, उमर थोडी है, तुमको विव्राहु कर छेना चाहिए ॥ 
बावूजी बोके-यह सव तुम्हारा भ्रम है। मंतोब्रह्महूं। न स्वस्थ ह 
न सम्पन्न हुं, न ब्राह्मण हं न समक्षदार हू" मं तो ज्रह्य हं । यह सब जो तुमको 
मालम पडता है, यह तुम्हारा भ्रम हे।' 
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“भार्यमुनि' बडे भारी विद्वानु ! उन्होने समक्ाना शु किया कि--नी- 
नहीं, एेसी बात नहीं है । यह संसार सत्य है । तुम्हारा जो ख्यारुटै कि यह्‌ 
माया है, यह्‌ स्वप्न है, यह्‌ इन्द्र जाल दै, यह्‌ सव च्ूटो बात है ।' 

“भार्यमुनि' जितनी-जितनी बात कहते जांय उपके वादमें बावूजीने- 
जैसे गानेके अन्तमं टेक होती है, एक टेक वना छी कि -'यह्‌ तो तुम्हारा भ्रम 
है । गौर देखो, परमार्थं सत्तामें यह्‌ सव कुछ नहीं है ।' 

वे तो बेचारे इतने विद्टान्‌ । दिन भर समञ्ञाकर हार गये । बात नहीं 
बनी । तो सन वातको अगर एेसे ही भ्रम कहते जाय तो वह्‌ नहीं बनता है 
न ! उसको समञ्ञना पडता दै । 

गोगमुख्ययोम्‌ख्ये शब्दार्थप्रतिपत्तिः। 

किसीने कोई बात कहौ तो जहाँ तक असली अर्थमे बात मानोजा 
सकती है, वहां तक उसकी बातको गौण नहीं बनाना चाहिए । जब वेदने 
सृष्टिका वर्णन किया भौर वह सत्य हो सक्तो दै, तो मिथ्या क्यों मानना ? 
मिथ्या होनेकी कल्पना क्यों करना ? 

बोके--धर्म-पुषषार्थकि लिए सृष्टि सत्यं है, क्योकि उसको तो धर्म. 
भध्मक्रा दो भेद है । अधर्मं छोडना ओर धर्मं करना । जो भगवद्भजन करता 
है, उ6 के लिए संसारकी भोरसे मन हटाकर भगवानुमे मन ॒र्णाना सच्चा है । 
जिसको घन कमाना है, उसको अपनी दुकान ओर पना व्यापार मिथ्प्रा नहीं 
समञ्लना चाहिए } यह्‌ उसके लिए नहीं है । 

जिसको इस रोकमे भौर परलोकमें भोग भोगना है उसके किए भी सृष्टि 
मिथ्या नहीं है । जो असलमें सच्चाईका जिज्ञासु है, सत्यको जानना चाहता है, 
परमानन्दको प्राप्त करना चाहता है, वह एसे बोलता है कि सृष्टि मिथ्या है। 
वैसे तो वह॒ स्वयं परम सव्य है, वहु स्वयं सच्चा ज्ञानरहै, वह स्वयं परमा- 
नन्द है । 

क्या वहु सत्यको पाना चाहता है ? सत्य ज्ञानको पाना चाहता है ? 
सच्चे आनन्दको पाना चाहता है ? पाना क्या है उसमें ? पानेके अर्थम यह्‌ 
भर्थवाद है । क्योकि वह्‌ स्वतः सिद्ध है । वह्‌ स्वतःसिद्ध सत्‌ है, वह स्वतःसिद्ध 
ज्ञान है, वह्‌ स्वतःसिद्ध आनन्द है ओौर स्वतःसिद्ध भानन्द बना भी, तो वहु 
भसत्‌, अचित्‌ ओौर दुःखकी व्यावृत्तिके लिए कल्पित है । 

यहां तक कि परमात्माका यह अजत्व॒भी जायमानत्वके निषेधके किए 
ही कल्पित है । यह्‌ सब होनेपर भी जो मोक्ष-पुरुषार्थको चाहता है कि हम 





२५८ माण्ड्क्योपनिषद्‌-कारिका-प्रवचन 


संसारी बन्धनते छट जायं, सांसारिक जरसे निकक जायें, तो ठीक है, एसा 
जानो किं परमात्मामें यह सृष्टि नहीं है भौर बिलकरुरु निष्प्रयोजन है । 
चाहे सृष्टिका वर्णन करनेवारी कोई भी श्रुति हो, वह्‌ अविद्या-विषयक 
सुष्टिका अनुवाद करनेके किए ही है । क्यो ?' श्रुति कहती टै कि- 
(स बाह्याभ्यन्तरो ह्यजः ॥ (मुण्डक २.१.२) 
अजन्मा-ही-अजन्मा है, बाहर भी, भीतर भी 1 तो जब मज-ही-अज टैः 
इससे श्रुति बाह्य भौर आभ्यन्तर दोनोंका निषेध कर देती है । 
विधान-श्रुतिसे निषेध-श्रुति प्रबरू होती दै । विधानकी श्रुति एक कानून 
है-यह करना, यह्‌ करना, यह्‌ करना । एक दूसरा कानून वना दिया कि- 
(ती, अब यह करनेको मना करते ह, तो निषेध श्नृति प्रव हो जाती है। 
व्याकरणमे भो यही नियम है कि उपसर्गकी अपेक्षा अपवाद प्रवर होता 
है । नियम बना देते हँ कि इस नियमसे यह प्रत्यय होता है । फिर नियम वना 
देते हँ कि इन-इन धातुओमे, इन-इन स्थितियोमे यह नियम लागू नहीं होता है, 
तो नियमक्ा अपवाद नियमसे भी बलवान्‌ होता दै । 
इसी प्रकार सृष्टिक प्रतिपादनसे सृष्टिका निषेव वलवान्‌ होता है; क्योकि 
सृष्टिका प्रतिपादन सृष्टिके व्यवहारी दृष्टे दै भौर निषेध परमाथं ज्ञान 
करानेकी दुष्टिसे है । जो परमार्थं ज्ञानका इच्छक ठै उसे--स बाह्याभ्यन्तरो 
ह्यजः'-एेसी श्रुतिके बरपर सृष्टि-श्रुतियोके गौण मौर निषेधःशरुतिको मुख्य 
मानना चाहिए । नेति-नेति । इसलिए श्रुतिसे निख्चय किया गया- 
एकमेवाद्वितीयं ब्रह्य । ओर “अजं अमृतम्‌ ।' 
यह्‌ युक्तियुक्त है । श्रुतिने भी युक्ति देकर उसका निदचय किया है । इसलिए 
श्ुतिका अर्थं यह है किं सुष्टिका जो वर्णन श्रुतिमें है, वह॒ तो जेसा वच्चेको 
, दीखता है, जेसा सपना दीखता है, उ सका अनुवाद है ओौर जो सच्ची वातैः 
परमार्थं है, वहु यह है कि "भद्ितीय ब्रह्य ही सत्य है 
वेदान्तके मार्गमे चलनेमे वडा भानन्द आता है । पहले तो रुगता है कि 
समञ्चमे नहीं आता, बोर हो गये ( ऊब गये ), छेकिन पीछे एेसा लगता है कि 
क्या गागरम सागर भरा हुभादहै। एेसा माम पडता है वेदान्त ज्ञानमें किं 
दुःखम सुखका सोत है; विक्षेपमे समाधि है; व्यवहार भो परमार्थं रूप है । पहले 
थोड़ी तकलीफ जरूर होती है वेदान्त समञ्चनेवाछेको, ठेकिन वादमें तो यह्‌ 
वड़ी जीवन्त मजा देनेवाखी चीज है । श्रुतिमें मायासे हो सृष्टि रचना है- 


चादाय के 


; १० ; 
श्रृतिसे मायासे ही सृष्टि रचना हैँ 


नेह नानेति चाम्नायादिन्द्रो मायभिरित्यपि । 
अजायसानो बहूधा मायया जायते तु स- 11२४ 

अथं --नेह नानास्ति किचन, “इन्द्रोमायामिः पुरुरूप ईयते तथा 
अजायमानो बहुधा विजायते'--इन श्रुतियोके अनुसार वह परमात्मा मायासे 
ही उत्पन्न होता है । 

पिछली कारिकामे वतापा-' निशितं युक्तियुक्तं च यत्तद्धवति 
नेतरत्‌ ।' कोई कहानी सुनावे चाहे सच्ची घटना सुनावे, सुनानेकी प्रक्रियामें 
कोई मेद नहीं होता । जब कह दिया जायं कि “यह्‌ कहानी दहै-तो खोग 
समर्चे कि कहानी है 1 यह्‌ बता दें कि यह्‌ सच्ची घटना है", तो रोग समञ्चं कि 
सच्ची घटना ह । परन्तु सुनानेमं फरक नहो होता । 

कहानी पदते समय मनमें विकार वैसे ही होते है, जैसे सच्ची घटना 
पदते हँ । कहानी पटकर रोना भी आता है भौर हंसह्‌ सकर रोट-पोट भी हो 
जाते ह! कहानी पठते समय कोई एेसी समस्या आतो है कि उसको हरु करनेमें 
गंभीर हो जाते हँ । उसमे भूत मालूम पडता है, उसमे भविष्यकी कल्पना होती 
है, उसमे वतमान मालूम फ्डता है । 

कहानी पट्-पटकर कितनी बार रोना भाता है! मैने रारच्चन्द्रकीं 
कहानियां पटी हं, “रवीन्द्रनाथ ठकूर'को कहानियां पडी है, श्रेमचन्द्रकी 
कहानियाँ पदी हँ । जितनी कहानियां पद है, उनके केखकोके भौर कहानियोके 
नाम भी नहीं बता सकता । प्रत्येकके पदठ्नेमे कुछ न-कुछ संवेदना वेस्षी ही 
हुई है, जेसी सच्ची घटनां पटृते समय होती है । 

नाटक-सिनेमा देखकर रोना आता है । जब यह्‌ बात बता दौ जाती है कि 
यह्‌ घटना मायामात्र है, तो उसका अथं होता है कि वह्‌ वस्तुका प्रतिपादनं 
करनेके लिए नहीं है, उसके द्वारा कुछ सिखाना उद्देरय है । किसी कामसे 
बच्चेको कोई कहानी सुनाते है, तो उसका वह्‌ मतछ्व नहीं है कि वैसा हमा या 
वैसा है । उसमे वह्‌ बात होती है, जो हम सिखाना चाहते ह । 

बचपनमें हम छोगोने एक कहानी पदी थी-एक आदमी था, वह्‌ 
खचलिहानमे सोता था। वह्‌ रातमें ठे ही चिल्लाता था-भेड्या जाया, 
मेड्या भाया, गाँवके छोग बेचारे काटी ऊे-ङेकर उसे वचानेके छिए दौड़ते । 
एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन] अव रोग समञ्च गये कि भेडिया 
आता नहीं है, वह्‌ अठ-मूठ चित्लाता है । 
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एकं दिन सचमुच भेड़िया भागया 1 अब वह्‌ चिल्लछाया कि “भेडिया 
आया, भेडिया भाया !' गावमे-से कोई नहीं गया । भेडिया उसको खा गया । 

इसका मतरब क्या हुभा ? कहानीका यह्‌ अभिप्राय नहींहै किरेसा 
कभी हुमा । भेडिया किसीको कभी खागया कि नहीं खागया । यह्‌ तो जो रोग 
एतिहासिक अनुसन्धान करते ह, उनके स्िरपर डाक दिया जाय । कटी 
भेडियेके पावका चिह्व दढ के या मरनेवाक्ेकी हड्डी निकार ठे ! ज्यादातर 
एसे ही खोज करते हें । 

बचपनमें यह्‌ कहानी पदी थी 1 जब हम लोग पढ़ते थे, उसमें यह्‌ कहानी 
थी । इसका अभिप्राय भेडियाॐ आनेमे या आदमीके मरनेमे नहीं है । इसका 
भमिप्राय यह है कि भादमीको श्ूठमूठ इस तरहसे नहीं चिल्काना चाहिए, 
क्योकि कूठ बोलनेवाला बादमें तकलीफ पाता है, यहं अभिप्राय है । इसी प्रकार 
रिक्षा देनेवाखी जो कथाएं होती है, उनके अभिप्रायको पक्रडना चाहिए । उनके 


अक्षरको पकड़कर, उनके तात्पर्यको पकड़ना चाहिए । 
शास्त्रमे, श्रुतिमें वर्णन आता है कि एक परब्रह्म, परमात्मा सृष्टिक रूपमे 
हो जाता है- 
स एकधा भवति, हिधा भवति, त्रिधा भवति, पंचधा भवति । 
तो वहां यह्‌ नहीं समश्चना किं चैतन्य फटकरर, टकडे-दुकडे होकर इतने रूपोमे 
हो गया । श्रुतिकी जनान मत पकडना 1 उसमें जो अभिप्राय दहै, मकसद है, 
वक्ताका जो विवक्षित अर्थं है, मन्तम्य है उसको पहचानना चाहिए । 
श्रुतिका मन्तव्य यह्‌ है कि परमाणु, प्रकृति आदि जगत्‌के कारण नहीं हैँ 
एक अद्वितीय चैतन्य ही जगत्‌के रूपमे भास रहा है । वह्‌ परिवर्तमान प्रपंचका 
वर्णन नहीं है, विवर्तमान प्रपञ्चका वर्णन दै । अव श्रुति स्पष्ट रूपते कहती है-- 
नेह नानास्ति कच्चन । ( कठ° २.१.११) 
“इह' = इस परमाथं तत्त्वे; नाना = अनेकता नामक; किचन न अस्ति" = कोई 
वस्तु नहीं है । यह आम्नाय है अर्थात्‌ जो सम्प्रदायाविच्छेदसे अर्थात्‌ न टूटने 
वारे सम्प्रदायसे प्राप्त है ओर जिसके कर्ताक्र स्मरण नहीं, एेसा अनज्ञानज्ञापकं 
वचन है, माने जिस चीजको किसी भौर तरहसे समन्ना नहीं सकते, उसको सम- 
ज्लानेनारा वचन दै । 
आम्नात्‌-माम्नायते माने अपोरुषेय वेदवाणो, अपौरुषेय वेदवाणी कहूती ` 
दे कि यदयं नाना नहीं है अर्थात्‌ अनेकता नहीं है; क्योकि अधिष्ठान एक है 
क्योकि द्रष्टा एक है; क्योकि श्रुति द्रष्टा ओर भधिष्ठानको एक बताती है; 


क्योकि चैतन्य भौर सत्ताको एक बताती है । 


अद्ेत-प्रकरण २६१ 


यदि केवर सत्ता-ही-सत्ता जगत्के मूलमें होती, चंतन्यता न होती, तो 
वह फूटकर प्रपञ्च वन जाती । क्योकि सत्तामें परिवर्तन नहीं होता या सत्ता 
जन्म नहीं होता-यह्‌ सिद्ध करना बडा कठिन है । ठेकिन वह सत्ता तो चैतन्य 
है, प्रत्यक्‌ चंतन्य है, अपना स्वरूप है 1 मौर चैतन्य सत्तामे जन्म नहीं होता, 
यह्‌ समञ्ञाना वड़ा आसान दै, क्योकि अपना आपा तो हर हाकतमें साक्षी ही 
रहता हे 1 यदि अपना रूपान्तर होवे, अपनेमें परिवर्तन होवे, भपना ही जन्म 
होवे तो उस जन्मका साक्षी कौन होगा ? 

थोड़ी आम्नाय'कौ वात सुनाते हं । भाम्नाय माने वेद । आप जानते है 
कि भारतीय वाङ्मये, हिन्दुधममे, ओर हिन्दुधर्मे भी सनातन, वैदिक धर्मम 
वेदको अनादि ओर अपौर्पेय माना जाता है। एक तो, किसी पुरुषे वेदको 
बनाया नहीं ओर इसरे, किसी देश-कालमे यह्‌ पेद नहीं हआ । तीसरे, इसकी 
भानुपू्वीं जोडी नहीं गयी । अर्थात्‌ जोड़-जोड़कर ये वेद-मन्त्र नहीं बनाये गये । 

भाजकलके हमारे वावूरोग सुनें तो उन्हं पहर तो मालूम पड़ेगा क्रि यह्‌ 
बिलकुल अवेज्ञानिक, अन्वविरवासी "दकियान्ूसी' वात है । परन्तु इस बातका 
अमिप्राय यह दहैकिवेदविद्ाहै। विद्याहै माने ज्ञान दहै। ज्ञानकी उत्पत्ति भी 
ज्ञानसे ही सिद्ध होती दै । अगर पटहे ज्ञान न हो, तो उत्पत्ति ही सिद्ध नहीं 
होगी । 

कटो--प्रकृतिसे ज्ञान पेदा हुआ ? तो प्रकृतिमें जो ज्ञान रीन रहता है, 
वही प्रकृतिमे-से निकक्ता है । प्रकृति माननेवाोने भी यह्‌ नियम माना है । 
भ्रकृतिसे भसत्‌ कायं उत्पन्न नहीं होता है । प्रकृतिमें जो ज्ञान पहर मौज्‌द रहता 
है, वही प्रकृत्िमे पेदा होता है । 

कटो कि परमाणुजोंको जोड़कर ज्ञान बनता है, तो परमाणु जड़ है, दुय 
दै । एक परमाणु यदि ज्ञान नहीं है, तो दो परमाणुभोको जोडनेसे ज्ञान कसे 
पेदा होगा ? इस बातको तो कोई मानते ही नहीं है कि परमाणुभोको जोड़कर 
ज्ञान पेदा होता है । 

अच्छा, तो कहो कि ईदवरने ज्ञान बनाया । यह्‌ बात तो बड़ी युक्तियुक्त 
जंचती है । तव आपको दो तरहका ज्ञान मानना पडेगा ! एक तरहका ज्ञान 
पहलेसे ईन्रमें रहता है ओौर दुसरी तरका ज्ञान ईर बनाता है । क्योकि 
ईश्वर ज्ञान बनावेगा तो ज्ञानसे बनावेगा कि अज्ञानसे बनावेगा ? ज्ञान बनानेके 
पह्के ईन्धरमे ज्ञान था कि नहीं था? ईरवर भी ज्ञान बनानेवाला सिद्ध नहीं 
होता है । ज्ञानसे जो मालूम पडे सो ईइवर होता है, ज्ञान बनानेवाछा ईदवर 


नहीं होता है 1 
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वेद भसलमें ज्ञानके अर्थम है । विद्या ज्ञानका बहिरंग रूप है माने हृद्य 
म उतरा हृभा रूप है । वेद जो शब्दराशि है, वहं तो मपराविद्या है । वेदविद्या 
क्रिसीके द्वारा निमित नहीं है। अङ्रत्रिम ह । इसका रचनाकार, रचनादेश 
ओर रचयिता-ये सब सिद्ध नहीं होते । भरे ही अवेज्ञानिक होवे कोई यह्‌ 
सिद्ध नहीं कर सकता कि ज्ञानकी उत्पत्ति कब हई । 

ज्ञानकी उत्पत्ति बतानेके लिए उत्पत्तिसे पूवं ज्ञानका होना आवदयक 
होगा जिसने उत्पत्तिको देखा । उत्पत्तिको देखना विना ज्ञानके सिद्ध ही नहीं 
होता । यह भापको एक नमूनेकी बात सुनायी । इसकिए वेदविद्यापर उपनिषद्‌- 
विद्यापर बहुत विश्वास करना चाहिए । 

अब पौरुषेय-अपौरुषेयकी भी थोडी बात बताता हूं । वेदको भपौरुपेय 
क्यों कहते हैँ ? संसारम पहर यह्‌ होता है किं बच्चा पहर घडो देखता है तो 
उसको गिनती बता देते है--१, २, ३, ४, ५, ६, ७“ ओर उसपर सूई धृप्ते 
हए सम्चाते है कि यह्‌ बड़ी सई है, यह छोटी सूद दै । जब वहु भंखपे देव 
ठता है, भच्छी तरहसे समक्न लता है, तब उसे घड़ी देखनेका ज्ञान पेदाहो 
जाता है। यह्‌ ज्ञान क्या हुमा ? यह पौरुषेय ज्ञान हआ । इन्द्रिणोसे देख-देखकर 
जो ज्ञान संचित रहता है, उसको पौरुषेय ज्ञान कहते हं । 


आजकर व्यवहारकी भाषामें जिसको ज्ञान कटा जाता है, वहु एन्द्रियकं 
सनुभवका, मानस अनुभवका, बौद्धिक अनुभवका अनुवाद है । आजकल जिसको 
ज्ञान बोलते है, वह्‌ बुद्धिवाद है । डाक्टरने सौ रोगिर्योपर प्रयोग करके किपी 
ओौषधिका निङ्चय किया । शरीरमें कौन-सा त्व टै ओौर कोन-ा तत्तव नही 
है, उसे भरनेके छिए या निकालनेके लिए क्या करना चाहिए, यह्‌ डोक्टरके 
जीवनका भनुभव है, जिसको बुद्धिवाद बोलते हे । बुद्धि जीवी, बुद्धिमान्‌, बुद्धिवानू ` 
हम रोग बड बुद्धिमान, बड़ वेज्ञानिक । यह इन्द्रियवादका पिछलग्गू है । पहले 
इन्द्रियोसे कू अनुभव हो छे तव बुद्धिमान । 

कहो कि नही नही, इन्द्रियोसे बुद्धिमान नदीं, सुर्दबोनसे। परन्तु 
आंख न हो तो कोई खुरद॑बीन छगाकर बता दे ! आंखसे मतलब आंखका चाम 
नहीं, देखनेकी राक्ति । 

एेसाभीकभीदहो सकता कि बाह्य चामको इतना साफ कर दिया 
जाय कि जो भंखसे क्चंकता है, वह्‌ बाह्य चामसे ज्ांकने खग जाय । क्योकि 
जो रूप-तन्मात्रा है वह॒ केव ओंखमें ही सीमित हो, सो बात तोह नहीं। 


अद्वैत-प्रवचन २६२ 


सात्त्विक-रूप-तन्माव्राएं सारे शरीरम व्याप्त हं। इसलिए सारे शरीरम आंख 
कटीं भौ बन सकती है ओर कान भो कटी भी वन सकता दै, इसको मसम्भव 
नहीं मानना । 

हम वैज्ञानिक उन्नतिको इतना स्वीकार करते हं । वह्‌ चाहे तो शरीरम 
कहीं भी नाक बना दे, जीभ वना दे। क्योकि समूचे रारीरमे गंध-तन्मात्रा भौर 
रस-तन्मात्रा व्याप्त है । इन्द्रियका गोलक रारीरमें कहां रहे, इसमे तात्पयं नहीं 
है । कहीं भी गोकक प्रकट हो जाय ओर वहसि शब्द-स्पशं, रूप-रस, गध अनुमव 
होने कगे भौर उनके अभावका अनुभव होने कगे । तव भी उसका नाम एेन्द्रिषक 
अनुभव ही होगा । उसका नाम कू दूसरा नहीं होगा 1 

एेन्द्रियक अनुभवका संस्कार ग्रहण करके जो मन ध्यान करतादहै, जो 
चितन करता है, जो निर्चय करता टै, वह तो इन्द्रयोपजोवी हज न ! माने 
इन्द्रियका नौकर हुआ । उसके आधारपर बुद्धि जो निश्चय करती है, वह्‌ भो 
इन्द्रियकी नौकर हुई । तो बाहर इन्द्रियोसे भोर मरोनोसे जो अनुभव ग्रहण कर- 
करके हम ॒हूदयमे संचित करते ह, उसक्रा नाम "पौरुषेय ज्ञानः होता है तथा 
इन्द्रियोका, मनका, बुद्धिका ओौर सचित संस्करारका अपवाद करके, जोन 
विकृत दहै, न संस्कृत जो विक्रार भौर संस्कारकासाक्षीटै, जो प्रकृत नहीं 
प्रकृतका भी साक्षी है-वह्‌ सहज ज्ञान अपौरुषेय टै । 

एक विकृत, एक संस्कृत ओर एक प्रकृत । सहज कामक्रोधादि विकृत 
है । "यह्‌ दुदमन है-यपह्‌ विकृत अनुभव है! यह महात्मा है-यह्‌ संस्कृत 
अनुभव है । "यह प्राणी है" या "यह्‌ मनुष्य है-यह्‌ प्रकृत अनुभव है । 

काम, क्रोध, खोभ आदिसे जो अनुभव होते है वे विक्रत अनुभव है । 

धमं संस्कारके द्वारा अंतःकरणको शुद्ध करके, संस्कृत करके-संस्कार- 
संपनन करके-जो अनुभव होते है, वे संस्कृत अनुभव है । 

विना विकृति ओर विना संस्छृतिके जो अनुभव होते ह, वे प्रकृत अनु- 
भव हैँ । 

लेकिन, इन सबका साक्षी जो आतमदेव है, उसका अनुभव यंत्रसहकृत 
इन्द्रियोके दवाय या यंत्ररहित इन्द्रियोकेद्वाराया विकृत इन्द्रियके द्वाराया 
संस्कत इन्द्रियके द्वारा या प्रकृत इन्द्रियके द्वारा-किसौी भी इन्द्रियके द्वारा 
होना शक्य नहीं है । इसीलिए पौरुषेय भनुभवको जहांतक गति है--इन्दरियोमे, 
मनमे, बुद्धिम, वह सव-का-सब छौकिक अनुभव है । उक्षको अपौरुषेय अनुभव 
नहीं कहते । 
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अपौरुषेय अनुभव वेद-भगवानू बता्वेगे। ज्ञानकी भादि नहीं होती भौर 
ज्ञानका भन्त नहीं होता । ज्ञानकी उत्पत्ति नहीं होती । जो उत्पत्तिशीर होगा, 
वह्‌ तो नादावान्‌ होगा । इसकिए उसमे ज्ञान" शब्दका प्रयोग गौण रूपे किया 
जायगा, मुख्य खूपसे नहीं । भाजकल ज्ञानके नामसे संपु्णं विश्वमे जो वस्तु प्रच- 
चित है, वह केवर पौरुषेय ज्ञान टै, माने विकारजन्य ज्ञान है, संस्कार जन्य 
ज्ञान है अथवा प्रकृत ज्ञान है । 
परंतु प्रकृत, संस्कृत ओर विक्ृतमे विलक्षण ओर इनको सिद्ध करनेवाला 
जो ज्ञान है, वह्‌ अपौरुषेय ज्ञान है 1 बह पौषषेय है ही नहीं । तो ज्ञानकी उत्पत्ति 
नही, ज्ञानका अंत नही, ज्ञ नका प्रागभाव भौर प्रध्वंसाभाव नहीं । ज्ञानमे अन्यो- 
न्याभाव ओर अत्यन्ताभाव भी नहीं है । यह्‌ ज्ञानक्रा स्वरूप है । 
एसे ज्ञानकी बोधक जो शब्दराशि है, उसको भी हम अपौरुषेय ज्ञानकी 
बोधक होनेके कारण भयौरुषेय बोर्ते हें । 
जसे प्रेसमे छपे हए कागजोके वंडरका नाम अथवा अक्षरोकी पेक्तिका 
नाम “उपनिषद्‌ नहीं है, अपितु उपनिषद्‌ माने हृदयम रहनेवाली विद्या होता 
है; परंतु उस विद्याकी बोधक जो पुस्तक दै" उसक्रो भी हम उपनिषद्‌ कहते हं । 
सी प्रकार अपौरुषेय ज्ञानके बोधकको भी अपौरुषेय ज्ञान कहते हैँ । इसीका 
नाम (आम्नाय होता है। इसी बातको हम एेते कह सकते हँ कि जिसको अपते 
स्वरूपका ज्ञान नहीं हः वह वेदको अपौरुषेयतताको भी नहीं समज्न सकता । 
चह विदवास् करेगा, भाव करेगा, मानेगा, कटेगा, छेकिन वेदकौ अपौरषेयताका 
अनुभव उसको तब होगा, जव पौरूषेय ज्ञानको 'नेतिनेति"के द्वारा निषेध करके 
स्वयं पुरूषके रूपमे रह जायगा ओर अपने पुरुष-स्वरूपक्रो अद्धि तीयताको जन 
जायगा 1 तभी वह समज्ञ सकेगा किं अपौर्षेय ज्ञान क्या होता है । उस अनु- 
भवका बोधक अपौरुषेय ज्ञान होता है। इसीको बोलते है आम्नाय माने 
परंपरा । 
परपरासे आम्नाय प्राप्त होताहै। हमको हमारे गुरते, हमारे गुरो 
अपने गुरुपषे-अभनादि गुरूरिष्य सम्प्रदाय परपरासे यह अविच्छे्य हपमें 
प्राप्त है। 
अपौरुषेय ज्ञान कहता दै कि नानात्व विलक्रुल नहीं है । यह्‌ ज्ञानका 
निरूपण है । ज्ञानके स्वरूपम नानात्व नहीं है । 
जो रोग सृष्टिका विवेचन करते है, वे जव काङसंवित्‌ ओौर देशसंवितूको 
छोडकर केवर वस्तुका विवेचन करते हं, तब उनको सृष्टि सादि प्रतीत होती 


अद्रेत-प्रकरण २६५ 


है । "यदि कालसंवित्‌, देशसंवित्‌ भौर वस्तुसंवित्‌ तोनों संवते, जो घ्रका- 
रिका संवित्‌ है वह्‌ देश-काल-वस्तुसे परिच्छिन्न नहीं दै-इस दष्टिसे विचार 
करो तो यह वेदात सचमुच जिन्नासुको वतानेकी चीज दे । 

नेह नानेति चाम्नायात्‌-एक वार रिक्षाशास्त्री खोग ॒वृन्दावनमे आये 
तो बोके- महाराज ! हम चाहते हँ किं वेदांतका एक एसा कार्यक्रम वनाया 
जाय, कि निम्न कक्षासे केकर उच्च कक्षातक सव बच्चोको पटढाया जाय कि-- 

शुद्धोऽसि बुद्धोऽसि निरंजनोऽसि ! 

यह्‌ तवकी वात है जब पिलानीमे विरलाजीने शिक्षा-संस्थाकी स्थापना 
कीथो। 

पटना तो अच्छाटै भाई! कौन मना करे ? परंतु पटानेके ल्िएतो 
संस्कृत यूनिर्वसिटी पढाती है, बनारस हिद विख्वविद्यार्य पढाता है, अंग्रेजीमे 
भी बहुत साहित्य हैँ । लोग पदृते-पढाते हं ही, परंतु उसका ग्रहण कब 
होगा ? 

ग्रहण तव होगा, जव हमारी वुद्धि परिच्छिन्नका अपवाद करेगी, जव 
परिच्छिन्नकी ओरसे हटकर अपरिच्छिन्नको समक्चना चाहेगी, क्योकि परिच्छिन्न 
तुद्धिमे वना रहे ओर हम अपरिच्छिन्नका ज्ञान प्राप्त कर ङे, यह्‌ रक्य नहीं है। 
परिच्छिन्नके अपवादके लिए माने अपरिच्छिन्नका ज्ञान प्राप्त करनेके किए परि- 
च्छिन्नका जो अपवाद करना पड़ता दै, उस अपवादमें तवतक निष्ठा नहीं 
होगी जबतक वेराग्यं ओर निवृत्ति मनमे नहीं होगी । अपवादक किए यह्‌ उप- 
योगी है, कितु वेराग्यसे ब्रहाज्ञान नहीं होगा । ब्रहयज्ञान तो महावाक्यसे 
होगा । 

जिन परिच्छिन्न पदार्थो, भोगोके प्रति वेराग्य टै, वह निवृत्ति देता है । 
कमेक प्रति वैराग्य दहै, तो वह्‌ निवृत्ति देता है) तिवृत्तिकाखमे अपवादकी 
राक्ति जाग्रत होती है। वहु जव पररिच्छिन्नकरा अपवाद कर देगी, तो अपरि- 
च्छिन्नके आश्रमे वृत्ति समा जायगी । वृत्ति अपनेको अपरिच्छिन्न अधिष्ठानसे 
भिन्न नहीं दिखावेगी । फिर जब वृत्ति उकेगी तो कटैगी कि “यहु तो भपरिच्छिन्न 
ही अपरिच्छिन्न है ।' 

इस परिच्छिन्तके अत्यन्ताभावक्रे अधिष्ठानमे, वृत्तिके अमावके अधि- 
करणमें भासमान जो वृत्ति है, वह्‌ स्वयं मिथ्या है । वृत्त्यारूढ चैतन्य यह्‌ ज्ञान 
करादेणा। ज्यादा नही, कृम-से-कम यह बात समज्ञो कि यह आम्नाय, यह्‌ 


उपदेश, धमं ओर अधर्मका यह्‌ मेद सन्मूलक नहीं है, उपदेशमूलक है । 
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इस बातको आजकरके अधकचरे लोग नहीं समस्ते इस वातको 
परगतिशीलताको, इस बातमे जो क्रान्ति है उसको वे नहीं समञ्षते। ये 
(भाम्नात्‌) कहते है, "धर्म-अधर्मका मेद द्रव्यमें नहीं है । धमं मघर्मका मेद 
क्रियाम, भावम, स्थितिमे नहीं है । घर्म-अघर्मका मेद तत्त्वम नहीं है ।' 

जैसे कोई बहुत वडा भौतिकवादी कहे कि-'हमने भिदटरीका अनुसन्धान 
करके देखा कि मृत्तिकामे धर्म-अघरमं नहीं है । उसने भनुसन्धान करके बताया 
कि जल-जलमे भेद नहीं है । पवित्र नर्मदा जर ओर सामान्य जलमें मेद नहीं 
है । इसलिये जलम घर्मधिमं नहीं दै । 

भौतिकवादी अनुसन्धान क रके कहता है--"एक गण्डकीकी शिकामे हमे 
कोई मेद नहीं लगता है ।' धर्माधर्मं पत्थरमे नहीं है । वह्‌ कहता है--'हमको 
तो एसे हाथ करनेमे भौर वैसे हाथ करनेमे कोई मेद नहीं गता 1' अर्थात्‌ धमं- 
अधर्मका भेद त्रियामे नहीं है। 

(अख बन्द करके यन्वाकार-वृत्ति करके एक मशीनके बारेमे सोच रहे 
है, उस वृत्तिम ओर षट्कोण, त्रिकोण, द्वादशकोण-इन तांत्रिक यन्व्रोमे हमे 
कोई भेद नहीं माटूम पडता । 

“चित्त शान्त हो जाय, चाहे नशासे शान्त हो जाय, चाहे प्रयत या 
क्रियासे शान्त हो जाय-इसमें भी हमे कोई भेद नहीं मालूम पड़ता ॥' अर्थात्‌ 
घर्माधिर्मका भेद वुत्ति या स्थितिमें नहीं है । वेदान्त कहता है-टीक है, हम भौ 
किसी वस्तुमे, क्रियामे, भावम स्थितिं या तत्त्वम वास्तविक भेददहै, एसा 
प्रतिपादन कहाँ करते हैँ ? हमारी दृष्टम वास्तविक भेद तो कहींहै 
ही नहीं ।' 

“तो फिर तुम्हारा यह घर्म॑-अधर्म ? तुम्हारी यह उपासना कहँ जायगी ? 
तुम्हारी यह समाधि कहां जाथगो ? यह्‌ तुम्हारा प्रत्यक्‌ चेतन्याभिन्न ब्रह्मका 
ज्ञान कहां जायगा ? 

८हम वस्तु-मेदसे यह भेद नहीं मानते हँ । तात्विकं मेद नहीं मानते ह । 
जो जोग ॒छोटी-छोटी बातोमे उलक्ञे हुए है, उनके दुष्टिकोणसे नहीं है यह्‌ 


चोज ।' 

उपदे्ादयं वादो ज्ञाने दतं न विद्यते । (मां० का० १.१८) 
कारिकाकार कहते है, यह्‌ उपदेरसे सिद्ध है । धर्म-अघर्मका मेद वस्तुपे नहीं 
है । उपास्य ओर भपास्यका भेद शाहिग्रामकी उपासना करो, सामान्य पत्थरकी 
मत करो”यह भेद शास्त्र-वचनसे सिद्ध है, गुरु उपदेशसे सिद्ध है । शालिग्राम 
तोड़कर, पत्थर, तोड़कर यह्‌ सिद्ध नहीं है । 
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'एकने नस दबाकर समाधि र्गा दी-एकने दवा खिलाकर समाधि गा 
दी; एकने प्राणायाम करके समाधि ल्गा दी गौर एकने ध्यान करके समाधि 
लगा दी । समाधिमें क्या भेद ? यह मेद हम समाधि-दृष्टिसे थोडे ही बोरते हँ ? 
उपदेशक दुष्टिसे बोरूते है । 


“जो प्राणायाम-प्रत्याहार, यम-नियम भादिका अनुष्ठान करके समाधि 
लगेगी, वह्‌ अन्तःकरणको शुद्ध करनेवाली होगी । दवा खिकाकर समाधि कगेगी, 
वह्‌ अन्तःकरणको शुद्ध करनेवाली नहीं होगी । यह्‌ बात हम उपदेशसे, शास््र- 
वचनसे कहते है- 

तद्वचनादाम्नायस्य प्रामाण्यम्‌ 1 


फिर यह बात आखिर तुम स्थापित ही क्यों करते हो कि यहु उपदेशप्रमाणसे 
सिद्ध है ?' कोई चीज मशीनसे सिद्ध न हो, इसलिये! भाजकरु मलीनसे यदि सिद्ध 
करने जाओगे तो अन्तमें यही सिद्ध होगा कि जु॑का भौर मनुष्यका-दोनों 
जन्तुका म एक ही है । मरनेके वाद, जलनेके बाद सव-के-सव पंचभूत हो 
जा्येगे ! राख हो जार्येगे । यही इनका अन्त है । यही तों सिद्ध होगा न ! खोजके 

भन्तमें ? तो व्यवस्थाके लिए शास्त्र-प्रामाण्यको आवद्यकता है । व्यवहारके 
किए धर्मक तुम प्रयोगगालामें मत दूढो। यह्‌ जो हमारा भाम्नाय है, उसमे- 
से घर्मको निकालो । 


आम्नानमे-से धर्मं निकलता है, प्रयोगचारामे-से धमं नहीं निकरता \ 
खुर्दवीनमे-से, दुरवीनमे-ते धमं नहीं निककता । वोटमे-से धमं नहीं निकलता 1 
रोकतन्त्रकी व्यवस्था धमं नहीं है । फिर सबसे बडा प्रामाण्य कहाँ है, आम्नानुका ? 


वेदकी बात थोड़ी सुना दी, क्योकि आजकल हमारे जो वक्ता, वे 
बात उतनी ही कहते ह जितनी श्रोता पहरेसे समञ्चते है, उससे आगे बोलनेकी 
वक्ताकी हिम्मत नहीं पडती । श्रोता कहते है-हम बोर हो गये है, इसने तो 
हमारी मान्यता काट दी ।' 


भभी कम्युनिस्ट उतने प्रगतिरोल नहीं है, जितने धमंको वेदिक कह्ने 
वाले है । घर्मको तास्विक न मानकर उसमे शास्त्र-मर्यादाके अनुसार मानने- 
वाले जितने प्रगतिरील है, भौतिक विज्ञानवादी उतने प्रगतिरीक नहीं है। 
अभी तो उनको चका है कि शायद कहीं गोध करते-करते हमको “धर्म' नामकी 
चीज मैटर मे-से निकल आवे तो भिर जाय । 
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उनको तो शंका है कि कहीं मेटरमे-से ईर निकर आया, तो क्या 
डोगा? वे तो अभी कहते है किं “कोई परे चीज है, परे चीज है) हम हाथ 
जोडते हँ उसके लिए ।' 
भाइन्स्टाइन कहते है-८हम सिर स्ुकाते हँ उसके सामने जो शक्ति 
जग तको नियमन कर रही है । 
नियम उनको दिखता है, नियमन करनेवाली शक्त उनको नं दिखती 
है । हम कहते है- हमने तो उस शक्तिको देख किया है अनुभव कर छया है। 
हमको तो उसका साक्षादपरोक्षहो गया है। तुम केवर विद्वासं करते हो, 
हाथ जोडते हो कि कोई नियामिका शक्ति है । इसलिए आस्नायका जो प्रामाण्य 
है, वह्‌ इन्द्रिवादियोका प्रामाण्य नहीं है; वह प्रियतावादियोंका प्रामाण्य नहीं 
है; वह तर्कवादियों भौर युकितिवादियोका प्रामाण्य नहीं है । 
इसका क्षेत्र लग है 1 सबका भपवाद करके भी "मे हूं मे" जानता है, 
“मैँ' परम प्रिय हं 1" परन्तु एेसा मालूम पडता है कि भें दहसे परे हूं, म पश्च- 
भूतसे परे हं ।' ठीक है । पंचभूतसे परे हो करके एक अणु-चैतन्य भी हो सकते 
हो, विभुचंतन्य भी हो सकते हो, शरीरव्यापी चेतन्य भी हो सक्ते हो । 
चैतन्यके स्वरूपम तो यन्त्रोको गति है नही, इन्द्रियोको गति है नहीं, 
बुद्धिकी गति है नही, मनको गति है नहीं । 
वेद कृहता है-^तुम्हारे पांच भौतिक शरीर ओर पंचभूतसे परे जो 
न्वैतन्य है, वह न अणु-परिमाण है, न विभु-परिमाणदहै, न देह-परिमाणरहै, न 
रीर व्यापी परिमाण दहै । क्योकि चैतन्यका परिमाण मानने पर वहु साक्षी 
नहीं रहेगा, वह दुय हो जायगा 1 परिमाण दद्य होता है । परिमाण माने नाप 
तौ । यदि चैतन्यम परिमाण मानोगे, तो चैतन्य तो परिमाणका भी साक्षी है! 
चैतन्य परिमाणका भी साक्षी है भौर परिणममानुका भी साक्षी है। 
इसका अिप्राय यह्‌ हुमा कि यह साक्षी कालका भी साक्षी होनेके 
कारण अविनाशी है; देशका भी साक्षी होनेके कारण परिपूर्णं है; वस्तुका भी 
साक्षी होनेके कारण वस्तुकं अत्यन्तामावका अधिष्ठान दहै। इसका अर्थं यह्‌ 
हआ कि वस्तुका भौर वस्तुके अत्यन्ताभावकरा साक्षी होनेके कारण इस अद्रय 
साक्षीमें देश-का-वस्तु भौर इनका अभाव बिलकरुर सोहं आने कल्पित है। 
इनका कोई भस्तित्व नहीं है । 
अब अपने साक्षीको “भद्धितीय ब्रह्म बताना-यह्‌ वेदका काम है। यह्‌ 
-न यन्त्रका काम है, न इन्द्रियका काम है, यह न मनकी भावना है, न बुद्धिका 
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कोई तकंदहैन कोड्‌ युक्ति है! वल्कि तकं ओौर युक्ति भनुभवमे कभी-कभी 
प्रतिबन्ध भी उत्पन्न करते है| 


जेसे भक्तिमे कोई ज्यादा संगीत-परायण हो जाय, तो भावका रस 
सुख जायगा ओर स्वरका रस उसके दिमागमें भर जायगा । स्वरका रस जुदा 
है ओर भावका रस जुदा है । भक्तिमें भावका रस होना चाहिए ! स्वरका रसं 
प्रधान नहीं होना चाह 


इसी प्रकार वेदान्तमे अनुभवका प्राधान्य होना चाहिए 1 तकं ओर 
युवितिका प्राधान्य नहीं होना चाहिए । तो, तकं भौर युक्तिसे परे जो अनुभव- 
स्वरूप वस्तु है, इसको बतानेके किए वेदान्त है । वेदान्त माने उपनिषद्‌ । वह्‌ 
तादे कि यह्‌ जो सवका साक्षी, सवका द्रष्टा है, वही सम्पूर्णं द्दयकरा अधि- 
ष्ठान भी टे । इसलिए देश ओर देरके अभावका अधिष्ठान होनेके कारण परि- 
र्ण हे । कारु ओर काके अभावका अधिष्ठान होनेके कारण अविनादी है। 
वस्तु ओर वस्तुके अभावक्रा अधिष्ठान होनेके कारण अद्रय हे । इसमे न देश 
हन कालह्‌,न वस्तुहं। यह्‌ बात वेदान्तकै द्वारा, उपनिषद्‌कं द्वारा सिद्ध 
होती हं । 
हन तो किसी एेन्द्रियक अनुभव का उपजीव्य, ओरन तो उसके 
पीछे-पीछे चलनेवाला उसका पिचख्टगग्‌ ह । 
दूसरी श्रुति कहती है 
इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते! ( वृहुद० २.५.१९ ) 
“इन्द्र दाव्ड वडा विलक्षण हे । वेदोमे “इन्द्र शब्द परमात्माके छिए 
आता हु । इन्द्र मायात "पुरु-रूप माने अनेक देखनेमे आता है । श्रीमद्भागवतं 
एक इछोक ह-- 
यथन्रियेः पुथब्ढारेः अर्थो बहुगुणाश्रयः 
नानेव द्क्यते तद्द्‌ भगवान्‌ शास््रवत्मंभिः ॥ 


वे कहते है कि एक एेसी चौज अपने हाथमे रे खो जिसमे बहुत्े गुण होवे । 
जैसे, एक गुखाबका फूल ठे लो जिसमें गन्ध हे, रस हे, रूप हँ, स्पर्शं ह । अनेक 
गुण हे गुलाम; केकिन उसमे अनेकता क्यों मालूम पडती है ? 

इन्द्रियोके कारण । नाक कहती है कि सुगंध है! जीभ कहती है कडवा 
है । आंख कहती हि पीला है, सफेद टै, गकाबी इत्यादि । एक हजारसे ज्यादा 
किस्मे गुलाबकी मिरती ह्‌ ! 
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गुाबका फू तो एक है, नाना क्यों मालूम पडता है ? इसि 
किं इन्द्रियां अलग-अलग है भौर इनका दरवाजा भी भरग-अलग है । बिलकुल 
भगवान्‌की भी यही दशा है । कोई अपने मनसे उनपर गोरी पालिश कर देता 
है कि भगवान्‌ गोरा है। कोई अपने मनसे काठ रंगको पालिश कर देते ह 
किं भगवान्‌ काले है। इसी प्रकार कोई पीर रगकी, तो कोई लार रंगकी 
पालिदा कर देते है । वे अपने मनके भावसे भगवानूको रंग देते हे । 
भगवानुको कोई बच्चा मानते है, कोई जवान मानते है, कोई प्र 
मानते है। कोई भगवानूको साकार मानते है, तो कोई निराकार मानते ह। 
मनुष्य भपने मनके रगसे ओर भावसे, अपने-अपने संप्रदाय, गुरु, शास्र ओौर 
भपनी-भपनी श्रद्धाके अनुसार अपनी भरसे भगवानुमे अलगावका आधान करते 
है, अल्गावका आरोप करते है । असली भगवान्ूतो एकहीदहै। ठोक इसी 
प्रकार यह जो इन्द्र देवता है, परमात्मा समक्षो, वह नाना क्यों दिखता है ? 
मायाके कारण । 
उपनिषदूमें तो “इन्द्रः शब्दकी व्याख्या दूसरे ढंगसे को हुई है । वे कहते 
है--“इन्द्र कस्मात्‌" इन्द्रको इन्द्र क्यों कहते हं ? इदम्‌ द्रष्टा! इदम्‌का जो 
द्रष्टा है, उसको “इदन्द्र कहते है । 
इदन््रसंतम्‌ इन्द्रः इति उच्यते 
इदन्द्रको इन्द्र बोलते हैँ । इन्द्र माने द्रष्टा । 
मायाभिः पुरुरूप ईयते- माया क्या है । दिनभरमे एक वार आपको 


एेसा मालूम पड़ता होगा कि हमारा जीवन सुखो बीत रहा टै" ओर एक बार 


मालूम पड़ता होगा कि (दुःखी ! अरे । बड़ी किटकिट है, छोडो इसको ।' मनमें 
आया-अरे ! खूब फायदेका काम है, करना चाहिए 1" एक वार मनमें आया- 
अरे भाई ! बडा बुरा काम इभा ।' एक बार सुखी, एक बार दुःखी । तुम तो 
एक ही हो ! एक बार अपनेको पापी माना, फिर पुण्यात्मा माना ! 

इस मनने तुमको एक वार सुखी बनाया, एकवार दुःखी बनाया ] एक- 
जार पापी बनाया, एक बार पुण्यात्मा बनाया । इसीका नाम माया है । एक 
खयारुहोतादैकि हम इनके दोस्त भौर एक बार खयाल होतादहैकि हुम 
इनके दुरमन । यह दास्त-दुरमन किसने वनाया ? मनीरामने बनाया । यह्‌ 
मनकी माया दै । 

इन्द्रियोकी माया क्या करती है? कहते हँ इनको देखे विना जी नहीं 
सकते । भरे भाई । जीवन तुम्हारा अपनादहै कि आांखसे कोई चीज देखकर 
तुम जिन्दा रहते हो ? तुम्हारा जीवन इतना महत्त्वदीन है, इतना निःसत्त्व है 


जकर + ज्वी 1 ` ` क णी 


[य कय 
कक न ण नकन # = ` = 
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कि किसीको देखे नहीं, तो मर जा्येगे ? कोई कहते है-कोन-सा मुंह लेकर 
बाहर निकलेगे ? अब वीस हृजारको मोटरपर चकगे तो कितनी बड़ वेइज्जती 
है ? माने उक्तने अपनो जिदगो मोटरके हवाले कर दी । 


अरे, मर गये वावा ! एेसा जदा रहनेसे तो जिदा न रहना हौ जच्छ 
है-यह क्था है ? इसीका नाम माया है। हमारा मन माया रचता है, हमारी 
इन्द्रियां माया रचती ह कि- 
माया महा ठगिनि हम जनी 
हम यही संघकर जिन्दा रहेगे, यही देखकर जिन्दा रंगे, इसीको छर 
जिन्दा रहंगे, यहो खाकर जिन्दा रहगे--यह माया वड़ी ठगिनी हं--न्नह्याके 
धर ब्रह्माणी होकर वेठी ओौर सुद्रके घर रुद्राणी होकर वैठी ओर विष्णुके घर 
भी यही लक्ष्मी होकर वेठो है । 
रमेया की दुलहन ने टा बजार । 
इसीका नाम माया है। यह्‌ इन्द्रियोकी माया, मनकी माया, वुद्धिकौ 
मायादहै। माया माने परज्ञा--इन्द्रिय प्रज्ञा, इन्द्रियोके आाधारपर एन्द्रियकं 
प्रज्ञाका संचार दै माया। 


अपनेको एेसा वहम होजाता है । वहम माने भ्रम । इस भ्रम-वहुमको 
उल्टा करके देखो तो मजा आजायगा-ब्रह्य हौ जायेगा 1 ब्रह्मे चार अक्षर 
है:वरह्‌म। इनममे-से ह ओर ^र कै स्थान बदर दो तो होजायेगा बहरम- 
( व ~+-ह्‌) +र +म-मरम-श्रम । माया माने भ्र मका कारण-उल्टी बुद्धि, एकको 
अनेक देखना । 


इन्द्रो भाधाभिः-माया क्या है? माया यह्‌ है कि सवसे अधिक 
प्रामाण्य हमने इन्द्रियोको ओर इन्द्रियोके पिचछरग्‌ जो विचार हैँ उनको दिया, 
ठेते छोग वृद्धिजीवी कहलाते हं 1 


कोई वच्चा रवडकी या प्लास्टिकको थेरीमें दूध भरकर उसको पीता 
है। तो जसे रड़ या प्लास्टिक थेरीमें दूध भरके उसको चूसते रहना- यह्‌ 
वच्चेकी जीविका है, बडेको नहीं । एसे हो ये इन्द्रियां, यह मन, यह वुद्धि--ये 
सव प्ास्टिककी शीश दँ । इनके ज्ञानम रसत्वका आरोप करके ओर दुग्धत्व- 
का आरोप करके उसीको चूसते रहना, अपने स्वरूपके बारेमे कू न जानना, 
यह्‌ जे वाछक्रक्रा खक्षग हं, एते बुद्धिजोवियोंका लक्षण है एेन्द्रियक अनुमतिके 
पीछे दौड़ना । 
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भव वोट तो हमेशा उन्दीके ( बुद्धिजीवियोके ) पक्षमें ही रहते है, सो 
बाबा रहे, ठीक है, हमेशा रहै। हमारे शास्त्रोने कटा दै--“संसारमें ज्ञानी 
बहुत थोडे होते हँ ।' 
सहन के नहीं लेहड, संतन की न जमात। 
हीरन की नहीं बोरिया, हसन कौ नहीं पाति ॥ 
महात्मा लोग, अनुभवो रोग वोटवाले नहीं हभ करते कि वोट 
सिद्ध करो कि "यहु महात्मा है" । जो छोकोपकारी होते है, वे वोटसे भी सिद 
होते हं । परन्तु यह्‌ मागं तो बविलकुर निराखा है 1 
= ह घः 
कभी किसी-किसी भाग्यशारीके मनमें यह ॒प्ररन उठता हैकिह्मजो 
सुख-दुःखके सले र रहे है, कभो आगे कभो पीछे, कभी वरये, कभी दयि, क्या 
यह भटकता हुभा जीवन ही सच्चो वस्तु है ? 
यह्‌ प्ररत सवके मनमे नहीं उठता, जो फस गये हँ उनके मनमे यह्‌ प्रर 
नहीं उठता । 
सूरदास नलिनी को सुअटा कटू कौने जकरथो-तोतेको कोई नलिनी 
जक्डती तो नहीं है । स्वयं उसको पकड़कर बेठ जाता है । परन्तु उसको कभी 
अवकाश ही नहीं मिलता कि वह्‌ सोचे कि हमको किसने पकड रखा है ? 
यहु बात जरूर देखनेमे आती है कि कोई दुरमनसे उलक् रहा हैतो 
कोई दोस्तसे उलज्ञ रहा है। कोई धनमे फसा, कोई काम-घन्धेमे फसा, कोई 
भोगम फंसा, कोई वस्तुओमें फसा ओौर कोई श्छुंगारमं फसा । वस, संसारमें लोग 
फंसे हए ह । कभी-कभी एेसा दिन भी भाता है कि चि-पर-चाटे पडते है । 
एक बार किसीने भगवानूसे पृछा किदे भगवान्‌ ! तुमने संसारमें 
दुःख क्यों बनना दिया ? 
भगवानुने कह्‌।- अगर हम दुःख न बनतेतो ये दुनियादार छोगं 
हमारी ओर कभी देखते ही नहीं भोर हमको मानते भी नहीं । वे कहते कि 
हम तो मस्त है, हमको ईदव रकी क्या जरूरत हे ?" 
किसीको चाममे चमक हो तो वह्‌ चलते समय इस ढंगते चलता है कि 
लोग उसकी ओर देखें । एक वुदियाको अंगूठी किसीने नहीं देखी, तो उसने अपने 
घरमे आग दी 1 रोग आये भाग बुञ्चानेके किए तो देखा उसके हाथमे अँगठी 1 
वे बोके-- "भरे ! तुमने यह अंगूठी कब बनवायी ?" ५ 
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वह्‌ बोली--भगर तुमने कल पृछ ज्या होता तो धरमें भाग क्यों 
लगाती ?' तो घरमे भाग लगाकर भी लोग अपना विज्ञापन करते हँ । 
यह्‌ कृष्णपक्ष, यद्‌ शुक्लपक्ष, यह्‌ पाप, यह पुण्य, यह सुख, यह्‌ दुःख, यह्‌ 
राग, यह्‌ द्वेष, यह्‌ रात्रु, यह्‌ मित्र, यह्‌ लाभ, यह्‌ हानि-इन्हीको सोचने, 
मनुष्य एेसा र्गा है कि- 
कोड काहुमे मगन, कोई काहूमे मगन-इससे भी परे कुछ है, यह्‌ बात 
उसके ध्यानम आती ही नहीं । कभो वड़ा जोर लगाया, चार नाम भगवानूका 
लिया, थोडा भावमगन हुआ तो चाहता है कि अलवारमे हमारा नाम छप 
जाय । उसर्मे-ते भी यही निकार्ता है कि चार आदमी उप्ते बडा मानें, हमारी 
इज्जत करे | 
एक बोला--एे ! तुम भगवान्‌का नाम नहीं छेते ? हम भगवान्‌का नाम 
ठ्ेतेहै, तो हम तुमसे बहुत वड़े !' तो भगवानुके नामको भी रोग अपने श्छुंगार 
का प्रसाधन, अपना आभूषण ही बनाते हं । 
श्रुति, भगवती, वेदांत, परम कारुणिक वेद रोगोसे कहते ह कि “इधरसे 
तुम अपनी नजर हटाओ जरा दूसरा पहलू भो तो देखो ! उवर क्या है ?' यह्‌ 
मूल वात है । यह सृष्टि जितनी मनुष्य देख पाता है, उतनी ही सत्य नहीं है । 
जितना तुमको मालूम है, उतनेका ही नाम ज्ञान नहीं है। जितना तुमको 
मिलता है, उतना ही आनन्द नहीं टै । जितना सत्य तुमक्रो मालूम है, सत्य उससे 
भी बहुत बडा है । जितना ज्ञान तुमको है, उससे बहुत ज्यादा ज्ञान है । जितना 
भानन्द तुमक्रो मिता है, आनन्द उससे बहुत बड़ी वस्तु है । 
एक मुख्य बात यह्‌ टै कि यह्‌ सत्य भअज्ञानके सिवाय ओौर किसी भी 
चीजसे ठका हमा नहीं दै । वह्‌ ज्ञान केवर जडतामे जमी हुई दुष्टिकी मायासे 
ही समक्षम नदीं भा रहा है । वह्‌ आनन्द विषयभोगमे आनन्दकी कल्पना कर 
लेनेके कारण हमारी ओरसे तिरस्कृत कर दिया गया है । 
असमे वह्‌ आनन्द, वहं चेतन, वहं सत्ता तो अपना स्वरूप ही है । जैसे, 
जव नाटकका, सिनेमाका, धियेटरका या नृत्यका भानन्द केना होतादै, तो 
कामधन्धा छोडकर उसमे जाना पडता दै; वैसे ही यदि एक बार मन इस भरसे 
हटे नहीं, तो परमात्माका भानन्द केसे अपने हूदयमें १ प्रकाशित होवे ? इसके 
किए वेद भगवान्‌ पुकार-पुक्रारकर कहते ह कि_ जिसमें तुम फंसे हुए हो, वह 
दुःख है, वह अनित्य है । जिसमे तुम फस हुए हो, वहु जड़ है, वह विकारी हैः 
वह मिथ्यादहे। 
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कहुनेका अभिप्राय क्या ? भाई | एक वार तुम्हारे अन्दर जो आनन्द 
छिपा हभ है, उसको प्रकट हो जाने दो ! व चपनमं मिठाई खाकर मजा लेना 
शुरू किया, माका दुध पीकर मजा लेना शुरू किया भौर अब भी बाहर-ही-बाहर 
रबड़की थेरी ही पीते रहोगे ? देखो तो ! तुम्हारे घरमे भी तो कर है ! तुम्हारे 
अन्दर भी तो कुछ है ! भपने बारेमे इतनी हीनता ? 
एक भादमी भपने घरमे रोटी न खाय, दूसरेके घरमे रोटी खाने जाय, 
तो यही कहना पडेगा कि उसे अपने घरमे सुविघधासे रोटी नहीं मिलती है इतनी 
हीनता है कि तुम्हारे घरमं कोई सुख ही नहीं है ? ज्ञानका कोई स्रोत नहीं है ? 
तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है ? अपने अन्दर हौनताका इतना प्रवल भाव कि 
जब देखो तब बाहर ? जव देखो तव दुसरेमे ? रातक्रो सोवे तो दुसरेको सोचे ? 
दिनको जगे तो दुसरेको सोचे ? भानन्द हो तो दूसरेके घर जाय ! वुद्धिखेनी 
हो तो दसरेके पास जाय ! जिन्दगोमे जीवित रहनेके छिए दूसरेका सहारा ? 
क्या तुम्हारी आत्मामे, तुम्हारे स्वमे, तुम्हारी स्वयंतामें कोई वल नह 
है ? यही जो बाह्याकर्षण है द्वेतका भाकर्षण है, वह्‌ अपने आत्माका तिरस्कार 
है । आत्माका तिरस्कार माने आत्मामं रहनेवारे परमात्माका तिरस्कार । 
आत्मा-परमात्मा तो नाम हीदो ह। अपने भीतर रहनेवाी मिठासका 
तिरस्कार करके बाहर जाते हो तो भौतरवाला मसमसाके रह जाता है । पहले 
पण्डित रोग इस बातको बहुत बुरा समञ्षते थे। अव जो संस्कृत युनिवर्िटी 
है, पहर उसका नाम कक्वींस कांेज' था । मे काशीमें था, तो भागवत पदृतेक 
किए दूसरेके पास जाता । जिस पण्डितके पास व्याकरणं पठने जाता था, वे हुम- 
पर बहुत नाराज होते थे । वे कहते कि तुम हमसे ही पढ़ लो ! तुम हमारे साथ 
रहते हो, हमारे पास रहते हो, दसरेके पास क्यो जाते हो ? 
भीतर जो आत्मदेव, परमात्मदेव हँ, वे कहते हँ कि तुम हमको छोडकर 
इधर-उधर कहां डोकते हो ? देखो, तुम जाते हो कि वहां मजा मिलेगा, वहं 
मजा मिलेगा, तो हम भी जा रहे हं ।' तो श्रुतिने कहा- 
नेह नानास्ति किञ्चन । 
बेटा ! तुम जिस मृगतुष्णामें फसकर इधर-उधर मटक रहै हो, वह 
कुछ नहीं है । परमाथ दुष्टिसे देखो, सच्चार्ईकी दुष्टिसे देखो । परमार्थं दुष्ट माने 
सातवें आसमानकी कोई दुष्टि नहीं, ईमानदारीकी दृष्टि, भसकियतकी दष्ट 
सच्चाईकी दुष्ट, वास्तविक, वस्तुतः । + 
इह' अर्थात्‌ असचियतका विचार करनेपर परमार्थदुष्टिपे वस्तुतः नाना 
न किञ्चनः, तुम समन्ते हो किं हमारे भीतर जो आनन्द नहीं है, वहु उसमे 
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(नानात्वे) मिखेगा ! यह विकल गलत दहै \ तुम समक्ते हो कि हमारे भीतर 
ज्ञान नहीं है । वह दूरबीन-खुर्दबीनसे निकार कोगे ? मरीनसे जसे रेडियोमं 
रिसीवर बना छेते हैँ एेसे, यह्‌ कानका रिसीवर है । योगशक्तिसे इस ग्रहण शक्तिको 
परिमाजित कर सकते हैँ । तव एेसा मालूम पड़ेगा कि यह्‌ पक्से लगा हे । 
वाणीसे बोरते हैँ न, यह भी त्रांडकास्ट हौ करती है । इसका यदि संशोधन 
किया जाय तो आदेरको दूर-दूर तक पहुंचाया जा सकता है । 


एक छोटी बात मेँ सुनाता हूं, अपना जो तादात्मय है वह्‌ सबके साथ 
हो सकता है । इन्द्रके साथ तादात्म्य, सम्राट्के साथ तादात्म्य, ब्रह्माके साथ 
तादात्म्य, विष्णुके साथ तादात्म्य । यह्‌ विद्या डी विलक्षण है ! निर्गुणकी बात 
नहीं कर रहा हूं, सगुणकी वात कर रहा हूँ । यदि कोई गणेशकी उपासना करे 
मौर ठीक-ठीक होवे, तो एेसा मालूम पडेगा कि “भँ गणेश हूँ ।' उस उपासनाका 
फल यही होगा । 
पहर आवेगे गणेश, सामने वे्ठेगे, उनको चन्दन कगाभो, माला 
पहना, उनकी संडमे खानेको लङ्‌ दे दो भौर जब तुम उनका ध्यान करने 
खगोगे, तो थोड़ी देरके वाद तुमको तो पता चलेगा नहीं । पङ गणेशजी 
तुम्हारे सामने मुंह करके बैठे होगे; फिर वे तुमसे एक हो जार्येगे । तुमको एेसा 
लगेगा कि हम ही सूँडवाछे है । यही महिमा है । फिर गणेशकी वृद्धि तुम्हारी 
वृद्धि, गणेशकी रिद्धि तुम्हारी रिद्धि, गणेशकी सिद्धि तुम्हारी सिद्धि । 
| सगुणके ध्यानम, साकारके ध्यानम हनुमानजीका ध्यान करो ! यह्‌ 
ध्यानकी शक्ति हे । मनुजीने एक जगहपर लिखा है- 
सर्वं ध्यानिकमेवास्थ यदेतदभिशब्दितम्‌ 


जो सृष्ट मादूम पडती है, वह सारी-की-सारी ध्यानिक है । जिस किसी 
स्तुका शब्दोके दारा वर्णन किया जाता है, वह सब-का-सब ध्यान्िक है । 
सगुण-साकारके ऋजु ध्यानमे--जो सरल-से-सरर टै, उस ध्यानमें यहु 
सिद्धि है) तो तुम्हारे परमार्थं आत्मामें जो सिद्धि है, उसको जरा प्रकट करो । 
वह्‌ कैसे होगा ? छोटो-छोटो सिद्धियोको हटाभो । 
सिद्धस्य वित्तिः तत एव सिद्धिः 
स्वप्नोपमाना खलु सिद्धयोऽन्या । 
ज्ञानकी कसौटोपर वह चीज दीखती है, जो पक्से मौजूद होती है । 
वही ज्ञानकी कसौटोपर टिकती है गौर केवर सद्वस्तु आत्मा ही पहङेसे सिद्ध है 
भौर उसके सिवाय दूसरी कोई वस्तु सिद्ध नहीं होती । अनुभवकी वस्तु यही है । 


२७६ माण्ड्क्योपनिषद्‌-कारिका-प्रवचने 


जो दूसरी सिद्धियां है, वे स्वाप्निकं ह; जैसे सपनेमें आती-जाती ह वैसे 
आती हँ । तो भाई ! बज गया घण्टा | भव नाटक प्रारम्भ होनेवाला है । साधु 
सावधान ! नेति-नेति । इधरसे मनको हटाओ 1 अव जरा कल-कारखानेकी 
ओरसे, दुकान-मकानकी भोरसे, अपने कृटुम्बकी ओरसे, अपनी देहासक्तिकी 
ओरसे मनको हटाकर शान्त करो । नेति-नेति । 
^नेति-नेति कर देनेपर भी, सबको न कर देनेपर भी जो यह्‌ अह्‌ 
भहु नामका कुछ फुदक रहा है, इस फुदकनेको भी मना करो । यह फुदकने- 
वाली चीज तुम नहीं हो ! तुम द्रष्टा हो, साक्षी हो।' 
अरे ! अव महावाक्य भाया | नृत्यन्ति विधा ! सभी विद्या नृत्थन्ती-नाचती 
इई है, स्फुरणशील है । उनमें जो तत्त्वमस्यादि महावाक्यजन्या विद्या है, वहु तो 
महानर्तकी है । वही इस नाटककी मुख्य नायिका है । आकर उसने कहा- 
तत्‌ त्वं असि । 
तुम केवल इस अन्तःकरणके, हुदयके, शरीरके साक्षो नहीं हो; तुम तो 
सम्पूर्ण जगतुके अधिष्ठान, साक्षात्‌ ब्रह्म हो । अरे, एक क्षणके किए पराम हुमा, 
“भह ब्रह्मस्मि" भें ब्रह्म हुं!" क्योकि में देका साक्षी, कालका साक्षी वस्तुका 
साक्ष हं। 
देर-संवित्‌, काल-संवित्‌, वस्तु-संवित्मे मात्रसंवित्‌ सत्य है । संवित 
विना न देश, न काल, न वस्तु ) संवित्‌ एक अविना्ी, परिपूर्ण, भखण्ड अद्रय 
तत्त्त~अह्‌ ब्रह्मास्मि । 
अहमेव न मत्तोऽन्यत्‌' मँ ही हूं, मेरे सिवा भौर कुछ नहीं है । स्तरीके रूपमे 
पुत्रके रूपमे, ब्रह्याके रूपमे, सश्राटके रूपमे, मेँ ही हं । पृथिवीके रूपमे उसकी 
दुढृताके रूपमे मैँ ही प्रकारित हो रहा है । मेँ ही समुद्रके रूपमे तरक्ित हो रहा 
है, अग्निके रूपमे दहन हो रहा है, ज्वरनशवित सम्पन्न हो रहा दै; मुञ्चते 
अभिन्न होकर वायु गतिशीर दै; आकाश सवका धारक है; मन कल्पक है । 
वे सब--सारी अहूक्ृति, सारी महत्ता, कति-प्रकृति-विकरृति-संस्कृति, सारी आधि- 
व्याधि-समाधि-उपाधि सब मै-से भनुप्राणित, मे-से स्फुरित, मुह्ससे अभिन्न, मसे 
जुदा कुछ नहीं । नौर यह्‌ समाधिमें नही, जागरणमें ! जाग्र तु-स्वप्न-सुषुप्ति; 
केवर कत्पना-मात्र ! भौर अपना स्वरूप वस्तुप्तत्य । 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ स्पष्ट रूपसे कहता दै-'इह'- वस्तुतो विचाय॑- 
माणे परमार्थे इह नाना किञ्चन नास्ति ।' अनेक कुछ नहीं है । रागीके लिए 
मनेक चादिए, विरक्ते लिए अनेक नहीं चाहिए. अन्ञानीके किए भनेक चाहिए, 
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ज्ञानीके लिए अनेक नहीं चाहिए । जो अपरमार्थमे भटक गया है, उसके लिए 
भनेक चाहिए; जो परमार्थका अनुभव कर रहा है, उसके अनुभवमे अनेक 
नहीं ह । 
वहु परमार्थं एक किदो? नएकनदो। यहां कि वहाँ? न यहाँ 
न वहाँ | 
एक माने एक बटे दो (१/२) भो होतादै। एक माने एक ओौर एक 
(१+१) दो भी होता दै। यह्‌ परमार्थं रूप नहीं दै । जिसमें बंटवारा 
हो जाय गौर जिसमे जोड लग जाय, वह्‌ परमार्थंकूप नहीं है । परमार्थं अद्रय, 
द्वितीय सत्य है । 
नेह नानेति चास्नाग्रादिन्द्रो सायथाभिरित्यपि । 
ठते है कि यद भूततः परमार्थतः दो चीज मौज॒द होती, तो सचम्‌च 
नाना वस्तु होतो । खेकिन श्रुति तो स्पष्ट रूपसे एक एेसी बात वताती 
जो एन्द्रियकं अनुमवसे विलक्षण दै, जो मानसिक कल्पनासे विलक्षण ठै, 
बौद्धिक प्रकारसे विलक्षण है । देन्द्रियक ज्ञान, मानसिक ज्ञान, बौद्धिक ज्ञन 
नहीं--वृद्धि, मन ओर इन्द्रियोके भो पीछे रहकर जो उनका अधिष्ठान है, जो 
उनका भरकाशक है, उसक्रा ज्ञान श्रुति वताती है। 
नानात्वभावका प्रतिषेध करनेके किए श्रुति जाग्रत्‌ है । तो फिर सुष्टिका 
वर्णन क्यों टै ? सृष्टिका वर्णन सृष्टिक मलम स्थित जो वस्तु है, उसकी एकता- 
की प्रतिपत्तिके लिए अर्थात्‌ उसको एकताको समक्षनेके लिए दहै! सो कषे 
समक्षम आवेगी ? 
भाप जानते ह, हजा रो-लाखों तरहकी सृष्टि मादूम पड़ती है 1 अभी- 
तक किसीने गिना नहीं दहै ओर कोई गिन नहीं सकता कोई चाहे करिह्म 
गिन ठे कि सृष्टम कितने भेद है, तो मेदकी गिनती नहीं हो सकती । भेदकी 
गिनतीका अर्थं है अज्ञान जो भेदकी गिनतो करेगा, वह भी अन्ञानमे भौर 
जो अभिमान करेगा कि हमने संपूर्णं मेदोको जान छया, वह्‌ भी अज्ञानमे । 
एक-एक चीजके इतने भेद होते हैँ कि जानना भौ मुरिकिर है । मिद्रीके 
इतने भेद, पानके इतने भेद, अग्नि माने तेजस्‌के इतने भेद, वायुके इतने 
मेद होते है ! किसी-किसीने इनको छत्तोस भेदोमे लिया है, तो किसीने सत्तर 
मे; किसीने नन्बे भेद माना । अंततोगत्वा दुनियाकी सब वस्तुओंकी जांच 
करके कौन किसका विरोधो है, कौन किक्चका अनुरोधी है इसका कहीं अन्त 
हीं भिकेगा । 
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यदि कोई चाहे कि हम एक-एक चीजको गिन-गिनकर, देख-देखकर उसका 
पारपा कगे, तो पार नहीं पा सकते । गंततोगत्वा वर्गीकरण करना पडता है। 
चार्वाक्रने कहा--चार चीज हैँ । इसको 'रोकायत' बोलते हँ । जिसको सव 
लोग समज्ञ सके, उसका नाम है “लोकायत' । वोट लो, दुनियाको वुलाओ । 
देखो, मिट्टी ठेस, जक तरल, आग, वायन्य ( गेस ), वायु अतिवायव्य 
( गति ) ओर ये चारों जिसमे रहते है, वह आकाश । आकाश उनके मते 
तत्त्व नहीं है न । चार ही तत्तव ह! सारी दुनियाको गिने बिना उसने वर्गी- 
करण कर दिया । 
हमारे भास्तिक रोगोने कहा-हमारे पास जो मशीन है, उससे पाँच 
चीजें मालूम पडती है । प्रयोगदारा-लेबोरेटरीकी वात नहीं करते है शरीर 
ही एक प्रयोगशाला है । इसमे शब्द-प्प्श-रूप-स्वाद-गंध--इन पां चोका ज्ञान 
करानेवारी पांच ज्ञानेन्द्रिय रूप मशो हैं । 
हम बनावटी मशीन नहीं लगाते । हमारे पास स्वाभाविक मशीन है, 
इससे देखते हँ । एक चलनेका यंत्र है, एक करनेका यंत्र है, एकं बोलनेका यंत्र 
है, एक दरव पदार्थके विसर्गका यंत्र है भौर एक ठोस पदार्थंके विसर्गंका यंत्र 
है । इनको पांच कर्मन्दरियां बोरते है । 
इस प्रकार हमारे शरीरम पांच ज्ञानेन्द्रिय हँ ओर पांच कर्मेन्द्रियं है। 
पाच विषय हैँ गौर पांच विषयोके भाश्रयभूत द्रव्य पाँच हं-पृथिवी, जर, भग्नि, 
वायु भौर भाकारा । कोई कहते हँ कि जल द्रव्य नहीं है क्योकि वह दो गेसपे 
मिककर बना है 1 परन्तु उनको हमारे सोचनेका ढंग मालूम नहीं हे । 
हमको जीभसे स्वाद नामकी एक एसी चीज मालूम पडती है, जो दूसरी 
किसी इन्द्रियसे मालम चहीं पडती । तो स्वाद-ग्राहुक एक इन्द्रिय है, स्वाद्‌ एक 
विषय है भौर स्वादका आश्रयभूत एक तततव टै । जीभ गोलो हुए बिनातो 
स्वाद आता नहीं । इसलिए रसनेन्द्रियं रसात्मक है । तो तुम्हारी मशीनपर 
पानी तत्तव या द्रव्य निके चाहे न निकठे, हमारी जीभकी मशीनपर रस सिद 
है । नियम इसका यह है कि यंत्र हमारी इन्द्रियोको काटनेके किए नहीं होते है। 
खुर्दवीन या दू रवीन हमारी ओंखकी ताकतको बढ़ाकर किसी ची जको दिखानेके 
लिए होति है । सुननेका यंत्र हमारी सुननेकी शक्तिको बढ़ाकर सुनानेके लिए 
होता है। काउडस्पीकर हमारी बोलनेकी दाक्तिकरो बढ़ाकर बतानेके लिए 
होता है। 


भसल्में यंत्र एेसा होना चाहिए कि हमारी जीभसे जो स्वाद मालूम 
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पडता है. उसका ओौर भी विररेषण करदे, उसे ओर बढा दे। जीभपर कोई 
एसा यंत्र गना चाहिए, जो जीभपर चीज जानेसे पहर दूर ही से उसका 
स्वाद बता दे। वस्तु हमारी नक्रमे न घुसे ओर उसकी गंध वतादे।यंत्रतो 
एसा होना चाहिए । 
हमारी नाक तो बतावे गंध ओर यत्र कहे- कोई गंध नहीं है! हमारी 
जीम तो बतावे स्वाद भौर यंत्र कटे, कोई स्वाद नहींहै! यंत्रकी अपेक्षा 
हमारी जिह्वा अंतरंगहै भाई! जिह्वा हमारे साथ रहतीदटै भौर मशीनें 
मलग रहतो है । अतः ये पाच उपादान है, चार्‌ नहीं । 
मलमे ये पाचों एक है । यह बात हम मानते है 1 केकिन पाँचमे-से चार 
है-जलर नहीं है, आकाश नहीं है, एसे नहीं । पांचको चार मत करो, तीन 
मत करो । यह्‌ कहो कि पाँचों एकै, तो वह्‌ वात ठीक है। इसक्रो बोरते 
ह प्रकृति । 
जव अणुओं-परमाणुओंसे द्रव्यकी उत्पत्ति मानते ह, तब द्रव्य अलग- 
अलग मानते है । जब शक्तिका परिणाम मानते है, तो द्रव्य एक है । वह्‌ 
ठीक है । इसमे भी आपको सुनावें--इसका इतिहास जरा छम्बा है 1 जंसे एक 
वेज्ञानिक अपने विषयमे वर्षोतक खोज करता दै, वैसे हम रोग भी अपने- 
अपने विषयक्री वर्षोतक खोज करते है । 
बौद्ध रोग कहते ह कि जगत्‌का कोई उपादान नहीं है । सृष्टि किसी 
मक्षालेसे नहीं वनी, शल्यम ही बन गयो, निरुपादान सृष्टि है । दूसरे, बौद्ध 
कहते ह--उपादान तो है, परंतु विज्ञानमात्र ही उपादान है, चित्त ही उपादान 
है; वस्तु उपादान नहीं है, अंतरंग उपादान है । 
इस प्रकार तिरुपादानवादो गौर उपादानवादौ-ये दो भेद सृष्टि 
चिन्तकोमे हुए । उपादानवादके भी दोभेद हो जाति है--बहिरंग उपादान 
मौर अंतरंग उपादान । चार्वाक परमाणुवादी, जडाद्रेतवादी जिसमें हैकले- 
डाविन आदिहंये छोग बाह्य-उपादानवादी है, माक्संका मत भी जड्ाद्रेत- 
वादमे संनिविष्ट है।येरोग बहिरंग उपादान मानते टहै। 
विज्ञानवादी, दृष्टिसुष्टिवादी, ईर्वरवादी, कर्मसंस्कारवादी, प्रकृति- 
वादी, ये सब अंतरंग उपादानवादी है! ईङवर भी अंतरंग है । 
तरद्घ उपादानवादी सृष्टिके नानात्वको मानस मानते हं 1 चाहे 
ईश्धरके संकल्पसे बनी माने, चाहे जीवके संकल्पसे बनी माने भौर चाहे स्वके 
संकल्पसे बनी माने । चाहे आत्मा ओर बुद्धिके बीचमें बेठो हुई प्रकृतिके परि 
णामसे बनी माने ये हं सब अन्तर ङ्घ । 
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जेन रोग हमारे साख्यवादियोके समान ही है । परन्तु सांरुपवादी 
प्रकृतिमें सृष्टिका छ्य भौर उससे सृष्टिक उत्पत्ति मानते हँ । जेन मतम चेतन 
मौर जड दो द्रव्य मानते है, परन्तु सृष्टिका भभाव कभी नहीं मानते, प्रज्या- 
वस्था नहीं मानते । हमेशा सृष्टि-ही-सुष्टि मानते हें । 
मुसलमान ओर ईसाई ई्वरसे सृष्टि मानते हे । 
वेदान्तका विचार इन सबकी भपेक्षा विलक्षण दै । भापको यदि चरित्रको 
शिक्षा लेनी हो तो धर्मशास्त्री ोग बता सक्ते हँ । सत्सगमें केसे वेटे--यह्‌ 
बात बतानेवाऱ साधु भी है । क्या खाना चाहिए ओर क्या नहीं खाना चाहिए, 
यहु आप डाक्टिरसे या धर्मशास्तीसे पृ सकते ह । यह्‌ बताना हमारा काम 
थोडे हौ है ? ग्रहोके बारेमे आप ज्योतिषियोसे जानकारी प्राप्त कर सक्ते ह। 
भापको कौन-से मन्त्रका जप करना है गौर किस देवताकी पूजा करनी है, कैसे 
उसका ध्यान करना है, यह्‌ आपके गुरु वतावेगे । इन सव वातोको बतानेमें 
हमारा अभिप्राय नहीं है | 
नहीं बताना चाहिए-एेसा गलत नहीं समन्ञना । हमारे तो तुम ! पाव 
फेलाकर बेठो या पार्थी मारकर वटो, सन ठीक ही है । क्योकि तुम्हारे पाँवभी 
हम ही है । कोई दुसरा थोडे है? तुम्हारासिरमभी हम, तुम्हारे हाथभी हम, 
तुम्हारे दिमाग भी हम । जिसको. तुम भेम" वोल्ते हो, वही तो भैँहृ। 
तुम्हारे एटीकेटसे-इतिकृत्यसे, हमारा सम्बन्ध नहीं है । 
नागरिक-रिक्षा स्कूकमे जाकर प्राप्त करो। डीक्टरी पठृनीहो तो 
मेडिकरु कारेजमें जाओ 1 परन्तु इस नानात्वमे जो एकत्व छपा हुमा है ओर 
जिसके ज्ञानसे सचमुच शोक-मोहकी आत्यन्तिक निवृत्ति हो जाती है 1 
तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वमनुपहयतः । 
उसका स्कूल अलग हं । यह्‌ पाठशाला, यह्‌ विद्यालय दूसरा है । यह्‌ 
तत्त्वका विचार है । छोटी-छोटी बातोके विचारसे जिसको सन्तोष नहीं होता, 
वे इस विद्यारयमे आते हँ । दुनियाकी सव चीजे, सव जुज (टुकडे), काल- 
विरोषमें नारको प्राप्त हो जाते हँ भौर काङविशेषमे सृष्टिको प्राप्त होति है 
यह देखकर वे पूते ह--तो बस क्या इतना ही परमार्थं है कि इसके अगे भी 
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कु दै ? 

जिसमें इनका नाश प्रतीत होता है उसीमे इनका भस्तित्व होता है। 
तो अस्ति-नास्ति प्रतीति जिसमे हो रही है, वह उन चीजोसे बड़ी होगी, वह्‌ 
, बड़ी चीज क्याहै? 
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तब वहु काल है ? वह्‌ कोई स्थान है ? वह्‌ कोई सत्ता है ? अगर वह्‌ 
कोई सत्ता है तो ज्ञानात्मक सत्ता है या सत्तात्मक ज्ञान है, जिसमें वस्तुका 
भावाभाव दोनों प्रकाशित होते हँ ! भाव-किसी वस्तुका होना मालूम पड़ना 
गौर अभाव-किसी वस्तुका न होना माद पडना--ये दोनों भावाभाव जिसके 
दवारा जिसमें प्रकाशित होते है, वह वस्तु तत्व क्या है ? भौर यदि वह॒ अखण्ड 
है, मद्वय है, एक दै तो वह्‌ अनेक कंसे मालूम पडता है ? 

हमखोग एेसे महात्माओके पास जाते थे, जो बिलकुल गंगा किनारे 
जंगलमें धृक लगाये पड़ है, जिनको भाज कर्के पदे-लिखि रोग समाजका भार 
बोरते ह । क्यों ? क्योकि उनकी लंट-खसोटमे, बंटवारेमें वे भाग नहो लेते हे । 
क्योकि दुकानपर वैठकर वे व्छेक नहीं करते हैँ 1 वे वच्चे पेदा करके खाद्य- 
संकटको बढ़ाते नहीं है; क्योकि वे संग्रह करके सम्पत्तिक्रो विलायत नहीं मेजते 
मौर घरमे दबाकर रखते नहीं । 

यहाँ द्रेतका बाजार दै 1 वात यहाँ करनी दहो, तो बिलकुल दो टक 
कर लो 1 उनसे अगर बोरे कि--'महाराज 1 नरकका उर ल्गताहं।' तो 
एसे वोरेगे- देख ! अरे, जो चोज देखी नहीं. उससे क्यों डरता ह ? बेवकूफ 
ह । तेरे अनुभवमे जो कष्ट आता है, सो बो ॥' 

महाराज । एक दुर्मन हं वह्‌ वडा दुःख देता ह्‌ 1 

तेरी गलती हे, जो तुक्चको दुरमन दिखता हं 1 उसके पास अगर दुडमनी 
हं तो वह्‌ तुस दुदमनो देता हे । तेरे पासप्यारदहे, तोत्‌ उसेप्यारदे! जो 
उसकी आत्मा है, वही तेरी आत्मा है! जसे यह प्यारा दहै, वैसे वह प्यारा दटै। 
फिर देख दुदमनौ कहाँ रहती है ? यह्‌ अद्रेतका वाजार दै 1 

इसका यह्‌ दृष्टिकोण जुदा है । भोगकी शिक्षा देनेके किए स्कूरु दूसरे हे । 
कर्मकी शिक्षा देनेके लिए स्कूर दूसरे हँ । धन कमानेकी रिक्षा देनेके लिए 
स्कर दूसरे ह । ओौर यह्‌ ! जिसका हूदय पवित्र हो, जिसके चित्तमे वैराग्य हो, 
सत्य विषयक जिज्ञासा हो, जो अन्तमुख होना चाहता हो, उसके किए यह लो 
परमेदवर ! यह्‌ खो परमात्मा ! 

फिर यह्‌ दीखता क्या है ? 

“यहां ईइवर दीखता है 1" 

"द्र प्राप्तिकी कीमत क्या? 

(तुम्हारी नजर मे--जो चीज ईरके सिवाय मालूम पड़ती है, जिसके 
बारेमे तुम्हारा खयाल है कि वहु ईश्वर नहीं है-उसपर अपनी नजर मत 
जमने दो, उसपर अपनी नजर मतं गडाभो 1 यही उसकी कीमत है 1" 


^ 
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ईश्वर कहता है, (तुम ॒मुञ्चको छोड़कर दुसरेकी गोर देखते हो, इसी 
लिए मै अनदेखा हँ । अगर दसरेकी भोर देखना छोड दो, तो मेँ तो बिलकरुल 
हाजिराहनूर हे ।' 
न निकट न दुर, हाजिरा हजूर ! देखो, यह प्रकार ! देलो, यह तमाया ! 
यहु स्वयं प्रकाश इन्द्रका क्या खेल हो रहा है ? 
इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते । 
देखो, क्या एेदव्यं है परमात्माका ? पहर जब एेसे चित्र वने थे कि चित्र 
तो फ़ममें मढ़ा हआ एक भौर दीखे तीन--एक ओरसे शगांधी' दीखे, एके 
ओरसे नेहरू तो एक ओरसे “सुभाषचन्द्र बोस'--तो आश्चर्य होता । उसी 
प्रकार यह परमात्मा एक है, बिलङ्गुल एक, मगर तीन दीख रहा है । जाग्रत्‌- 
स्वप्न-सुषुप्ति एकमे दोख रहो हँ । 
पहर एक तस्वीर बिकती थौ बाजारमें । हम लछोगोने बचपनमे देखा है । 
क्या तस्वीर बनती थी कि एक जंग बना है । “इसमं एक गधा रखा गया हैः 
टूटो उसको । 
सामान्य रूपसे देखे तो कहीं नहीं दीखे । जब कोई दिखा दे, “यह्‌ लकीर, 
यहु लकीर, यह्‌ लकीर, तो साफ-साफ दिखने लगे । कोई बता दे तो उसमे 
गधा बन जाय । कहे किं बन्दर है", तो बन्दर बन जाय । परन्तु थीं बिकक्ल 
लकीर । 
अरे, एक तस्वीर पहके वाजारमें भातौ थो । उपरको देखो, तो सरदारजी 
है; दाढ़ी है सिरपर पगड़ी है, बाल-वार हैँ ओरउकुटदो तो बच्चाहै। एक 
भओरसे देखो तो बारुक ओर एक ओरसे देखने पर सरदारजी ! यह क्या है ? 
जादूगर भागया--अरे भाई, देख लो तमाशा ।' एेसे बोक्ता है । भँ बालक 
हूं । देखो जादुका खे ।' हिप्नोटाइज कर दिग्रा छोगोक्तो तो वह्‌ बालक दीखने 
लगा । सम्मोहन 1 
देखो, मेँ जवान ।' तो जवान ! देखो, मै ओरत !' तो भौरत। 
माध्यमको ये लोग बेहोश कर देते है, तो जो चाहे सो कहक्वा देते हैँ । ये कौन 
हं ? यह एेसा है, एता है, एे्ता है । “इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते ।' 
यह जो इन्द्र है, इदन्द्र--परमात्मा, इदका दुष्टा, वह्‌ मायाके कारण 
अनेक-रूप दिखायी पडता है । माया" शब्दका अथं क्या है ? एकको अनेक 
दिखानेका भौजार है परमात्माके पासन, उनका नाम “माया है। मीयते जगत्‌ 
अनया-जिससे जगत्‌ दिखायी पडे । 
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मान्‌ माने शब्देन मीयते जगत्‌ अनया । परमात्माके पास एक एेसी 
जादूकी मरीन है, उसे लोगोकी ओआंखोके सामने लगा देते है तो एक अनेकः 
दीखने गता है, पूर्णं परिच्छिन्न दीखने रुगता है, चेतन जड दीखने रगता दै; 
भविनाशौ विनाशी दीखने लगता है; आनन्द दुःख दीखने कगता है, ज्ञान 
अज्ञान दीखने खुगता है । 

वह मशीन क्या है ? वह्‌ यन्त्र क्या है ? वहु जाद्‌ क्यादहै? 


उसी जादको माया बोकते टै । हम लोगोके बचपनमे “इन्द्र जा' नामकी 
एक पुस्तक छपती थी । 
य एको जालवानीरत ईङडानीभिः \ (उवे ३.१) 


रवेताश्वतर उपनिषद्मे "जालवान्‌' शब्द भाया दै। ईहवरके पास एक 
जाल है । वह॒ जाल फला देते हैँ कि वहु खुद ही एक अनेकं दीखने कगता टै । 
यह्‌ जार है । 

इन्द्रजारु माने माया } निसुक्तमे श्रज्ञा'के कई नाम है, उनमें “माया' भी 
एक नाम हे । प्रज्ञाका एक नाम 'माया' है। 


आपने देखा होगा, एक सिनेमा आता है त्रि-आयामी-(धी-डी सिनेमा) उसमें 
दशंकोंको एक-एक चदमा देते हैँ 1 दर्शक लोग अपनी ओंखपर चरमा लगा रेते 
हँ । अब मंचपर एक आदमी बन्दूक लेकर आता है, बन्दूक तानता है, भव गोरी 
छोडी । पाँच हजार दर्शक आकर बैठे हो, तो सबको एेसा रुगता है कि निलाना 
हमारे ऊपर ल्ग रहा है । हमा हटा छो तो नहीं गता भौर चमा लगा रो, 
तो लगता है कि बन्दुकका निशाना हमारे ऊपर कग रहा है । इसीको मायाका 
खेर बोलते है । 


माया उसको बोकते है, जो अवास्तविकको भी वास्तविक्र करके दिखा 
दे । एक परमात्मा जगत्‌के रूपमे केसे दीख रहा है ? पांच इन्द्रर्योका मुखौटा 
जोल्गाल्यादैन 1 जैसे एक घडेमे एक दिया जाकर रख दिया जाय, मौर 
उसमे पांच छेद हों! एक पर काक कागणजक्गालो, एक पर हरा, एकं पर 
पीला, एक पर काला, एक पर भूरा ! तो रोदानी एक है, परन्तु पांच तरहकी 
मालूम पडेगी । 

इसी तरह संसारम जो शब्द-स्पर्श-रूप-रस-गन्ध मालूम पडते है, ये 
एेन्द्रियक प्रज्ञासे मालूम पडते ह - 

इन्द्र सृष्टं इन्द्र जुष्टं इन्द्र दत्तम्‌ । 
ये इन्द्रियां इन्द्र अर्थात्‌ परमात्माके द्वारा बनायी हुई, परमात्माके साथः 


रि षि ति 


0 
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गी हुई, परमात्माके दवारा जीवोके साथ जोड़ी हई है--यही मया है--मीयते 
जगत्‌ अनया-इसीको माया बोलते है । | 
इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते । 
पुर = अनेक । पुरुमें एक षकार जोड दो तो शब्दं बनेगा पुरुष । यह्‌ 
पुरु ही पुरुष दिखायी पड रहा है । पुरु माने मरद भी भौर भौरत भी । यह्‌ नहीं 
समद्लना कि पुरुष माने पुरुष शरीर । पुरुष माने जीव । 
सत्रीके शरीरम, धुरुषके शरीरम, “मह्‌ं-अहं' जो मालूम पड़ता है वह 
इन्द्र है--परमात्मा है । परन्तु यह्‌ रूप तो दिखायी पडता है । पुरुष दिखायी नहीं 
पडता । पुरुष दिखायी नहीं पडता, पुरु दिखायी पडता है । 
एक वार हमलोग "हषिकरेश' से स्वर्गाश्रम" जा रहै थे । सड़्करपर निकरे 
तो परमार्थं निकेतन'के ठीक सामने एक दुकान बनी हुई थी, मिठारई्की, 
दही-बडेकी । जब हमलोग उस दृकानके सामने आये तो उसमें परमार्थ-निकेतनका 
¶प' ढक गया । अवर पढ़ा जाय-^रमार्थनिकेतन ।' मेने स्वामीजीसे कहा-या 
तो इस दुकानको यहि हटाभो या उस पर “प ठीक-टीक ओौर ऊपर लिखवाभो 
प ठंक गया है तो ^रमार्थनिकेतन' पढ़ा जाता है । 
एसे ही यहाँ मायाने क्या किया ? 'ुरुष"मे जो ष'-कार है न, नानात्वका 
संवर्तक, वह ढक गया, तो शुरु" रह गया । मायाने एक पृरुषको पुरुरूप करके 
वना दिया- “इन्द्रो मायाभिरित्यपि 
तुम्हारा मात्मा इस शरीरके भावरणसे ढंक गया, तो हम-तुम दोनों 
एक हे, यह नहीं मालूम पडता । यही भात्मा--आत्माको अलग-अलग बनानेवाङी 
माया है । 
+ १ 1 
एक सञ्जन एते हैँ जो सिद्ध करते है कि “माण्ड्क्यकारिका बौद्ध- 
सम्प्रदायका ग्रन्थ है । भाजकर जो रिसचं करनेमें बिलकुल नयी बात कहे तो 
उसकी ओर रोग ध्यान ज्यादा देते हैँ । वह मशहूर हो जाता है 1 परन्तु एसा 
है नहीं । यह ग्रन्थ शुद्ध वेदिक दै । 
नेह नानेति चाम्नायात्‌ । 
आम्नाय माने वेद । वेद कहता है--नेह नानास्ति किञ्चन । तो इस 
वेद मन्त्रको बौद्ध-सम्प्रदायमें कंसे उद्धृत किया जायगा ? “इन्द्रो मायाभिः पुर- 
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रूप ईयते"-यह भी वेद मन्त्र है । (अजायमानो बहुधा विजायते" यह भी 
वेद मन्त्र है भौर भन्धं तमः प्रविशन्ति ये असम्भूतिमुपासते"--"कोऽन्वेनं 
जनयेत्‌", स एष नेति-नेति' ये सव भो वेद मन्त्र हं । तो वार-वार श्ुति-परःश्रुति 
जवर उद्धुत करते हं तव यह ग्रन्थ बौद्ध केसे हो सकता टै ? असलमें अर्थी 
दोपं न परयति" जव किसीके मनम कोई स्वार्थं आ जातादै, तो उसकी नजर 
दोषपर नहीं जाती । मंगतेको अपने दोषका पता नहीं चरता । 

यह्‌ बताया कि वेद साफ कहता है कि नानात्व नहीं है। यह्‌ तो 
नानात्वका निषेध हआ । ओर यह भी कहते ह कि एक ही परमात्मा मायासे 
भनेक रूप देखनेमे आता है । क्योकि इन्द्रियोसे जितना भो ज्ञान होता है, वह्‌ 
आविद्यक है । इसक्िए मायाखू्प ही है । 


भाविक क्यों है ? इसका आपको एक सुगम तरीका बताता हु । 
रस्सीमे साप देखनेका उदाहरण दिया जाता है, उसको र रो अथवा भाकाड्मे 
नीलिमा अव भी दीखती है, उसको ठे खो। वह्‌ सर्पं रज्जुमे है कि द्रष्टामें है? 
यह्‌ विचार करो । माने क्या रज्जु परिणामको प्राप्त हो करके सपं बन गयी है ? 
जसे मिदट्रीसे घडा वना, वैसे क्या रस्सीसे सापि बन गया ? ठेकिन रज्जु तो ज्यो- 
की-त्यों रहकर ही सर्पाकार भासती है । 

इसका अथं हुआ कि रज्जुमे दीखने वाला साप असलमे नहीं है, उत्पन्न 
हुआ नदीं । अच्छा, तो क्या द्रष्टा सर्पकिार परिणामको प्राप्त हृआ है? क्या 
साक्षी परिणामी दै? तो द्रष्टा भी सांप नहीं बना। 

सकाशम जो नीलिमा भासती है, वह्‌ जैसे चावरु पककर भात बन 
जाता है, दूध जमकर दही वन जाता है, वेसे क्या आकाश जमकर नीलिमा बन 
गया है ? तो क्या आकाशको देखनेवाला द्रष्टा तब्दोल होकर-परिणामको प्राप्त 
होकर, विकृत होकर, नीलिमा हो गया है । 


यह सपं ओर यह नीलिमा न तो सतु अधिष्ठानम हैमौरन तोसत्‌' 


चेतनमे टै । 

इसका अभिप्राय वडा विलक्षण हुआ । जिसको हम अधिष्ठान कहते है, 
वह्‌ कार ओर कारके अवयवोंका भी अधिष्ठान है। इसक्िएि उसको हम 
अविनाशी कहते हं । वह्‌ देश भौर देशके अवयवोंका भो अधिष्ठान है । व्यष्टि 
काक गौर समष्टि कार दोनों का अधिष्ठान है । व्यष्टि-बीज ओर समष्टि-बीज 
दोनोका अधिष्ठान है । उस अधिष्ठानम न व्यष्टि काल दहै, न समष्टि कार, 
न व्यष्टि देश है न समष्टि देश । भौर न व्यष्टि बीज है, न समष्टि बौज। 
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इसी प्रकार न तो द्रष्टामें व्यष्टि देश, व्यष्टि कार भौर व्यष्टि वस्तु है 
ओर न तो द्रष्टामें समष्टि देश, समष्टि कार गौर समष्टि वस्तुहै। द्रष्टातो 
द्रष्टा ही है । अतः न तो, यह्‌ ( द्रष्टा ) बनता है, न तो वह ( अधिष्ठान ) बनता 
है । दोनों देश-काल-वस्तुसे रहित होनेसे दो हौ ही नहीं सकते । जो भधिष्ठान 
सो द्रष्टा भौर नो द्रष्टा सो अधिष्ठान । 
तब यह्‌ प्रन हुभा कि यह्‌ सृष्टि कासि भागयी ? तो बताते हँ कि 
वस्तुतः वह ( स्वप्रकाश अधिष्ठान ) ज्यो-का-त्यो है । यह्‌ सृष्टि सर्पकी भांति, 
नीलिमाकी भांति या स्वप्नकी भांति प्रतिभास-मात्र है। 
वेदान्त समक्षनेवारोके किए ये ही दो बातें देखनी है-- चेतन देश-काल- 
वस्तुसे अपरिच्छिन्न है, इसक्िए वह॒ अधिष्ठान है भौर अधिष्ठान भी देश-काल- 
वस्तुसे अपरिच्छिन्न है, इसलिए वह्‌ चेतन है । चेतन अधिष्ठान तो परिपूर्णं हं 
ओर दोनोके बीचमें कोई देश-काल-वस्तु दै नहीं । करी, कभी, कुछ सृष्टि जो 
है, व्ह न कहीं है, न कमी है भौर न कुछ ह । क्योकि आत्मा ओौर परमात्माके 
नीचे, द्रष्टा ओौर ब्रह्यके बीचमें कहीं, कभी ओौर कु होता ही नहीं । 
इसका नतीजा बहुत बढ़या निकला । क्या ? यहु कि परमात्मक 
सिवाय दुसरी वस्तु नहीं है । आत्मके सिवाय दूसरी वस्तु नहीं है । भले तुम 
मिन्न-भिन्न भाकारमें देखो, परन्तु ये भिन्न-भिन्न भाकार माया है | 
एक कथा आयी है "विष्णु-पुराणमे, एकं ब्राह्मण था । नाम था "निदाधः। 
बडा सदाचारी, धार्मिक भौर याज्ञिक था । सदसद्धिवेक सम्पन्न था । एक वार 
ऋभु" महाराज घूमते-फिरते भिक्षाके समय उसके घर पहुंच गये । उसने खव 
परेमसे उनको भिक्षा कराई, खिराया-पिङाया । ॐ 
ऋभुजीने कहा--तु अधिष्ठान चैतन्य ब्रह्य है ओर तेरे अन्दर सृष्टि 
बिलकुल नहीं है, पर ही भखंड सत्य है ।' 
निदाधने सिर ज्ुकाया, हाथ जोडा--“महारान, सत्य वचन ।' थोडे 
दिनोंतक यह बात उसकी बुद्धिमें रही, पर आवरण भंग तो हआ नहीं । जव 
ऋभुजी चरे गये, तो फिर बही अपना यज्ञ, सदाचरण, धर्मानुष्ठान करने 


कगे] 
कई वरस बीत गये । इस बीच क्या हुआ, कि राजाकी सवारी निकली; 
हजारो आदमी सडकपर खड़े रहकर राजाकी रथयात्रा देख रहे थे। हाथीपर 


चदकर राजा निकला । 
निदाधः भी भीडमें खडे होकर राजाकी रथयात्रा देख रहै थे । इसी बीच 
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ऋभु" भी दूसरे वेशमे, जिसको देखकर महात्मा न लगे, कोडईं पाग हो, कोई 
सिडी हो, रारीरमे घूर रगी हुई, वार बढ़े हुए, जेसे कोई भिखारी हो, एेसे उस 
भीडमे थे । | 

उन्होने देखा कि वह्‌ ब्राह्मण "निदाधः बडे प्रेमसे राजाकी सवारी देख 
रहा है । वे उसके पास गये 1 “निदाध'ने उनको पहचाना नहीं कि यह वही 
महात्मा ह जिनको मैने एक दिन भोजन कराया था। शुकदेव-वामदेवः 
कोटिके ही ऋभुजी' है । ब्रह्माके पुत्र जैसे -सनक-सनन्दन' मादि, जेसे नारद" है, 
वैसे ही "ऋभु", भारुणी", दहं" ये सव ब्रह्याके पुत्रहैँ। येतो ऋषमदेवकी 
कोटिके, ^रेक्व'की कोटिके, “जडमरत'की कोटिके महात्मा हैँ । उसने नहीं 
पह्चाना, तो वे चरे गये उसके पास । 

पछा-'ए पंडितजी ! (निदाधजी' ! यह्‌ क्या है ? 

निदाध- तुम्हारी आल क्या फूट गयी है ? देखते नहीं हो ? राजाकी 
यात्रा निकर रही है 1 

ऋभु--"राजा कौन टै ? 

निदाध-'जो हाथीपर चढ़ा वेठा है वहु राजा है।' 

ऋभु--इसमे हाथी कौन हे ? राजा कौन है ?" 

निदाध~"जो नीचे है वह हाथी है, जो ऊपर है वहु राजा है\" 

ऋभुने फिर पृछा-नोचे कोन है ? ऊपर कौन है ? 

निदावने-एक बार फिर समन्लाया, हाथो नीचे है, राजा हाथीके 
उपर है । 

ऋभु-"क समक्षमे नहीं भाया । हाथी कौन ? राजा कौन ? ऊपर 
कौन ? नीचे कौन ?' 

निदाधको आया गुस्सा । मुके ऊपर चढ़ बेठे। देख, तू हाथी है, 
मै राजा हूं !' चेखा गुरुके ऊपर चढ़ बेठा । 

ऋभु बोके--'यह तो माटो-परमाटी चढ़ बेठो । दोनों माटी ह । एेसा 
भीहोसक्तादै कि यह माटी ऊपर दहो भौर तुम्हारेवारी माटी नीचेहो। 
इसमे क्या नियम है कि तुम्हीं ऊपर रहकर राजा रहो भौर मे हाथी होकर नीचे 
रहूं ? यह्‌ क्या नियम है ? यह्‌ ऊपर-नोचे तो मनका खे है । मनको माया 
है । नहीं तो स्थानम धरती ऊपर है कि सूर्यं ऊपर है ? यह कसि शुरू करके 
ऊपर-नीचे देखेंगे ? ये तो आकाशमें सब-के-सब सूखा भूक रहे हँ । जसे सपनम 
नीचे-उपर नहीं होता, जाग्रतूममे भी नीचे-ऊपर नहीं होता ॥' 





न 
ष्य रि 
~: नमे ~ न केः क 
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अब “निदाध'को खाक हुमा कि यह पागल आदमी केसी बातकर रहा 
है ! गौरे संह देखा, तो याद आगयी फ यह तो वही महात्मा हँ ! वोले- 
"आप ऋभुजी ह ? हमारे गुष्जी हँ आप ।' क्ट नीचे उतरकर प्रणाम किया । 
फिर दोनोका बहुत बदा संवाद हु । वेदान्तोंका वर्णन है, जैसे भाण्डूक्य- 
कारिका" है, जेसे नेष्कर््यसिद्धि' हैः इस ढंगकरा यह संवाद विष्णु-पुराणः 


मेहै। 
| यह्‌ देखो, ॐपर-नीचेकी माया । क्या सचमुच ऋभु" भिखारी हो गये 
थे ? क्या वे सचमुच पागल हो गयेथे? वेक्यासिडीहो गये थे ? परन्तु एसी 
माया थी कि वैसे मालूम पडते थे । एेसौ मायाके अनेक दुष्टांत मिते हैँ । 
भगवान्‌ विष्णु भौर नारद एक साथ यात्रा कर रहैथे! नारदने 
कहा-'महाराज । माया दिखायो । 
भगवान्‌ बोले-मुङ्चको देख, बावा { क्या माया देखेता है ?' 
नारद-नहीं महाराज /' 
भगवान्‌ बोके-्यास लगी है ।' अब नारायणको प्यास ल्ग गयी 
नारदजी गये जल छने ओर नारायण वेठ गये । यह्‌ भूखा-प्थासा होना माया 
ही है। भव नारदजीने एकं नदी देखी तो उसमे स्नानके लिए गये । उन्है तो 
जक लेकर रट आना था । स्नान करते ही नारदसे नारदी हो गये । वहाँ ए 
राजकुमार आया। उसके साथ नारदीका व्याह्‌हो गया। बरसों वीत गये, 
बारह बच्चे हो गये । पतिकी मृत्यु हो गयी । नारदी विधवा ! अब वहु चिताकर 
पास बैठकर रो रही है ! !हाय-हाय ! मेरा तो सर्वनाश हो गया ।' 
इतनेमे नारायण भाये-^भरे नारदजी ! कहां हो ? कहां रह्‌ गये ? 
भाई, तुम घंटे भरसे पानी लेने भाये हो !' बीस-पचीस बरसक्रा समय घण्टे भर 
हो गया । वह्‌ पति नहीं वे बच्चे नहो ! नारदकोतो वडा संकोच हुभा। 
संकोचके मारे नदीम कद पडे 1 फिर नार्दके नारद ! तो यहु सवक्याहै? 
इसीको माया बोकते ह । हुआ कुछ नहो । भनेक रूप वारण करक दिखाते ह । 
माया उसको कहते हैँ, जहां बदले कुछ नहीं, दोखे बहुत । मूल तत्त्वे 
परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन भासता है । यह्‌ द्रष्टा भी मायावी है । क्यों ? 
कृभी पापी भासता है, कभी पुण्यात्मा भासता है, कभी सुखो भासता है, कभी 
दुःखी भासता है । टै तो एक, चेतन, साक्षी भौर पापी-पुण्यात्मा, सुखी-दुःखी, 
परिच्छिन्न भासता है। यही माया है। अधिष्ठान नजो द्रष्टादहै, कभी मछली 
भासे, कभी कच्आआ भासे; 'माया' शाब्दका प्रयोग ही तत्त्वतः अनहुए पदार्थके 
बारेमे होता है । जो तत्तवसे न हो, अनहुज हो भासे, इसीको माया कहते है । ` 
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श्रीमद्भागवत'मे "माया" शब्दका अथं बतानेके लिए एक कथा है, 
१२वाँ स्कध है! (माकण्डेयजी'ने खृत्रं तपस्या की 1! नारायण प्रसन्न हए । 
नरनारायणने कहा-“माकण्डयजी ! वर मांग लो 1 

मार्कण्डयजीते कहा-'आप दोनों नर-नारायणके दर्शन तोहो ही गये) 
जीव ओर ईर, इन दोनोको तो देख छिया 1 अन जरा माया देखना चाहते है ।' 

नारायणने कहा-'माया मत देख ! इतना ही काफी है ' 

"नहीं महाराज, देखना दै ।' 

अच्छा, देख छेना कभी }" 

सायंकार मारकंण्डयजी तुंगभद्रा नदीके तटपर भपने आश्रमम ध्यान 
करनेके लिए वेठे । अव क्या देखते हँ ? समुद्र उमडता हुआ चला आ रहा है । 
प्रलय हो गयी ! माश्रम डूब गया | पहाड इत्र गया । तुंगभद्रा नदी कापता हो 
गयी । जहाँ देखें, वहां प्रक्यका जक-प्रख्यका जल । बरसोतक, मन्वं तरोतक, 
कल्पोतक मारकण्डेयजी उस प्रख्थकरे जरमे भटक रहै है । फिर देखा, अक्षयवट 1 
अक्षयवट पर वालक ! बालक बड़ा प्यारा ङ्गा । 


वह॒ वट भो सायादहै ओर वह्‌ वारक भी मायादै। ऋधास्के रास्ते फिर 
माकण्डेयजी उस बाकुकके पेटमे गये । वहाँ देखा फिर कोटि-कोटि कल्प भौर 
कोटि-कोटि ग्रह-उपग्रह, खगो ! फिर साँससे बाहर आये तो फिर प्रलय । खूब 
स्तुति की । ईश्वरका स्मरण हुभा 1 

फिर थोड़ी देरके वाद क्या देखते हँ कि वह्‌ भपने आश्चममे, तुंगभद्रा नदी- 
पर ! यह्‌ जो अनेको ब्र हां ड देखे, भनेको ब्रह्माण्ड जिस देशमे रहते है, वह्‌ देश 
देखा । अनेकों मन्वन्तर भओौर कल्प देखे माने कारु देखा । तो कालके सारे 
अवयव, स्थानके सारे अवयव, वस्तुके सारे अवयव ओर जिसके पेटमं समा 
गये, सो ओर जो समा गया सो सव देखा । 

जो समा गया सो जीव, जिसके पेटमे समागयासो ईश्वर ओर वहां 
जो देदा-का-वस्तुका द्शंन हुआ सो ! इसका नाम माया । 


इसी मायाका जो अधिष्ठान है, जो आश्य है, उसको ब्रह्य कहते हैँ । 
जिसने जनन्त कोटि ब्रह्माण्डको अपने पेटमें रखनेवाङ़ शिशुको बनाया, जिसने 
उसमे घुस करके देखनेवारे माकण्डेयके शरीरको बनाया, जिसने जलप्रख्यं 
किया, जिसने कोटि-कोटि ब्रह्माण्ड दिखाये, वह माया जिसमे केवर अध्यारोपित 
रीतिसे रहती हे, वस्तुतः नहीं रहतो; इसका नाम होता है अधिष्ठान । तत्तव- 
मस्यादि महावाक्य बताते हँ कि “तुम हो यह्‌ अधिष्ठान ।' 


^ 
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यह "माया" शन्दका अथं हुआ । पुराणोकी इतनी कथाएँ याद आ रही 
है कि आपको १८ पुराणोका समन्वय करके सुना दे, इस मायाके दर्दानमें । 
एकं बार जब कौरव-पाण्डव युद्ध समाप्त हुभआ,--तो उत्तंकं ऋषि गये । 
महाभारतमें यह कथा भाती है- डा उपद्रव हुआ था महाभारत युद्धमे। 
भद्रारह अक्षौहिणी सेना नष्ट हो गयी । सात ही जन बचे उसर्मे-से घरमे 
स्त्रियोका कुहराम मचा हुआ था । उत्तंकमुनि देखकर द्वित हो गये । 
वे बोके--देखो, कृष्ण यहां मौजद थे । वे चाहते तो युद्ध न हुमा 
होता ! रोक देते, तो युद्ध केसे होता ? अरे, युधिष्ठिर ही मान जाते । तपस्या 
करते । क्या बात थी । उनके प्रभावसे, संकल्पे दुर्योधनका मन बदर जाता । 
वहु राज्य दे देता । उन्होने लडाई क्यों होने दी ? सारा दोष कृष्णका है 1 अव 
चरो कृष्णके पास 1 हम शाप देगे उनको ।' 
उधरसे तो कृष्ण स्वयं ही भाकर सामने खड़े हो गये । गौर उत्तंक क्या 
देखते ह कि श्रीक्कृष्णके रोम-रोममे कोटि-कोटि ब्रह्मांड हें | 
जके रोम-रोम तब्रह्यण्डा । 
यस्य रोमकूपेषु समंततो अनंतानि ब्रह्माण्डानि प्रज्वलन्ति । 
'महानारायणोपनिषद्‌'में यह्‌ नारायणक्रा वणन दै । 
जिसके रोम-रोममें कोटि-कोटि ब्रह्माण्ड समाये हुए हैँ वह नारायण 
श्रीकुष्ण सामने आकर खड़े हो गये भौर बोले-“उत्तंक ! १८ अक्षौहिणी सेना 
नष्ट हो गयो, तब तुम हमपर गुस्सा करते हो ? जरा देखो ! हमारे शरीरमे 
एक साथ करोड़ों ब्रह्याण्ड नये पैदा हो रहे हँ ओर करोड़ों ब्रह्माण्ड नष्ट हों रहे 
है । उन नष्ट होते हृए करोड़ों ब्रह्याण्डोके किए तुम गुस्सा क्यो नहीं करते ? 
भरे, मेही ण्द्रहुं भाई, महाख्द्र! मदाप्रख्यमे करताहूंः तव तुम श्ञापक्यों 
नहीं देते ? १८ भक्षौह्णीसे वड़ो ममता ?' 
उत्तंक वोरे-“माफ करो बाबा | 
अर्जुनको भी शंकादहो गयीथोकिं वड़ेखोग मर जारयेगे। श्रीक्कृष्म 
बोरे-देख ! 
द्रोणं च भीष्म च जयद्रथं च। 
कर्णं तथान्यानापि बोधवीरान्‌ । 
मया हतांकस्त्वं जहि मा व्यथिष्ठा 
यध्यस्व॒ जेतासि रणेसपत्नान्‌ (गीता ११.३४) 
सब पह्क्से मरे हए है- 
निमित्तमात्रं भव सत्थसाचिन्‌ ! (गीता ११.३३) 
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जो जिदा दीखते है, वह भी मायाहै गौरजो मूर्दा दीखते हें वहु भीं 
माया है 1 परमात्माके स्वरूपमें अनहुई' जो वस्तु ८ुई' मादूम पड़ती है, जादूका 
खेल यही है । चीज जेसीन दहो, वेसी जादूमे करके दिखा दिया जाय-यह्‌ 
परब्रह्म परमात्मामे माया है । कहनेका अभिप्राय है । “मनहुई सृष्टिका अपने 
अधिष्ठानम हई भासना माया है \' 

भापको पहर ही सुनाया--सुष्टि अधिष्ठानम देखते ह तो अधिष्ठान 
विकारी नहीं हुआ } उसमे तो दुष्टिसे सृष्टि आयी, भारोपित हुई । द्रष्टामे देखते 
है, तो वह भी विकारी नहीं होता, वह्‌ भी सृष्टिक रूपमे परिणत नहीं होता ॥ 
तो, सृष्टिका कारण न अधिष्ठान दहै, न द्रष्टा । फिर दोनोंको देखते हैं तो दोनों 
देश-काल-वस्तुसे अपरिच्छिन्न, दोनों सजातीय-विजातीय-स्वगत भेदरहित रहै, 
तो दोनों दो कहाँ हँ ? एक है । 

इसलिए न तो यह्‌ सृष्टि द्रष्टाका विकार है, न अधिष्ठानका विकार 
है । द्रष्टा ओर अधिष्ठानका एक लक्षण है । मधिष्ठान चेतन है ओर चेतन 
सत्‌ है, अधिष्ठान है, उसमे यह्‌ सृष्टि भास रहीदै, तो एेसी जमह्पर भास 
रही है जहां नहीं हो सकती! एक एसे कालम भास रही है, जिसमें यह्‌ नहीं 
हो सकती, एक एेसी सत्तामे भास रही दहै, जिसमें यह्‌ नहीं हो सकती । एक 
से चेतन्यमे भास रही है, जिसमें यह्‌ नदीं हो सकती । 

इसका नतीजा क्या निकला ? 

ब्रह्मणि न्रह्य जम्भते । 

ब्रह्मम ब्रह्महीदै। जोर, वहु भी व्रह्म, जिसमे दहै वह्‌भी ब्रह्य! जो 
देखता है वह भी ब्रह्म ओौर जो देखा जाता है वह भी ब्रह्य 1 इसका अथं हुभा किं 
राग-द्रेष-ईप्या-अविद्या-कलष कहां ? जीवन्मुक्तिका विखक्षण सुख ग्यवहारमे । 

परमार्थमे न जीवन्मुक्ति है न विदेहमुक्त, न क्रममुक्ति है, न सद्योमुक्ति । 
परमार्थमे सद्योमुक्ति भी नहीं है । ऋममुक्तिकी तो चर्चा ही छोडदो! एक 
बार मने श्रीउड्यावानाजीसे पूछा--"महाराज, जीवमुक्ति अच्छी दै कि 
विदेहमुवित अच्छी है ?' 

बावा बोरे-दोनोंकी कल्पना ही भमंगलहै। जोलोग संसारम बंध 
गये है, उनको छृडानेको दुष्िसे मुक्तिकी कल्पना की गयी हे । यह्‌ परमार्थं-सत्य 
नहीं है । 





अजायमानो बहुधा मायया जायते तु सः । 


सृष्टि-शरुत्तिकी संगति रगानेके किए किं वेदमे भप्रामाण्यापात्‌ नहो # 
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जाय, यह कहा गया है । परमात्मा केसा ? अजायमान । जायमान नहीं, जात 
नही, जनिष्यमाण नहीं ! भजायमान'--इस शब्दको एक नजरसे देखकर इसका 
भ्थं समक्षे नहीं भावेगा । 

(जायमान शब्द होता है वर्तमानके अर्थम । जायते इति “जायमानः । 
इस समय जो पैदा हो रहा है, इसको बोलते है, “जायमान्‌ 1" तब अजायमान्‌- 
का अर्थं हुआ-जो इस समय पैदा नहीं हो रहा है । इसका हुआ अथं अजात ॥' 
अर्थात्‌ पहर भो पदा नहीं हभा भौर आगे ? अजनिष्यमाण' अर्थात्‌ आगे भी 
पैदा नहीं होगा । तो जायमान" पद “अजात' ओर (अजनिष्यमाणका उप- 
लक्षण है, संकेत हे । 

इस समय जो मालूम पडता दै बह क्या मालूम पड़ता है ? मालूम पडता 
है, हम बेठे हृए है", यह मालूम पडता है; हम सुन रहे हँ - मालूम पड़ता है, 
"हम बोल रहे है मालूम पडता है, (हम सोच रहे है- मालूम पड़ता है । तो 
देखा--“सोचते जा रहे है--कालमे व्याप्त हौ रहे हं । @ठे' हृए हँ माने पूरव 

क्षणमें बेठे थे, अव भी वेठे हैँ ओर आगे भी वेढे रहंगे 1 सुनते जा रहे है--यह्‌ 
जो प्रवाह माट्ूम पडता है स्वप्तकी त्रिपुटीके समान विलकुर मिथ्या है | 

एक वार श्रीउडियावाबाजी महाराजके सत्संगमें एकं प्रन उठा । ह्मे 
विलकरुक याद है, कौन-कौन सज्जन थे जो श्रीउड़यावावाजीसे पचते ये। 
उन्होने पछा--“यह जो सुषृप्तिकी स्मृति होतो है, सो कंसे होती है ? कथोकि 
सुषुप्तिमें ज्ञाता तो है नहीं । साक्षीको स्मृति होती है, यदि यह मानो तो साक्षी- 
मे स्मृतिका आरोप करोगे । तव साक्ष संस्कारवान्‌, धर्मवान्‌ हो जायगा । फिर 
उसका जन्म-मरण मानना पड़ेगा । इस समय हमको याद आती है कि हम रात- 
को सोये थे । फिर अगदी रातको सो्वेगे-यह भी कल्पना होती है ? स्वप्नकी 
भी स्मृति होती है कि हमने रातको स्वप्न देखा 1 यह्‌ ॒स्वप्नकी स्मृति किसको 
होती है ? अतःकरणावच्छिन्न शुद्ध चैतन्य प्रमाता दै, उ्तको तो स्मृति हो नहीं 
सक्ती । द्रष्टाकरो स्मृति होतो नहीं, साक्षीको स्मृति होती नदीं । उसके सिवाय 
स्मृति करनेवाला भौर कोई था नहीं । बृद्धिसो गयीथो। तो इस समयजो 
सुषुप्तिकी स्मृति हो रही दै, वह्‌ किसको हो रहो है । 

अभिप्राय क्या ? इस समय स्मृति हो रही दै भौर साक्षीको हो रही 
है यदि रक्षा मानोतो साक्षो जन्म-मरणते मुक्त कभी हागा नहीं । यदि 
साक्षीको स्मृति हो रही है, तो स्मृति तो उसका धमं होगया, कगौ ही रहेगो 
यदि कहो कि साक्षीके सिवाय भौर कोई था, जिसको स्मरणहोरहाहै,तो 
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वह॒ हुआ जीव । बृद्धिके सो जानेपर भी उसकी निवृत्ति नहीं हुई । तो वह भी 
कभी जन्म-मरणसे मुक्त नहीं हा । 

श्रीउडियावाबाजीने इसका उत्तर दिया-'इस समय जो सुषुप्तिक्रा 
स्मरणदहोरहादै या स्वप्तकास्मरण हो रहा दहै, यह नवीन त्रिपुटी है। यह 
अनुभूत सुपुप्तिका स्मरण नहीं है । यह्‌ कल्पित सुषुप्तिका स्मरण है। माने 
सुषुप्ति न कभी हद, न भागे कभी होगी, इस समय हौ अंतःकरणमें कत्पना हो 
रही है करि सुषुप्ति हुई थी । जसे स्वप्नमें यह्‌ अनुभव होवे कि हमारी उमर 
तीस वरसकी हुई । हर व्॑में ३६० रातं हुई ओर हर ३६० रातोमे मेने शथ्रन 
किया, तो-स्वप्नमे मेने हर वषं ३६० रातोमे सोना ओर तीष बरसतक 
रगातार सोना यह्‌ स्वप्ने स्मरण होगा ।' यह्‌ स्मरण सच्चा हैक ज्लूठा ? 
विलकूल ज्लूठा । 

न वहां तीस वषं है, न हर वषमे ३६० रातं ह । जैसे विलक्रर कत्पना- 
त्मके त्रिपुटी स्वप्नमे उदय होती दहै, कि हम तीस बरससे सोते-जागते आ रहे 
है, वेसे इस समय जाग्रत अवस्थाकी विख भननुमूत स्वतंत्र त्रिपुटी है कि 
भे स्मरण करनेवाला हूं ओर स्मरणहो रहाट ओर रातको मैने निद्राका 
अनुभव किया था 1" 

(रात्रिमे निद्रा थी, इस समय स्मृति है ओौर मेँ स्मरण करनेवाला हूं 
यह्‌ विकल स्वतंत्र त्रिपुटी है ।' 

यह्‌ एक प्रदनोत्तर आपको इसलिए सुनाया कि आप भौ तो "विचार च॑द्रो- 
दय, विचार सागर' पंचदशी" पठते होगे । महात्माओके पास बैठकर वेदांतका 
जो सत्संग होता है, बह किस दढंगक्रा होता है, आपकी वुद्धि वेदांत विचारमें 
कितना प्रवेश करती है यह बात आप समञ्च सको । 

इसका नतीजा यहदहै किजो जायमान्‌ नहींहै, वहु जात भी नहीं डे 
भौर जो जात नहीं है, वह जनिष्यमाण भी नहीं है। इसकिए अजायमानो 
बहुधा" परमात्मा ओर यह जगत्‌ भी जायमान्‌ नहीं है, जीव भी जायमान नहीं 
है ओर ईदवर भो जायमान्‌ नदीं है । इन तीनोको कल्पना जिसमे होती हैः 
इस ॒कल्पनाका साक्षी, प्रत्यक्‌ चतन्याभिन्न ब्रह्मत्व भी जायमानु 
नहीं हे । | 

प्रन- तुम्हारी सृष्टि-श्रुतिका क्या होगा? तुम्हारा वहु वेदवेदांत 
जिस्मे- 

यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि, 
जीवन्ति यत्‌ श्रयन्ति अभिसंविशन्ति 
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इत्यादि श्रुतियाँ है उनका क्या होगा ? ब्रह्यसुत्रके जन्माद्यस्य यतः 


ओर गीताके 
अहं स्वस्य प्रभवो मत्त सवं प्रवतंते । 
इन वाक्योका क्या होगा? सब उपनिषदोकी ग्प्राख्यामें शंकराचार्य 
संगति लगाते हँ कि सृष्टि परब्रह्म परमात्मासे हुई । ब्रह्यसूत्र'के भाष्यमें संगति 
लगाते है कि सृष्टि परमात्मामें हुई । गीता" के भाष्यमे संगति ऊगाति हैक 
सृष्टिका कारण परमात्मा है । यह्‌ क्या ? 
उत्तर-बोरे-“बस, परमात्माका स्वल्प जो है, वह्‌ अजात है ।' 
“अजातः नहीं बोते वेदान्तमे । मेँ एक डिग्री नोचे उतरके परमात्माको 
(अजातः बोकता हुं । अजात-त्वोपलक्षितः; जातत्वेन भासमान जगत्‌-जीव-ईदवर 
ओर अजातत्वेन भासमान इनका अनिर्वचनोय कल्पित कारणः; भौर उस भजा- 
तत्वसे, भव्पाङ्ृतात्मासे, उपलक्षित, सकेतित, जो विशुद्ध, अविनाशी, परिपू, 
प्रत्यक्चेतन्यामिन्न अद्रय तत्तव; उसको- 
अजः कल्पित संवृत्या परमार्थेन नास्त्यजः । 
जिसको कल्पित संवृतिसे भज कहते हँ, उसमे सृष्टि-श्रुतिकी संगति 
क्या ? उसमे स्थिति-श्रुतिकी संगति क्या? उसमे प्रल्य-श्रुतिकी संगति 
क्या ? उसमें एेसी श्रुति है- 
आनन्दाध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते । 
भानन्दसे सबको उत्पत्ति हुई है । 
आनन्देन जातानि जीवन्ति। 
आनन्दसे उत्पन्न होकर सब आनन्दसे ही जीवित हें | 
आनन्दं प्रयन्ति अभिसंविशन्ति \ 
सन-के-सब आनन्दमे जाकर मिल जाते हे | 
जिससे सृष्टि-स्थिति-प्रख्य होता है, उसका नाम ब्रह्य । जिसमें सृष्टि 
हई, उसीमें प्रक्य हुआ । सृष्टि-प्रर्य दोनों अवस्थाओंसे उपलक्षित जो वत्तु 
है, उसीको परमात्मा बोरते ह । यह तो, "उसमे भिन्न सृष्टि नहीं है", यह्‌ 
सिद्ध करनेके किए सुष्टि-श्रुति है । 
सुष्टिकी प्रक्रिया बतानेके किए, सृष्टिका कारु ओर सुष्टिका स्थानं 
बतानेके लिए यह सुष्टिश्रुति नहीं है । श्रुति तो परमात्माके अद्रयस्वको संकेत- 
से बनानेके लिए है। तो फिर सृष्टि कंसे होती है ? माथासे होती है। 
मायया जायते तु सः। 
जिसके दिमागमें सुष्टि घुस गयी है, जो देहाभिमानी है, उसके दिमाग- 
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मसे सृष्टिको निका करके ओर ब्रह्मको भरनेके किए महात्मा लोग यह युक्ति 
करते ह । ब्रह्मको दिमागमे भरनेके लिए कोई युक्ति नहीं करनी पडती 1 
भाकाशको भरनेके किए कोई युक्ति थोडे हौ करनी पडती है । दूसरी चीजं 
जो भरी हुई मालूम पडती है, उनको निकार देनेसे जो स्वतःसिद्ध वस्तु है, 
वह्‌ ज्यो-की-त्यों है । 
अजायमानी बहुदा विजायते 1 

यह श्रुति सृष्टिका मायासे उत्पन्न होना बताती है । वास्तव कुछ नहीं 
होता--यदही इसका तात्पर्यं है । 

महाभारतमे यह्‌ कथा है, एक वार नारदजी भगवानूके सामने खड 
हो गये । नारदजी वोले--'महाराज ! आप अपना दर्शन दो ।' 

भगवानु वोरे-कर तो रहे हो दन ! भौर दर्शन क्या करोगे ? 

एक महार्माके पास गये । महात्माने पूछा--'केसे आये ?" 

(महाराज ! गापका दर्दान करने आये । 

हो गया आपका दर्शन ? हङ्की-मांस-चामका दर्शन करके हमारा दर्शन 
हो गया ? अरे! तु जापका दर्ोन कर, आपक्रा ! अपने आपाको देखेगा, तब 
त मुके देखेगा ! अपने भापको देखा नहीं भौर दुसरेको देखने चला ! तू भी 
ह्ी-मांस भौर दूसरेको भी हडी-मांस मानता है ?" 

नारायणने फटकार दिया नारदको- क्यों नारद ? तुम मानते हो कि 
मैने भगघानुकरा दर्दान कर लिया । कर लिया परमात्माका दर्शेन ?" 

माया हयेषा मया सृष्टा यन्मां पश्यसि नारद । 
शर्वभूतगुणेयुक्तं न मां द्र्ुमिहाहंसि॥। 

नारद ! यह तुम जो देख रहे हो, यह तो मेरी माया है। कथोकि ये 
शन्द मेरे, यह्‌ स्पशं मेरा, यह रूप मेरा, यह्‌ रस मेर, यह गन्ध मेरा-तुम 
इन्हे जो देख रहे हो, ये तो भूतोके गुण हैँ । शब्द-स्पर्शं-रूप-रस-गन्ध ये तो 
भूतोके गुण हैँ । इनके सहित तुम मुञ्चे देख रहे हो, तो तुम माया देख रहे हो । 
मुञ्चे नहीं देख रहै हो । 

नारदने कहा-'फिर वही दिखाओ न !' 

भगवान्‌-'उसक्रो देखनेके लिए ओंखकी जरूरत थोडे है ? तुम अपने- 
कोहीदेख खो! तुम अपनेको देख छोगे, तो मेँ दिख जागा ॥ 

यही तो शतं है ! महात्मासे किसीने पूछा- ईशर केसा ? 

महात्मा बोके-तू जेसा ।' 
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मायया जायते तु सः-अजायमान्‌ होना भौर बहुधा जन्म लेना-यह्‌ 
एक साथ नहीं हो सकता । अग्नि ठ्डीभीदहो भौर गरम भी हो-एेसा नहीं 
हो सकता । भआत्माके एकलत्वका जो दशन है, वही श्रुतियोंका परम तात्पयं है 
ओर, इसके ज्ञानमें ही प्रयोजन है । 
प्रयोजन क्या है ? स्व-पर भेद रखते हो- राष्ट्रवादी राष्टके स्तरपर स्व- 
प्रका भेद रखते ह । जातिवादी जातिके पैमानेपर स्व-परका भेद रखते हैँ । 
परिवार द्ष्टिवाे भाजकल तो अपने वृढे मा-वापको, भाईको कहते हैँ कि 
ये हमारे परिवारसे बाहर है नहीं तो इन्कमटेक्स ज्यादा रगता है । यहाँतक 
करि टेक्ससे बचनेके छिए पति-पत्नी भी जानवृक्चकर अलग रहते हं । 
परिवारकी दुष्टिसे जब देखे तो भपना परिवार ब्राह्मण परिवार, फिर 
भपना परिवार “हिन्दू परिवार", फिर अपना परिवार “मनुष्य परिवारः । कितना 
बड़ा हो गया ? केकिन ईरसे तो छोटाहीहै। क्योकि ईश्धरमें केवल मनुष्य 
ही नहीं रहते सब प्राणी रहते हं । 
तत्र श्राणी-परिवार' करदो! मगर ईरमेतो जड़ भीदहै। आपने 
दुष्टिको कितना उदार बनाया ? पारिवारिक दृष्टिका विकास मानवता तक, 
प्राणीत्व पर्यन्त पहुंचता है । = 
हमारा मोहल्ला ? भरे, बढ़ाभो न ! क्या मोहल्ले फंसे हो ? अच्छा, 
रहर हमारा ! तो बम्बर्ई-पक्षपाती ! अच्छा, महार ! नहीं राष्ट ! अच्छा, 
एिया महाद्वीपः नही-नही, सारी पृथिवी हमारी हे । भव भी ईश्वरसे छोटा है । 
एक समञ्नौता ओर आया, अन्तर्य । "चन्द्रमा या मंगङपर जव 
हम पहचे तो युद्धके किए उसका उपयोग न करे ! क्योकि मंगल ग्रह॒ दूसरा 
है, पृथिवी ग्रह दूसरा है । ईश्वर ग्रह केसा है ? मंगल ग्रहका ईश्वर भौर पृथिवी 
ग्रहुका ईशर दो है कि एक ? एकत्वका यह कितना बड़ा आधार रहै ईश्धर। इस 
ईश्वरको छोड देना माने एकताकी नवको काट देना । तो स्व-परका भेद हुमा, 
एक भौगोलिक दृष्टिसे अपना ब्रह्याण्ड-सौरमंडल-मंगलग्रह-चन्दरग्रह-पुथिवीग्रह । 
ये सब तो छोटे-छोटे है 1 हमारा ईरग्रह तो इससे वहत बड़ा है । 
पारिवारिक दुष्टिका विकास, भौगोलिक दृषिका विकास हमारी 
पारिवारिक दुष्ट कितनी बड़ी ? हमारी संस्कृति कितनी बडी ? दो सौ वर्षकी | 
दो हजार वर्षकी ! नही-नही, हमारी हिन्दू-संस्कृति तो लाखों बरसकी है । 
इस राष्टसंघने जो इतिहास लिखवाया न, उसमें ऋश्वेदको एकं हजार 
वर्षका छ्िखा है ओर पाकिस्तानको पांच हजार वर्षका । इसके लिए लोकसभा. 
मे वादविवाद हुआ कि यह्‌ क्या लिखा गया है? 
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यह संस्कृति कोई दो सौ बरसकी, पांच सौ बरसकी हो गयी, कोड 
तेरह सौ-चौदह सौ बरसकी हो गयो तो कोई उन्नीस सौ-वीस सौ बरसकी हो 
गयी भौर कोई पांच हजार बरसकी हो गयी । संस्कृतका भी एक धेरा होता 


है न; हमारी संस्कृति रहे, तुम्हारी संस्कृति न रहे । परन्तु ईरते छोटी है ` 


कि नहीं ? 
ई्धरमें संस्कृति पैदा हुई भौर नष्ट हुई । ईश्वरम भृगो पैदा हुए ओर 
नष्ट हुए 1 ईश्वरम मानवना पैदा हृई भौर नष्ट हुई । यदि सवकी सुष्टि-स्थिति 
भौर प्रख्यमें तुम एक ईङवरको पक्ड़ो तो कोई भन्तररषटीय या आन्तर्‌ 
ब्रह्माण्डीय, आन्तर प्रान्तीय या आन्तर्‌ जातीय, आन्तर साम्प्रदायीय समञ्नौता 
करनेकी जरूरत ही न पड़ । 
तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वमनुपश्यतः 1 
वड़ी उदार दुष्टि ! उदारके साथ-साथ उदात्त भी। पूर्णं भी। एक 
आत्मा सनम भरपूर है, 
अबहमकासों वैरकरों? 
एकं काष्ठजिह्धा स्वामी थे, उनका पद है- 
मतवादिन सों अरज यही 
हिन्दूसे, मुसलमानसे, सिक्वसे-सवपे यह्‌ अरज है- 
अपने-अपने इष्टदेव को, व्यापक मानत हों कि नहीं? 
जो तुम व्यापक नाहीन मानत, जीवद्ा तहं आई रही । 
ओर- 
सब के घट से सांईं रमता कटुक वचन मत बो रे। 
'घटमे'--ही नहीं, घवट' भी साँई है। आश्चर्यं तो यही है कि केवल 
घटमे साँई नहीं है । घट भीसारईटै ओरधघटमेंभी साईट! 
जो "विशिष्टाद्वेत' सम्प्रदाय है, वहु कहनेमे तो केवर वैष्णवोका ही 
भाता है । नाम तो उन्हींका लिया जाता है छेकिन शाक्तोंका भी "विशिष्टःदरेत 
है । गाणपत्योका भी "विरिष्टाद्वेत है, शेवोका भी "विशिष्टाद्रेत' है ओर 
सौरोका भी 'विशिष्टाद्धेत' है । अपना-अपना विशिष्टाद्वैत सबका दै । 
| उसमे एसा मानते ह कि इस शरीरम शरीरी जीवदहै। फिर ईइवर 
दररीरी है ओर जीव शरीर है। फिर ईरवर, जीव ओर दारीर-ये तीनों ब्रह्मके 
दारीर ह । चिदचिद्िशिष्ट चेतन्य त्र्य है। कहुनेका अभिप्राय क्या हमा ? 
तब कहाँ राग, कहाँ देष, कहाँ बन्ध, कहां मोक्ष ? | 
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यह्‌ एकत्वदर्शनकी प्रशंसा है किं एकत्व-दर्शनसे रोक-मोहकी निवृत्ति 
हो जाती है । यह प्रगंसा है मौर निन्दा क्यार ? 
भृत्योः स भत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति । 
नानात्व देखलोगे तो मौतके बाद मौत, मौतके बाद मौत ! 
हमारे वेदशास्त्रका जो अभिप्राय दहै, जो महापुरुषोका अनुभव दहै, जो 
परमार्थं सत्य है, वह्‌ यही वात दै कि एक परमात्माके सिवा ओर कोई अन्य 
वस्तु नहीं है । र 
न खदा न बन्दाथा, मुस्त माल्मनथा)। 
दोनों इल्लत से जुदा था, मुदे मार्मन था! 
= ध तः 
परमात्मा ज्यो-का-स्यों रहता हुआ हौ मायासरे भनेक रूप दिखायी पडता 
दै । वह्‌ सुष्टिके रूपमे उत्पन्न नहीं होता, वह सृष्टिके रूपमे मालूम पडता है । 
इसक्रो बोलते है, ^सद्‌-विवतं' अर्थात्‌ वस्तु तो सत्य है कालके प्रभावसे अचती; 
यह्‌ “सत्‌ शब्द" का अर्थं है । इसमे काल वेषे ही मालूम पड़ता है, जैसे सपनम 
मालूम पडता है । एक घण्टा हज, दो घण्टा हुभा, तीन घण्टा हुभा । लेकिन 
स्वप्नका द्रष्टा स्वप्नमे प्रतीयमान काल्से बिलकुल अछूता रहता है 1 सपने 
कोई अस्सी बरसका हो जाय, तो जाग्रतमें वह अस्सी बरसका नहीं होता है। 
इसी प्रकार यह सुष्टि (आदि) ओौर अन्तवाला (श्रल्यवाला) सत्‌ मालूम पडता 
है, परन्तु वह्‌ सृष्टि भौर अन्तवाला है नहीं । इसीको माया बोलते है । 
जीवन्मुक्ति महापुरुषोका एक बहुत वढ्या दृष्टिकोण है । वह्‌ हम 
भापको बताते है । सुष्टि उतनी है, जितनी मालम पडती है । जितनी इस समय 
चलती मालूम पड़ रही है कि मं प्रेमकुटीरमें प्रवचन कर रहा हूँ । करहीसे आकर 
नेठे है, सो नहीं । कहीं जा्येगे, सो नहीं । वह्‌ तो कल्पित है । जहस भये है, 
ह, सो भी कल्पित है । भना तो हो गया । उसको दुहरा नहीं सकते। गौर, 
जाना भपने हाथमे है नहीं । जितनी मालूम पड़ती है, उतनी बस, चरु रही है 
जओौर हम ज्यो-के-त्यों । 
ये वेदान्ती तो एसे कटर है-जो कटके तरे माने बिनाकटे जो तरे 
नहीं सो कटर । कट जाय तव तरे। दूसरा कोई तारे तो तरे, खुद नहीं तरे- 
इतने कटर हँ वेदान्ती करि ये परोक्ष सत्ता भौर भज्ञान सत्ता नामकी किसी 
चीजको स्वीकार ही नहीं करते । 
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जिस ग्रन्थकी (माण्डूक्य कारिकाकी) चर्चा भापको सूनारहाहं, इस 
ग्रन्थमे अज्ञात सत्ता स्वीकार की नहीं जा सकती । हमको जितना मालम पड़ 
रहा है बस उतना ही है। किसीका बाप मरगयादहो, यह्‌ रूठी बातदै ओर 
किसीका बेटा होनेवारादहै तो वहु भी चूठो बात दै। इस समय तुम हो- 
द्से बढ़कर न बापरैन बेटा | 


सबसे बड़ी चीज है--तुम हो, अपने प्यारे हो, ओर तुमको ही यह्‌ सब 
मालूम पड़ रहा है 1 देह भी मालूम पड़ रहा है; मन भी मालूम पड रहा है । 

एक सीधी-सादी बात यह है किं स्थूर शरीर, सूक्ष्म शरीर ओर कारण 
शरीर-- तीन शारीर मानते हैँ । स्थर शरीर द्रव्रात्मक होता है । सूक्ष्म शरीर 
वासनात्मक होतादहै। कारण शरीर भअज्ञानातमक होता है। कारण शरीर 
“मैटर नहीं है । सूक्ष्म दरीर वासनात्मकं होनेके कारण वहां वासनाका आश्चथ- 
भूत सुक्ष्म द्रव्य मौजूद है । वासना आखिर कहीं शन्यमे तो नहीं रहती । वासना 
जहाँ रहती है, वीपे उभरतो है 1 सूक्ष्म शरोर भतररमें द्रग््रात्मक होदै। 
द्रन्यका ही एक भेद स्थू है ओर एक भेद सृष्ष्म है । स्थर द्र्य मरनेपर नष 
हो जाता है! सृष्ष्म द्रग््रतो मरनेपर भो नष्ट नहो होता गोर सुक्ष्म द्रव्यके 
भआश्रित वासना होती है । भात्मा साक्षो असंग, अधिष्ठान होता है। आपको 
कहानोकी तरह यह्‌ बात बताते है । 


अज्ञान अथवा कारण शरीर नामकी कोई वस्तु, मने मेटर नहीं है । 
कारण शरीरको वस्तु माननेवारे योगी--पांङ्पवाे होते ह गौर बौद्ध होते हे । 
वे पुन जन्म मानते हे । 

वेदान्ती कहते है--अपनेको न जानना अज्ञान है \! भपनेको नहीं जाना 
इपछि ए सृष्ष्म शरीरसे तादास्म्यापन्न हो करके सूक्ष्म शरीरको अपने साथ मान 
लिया । अपनेको जान लिया तो क्या होगा ? सुक्ष्म शरोरको अपने साथ न मानः 
करके देहके साथ मानेंगे । 


विवेकका फर देखो { विवेकसे मन बना है भौर मनसे अन्न मानें देह 
वनादहै। एकी बात है। इसमे परस्पर कार्य-कारण भावका निरूपण कोई 
नहीं कर सकता है कि कौन कार्यदहै भौर कौन कारण है? बिना अन्नके मन 
नहीं बन सकता । भौर बिना मनके अन्न नहीं बन सकता । जेता अन्न वेसा 
मन ! जिसका चन उसका पून । 

मपनेको जो जान केता है, उस तज्ञ पुरुषके अज्ञानकी निवृत्ति हो गयी; 
तो स्थू क देहके साथ, ईश्वर सुष्टिके साथ अपना अह्‌ं-मम सम्बन्ध कट गया; 
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तो अधिष्ठानसे एकताका ज्ञान हो गया। तब यहु फुरफुरानेवारे मनीराम 
स्थूल देहे चङे गये। इसीलिए कहते है किं जब ज्ञानी पुरुषका शरीर देगा 
तो स्थूरू देहके साथ उनका सूक्ष्म देह भी तत्काल ही देगा । दोनों एक साथ 
ही भस्म होगे। 
अज्ञानी पुरुषका स्थर शरीर भस्म होता है, उसका सूक्ष्म शरीर भस्म 
नहीं होता । क्यो ? क्योकि उसने सुक्ष्म रारीरको आत्मके साथ जोड़ लिया 
भौर इस ( तत्त्वज्ञ )ने सूक्ष्म शरीरको देहम फक दिया, देहको पंचभूतमें फक 
दिया, पंचभूतको मायामे फक दिया ओौर माया तो जादूका खेर है-वह तो 
कुछ होता नहीं । 
यह्‌ बात ध्यान देने लायक है कि अज्ञानी देहधारी है ओर ज्ञानी भी 
देहधारी है । ज्ञानीको एसा क्या हो गया कि मरनेके बाद उसका पुनर्जन्म नहीं 
होता ? क्या ज्ञान होति ही सूक्ष्म शरीर भंग हो गया ? नहो, ज्ञान होते ही सूक्ष्म 
शरीर भंग नहीं हुमा । वह तो दिखायो पड़ता है, प्रतीत होता है । जीवन्मुक्तका 
भी जीवन होता है, ` उसकी इच्छाएं होती है, उसको बोन होती है, उसके 
विचार होते है । होता सब है ठेकिन जेसा उसका स्थूरु रारीरदहै, वैसाही 
उसका सूक्ष्म शरीर भी दै। दोनों प्रतीति मात्र हँ ओौर दोनोमें कोई भेद नहीं 
है। इसचिए दोनोमे-से किसी एकका भी नाश होगा, तव देह ओर सूक्ष्म शरीर 
दोनों उसके भंग हो जायेंगे, क्योकि ज्ञानीका सुक्ष्म शरीर स्थूरं ॒देहसे जुदा 
नहीं है । 
अज्ञानी रोग सूक्ष्म शरीर भौर आत्मा, इन दोनोंको एककर छेते है । 
यही इस कहानीका अंत है कि सृष्ष्म शरीरको डर दो देहमे । श्रीमद्धागवतमें 
इस सम्बन्धमे एक बढा बद्िया प्रसंग है। वहां क्रममुक्तिका वर्णनदै। वेषे 
मुक्ति तो एक ही होती दहै। यदि सदयोमुक्ति एक हो, क्रममुक्ति दूसरी हो, 
जीवन्मुक्ति तीसरी हो, विदेहमुक्ति चौथी हो, सालोक्य मलग हो, सारूप्य अरग 
हो, सामीप्य अलग हो, सायुज्य अल्गहो, सारी अल्गदहो, तो मुक्तिही 
भेदग्रस्त हो जायगो । 
जिसमे भेद होता टै वह ॒दुश्य, विकारी गौर जड़ होता है । समश्चानेके 
लिए इसर्म मेदकी कल्पना करते ह । जसे, बच्चेको गुणा भाजाय, भाग आ 
जाय, जोड़ भाजाय, इसके किए उसको बताते हे, माने अध्यारोप करते है- 
फजं करते ह । क्या ? कि तुम्हारी जेबमें पांच रुपया है ।' जेबमे तो कुछ नहीं 
भिचेगा । पर उसको सिखाना है, इसके किए तुम्हारी जेबमे पांच रुपया है- 
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यह अध्यारोप करते हँ। फजं करनेको अध्यारोप कहते है--उपाधि-इल्लत 
कृहूते हं । 

अपने साथ जौ इल्छत जुड़ गयी उसका नाम उपाधि है । भव उसका 
अपवाद कंसे करना- तो यह सिखाया जाता है कि इस सृष्ष्म दारीरको कभी 
भपने साथ मत छेना । भागवते क्रममुक्रितके वर्णनमे बहुत बरदा अध्यारोपः 
क्रिया है । 

स्थूल देहको छोड़ो यहीं । सूक्ष्म शरीरक्रो वारण करो । चरो ऊपर 1 
चट गया स्थ गरोर । उसमें वणन है-कंसे मूाधारको दवाया जाय भौर 
कंते प्राणवायुको खीचा जाय भौर फिर धोरे-धीरे मृूकाधारसे स्वाधिष्ठानमें 
फिर मणिपूरकं, फिर ॒विदुद्धमे, फिर आज्ञाचक्रे, फिर सहस्रारे खींचा 
जाय । फिर सहस्रारको भेदन करके शिवचक्रमे- महः जम, तप, स्वे; फिर 
स्वःलोकमं जाकर ब्रहयखोकमें । क्या-क्या भोग है ब्रह्मलोकमें ? स्वर्गलोकका 
फनीचर दो नम्बरका होता ओर ब्रह्मलोकमे फर्नीचिर एक नम्बरका होता 
है । इडया ओर अमेरिका-पेरिसकी वेशभूषामे जितना अन्तर होता है, उतना 
फरक तो है मर्त्यलोक ओर स्वर्गलोककी वेदा-भृषामें । जसा अन्तर मर्त्यलोकः 
ओर स्व्गंलछोकमे है, वेसा ही अन्तर स्वगलोक ओर ब्रह्मलोके है । 

ब्रह्मखोकमे विना इच्छाके खाते ह, विना इच्छाके पीते हं भौर स्वगं~ 
लोकम इच्छा करनेपर भोग उपस्थित होते ह । स्वर्गलोकमे आसक्त भोगमें 
होती दै भौर ब्रह्मलोकमे भासक्ति नहीं होती । स्वर्गलोकमे ईर्ष्या, राग, दवेष,. 
इच्छा, श्रद्धा, निदाका दुःख होता है। ब्रह्मखोकमे ये दुःख नहीं होते । 

भागवतमें वर्णन है कि यदि कोई ब्रह्मरोकमे पहुच जाय तो वहाँ कुछ; 
दिन विमानपर घूमे, ब्रह्माजीसे हाथ मिरावे, कछ दिन उनके साथ वेठे-उठे, 
सव खेर करे । इसके वाद क्या करे ? वर्णन है-- 

ततो विकञेषं प्रतिपद्य निर्भया । 

फिर हिरण्यगभसे ओर ईश्वरसे एक होकर अपनेको ब्रह्य जानना-यह्‌ ब्रह्य 
होनेको प्रक्रिया हे । 

हर हारुतमें सूक्ष्म शरीर तो स्थूल शरीरका साथी है । यह्‌ भात्माका 
साथी ह ही नहीं । अपने आत्माके अज्ञानसे यह्‌ मान रला है कि सूक्ष्म शरीर 
मात्माके साथ जुड़ा हुआ है । हम जहां जाते है, वहाँ सृष्षम शरीर जाता है- 
यह्‌ तो बेवकूफोकी बात है । 

सुक्ष्म रारीरसे दोस्ती करनेके कारण सूक्ष्म शरीरमें जो कल्पना होती है, 
वह्‌ हमे अपनी मालूम पडतो है । यह्‌ सुक्ष्म दारीर कहीं भआता-जाता नहीं हे । 
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वह तो यहीसे विायतको देख रेता है । वह यहसि वृन्दावन नहीं जाता 1 यहीं 
वृ्दावनको देख छेता है । उसकी कल्पना कर ठेता हे । इसी प्रकार यहं ब्रह्य 
लोकमें भी नहीं जाता । वह्‌ यहीसे ब्रह्मरोककी कल्पना कर केता है। इसी 
प्रकार यह धरती-पानी-आग-हवा कुछ नहीं होता; वह कल्पना कर रेता है । 
अपने स्वरूपके अज्ञानसे अपने मनकी जो कल्पनाएं है, वह्‌ अपने साथ जुडती 
है । अगर अपने स्वरूपका ज्ञान हो जाय अज्ञानकी निवृत्ति हो जाय, आति 
मिट जाय तो मनकी कोई कल्पना भपने साथ नहीं जुडती है । 
अजाग्रमानो बहुधा मायया जायते तु सः \ 
श्रीमद्धागवतमें बढ़िया प्रसंग भाया है । चारों सनत्कुमार अपने पिता 
ब्रह्माके पास गये । वे बोले--पिताजी ! यह बताभो कि जब हम अपने मनको 
देखते है, तो उसमें विषयके सिवाय भौर कछ नहीं दीखता ।' 
तिविषय मनको किसीने नहीं देखा है । निविषय मन भपने आश्रयमूत 
आत्मासे पुथक्‌ होता ही नहीं । सविषय चेतनका नाम मन है भौर निविपय 
मनका नाम चैतन्य है। 
अपने मनको जितना देखते है, उसमे कूछ-न-कुछ फुरफुराता हमा 
मालूम पडता है । विषयका चितन करते-करते मन विषयरूप हो गया है| 
विषय मनमें है ओौर मन विषयमे है । जब देखो तब मन ओौर विषय-ये ही 
दो दीखते ह । ओर कृ दीखता नहीं । 
ब्रह्माजीने कहा- "बेटा ! चाहते क्या हो ?' !हम चाहते है, पिताजी | 
कि विषयोमे-से मनको अलग कर दिया जाय ।' 
यह पूरी कथा है भागवतमें । यह्‌ प्रशन सबके मनम उठता है कि हमारा 
मन संसारम न लाने पावे; स्वभे न जाय, धनम न जाय ! हमारा मन चंचल 
न हो ! गब्दस्पशं, रूप, रस, गंधकी सेवामे न जाय । चाट-पकौडीमे न जाय । 
ोग चाहते हँ कि हमारा मन गुखाब जामुन-रसगुल्कामें न जाय । 
हमारा मन कहां जाय ? ईश्वरम जाय; यह तो सव लोग चाहते है। 
यह समस्या सनकादिके सामने आयी । वे बोरे--"पिताजी ! हमारा मन 
विषयोमे भौर विषय मनमें-हम एकान्तमें वेठकर समाधि लाा-ख्गाकर हार 
गये । कभी पांच मिनटकी समाधि लगती भीदहैतो फिर जगते हैं तो फिर मन 
ओर नोरसे विषयोंकी भोर जाता है । 
भाप छोग बुरा नहीं मानना 1 हमने देखा है, जसे कर एकादशौ है, तो 
आज क्या करते ह ? फखाहार क्या-क्या बनेगा ? इसकी योजना बनाते है । 
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हर्वा-पूडी-कचौड़ी, चाव-दारु सव बनता है फलाहारमें । फिर एकादजीके 
दिन सोचते ह कि भाज तो एकादज्ी व्रत रहे, करु क्या बनेगा ? कटी-मात 
बनेगा, दही बडे बनेगे । ॑ 

इस प्रकार दशरामीको एकादश्ीका फराहार गौर एकादशीको द्राददी- 
का अन्नाहार 1 जो रोग अपने मनको विलकूुर चुप-चुप रखनेकी बात करते 
है । उनकी बात भी हम वताते हैं 1 हम मनीरामके गुरु ह ! हमारे एक चेकेका 
नाम मनीराम है । 

मनको हम चुप रखते हैँ तो होता यह्‌ दै कि थोड़ी देर मनको विश्राम 
मिल जाता है, शक्ति मिल जातीदहै। तव वहु भौर ज्यादा शक्तिसे विषयोका 
चितन करने रगता है । वह पट्‌ नहीं पड़ता । 

हमारे एक महात्मा थे । हम उनपर श्रद्धाभक्तितो करतेथे एकतो 
वे जात्िके कायस्थ थे । कायस्थोमे जेसा खान-पान है, उसका उनको अभ्यास 
था । यह्‌ बात हम आप छोगोको इसलिए बताते हं कि हम पहुङ़े महात्माओंके 
पास जतेथे, तो वे केसे रहते हँ इसका ढंग देखते थे । 

वे सं प्रदायके अघोरी थे। जेसे कहते हैँ किएक तो गिलोय, फिर 
नीम चढ़ी ' एक तो उनको जातिमें ही, खान-पान संबंधी कोई बहुत परहेज 
नहीं था, दूसरे अधोरौ हो गये थे । वे सैकड़ों भदमियोके बीचमें बैठकर दाराब 
पते थे। हमलखोग बचपनमे जब १७-१८ बवरसके थे, तब सत्संगमे जाते 
थे । “अरे वावाजी माये, बाबाजी भाये !- एेसे बोरते थे! °'पंडितजी आये,- 
पडितजी आये ! आओ- आभो, वैटो-वेठो-हाथ पकड़कर अपने आसनपर बेडा 
रेते थे ओर जबतक हुम उनके पास रहते, तवतक पीना बंद 1 

वड़े सिद्धये । “दाराबका दूध वना देते है-एेसा उनके बारेमे प्रसिद्ध 
था । बड़े विचित्र ! मनीरामके बारेमे उन्होने हमको बताया था 1 

वे एक वार मौन होगये । बोले ही नहीं, वे मौन थे, तब भी हमलरोग 
तो जाते थे । अपनी श्रद्धाथी। दर्शन कर भातेथे भौर विशेष करके हमारा 
तो वह॒ बहुत ही भादर करतेथे। हमारे अपने धरानेके करई शिष्यथे,वेभी 
जाते थे । वहुत-से कायस्थ भी हमारे शिष्य थे। 

एक वरसमें उन्होने हर एक शिष्यके नामसे एक-एक भजन लिखा था । 
माने उस शिष्यम जो विशेषता थी । भगवानूसे वह जो चाहता था या जेसी 
उको स्थिति थी वह्‌ सब एक भजनमे ल्खाथा। सबच्पे हृएदहै। हमारे 
नामपर भी एकर भजन लिखा था । 
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हुभा क्या ? जब मौन छूटनेको एक महीना बाकी रह गया, तवं मीटिग 
बेटी । मुख्य-मुख्य शिष्य वंठे किं महाराज जब बोदधेगे, तो पटे दिन क्या 
बोेगे ? महाराजजी भी वेठ्ते । उसमें किख-पटकर यह योजना बनती कि पहले 
दिन बोक्ेगे तो क्या बोेगे ? अन्तमं यह्‌ तय्र हुआ कि अमुक व्यक्तिसे महाराज 
यहु वात करगे । तो जब रोग मौन होते ह॑तो बोलनेकी योजना बनाते है । 
हम यह्‌ बात आपको हंसीके किए नहीं सुना रहे ह । यह गम्भीर वात बता 
रहे हं । 
लोग एकान्तम वेठते हँ भौर कारखाना बनानेकी योजना एकान्तमे-मे 
निकरती है । यह मनीरामको हालत हे । 
एक राजा पूजामें बेठा या ओर महात्मा बाहर भाये, तो दरवानने वापिस 
कर दिया कि "लौट जाभो 1 महाराज इस्त समय पजामे हें ।' 
महात्मा बोके-महाराज पूजामें नहीं है ! वे तो दुकानमें जाकर जूता 
खरीद रहै हँ । जाकर उनसे कहु देना ।' 
मतलब यह दहै कि मनीरामएेसेहं कि यदि तुम भूखेरहो तो भौर 
खाना मांगते है। मौन रहो तो भौर वोलना चाहते हँ । एकान्तमें वेने तो 
भीडभाडका मनोराज्य करते हं । यह मनीराम बडे विलक्षण हें | 
सनकादिका मनभीरएेसाटै कि जव मनको विषयसे अलग करते, तो 
थोड़ी देर अरग रहता, फिर विषयका चिन्तन करने ठगता । 
विषयको मनसे बाहर फक दे, यह्‌ चाहते हो किं विषये मनको अलग 
कर ऊ, यह्‌ चाहते हो ? तुम्हारा खयाल है कि यहु मन हमारे साथ रहेगा; 
परन्तु यह्‌ मन तुम्हारे साथ नहीं रहेगा । यह्‌ वेदका मन्त्र आपने सुना होगा- 
यज्जाग्रतो दुरमूदेति देवं तदु सुप्तस्य तथेवेति । 
जव तुम जागोगे, तो यह दूसरेके धर जाकर वैठेगा भौर जव तुम सोभोगे, 
तो तुम्हारे साथ आकर सो जायगा । यहं मनका स्वभाव है। जागते ही मन 
सोचना शुरू कर देगा, आज दिनमे क्या काम करना है ? ओंफिसमें जाना है । 
तुम घरमे ओर मन ओआंफिसम ! भीर जब सोने लगोगे कि-जा भाई नींद भायी 
है ! तो सव छोडकर मन तुम्हारे साथको सोने आजायेगा ! बात क्या है ? 
मनको विषयस्ते अलग करे किं विषयको मनक अलग करे? जोलोगः 
पहर सीधे नहीं रहते, जिन्होने भजन नहीं किया, ध्यान नहीं किया, जिन्होने 
समाधि नहीं लगायी, वे दो-दो पैसेका फूल केकर पहुंच जाते है कि बस, अब 


२५ अद्रेत-प्रक्ररण ३०५ 


हमारा मन गया समाधिमे ! वे दो-दो नपे पेपैमे अपने मनको समाधिम डालना 
चाहते है, यह्‌ आचर्य है ! वे लोग जाद्ूका खेल-तमाशा देखना चाहते है । 

बरह्माजीको इस प्रदनका उत्तर नहीं आया । वहां छिखा हा है-- 
“नाम्थपद्यत कर्मधीः" ब्रह्माजी तो स्वयं कमं करनेमे कगे हुए थे कि किस जीवका 
कौन-सा कर्मं है, किस जोवका कौन-सा कर्म है ? 

जैसे कोई कपडेकी दुकान वनवे वेमे ब्रह्माजीका काम है-रोगोके 
शरीरकी डिजाइन बनाना 1 हमने देखा, एकर सेठके घरमे सौ-दो-सौ तितरी 
मरी हुई थीं ओौर शोशेमें सजाकर रखी हुई थीं । रंग-विरंगी तितली ! सेठ 
वोले--!हेम जर्मनीमे के भयेरहैँये तितजो | तितलो तो आप जानतेहन? 
वचपनमे हमारे मित्रके पिता श्रौलक्ष्मोनारायणजी जो कविता करते थे । यह्‌ 
सुनाया धथा- 

तितलो-सी उडती फिर हियमे नेम न प्रेम । 
बैरीस्टर बनने गये, लये संगमे मेम ॥ 

हमको सेठने वताया करि कपड़ोपर बेलनबूटेकी डिजाइन बनानेकै . किए 
हमने ये तितचियां इकट्ठी को हैँ । ब्रह्माजी किसीको केचुजआ, क्ंसीको साप, 
किसीको खरगोश, किसीको सियार वनाते ह । ये सव डिजाइन जिसके दिमागमें 
आतो हो, उसका मन क्या स्थिरै? ब्रह्माजीका मन खुद ही स्थिर नहींहै। 
इतने जीव, उनके इतने कर्म, उनको कौन-सी पोशाक पहनावे तो फवेगी, 
इनकी वासनाके साथ कौन-प्ी पोशाक वनेगी ? उनके यहां तो एकदम श्यूटी 
पार्लर' हे । 

ब्रह्माजीको प्रदनका उत्तर नहीं आया, तबतक उन्होने हंसका ध्यान 
किया । हंस भगवान्‌ आये । सात्विकताका चोखा पहनकर भाये । सफेद हंस पक्षी 
है, निष्पक्ष नदीं ह । निष्पक्ष न्‌ कहीं भाता न जाता है, जिसके पंख ही नही, 
वह्‌ कहां उडेगा ? निष्पक्षमे आाना-जाना नहीं है, पक्षीमें ही भाना-जाना है 1 जो 
भक्तोके पक्षपाती भगवाच्‌ ह, वहौ अवतार कते हँ । जो वेकुण्ठके पक्षपातो है, वे 
चङे जाते हं । चिडियाके पक्ष हों तब उड, आवे-जायं ! भगवानुके भी पक्ष होते 
है, तब आते-जाते हैँ । शुकदेवजी इसीक्िए पक्षौ हँ ओर वे कष्णपक्षका वर्णन 
करते हुं । काकभुशुण्डी भी पक्षौ इसीलिए हैँ कि वे रामका वर्णन करते है । 

निष्पन्षमे कुछ नदीं । पक्ष नहो तोन हम, न तुम, दफ्तर गुम। इसीक्ए 
भगवान पक्षी बनकर आये । ब्रह्माजीने देखा, बडा प्रभावशाली पक्षी दै। वै 
उठकर खड हो गये, स्वागत किया ओर बोले-तुम कौन हों ? 





३०६ माण्डुक्योपनिषद्‌-क्रा रिका-प्रवचनं 


हंस बोटे--आत्मा जो तुम्हारी सो मेरी। जो तुमसो र्मे, आत्मा भौर 
देहु । पंचभूतमें तुम्हारे शरीरकी भी छकीर खीची हुई ओर हमारे शरीरकी 
भी लकीर खींची हई । शरीर भी हमारा-तुम्हारा दोनोका पंचभूतका ओौर हम- 
तुम दोनों शुद्ध-बुद्ध-मुक्त भात्मा । 

को भवानिति वः प्रहनोवाचारम्भो ह्यन्थंकः ।' तुम कौन हो-यह्‌ प्रन 
बिलकुल निरर्थक है । 

“यहु बताभो, हो कोन ? 

“यही बता रहा हं । जो मँ सो तुम ।' इसके बाद प्ररनका उत्तर दिया। 
जसे विषय है, वह्‌ एक शरीर है, वसे मन भी एक दारीर है । दरीरको शरीरम 
डाक दो । “जीवस्य देह उभयं 1 “मद्रप उभयं त्यजेत्‌ । 

देखो, मै तुम दोनों एक । मनको तुम अपने साथ मत रखो । उसको 
फक दो माटीमे 1 एसे ! भरे, साघक तो डर जाय । संसारी ोग चाहतेहँकि 
विषय मेरे साथ रहे । नहीं तो पेटीमे दो-दो काख, पाँच-पांच राख रुपया छेकर 
लोग क्यों चलते ? तकियेके नीचेसे लाख-लछाख रुपये क्यों निकाक्ते ? संसारी 
लोग वस्तुको भपने साथ रखना चाहते है । 

साधक वह होता है, जो वस्तुको तो अपने साथ रखना न चाहे, मनको 
अपने साथ रखना चाहे । 
विषयी वह॒ होता है जो वस्तुको अपने साथ लेकर रखना चाहता है । 
धमत्मिा वह है जो खास तरहुके कर्म॑मे मग्न रहना चाहता है । भक्त वह है जो 
अपने मनको भगवानुके साथ रखना चाहता है । योगी वह्‌ है जो भपने मनको 
` छप्प करके रखना चाहता है । जेसे मिलमें तालावन्दी होती है, मजद्रको भीतर 
नहीं भाने देना चाहते । हमारा काम-धन्धा सब बन्द । ज्ञानी वह होता है जो 
मन ओर शरीर दोनोको एक सत्तामें जान करके छोड़ देता है । छोड देता है 
माने बाधित कर देताहै। न मन, न शरीर । 

सक्षम शरीरको स्थूर ररीरकी कोटिमें मौर स्थूर दारीरको विषयकी 
कोटिमें कर दो । विषय तो भपने अधिष्ठानम अध्यस्त है । इसलिए स्थूल शरीर 
मौर सूक्ष्म शरीर दोनों नहीं है 1 ओर परमात्मा ? ज्यो-का-स्यों ! भजायमान है । 

वहां फिर यह वात बतायी । वेष्णव सम्प्रदायमें इस प्रसङ्को बडी उच्च 
कोटिका माना जाता है। वे कहते है जो कुछ तुम मनसे सोचते हो, ओआंखपे 
देखते हो, कानसे सुनते हो, जीभसे बोकते हो, वह परमात्माके सिवाय दूसरा 
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कुछ नहीं है । तुम भपनी भोर मनको खीचते हो, यही मात्मा गौर परमात्मामें 
भेद है | 
जोवस्य देह उभयं" ओर “मद्रप उभयं त्यजेत्‌ \' 


परमात्मासे एक हो जाओ । परमात्मासे मि गये, तो मनं विषय भौर 
विषय मन 1 भव उनको अलग करनेकी जरूरत नहीं है । हंसजीने यह्‌ वताया 
कि तुम्हारा प्ररन यह्‌ है न, कि विषयसे मनको कंसे अङ्ग करके रखें ? 


विषय -संस्कारके विना मनतोदहै ही नहीं। तुम यह चाहतेहो कि 
मन विषयमे न जाय । ठेकिन विषयाकारताके सिवा भौर मनमेहै क्या? 
इसकिए दोनोको तुम दृश्य-कोटिमें छोड दो भौर दुर्य जिस अविष्ठानमे अध्यस्त 
है, बह अधिष्ठान तुम स्वयं हो । इसक्िए न विषय है, न मन है । 


वही है जो कण-कणके रूपमे माम पडता है । वही दै जो क्षणक्षणके 
रूपमे मालूम पडता है । सवका स्वं एक ही अखण्ड वस्तु है । सृष्टि-श्रुति भौर 
भ्रल्य-श्रुति दोनों यह्‌ बतानेके लिए हैँ कि यह्‌ सव परमात्माके सिवाय कोई 
चीज नहीं है । मारीसे घडा बना, तो माटोके सिवाय धड़ा नहीं । परमात्मासे 
सृष्टि बनी, तो परमात्माके सिवाय सृष्टि नहीं । 


सृष्टि नामको कोई क्रिया वनी या सृष्टि नामकी कोई वस्तुहै या 
सृष्टि नामका कोई अक्ग परमात्मरासे मेटर है-यह अभिप्राय नहीं है। 
भभिप्राय तो यह्‌ है कि परमात्मासे जुदा सृष्टि नहीं है । 





; १६; 
श्रुति कार्य-कारण दोनोका निषेध करती हे 


संभूतेरपवादाच्च संभवः प्रतिषिध्यते । 
को न्वेनं जनयेदिति कारणं प्रतिषिध्यते \॥२५ 


अ्थ--संभूतिके भपवादसे श्रुतिमें उत्पत्ति ( कायं )करा प्रतिषेध किया 
गया है । तथा को न्वेनं जनयेद्‌--इस श्ुतिसे कारणका प्रतिषेध क्रिया 
गया है । 
परमात्मा ज्यो-का-लयों है । न तो परमात्मा करिसीसे पदा होता है भौर 
न तो परमात्मासे कुछ पैदा होता है । परमात्माका कोई बाप भी नहीं है ओर 
परमात्माका कोई बेटा भी नहीं है । वेदमें यह्‌ बात होनी चाहिए । अपरिच्छिन्न 
वस्तुके सम्बन्धमें केव वेद ही प्रमाण है । केवल वेद दही क्यों प्रमाण? 
जितने प्रमाण होते ह, वे केव अपने विषयको ही प्रमाणित कर सकते 
है । जंखसे केव हम रूपको देख सकते हैँ । आंखकी चाहे कितनो भी सफाई की 
जाय, चाहे कितनी भी वेन्ानिक उन्नतिकौ जाय ओर उसके सामने चाह, 
कितने भी यंत्र लगाये जायय, वह्‌ केवर रूपको ही प्रकाशित करेगी । वह दूसरी 
इन्द्ियके विषयको प्रकाशित नहीं करेगी। तवसख्पतो एक परिच्छिन्न विषयं 
हुआ न ? वह शब्द नहीं है; वह स्परं नहीं दै, वह गंध नहीं ठै, वह्‌ रस नहीं 
है। तो केवल आंखे कोद चाहे किं अविनायी, अद्वितीय, परिपणं प्रत्यक्‌ 
चेतन्यको देख छेगे, यह्‌ संभव नहीं है । 
जव आंखसे शाब्द ही नहीं दीखता, स्परं ही नहीं दीखता, रसका भौर 
गंधका ही पता नहीं चरता, तो विचारी आंखसे अपरिच्छिन्न माने काल्से 
जविनाली, देशसे परिपूर्णं, वस्तुसे अद्ितीय ओर अनुभवते विलक्रुल भपना 
आत्मा-एेसी वस्तुको हम आंखसे या फिर किसी भी प्रव्यक्त प्रमाणसे केसे देख 
सक्ते हुं? 
भच्छा भाई, आंखसे नहीं देखेंगे, कानमे नहीं सुर्ेगे, स्वचासे नहीं द्ये, 
नावसे नहीं सृघेगे, जीभसे नहीं स्वाद लेग, तो आओ, मनसे मनन करेगे । 
मन तो इन्हीं इन्द्रियोके द्रारा जो देखा-सुना जाता है, उसीकी कलत्पना- 
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करता है । ध्यान करता है भौर बाधकको कल्पना करता है । वाघककी कल्पना 
का नाम विकार है भौर साधककी कलत्पनाका नाम साधन है, ध्यान है। 


फिर ? भाभो, वुद्धिसे परमात्माको दे्खेगे । वुद्धि तो खुद पेदा हुई दै । 
वृद्धिसे तो सृषुप्तिकालमे हौ कोई बात नहीं समञ्च जा सकती दै ? बुद्धिस 
केवल आंदिक सत्यका ही ज्ञान होता टै! अपरिच्छिन्न भीर परिपूर्णं सत्यका 
ज्ञान नहीं होता 1 

आप यह बात विलकरुल निदिचत समन्चो कि जव नेति-नेतिके दारा 
सबका निषेध कर छेते हँ ओर केवल स्वयं रह जाते है--केवल स्वयं तो दश- 
मस्त्वमासे"-जेसे बोलते है, "तु दसवां पुरष है" उसी प्रकार श्रुति कहती है-- 
तत्त्वमसि "प्रज्ञानं ब्रह्य" (अयप्रात्मा ब्रह्म' ओर आत्माके ब्रह्यत्वके ज्ञानसे बाकी 
जितने क्चषगडे ह वे सव कट जाते दं । 

तो जपरिच्छिन्न वस्तु, मविनादी वस्तु, परिपूर्णं वस्तु अपने अत्माते 
भिन्न नहीं हो सकती । कोर भी सत्य जो अपने आत्मासे भिन्न होगा, वह आंशिक 
सत्य होगा । इसलिए, अपने आत्माका जो ब्रह्मपना है, वह्‌ केवर श्रतिमसे ही 
सिद्ध होता है। 

भच्छा, तो श्रतिमे कार्य-कारण भावका वर्णन है किं कार्यं-कारण भाव 
कानिषेधदहि? वह्‌ प्ररनदहै। सामान्य ख्प्तेतो एता दोखता दै कि श्रुतिमें 
काय-कारण भावका वणन है । 

यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि 


जीवन्ति यत्‌ प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद्‌ विजिज्ञासत्य तद्‌ ब्रह्य 
( तेत्तिरोय ३.१ ) 


तेत्तिरीय श्रुति कहती दै-ये दोखनेवारे जो भूत हभूतः नाम 
अन्वर्थं रखा गया है । जेसे उरे हए आदमीको टठंठमे भूत दोखता है, क्योकि 
उस समय वह॒ खोज नहीं कर सकता, विचार नहीं कर सकता । भयक्रन्ति 
पुरुषको स्थाणुमे भूत॒ दीखता है । परन्तु यदि वह्‌ स्वस्थ होवे, वुद्धिमान्‌ होवे, 
अनुसंधित्सु होवे तो उसको माम पड़ेगा कि वहाँ भूत है दहो नहा-तो भत- 
समटके सुण्ड-के-ञ्ण्ड दश्यके रूपमे जितना भो भत दिखायी पड़ रहा है ओर 
जिससे पेदा होकर जो रहे हँ ओर जिसको भोरजा रहे है, जिक्षमे तुप्त हो 
रहे हं--'यत्‌ प्रयन्ति' माने प्रगच्छन्ति प्रियन्ते च; तथा भभिसंविदान्ति-जिसमें 
जाकर मिरु जातेरहं। वह्‌ न्न्य दहै, उसको जिज्ञासा करो। इस प्रकार सृष्टि 
स्थितिका वर्णन तो परमात्मामें ही है । 
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जिसे सृष्टि हई, उसका निमित्तकारण होना तो अनिवार्य ही है, 
उपादान कारण भकेन हो। जिसमे र्य हभ, उसका उपादान कारण होना 
अनिवार्यं है, वह निमित्तकारण भरे न हो । सृष्टिकी उत्पत्ति परमेदवरसे ओर 
प्रय परमेश्वरम । इसलिए सृष्टिका भभिन्ननिमित्तोपादान कारण परमेदवर है । 
श्रुति तो सृष्टि-स्थितिका वर्णन परमात्मामं करती है । 
श्रुति कही-कहीं दुहरा वर्णन भी करती है। भाप विचार करो- 
यह भी तैत्तिरीय श्रुति ही है- 
तस्माद्रा एतस्माद्वा आत्मनः आकाल संभूतः । ( तेत्तिरीय २.१) 
उस परमात्मासे आकाडशकी उत्पत्ति हुई, कि इस परमात्मासे आकाशकी 
उत्पत्ति हई ? उन्होने यह निरुचय किया है कि उत्पत्ति तो मायासे होवे तव भी 
भौर सच्ची होवे तब भी, वर्णन तो एक सरीखा ही किया जायगा । 
इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते । ( वृहद ० २.५.१९ ) 
यह्‌ इन्द्र परमात्मा मायाक्रे कारण अनेक रूपमे देखे जाते हँ । भस्मं 
अनेक रूप होते नहीं है । नेह नानास्ति किञ्चन ।' ( कठ° २.१.११ ) वस्तुतः 
परमात्मामें नानात्व नहीं है । 
अजायमानो बहुधा विजायते ( यजुर्वेद ३१.१९ ) अजायमान हो 
करके ही वहु बहुधा भास रहे है । एक दूसरी श्रुति कहती है- 
न॒ चास्य करठिचित्‌ जनिता 1 ( खेता० ५.९ ) 
एेसा कोई नहीं है, जिसने परमात्माको पेदा क्रिया हो। यह्‌ तो ठीक 
है, परंतु परमात्माने तो सबको पैदा किया होगा । वही श्रुति कहती है- 
न॒ तस्य कायं करणं च विद्यते । ( उेता० ५.८ } 
परमात्माने किसीको पैदा भी नहीं किया ओर उसके पास कोई गौजार 
भी नहींहै। 
जब दो तरहक श्रुति सुनते हँ तव मनम शंका होतीहै कि कार्य- 
कारण भावका प्रतिपादन करनेवाी श्रुति ठीकटै कि कार्यकारणभावका 
निषेध करनेवारी श्रुति ठीक है ? तो वताया- 
अन्ञतज्ञाभयां व्यवस्था । 
एक बमगोका ही फक दिया ! जो परमात्माको जानता नहीं है उसके 
किए तो यह सृष्टि सचमुच पेदा हुई है, उसीसे पेदा हुई है । जो परमात्माको 
जानता है, उसके किए उससे कुछ पेदा नहीं हुआ है । एक अज्ञ अधिकारी है 
ओर एक तज्ञ अधिकारी है। अधिकरारीके छकिए कार्यकारण भाव भौर तन्न 


अधिकरारीके छिए कार्यकारणभाव नहीं । 
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श्रूति तो यह्‌ भी वर्णन करती है कि- 
आनंदाध्येव खल्‌ इमानि भूतानि जायन्ते आमंदेन 
जातानि जीवन्ति, आनंद प्रयन्ति, अभिसंविशन्ति 1 (तेत्ति० ३.६) 
भानंदसे ही यह सृष्टिहो रही है, भानंदसे ही रह रहौ है, आनंदमे हो 
जा रहो है, भआनंदमे ही तृप्त हो रही है, भानंदमें ही मिल रहौ है । 
मध वाता ऋतायते मधः क्षरन्ति सिन्धवः । (ऋरवेद० १.९.१) 
आनंदकी हवा चल रही है, आनन्दको नदियां बहु रही हैँ । मानंदका 
बसन्त, अनंदकी वर्षा, आनंदका ग्रीष्म, आनंदका शरद, भनंदका हिमन्त । सब 
भनंद-हो-आनंद । 
माघवोनंः सन्त्वोषधीः (कऋग्वेद> १.९.१) 
सवर वृक्ष, सव कता, सब पेड, सव पौधे आनन्दके । तो असलम ये 
बताना क्या चाहते है ? बताना यहु चाहते हँ कि जिनकी नजर नानामे फस 
गयो है, दुनियामें फंस जाती है, वे भलसी हौ जाते हँ । खौकिक नात आपको 
सुनाता हुँ । कोई वच्चा यह सोचने लगे कि हमारा नाना हमे बहुत-सा धन दे 
देगा; तो इसका फर क्था होगा ? वह्‌ पठ्नेमे भी आलसी हो जायगा । नानाके 
पास रहकर रोग वहत कम पढ़ पाते हं। वे व्यापारमे भी आलसी हो जार्येगे । 
वेतीमे भीवे आलमसोदहो जार्येणे। निकम्मे हो जा्येगे । नानाका आश्रय नहीं 
ठेना चाहिए \ 
मनुष्यको स्वावरबी होना चाहिए । नाना-मामाका माश्रय केकर आज- 
तक किसीने उन्नति की है? वापकी ही कमाईपर रहगे-इस चक्रमे नहीं 
पड़ना । माँ-बापकी कमाईसे बेटेकी उन्नति नहीं होती दै । तो जैसे नानाका 
भाश्रय लेनेकी अपेक्षा स्वावकबन श्रेष्ठ है, इसी प्रकार नानात्वका आश्रय 
लेनेकी अपेक्ता प्रत्यक्‌ चेतन्याभिन्न एकत्वक्रा आश्रय लेना उन्नत है अर्थात्‌ ऊँची 
बात है। 
आभो, यह्‌ विचार कर कि नानात्वक्रो निदा है श्ुतियोमे कि नहींहै? 
पुरे बता चुके है--“नानात्वं निन्धते ।" 
मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव परयति । (कठ० २.१.१०) 
जो यहाँ नाना देखता है, अर्थात्‌ अनेकता देखता है, भेदको देखता है, 
वह्‌ एक मृत्युस दूसरी मृत्युम जाता है । नानात्व-दशन दुःखका हतु है भौर 
एकलत्वदर्शन सुखका हेतु है, मोक्षका हेतु है ज्ञान भौर विज्ञानमें भी यही फरक 
किया जाता है । जो भनेकमें एकको दिखा दे, उसका नाम ज्ञान्‌ ओर जो एक- 
को अनेक बनाकर दिखा दे, उसका नाम विज्ञान । 
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विश्ञेष-विशेषके ज्ञानको विज्ञान बोलते है ओर संपूर्णं विदोषोमे जो 
एकत्व है, उस एकत्वका नाम ज्ञान है । श्रोमद्धागवतमे, उपनिषदोमे, कोशोमे, 
सर्व, ज्ञान-विज्ञानकी परिभाषा यही दी हई है 1 यहाँ सैकड़ों मनुष्य बेठे हूए 
है । इसमे यह देखना कि यह्‌ ब्राह्मण है, यह क्षत्रिय है, यह वेदय है, यह्‌ धनी है 
यह गरीब दै, यह्‌ सुन्दर है, यह कुरूप है--यह दुष्टिकोण राग-देषका, र्डाईका 
कारण बतेगा । सब मनुष्य है-यह दुष्टिकरोतो प्रेमका कारण वनेगा। 
मनुष्यत्व एक है भौर व्यक्तित्व पृथक्‌-पृथक्‌ हँ । इसी भकार यदि तत्त्व एक 
देखा जाय कि यह घडा, यह शकरा, यह कपड़ा, यह्‌ मकान, सव पचभूत है 
तो चित्तमे शान्ति आवेगी । 
पंचभूत भी पाँच हैँ । उन सवमें एक सत्ता है भौर वह सत्ता अपने 
चैतन्यस्वरूपसे अभिन्न है--यह देखो तो शांति मिकेगी । यह्‌ देखो कि एक 
मखण्ड भपरिच्छन्न वस्तु परिपूर्णं है, तो शान्ति मिखेगी । आनन्द मिलेगा । इसी 
किए श्रुति जन्म-मृत्युका निषेध करती हे । 
संभतेरपवादाच्च संभवः प्रतिषिद्धचते--रईदावास्य उपनिपद्के जिस 
मंत्रका भाप रोज पाठ करते है, इसका विचर प्रारंभ करते हं । वह्‌ मत्र है- 
अन्धं तमः प्रविक्ञन्ति येऽसंभूतिमुपासते । 
ततो भूय इव ते तमो यड संभूत्यां रताः ॥ (ईं० १२) 
वेदका अन्तिम भाग सार-सार, निर्गलित अर्थका प्रतिपादन करनेके लिए 
है । ऋण्वेदमे दस मण्डल हैँ । उनमें दसवां मण्ड एकत्वका, शान्तिक 
प्रतिपादक है-“समानी व भाकूती समाना व हृदयानि वः ।' 
हम सब छोगोकी वुद्धि, हमारा निद्वय, हमारा भआकटन सव एक 
दिदामें चङे । हम सब लोगोका हृदय एकं साथ मि जाय, समान हो जाय । 
यह्‌ ऋर्वेदका अंतिम सुक्त है । 
एेसे ही शुक्ल यलुर्वेदका अन्तिम अध्याय चाटोक्षवां दै । वह्‌ ईशावास्य 
उपनिषद्‌ है । वेदका भन्तिम भाग परम तात्पयं है-वेदान्त-सारसार । 
` एक वार भाप ईशावास्य उपनिषद्पर दृष्टि डा । क्था आचर्य है ] 
ईशावास्य उपनिषद्‌की पहखी शिक्षा है कि सबमें परमात्माको देबो- 


ईशावास्यमिदं स्वम्‌ (ईरा० १) 
क्या जड़ मौर क्या चेतन ! क्या पशु, क्या पक्षी ओर क्या मनुष्य ! 
सब परमात्मासे परिपूणं हो रहा है । 
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दूसरा उपदे दै- 
तेन त्यक्तेन भुज्जोथाः (ईश० १) 
जव सवम ईधरदै, तो ईशधरने जितना दिया है उससे संतोष करो । 
अथवा तेन = कारणेन, व्यक्तेन = त्यागेन = त्थागपूर्वंक, भुञ्जोथा-=त्यागके 
त्याग द्वारा सत्रका प्रतिपान करो। किसोको तक्रीफ नदो! भोग उतना 
ही करो, जिसमे दूसरेको तकलीफ न पटच । 
ला गृधः कस्यस्विद्धनम्‌ । (ईरा० १) 
दूसरेके हककी जो वस्तु है, उसे हडपो मत । एक ओर इसीमे दूसरी 
वात है-“मा गृधः । गोव मत वनो । "कष्यस्विद्धनम्‌ ?' इस संसारम धन 
किसका है ? इसका मर्थं भो यही हभ कि धनके सम्बन्धमें ममता न हो, भोगसे 
किसोको कष्ट न पहुचे गर सनम ई्धरदृष्टि हो । 
ईशावास्य उपनिषद्का चौथा उपदेश है- 
कूवेखेवेह कर्माणि जीजीविषेच्छतं समाः \ (ईश० २) 
पांचवी वात ईशावास्यके तोसरे मचकी यह्‌ है कि भात्मज्ञान प्राप्त 
करना जरूरी है । सब कुछ जान छया ओौर अपने आपको न जाना तौ अन्धं 
तमः" की प्राप्ति होतीदहै। चौथे गौर र्पाचववें मंत्रमे वतायादहै कि ईशर कंसे 
परिपूर्णं हो रहा है- 
अनेजदेकं ....तस्सिन्नपो मातरिश्वा दघाति ! (ईशः ४) 
ईश्धर सवमे भरपूर हे । 
तदु सवेस्यास्य वाह्यतः । (ईरा ० ५) ॥ 
अन्तर भी वही, वाह्य भी वही--यह दो मन्त्रोमें बताया । फिर छठे ओर सार्वे 
मन्त्रोमे बताया कि जो परमात्माकौ आत्मासे अभिन्न देखता है, उसके शोक- 
मोहकी निवृत्ति हो जाती है । उपे किसीते घृणा नहीं होती- 
यस्तु सर्वाणि भतानि" ततो न विजिगुप्सते 1 
तत्र को सोहुः कः शोक"“एकत्वमनुपहयतः \ (ईश० ६-७) 
आठवें मन्त्रम यह्‌ प्रसंग आया कि जो परमात्माको जान केतादहै, वही 
कृवि है, वही मनीषो है-- 
स पर्यागाच्छक्रमकायमव्रणमस्नाविरं शुद्धमपापविद्धम्‌ । 
कविर्मनीषी परिभ: स्वयम्मूर्याथातप्यतोऽर्थान्‌ ॥ (ईदा० ८) 
“व्यदधाच्छ्तीभ्यः समाभ्यः ` वही सबसे ऊपर है, वही स्वयंप्रकाश है 
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ओर वही धमं व्यवस्था भर्थात्‌ सामाजिक व्यवस्था, नियम, मर्यादा, कानून 
बनानेका अधिकारी है । सनातन धर्मकी शुद्ध व्याख्या केवल वही कर सकता है । 


उसके बाद यह्‌ नर्व मन्त है-- 
अन्धं तमः प्रविशन्ति ये अचम्भ्‌तिमुपासते। 

इसमे यह बात कही गयी किं यदि केवर कारणकी उपासनामे संरुगन हो 
जा्येगे, तो उनको घोर अन्धकारकी प्राप्ति होगी गौर जो केवर संभूति अर्थात्‌ 
करार्यकी उपासनामें संग्न हो जार्येगे, उन्हं उससे भी घोर भंघकारकी प्राप्ति 
होगी । उसमे बताया, कार्यदेवता अर्थात्‌ संभूति-देवतासे भी न्यारा भौर 
असंमृतिदेवता भर्थातु कारणदेवलसे भी न्यारा--“अन्य देवाहुः संभवात्‌ 
अन्यदाहुरसंभवात्‌ ।' ( ईरा० १३) । दोनोसे विलक्षण जो वस्तु है, उसे 
जिन्होंने देखा उन्होने हमको यह्‌ सराह दो कि संभव ओौर असंभव, माने 
उत्पन्न भौर भनुत्पन्न-कायं ओर कारण, दोनोको एक साथ मिलाकर 
उपासना करोगे, तब मुत्युका संतरण गौर भमुतत्वकी प्राप्ति होगी । 


अव सम्ञनेकी बात आयी--कार्यब्रह्मकी उपासना । भापको बिलकुल 
मोटे ढंगसे यह बात बताते हे । एक आदमी कहता है कि-गाँवमें ज्ञा. कगाना 
चाहिए । परिवारकी सेवा करनी चाहिए । परोपकार करना चाहिए ओर इसीमें 
रग जाना चाहिए ॥ तो यह्‌ कार्य-ब्रह्मको देखता है । 

मनुष्यकी सेवा करो, गायकी सेवा करो, सूर्यकी सेवा करो, समुद्रकी 
सेवा करो- अग्तिकी सेवा करो, चन्द्रमाकी सेवा करो। ये सव देवता है! 
कार्योपाधिक देवता सब आगये । इन्द्रकी सेवा करो, ब्रह्याकी सेवा करो, विष्णु- 
की सेवा करो, रुद्रकी सेवा करो ओर जो गरीब हैँ उनकी सेवा करो । अनपद- 
की सेवा करो, रोगीकीौ सेवा करो । 

इसका भी एक हिसाब है । जो विचारे सत्तासे वंचित ह, जिनका जीवन 
हो कठिन है, उनके किए अन्न चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, मौषधि 

चाहिए 1 इन सब बाह्य वस्तुभोके द्वारा उनकी रक्षा करना सेवा है । 

% यह समूति भौर असंमूतिका विषय ईाव।स्यमें तीन मत्रौमें आयाहै भौर 
विद्या-अविद्याका विषय तीन मंत्रोमें भाया है किसी-किसी पाठम पहञे विद्या- 
अविद्याका विषय हं, पीछे सभूति-असमूति है भौर किसो पाठे संभूति-असंभति पके 
हं, विद्या-अविद्या बाद हं । यह उपनिषद्‌ काग्य संहितामें भो है भौर वाजसनेय 
संहितामे भी है। कात्य संहिताका पाठ दु्षरे ढगपे है ओर बाजसनेय संहिताका पाठ 
दूसरे ढगसे ह । ्‌ 


अद्रैत-प्रवचन २३१९५ 


उनको ज्ञान चाहिए अर्थात्‌ उनको शिक्षा चाहिए 1 उसके किए उनको 
पाठ्गाङा चाहिए 1 सत्संग भवन चादिए, पुस्तकें चाहिए, पत्र-पत्रिकाषं 
चाहिए ओर शिक्षा देनेवाके चाहिए । उनको यह सब चाहिए, तब सेवा हुई । 
चित्ताकी पूति होगी । 

उनको आनन्द चाहिए । कीं बेटक्रर मनोरंजन कर सके, इसके छ्िए 
नाट्यश्ञाला चाहिए, संगीत, नृत्य, रामलीला ओर रासरीखा चादिए 1 केवर 
थियेटर भौर सिनेमा हो नहीं, जो उनको धार्मिक भौर सांस्कृतिक शिक्षा दे सके 
वे भी चाहिए। यह क्या हुई ? यह मानवसेवा हुई, यह्‌ समाज सेवा हुई । 
जातिसेवा हूरई, संप्रदाय सेवा हई । इनका भो विभाग है- 


(१) परिवारकौ सेवा करो । जातको सेवा करो । मागवताक्री सेवा 
करो माने हिद, मुसकमान, पारसी, ईसाई सबकी सेवा करो । 

(२) संप्रदायके परिच्छदम सेवा, जातिके परिच्छेदमे सेवा, वर्गादिके 
परिच्छेदमें सेवा, सबको हटाकर बिलकरुर मानवमात्रकी सेवा । 

(२) नही-नहीं, प्राणीमाचत्रकी सेवा । 

एेसे समञ्ो-भृणोकको बढ़ाओ तो अपने मुहल्केको सेवा, गावको, 
सेवा, जिरेकी सेवा, प्रान्तको सेवा, राष्ट्की सेवा, दीपकी सेवा, उपद्वीपकी सेवा, 
महाद्रीपकी सेवा, संपृणं विश्वको सेवा 1 यह्‌ भौगोलिक वृद्धि हो गयी । 

(४) अपनी संस्कतिकी सेवा करो-सौ वष॑से आरी है, उस संस्छति- 
कीसेवा करो) दोसौ वर्षे आरही दै, उस संस्करृतिकी सेवा करो । हजार 
वर्ष॑प्ते आरही है उस संस्कृतिकरी सेवा करो। छखों वषमे भारही है, उस 
संस्कृतिकी सेवा करो । जो लाखों वर्षतक रहे, उस संस्कृतिकी सेवा करो । 

तो देराको सीमामें, काकी सीमामे, वस्तुको समामे जितना हम 
संकोचसे विस्तारको ओर जाते ह यह उपासना बढ़ती है । एक ब्रह्याण्डकरी, 
फिर दूसरे ब्रह्माण्डकी, फिर अनंतकोटि ब्रह्याण्डकी, फिर ब्रह्याण्ड बनानेवाले 
जो देवता है, ब्रह्या-विष्णु-महेश, उनकी । फिर भर्ग-अलग ब्रह्माण्डोके ब्रह्या- 
विष्णु-महेश जिससे निकलते है, उप्त एक प्रजापतिकी अर्थात्‌ हिरण्यगर्भकी । 

समष्टिमें जो भूतसूक्ष्म है, उस भूतसूष्षममे रहनेवारे चेतन्थको सेवा । 
यर्हांतककी सेवा सब संभूतिकी सेवा है । माने उत्पन्नको सेवा है 1 जो पेदा 
हआ, उसकी सेवा है । 

भगर इसीमे कग जार्येगे तो क्या बस, जीवन पूरा ? एक बात वेगी । 
रागद्वेष आये बिना नहीं रहेगे । संकीणं दुष्टि जहां होती है, जहां त्वदुष्ट 
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नहीं होती, जहां कारणद्ष्टि नहीं होती, वहां रागद्वेष आ जाता है। जो लोग 
केवल बहिदुःष्टि - माने भौतिक दुष्टि रखते है, उनम पार्टीवंदो-दल्वदौ भा 
जायगी । दूसरेका पांव पकड़कर खींचने लगेगे । “चन्द्रमापर हम ही रगे, 
तुम मत रहो ।' “यह समुद्र हमारा है, तुम्हारा नहीं ।' “यह्‌ धरती हमारी है 
तुम्हारी नहीं।' 

अध्यात्भशास्त्र कहता है, यह उपहासास्पद बात है । इसमे धरती 
किसकी है, किसकी नहीं है, यह बात कभी धरती बतायेगी ? तो बोटे--भभो, 
मानवताके हिसावसे धरतीको बांट ङे। मगर बाटनेके बाद जो प्रबल होगा, 
वह्‌ निर्वछसे छीन ठेगा ! तव ? इसके लिए सिवाय संविधानके; काननके दूसरा 
कोई विभाजक नहीं है। ठोक, मगर कानून सही हो तभी तो, ओौर कानून ही 


गक्तदहो तो? 

इसी प्रकार एक परमात्मामे जो विभाजन है-गुणकका-दोषका, देवी- 
देवताका, धर्म-अधर्मका; सविधानके सिवा उसका दूसरा कोद विभाजक नहीं 
है । माने वेद, भर्थात्‌ शाश्वतं संविधानको पोथी । उसीने गुण-दोषका विभाजन 
किया है । उसीने धर्म-अधर्मका विभाजन किया हे । | 

जो संभूति भर्थात्‌ पैदा होनेवारो चोजोकी उपासनामें लग जायगा, 
वहू रागदवेषके चक्करमे पडकर “अन्धं तमः प्रविशन्ति ।' वह क्यों राग-दवेषके 
चक्करमे पड़ेगा ? क्योकि उसको शक्तितो सीमित हे । वह थोडी दूरतक 
सेवा कर सकता है, थोडे दिनतक सेवा कर॒ सकता टै, थोडे छोगोकी सेवाकर 
सकता है । सब जगह तो वह पहंव नहीं पावेगा ? इस्तका अर्थं हुआ, कि 
जहां वह नहीं पटुचेगा, वहां उसके प्रति देष आ जायगा ओर जहाँ पहुंचेगा वहां 
उसके प्रति राग होगा । तन सामूहिक राग~द्ेषका प्रभाव उसपर पड़ जायगा । 
तो क्या करना चाहिए ? 

जब हम दुनियाकी सेवामें लगे, तो कारण-दुष्टि जरूर रखना । क्या ? 
जिनकी हम सेवा कर पाते है, उनमें भी भौर जिनकी हम सेवा नहीं कर पाते 
है, उनमे भी ईर मौजूद है । सम्पूर्णं जगतुका भभिन्ननिमित्तोपादान कारणका 
अर्थं भाप समञ्लो । हम सीधी-सादो बात वता रहैहै, भाई! हम लास्त्रका 
दवि-पेच भापको नहीं बता रह है । 

यह्‌ दारीर है न, यह उपादानकारण - प्रधान है। भीतर जो चैतन्य है, 
वह निमित्तकारण-प्रधान हे । | 


अटेत-प्रकरण ३१७ 


सवकी सेवा करो, अर्थात्‌ जड़की भी सेवा ओर चेतनकी भी सेवा 1 
किसीको भी नुकसान मत पहुचाओ । सव जगत्‌के ममे जो चेतन्य है, जिसकी 
फुदिया-फुहिया-फुहिया सवके भीतर चेतन्यके रूपमे मालूम पड़ती टै ओर जो 
सबका उपादान-मसाला है, जिसमे सबकी शकटे भलग-मलग-अल्ग बनी हुई है, 
उस परमात्माको ध्याने रखक्रर कि सव जीवोके रूपमे वही है, व्प्रक्तियोकिं 
रूपमे वही है भौर सव वस्तुभोके रूपमे वही है 1 सेवा सवकी करो ओर रागदेष 
किसीसे मत करो । यदि यह्‌ दृष्टि रखकर संभूतिकी उपासना करोगे-संभूति 
माने पेदा हुई चीज, कार्यवस्तुकी सेवा करोगे, तो कल्याणके भाजन बनोगे, 
रागद्रेष नहीं होगा; क्योकि रागद्वेष होनेपर तों पक्षपात होता है । एकके साथ 
पक्षपात करोगे तो दूसरेके साथ अन्याय हो ही जायगा । पक्षपात होनेपर्‌ भाई 
भतीजा आ हो गया । दु्रेके साथ हेष होनेपर हिसा होती है । राग्मे-से पक्ष- 
पात निकलता दै, देपमे-से हिक्रा निकलतौ है। गडवडा जायगा काम! 
स।ताराम ॥] 

कटो करि कार्की उपासना छोड देगे, हम कारणकी ही उपासना करेगे । 
कारणक उपासना माने जगत्‌के मूलम जो एक चैतन्य है, सर्वान्तर्यामो, सर्वं- 
नियता, सर्वज्ञ, सवंशाक्तिमान, सवकारण, एक सत्ता है, उसीके ध्यानम हम 
मगन हो जायेगे | | 

सायणाचार्यने, महीषराचार्यने, उग्वटाचार्यने एेसा अर्थं किया है उस 
श्रुतिका--'आञ हम ध्यान लगा ठे, समाधि र्गा ठे, बेठ जायें, उससे एक हो 
जाये । कोई सेवा न करें । किसी पैदा हुए शि सेवा करनेमे क्या रखा है जबकि 
रागद्वेष होता टै, दल्वन्दी हो जाती है, मारपोट होने गती है । 

हम वनारसमे एक जिला-कमेटोके सदस्य थे । हम सव वेठे थे] संस्थाका 
नाम खेनेसे क्या फायदा ! उसमे बड़े-बड़े छोग ये, जो आजकल देशे बडे-वडे 
कामपर ल्गेहुएरह, वेभीथे। यह्‌ बात सन्‌, ३१-२३२-'२३कीदहै।मेभो 
सदस्य था उसी कमेटीमे । अरे महाराज ! वह्‌ जूता चर जाय ! बडे-बड़े रोग, 
जिनक्रा नाम छेनेमे जआाजकरु गौरव माना जाता है । मीटिगमें जब गडा होता 
है, तोवे लोग जूता उठाल। 

जब सेवाकार्यं करनेमे यह्‌ सब रागद्वेष होता है, पार्टीबन्दो होती है, 
दलबन्दी होती है, खींचातानी होती है, भाई-मतीजा भाता है, हिसा ओर करता 
होती है, तो छोडो इसको ! आओ, कारणम ध्थित हो जायं ? बोरे-इसमें 
भोदोषदहै। क्या दोष ? 
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यदि केवर कारण-कारण देखोगे तो अपना विशेष धर्मं छूट जायगा । 
पत्तीके प्रति कर्तव्य, माता-पिताके प्रति कर्तव्य, देश, जाति गौर सम्प्रदायके 
प्रति जो कर्तव्य है, वह सब छट जायगा । यदि भसंमूति भर्थात्‌ कारणकौ 
उपासनामें ही रीन हो गये तब अपना कर्तव्य न करनेका प्रत्यवाय लगेगा । 
दोनोमें दोष भाया । तब श्रुतिने यह निर्णय दिया कि-- 
संभूतिच् विनाशं च यस्तद्‌ वेदोभयं सह्‌ । 
विनाशेन मत्यं तीर्त्वा सम्भूत्यामरतमश्नुते ॥ (ईश० १५) 
दोनों करना । ध्यान करर कि गुरुको सेवा करर ? ओौर हल्का करके इस बातको 
बताते है। गुर्के पास रहै भौर केवर ध्यान करे, तो सेवाके कर्तव्ये 
विशुख होनेका प्रत्यवाय ल्ग जायगा । सेवा ही करे ओर ध्यान न करे तो भौर 
बहिमुख हो जायगा; चेलोको फंसानेमे लग जायगा, चेला-चाँटीमे कग जायगा । 
बहिमख हो जायगा तो रागद्वेष हो जायगा, पक्षपात होगा, पार्टीबन्दी होगी । 
एेसा गुरुके पास होतादैन? 
जसे, एक भादमी है, वह॒ मन्दिरमे ही पूजा करे ओौर बाहुरके लोगोको 
ही देखे ओर मन्दिरमे पजान करे, तो असंगत हो गया न उसका जीवन! 
इसी प्रकार ईश्वरने यह कविता रची है--यह सृष्टि ईशधरका संगीत है, काग 
है; बनाया नहीं है ईघरने । 
एकतमे था ईर) द्सरातो कोर्थाही नहीं ओर उसने कविता 
रची--“भरे वाह ! क्या सुथं चमक रहा है ! चमकने कग गया । क्या चांदनी 
नरस रही है ! भौर बरसने रुग गयी । क्या ठंडी-ठंडी हवा चल रही है ! भौर 
चलने लगी । क्यारोग हंस रहे है, खेल रेह, रो रहै गारहै है! नव 
रसका गान किया। वोमत्स रसका गान किया तो वीभत्ष हो गया। 
भयानक रसका गान किया तो भयानक हो गया । करुण रसका गान करिया तो 
करुण हो गया । शगार रसका गान क्रिया तो श्युगार हो गया । 
वेद कहता है-- पश्य देवस्य काव्यम्‌ न ममार न जयंति । यह्‌ पर 
मात्माकी कविता हे । क्या आनन्द है ! मवु ! मधु !! मधु !]] 
इसमे एकमं फपतोगे तो वूसरा तकलीफ देगा। दुसरेमे फंसोगे तो पहला 
तकलीफ देगा। इसलिए भाई, कंसे चरे ? समन्वय करके जीवनको छे 
चलना है । 
मनमें सोचा कि क्या करें ? सुष्टिकी सेवा करे कि ईश्रक्रा भजन कर ? 
एकके मनम यह सवाक उठा । वहु ऊेकर फूरुका गुच्छा एक महात्माके पास गया 
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कि फूल ट करेगे, पूरछेगे 1 यह सच्ची घटना है । महात्मा कखनञमें माये हृए 
थे । बात्राजीके' नामसे प्रसिद्ध है । बावाजीने फलका गच्छा हाथमे छिया ओर 
देखने लगे । दो मिनट, पाँच मिनट, दस मिनट 1 छानेवारेको देखा ही नहीं । 
फलका गच्छा ही देखा । तो वह॒ नाराज हो गया कि-'महाराज ! मेँ तो भया 
था इसलिए कि आप हमारी ओर देखेंगे 1 आपने हमारी ओर देखा ही नहीं । 
हमारे काये हुए गुच्छेको ही देखने कगे । 

महात्मा-'रो, फक देते हैँ फूर्के गच्छेको । अव तुमको ही देखेंगे !? 

वह्‌ बोरे नहीं-नही, फेंको मत 1 भाप हमको भी देखो ओर हमारे 
छाये हुए गुच्छेको भी देखो ।' 

तो कार्यकारण उपासनाका अभिप्राय यह है कि हम सष्िके मलम जो 
एकत्व है, उसको तो ध्यानम देखे भौर बाह्य जीवनमें सृष्टिको सेवा करर । 
करयोकि सृष्टि उसीका फूल है, उसी प्यारेका दिया हृभा गुलदस्ता है । उसके 
दिये हुए गुख्दस्तेका भी भादर करर गौर देनेवाखेका भो आदर करर 1 यह्‌ बात 
अन्धं तमः प्रविशन्ति-इस प्रसंगमे ईरावास्य उषपनिषद्मे समज्ञायी गयी । 
इसका दुसरा ही अभिप्राय गौडपादाचायंजी महाराज निकाल रहे है 

संभूतेरपवादाच्च संभवः प्रतिषिध्यते । 
को न्वेनं जनयेद्‌ इति कारणं प्रतिषिध्यते ॥ 

यदि यह संभूति, यह्‌ सुष्टि ज्यो-की-त्यो ईइवर होती, परमात्मा होती, 
ब्रह्म होतो, परमां होती, तो इसका भपवाद क्यों भता किं केव इसकी सेवा 
करनेसे “अन्धं तमको प्राप्ति होगी ? इसपे मालूम होताटहै कि कार्यरूपे 
दिखायी पड़नेवारी यह्‌ सृष्टि वस्तुतः परमात्मा नहीं है । यह अभिप्राय हे । 

भच्छा, तो जो कारणरूपमे बताया, जिसका ध्यान करनेकी बात है, 
वह्‌ परमात्मा होगा । 

कोन्वेनं जनयेद्‌““ प्रतिषिध्यते- यहां यह प्ररन उठाया कि यदि एक 
पेडको जडसे उखाड़ दिया जाय गौर काट दिया जाय, तो फिर क्या वहु उग 
सकता है ? 

इस सुष्टिका समल नाश दहो जाय तो यह्‌ सृष्टि फिरसे पेदा हो सकती 
है! ओर होती दै तो किससे पैदा होती है? वृक्ण माने जो मूक है, कटा हुमा 
मूक है, वह किससे निकलता है ? को न्वेनं जनयेद्‌'-( बु ° ३.९.२८ ) वहां 
यह्‌ मंत्र प्रदनके रूपमे भी है ओर आक्षेपके रूपमे भो दै । यह वेदकी चतुराद 
है वहं । 

जब यह्‌ प्रदन हु किं कौन ब्रहयज्ञानी है" ? हजार गाय कौन ङे ? तो 
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` सब नुपचाप / याज्ञवल्क्यने सोचा--अगर हम यह करगे कि हमको ब्रहाज्ञान 
हो गया, तो अभिमानक्री बात आवेगी । ब्रह्यज्ञानका तो सभिमानी, होता नहीं । 
भौर फिर कह भी दे कि हम ब्रह्मज्ञानी, तो रोग कहगे--“एक हजार गाय 
लेनेकी लालच है, इसलिए यहं ब्रह्मज्ञानी होकर खड़ा हुमा है ।' उभयतः 
पागारज्जु' इसको वोरुते हं । बोके-अगर नहीं कहते, तो हजार गाय चली 
जायगी, कोई बात नहीं दै, ठेकिन सृष्टम कोई ब्रह्मविद्‌ है ही नही; रोगोकी 
यह धारणा भीतो बनेगो न! इसकिए उन्होने यह सोचकर कि ब्रह्मविद्‌- 
संप्रदाय भी रहे, अर्थात्‌ जिन्ञासुभोंको ब्रह्यवेत्ताकी प्राप्ति भी होवे भौर एक 
हजार गाय भी मिङ्‌ जायं । वे बोके--भच्छा, तुम भाखिर यही कहते हो न, 
कि तुम्हारे हृदयमे एक हजार गाय ठेनेकी कामना है ?" "वाढम्‌ ! भो कामाय 
व्यं नमोस्तु ब्रह्मविद्या ॥' 
हुम जानते हैँ कि हम ब्रह्मवेत्ता है, ब्रह्म है, हजार गाय ठेनेकी कामना 
है हमारे हृदयम, तो उससे हमें कोई नुकसान नहीं दै ।' 
चिदात्मानं पुथक्‌करत्य पृथक्‌ पयन्‌ अहंकृतिः । 
अभवेह्य चिदात्मानं पुथक्‌ पश्यन्‌ अहकृतिम्‌ । 
इच्छस्तु कोटि वस्तुनि न वाधो प्रंथिभेदतः\॥। 
हम अपे चिदात्माको छोटे अह्मे मिराते नहीं हं ! रह बेटा अलग ! 
हृदयकी गुफामे हम आपको धुसाते नहीं ह । इस अहंकारको अलग देखते है । 
भव ? हजार कामनाएं होवें तब भी कोई बाधा नहीं है । हम प्रंथिभेद कर चुके 
है । इस परिच्छेदमे रहुकर जो व्यवस्थापक है, उसके साथ हमारी जो गांठ थी, 
वह टूट चुकीटै। हम तो अपरिच्छिन्न ब्रह्म हं! भरे मेरे वाप} याज्ञवल्क्य 
उठकर खडे हो गये, अपने चेरोसे कहा- हाक खो गौओको ।' 
भव ब्राह्यणोमे हल्ला मचा- "हम ब्रह्मविद्‌ नहीं ओर यह्‌ अकेला ही 
ब्रह्मविद्‌ ? आओ, चास्तरार्थं हो जाय ।' 
वहाँ प्रदन यह उठा किं वृक्षकी जब जड काट दीजाती है, तो उसमें 
फिरसे अकर कटमसि निकरे हैँ ? यह्‌ बताओ । क्या जो पहला बोज था, 
उससे निकलता है ? पहरा बीज तो विकृत हो कर, परिणामको प्राप्त होकर 
फिर वृक्षके तनेके रूपमे बना ! फिर उस एक बोजसे हजारों बीज पैदा हृए्‌ । 
मव तो वह नीज है ही नहीं । फिर उस वृक्षको काट देनेके बाद दुबारा अकर 
क्यों निकलता है ? यह्‌ तो हमा प्रह्नका ऊपरी रूप । भीतरी खूप यह हैकि 
यह अश्वत्थवृक्ष है, यह प्रपंचवृक्ष है । एक वार प्रलय हो जानेके बाद यह्‌ सृष्टि 
कट्सि निकल आती है ? आक्षेपक्याहै? 
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इप संसार-वृक्षका मूर दै अज्ञान । अज्ञानदहीदहै विरुकूुल ! एक बार 
जब तत्त्वमस्यादि महावाक्यजन्य ज्ञानके द्वारा इस भनज्ञानरूपी संसार^वक्षकी 
जड़ काट दी जायगी, तो कस्मात्‌ प्र रोहति ?' यह्‌ फिर उगने क्यों लगा, जब 
जड़ही भंग हो गयी ? जव जड ही टूट गयी, तो फिर यह्‌ निकलेगा कहसि ? 
नो लोग अन्म-मरणके चक्करसे व्याकु हं, यह मोक्षविद्या उन छोगोके 
लिए है। धर्मविद्या किनके किए है? धर्मविद्या उनके ल्एहै, जो आलसो, 
प्रमादी, अकर्मण्य ह । उनको धर्मम निष्ठावान्‌ बनाकर धर्मपर चाना, यह्‌ 
धम॑का काम है । 
जो खोग वासना भरपुर ह, उपासनाके द्वारा उनके मनक वास्ना- 
को निकालना है । जिनका मन चंचल है, योगके द्वारा उनके मनकी चंचलता- 
को मिटाना है 1 जैसे रोगीके किए भौषध होती है, जिसको जो रोग है, उनके 
किए वह्‌ दवा । 
जवसे काउडस्पीकरवारी विद्या चरीदटैन, पर्चा पाकर बांटदिया 
गांवमे भौर सबको इकद्ा किया कि-"हमारे पास एक रामबाण ओषधि है ।' 
ये चमत्कारी रोग ? शलो, सबके लिए एक ही चीज ।' तबसे गडबड हुई । 
भयोध्यामें सबके छिए राम । वृन्दावनमे सवके लिए कृष्ण । का्चीमें 
सवके किए शिव । ह्रदारमे सबके किए उपनिषद्‌ ! शास्त्र रोगीकी परोक्षा 
करके उसके रोगानुसार ओषधि देनेकी व्यवस्था करता है! उसका नाम 
शास्त्र है । 
जो दूसरोको सता रहे हैँ भधममं करके, उनके किए धमं भौषधि है। जो 
वासनासे दुःखी ह बेचारे, उनके लिए उपासना भौषधि है । जिनका मन 
चंच होता है, उनके लिए योग ओषधि है । जो केवर अविद्यासे ही समाक्रान्तं 
है, उनके किए यह्‌ मोक्षविद्या ओषधि है । 


पोथीका नाम उपनिषद्‌ नहीं होता; हृदयम उदय होनेवाली सजातीय- 
विजातीय-स्वगतभेद-श॒न्य, देश-काल-वस्तुसे अपरिच्छिन्न, प्रतयक्‌चेतन्यासिन्न 
बरह्मविषयक जो विद्या होती है, उस विद्याको उपत्तिषद्‌ कहते है । पोथीका 
नाम उपनिषद्‌ नही, कागजका नाम उपनिषद्‌ नही, कारे भक्षरोका नाम 
उपनिषद्‌ नहीं, जो गाकर पड़ा जाता है, उसका नाम उपनिषद्‌ नहीं। जो 
मविद्यानिवर्तक विद्या हूदयमे उत्पन्न होती है, उसका नाम उपनिषद्‌ है। ` 

भब प्रन हुमा- 
को न्वेनं जनयेदिति ? 
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कौन दहै वहजो इसको पैदा करता? कौन वह जो पैदा होता 
है ? अरे बाबा ! पेदा होनेवाली चीज तो मरेगी जरूर । ओर पैदा करनेवाली 
चीज पटेगी जरूर । पैदा करनेवाी चीजमें जवतक भेदन न होगा, पटेगा 
नही, अंकुर कपि निकरेगा ? मिदरी खोदी नहीं जायगो, तो घडा कटति 
बनेगा ? मनुष्यके शरीरमें विकार नहीं होगा, तो वच्चा कहसि अवेगा ? 
जहाँ-जहाँ कायं देखनेमे भाता है, वहां-वहां अपने कारणम विकार उत्पन्न करके 
आता है । तो इतना बडा संसार जब मूर तत्तवमे प्रकट हुभा, तो उसे विकृत 
करके प्रकट हुभा क्या ? विकृत होनेवाङा कारण भौर पेदा होनेवाल्ा कार्य 
ये दोनों परमाथ नहीं हँ । 
परमार्थ वस्तु कायं भौर कारण दोनोसे विलक्षण होती है। हमारे 
अद्रेत का नाम द्वेताभाव नहीं है दवेतके अभावका नाम भद्रेत नहींहै। दैत 
भौर द्ैताभाव दोनोकिे अधिष्ठानका नाम भद्वेत है। दोनोके प्रकाशकका नाम 
अद्रेत है । दैत भौर द्वैताभाव दोनोके नाम-रूप जिसमे नहीं ह, उसका नाम 
मद्धेत है ? “उसका नाम भद्वेत नहीं है, अपने मम'का नाम उद्धेत है। भपनेही 
मेका नाम अद्धेत नही, मै-तु सबका नाम अद्धेत है। उसमें मे-तू, यह-वह्‌, 
यहां-वहां नहीं होता है । 
यह्‌ ब्रह्मविद्या है । जो रोग छोटी-छोटो चीजोके लिए पागलहो रहै 
है उनके लिए यह विद्या नहीं है । छोटी चीजके लिए पाग होवे ओर भपनेको 
समञ्ञे बडा ! इसीका नाम माया है । करोड़पतिका बाछक भौर एक नये पेसे- 
के लिए रोवे ? मोहमाया है न उसकी ? भूर दै न, भू । 
इसी प्रकार परिपूर्ण, अविनाशी, अदत, परमार्थं परमात्मासे एक होकर 
छोटी-छोटी चीजोकि पीछे भटक ? यह्‌ माया है । वेदान्त ही परम शान्ति यही 
परमार्थ, यहो सच्चा ज्ञान देता है । 
+ न + 


उपनिषदे, वेदमे; वेदान्तमे सम्भूतिका भपवाद क्रिया हुञाहै। जो 
पैदा होता है, जो कार्यं है, जो धायं है भौरजो प्रकाद्य है, वह॒ सब संमूति 
है। जो किसी भधिष्ठानमे अध्यस्त है, जिसको किसी धारण करनेवालेकी 
उपेक्षा होती है, वह धार्यं हुभा ओर जो किसी चेतनके दारा, ज्ञानके द्वारा 
प्रकाशित होवे, वह प्रकाश्य हज 1 जो कर्मके फञ्रूपमें वने, बनाया जाय, 
पकाया जाय, पैदा किया जाथ, उसको कार्य कहते हं । जो कार्य है माने कम 
जन्य है मौर जो धायं है माने जो अन्य जाधारमें, अन्य अधिष्ठानम स्थित है; 


शि ३) 
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जो प्रकार्य है माने अपने प्रकाशनके लिए भपनेसे भिन्न ज्ञानको उपेक्षा रखता 
है, वह वस्तु सम्मति है 1 (सम्यक्‌ भवति-सं भवनम्‌ सम्भूति 1 वह्‌ ईइवर नहीं 
है । क्यो ? 

वह्‌ तो आकाशमें पेदा होती है, गीर आकादामें मिट जातीहै, वह्‌ 
धार्यहै। वहतो बनायो जातीदै भौर विगड़ जातीदै, वह्‌ कार्यदहै। वह 
तो हमारी चेतनाके प्रकाशमे दीखती है ओर विना चेतनाके प्रकाशके अपनी 
सत्ताको दिखा हौ नहीं सकती, वह्‌ प्रकाद्य है । तो, जो वस्तु प्रकादय होती है, 
कार्य होती है, भौर धायं होती है, वह्‌ वस्तु स्वतन्त्र नहीं होती दै । स्वतन्त्र 
नहीं होती है, तो वह ईइवर नहीं होगी, परमात्मा नहीं होगी । यदि केवकं 
कार्की, घायंकी, प्रकाइयकी उपासना करोगे, तो वह उपासना अधरो होगी । 


मच्छा, तो तुम क्या चाहते हो ? तुम कार्य-धार्य-प्रकादयका निषेध 
करना चाहते हो, कि उसकी उपासना करना चाहते हो ? 


बोले-- नहीं, न हम उसका निषेध करना चाहते हैँ ओर न हम उसकी 
उपासनाका निषेघ करना चाहते हैं 


ठोक है, उपासना भले करो कार्यकी परन्तु साथमे कारणकती भी करो 1 
कार्यमे शरीरभीदहै। शरीर कार्यहै, धायं है ओर प्रकार्य है । शरीर कर्म 
का फ है । चेतन इसको प्रकाशित करता है ओर एक समयतक ही इसको 
धारण करता है । फिर यह्‌ पट जाता है । भौर जैसे यहं व्यष्टि शरीर है, वेसे 
समष्टि शरीर है ब्रह्माण्ड । यदि इस कार्य-धायं-प्रकाश्य शरीरकी उपासना- 
सेवा करना चाहते हैँ तो ज्रह्याण्डकी भी उपासना-सेवा करो । ओर यदि उपासना 
करो तो केवर इसीकी उपासना मत करो, इसका जो कारण है, उसकी भो 
उपासना करो । कारणकी उपासनाके साथ समुच्चय विधान करनेके लिए कि 
केवर इसोमे मत फंस जाओ, ईशोपनिषद्में संमूतिकी ओर असंभतिकी अलग- 
भकग उपासनाकी निन्दा की गयी है 1 


जंसे कोई अपने गरीरको उपासना करने लगे, तो हम उससे कटे 
जरा माँ-बापका भी खया रखना, भेया !' यह क्या हुजा ? अपने छोटे कारण 
की भी उपासनाका विधान हुआ । मां-बाप तो दारीरके कारण हें । 

फिर, जिस देशका तुम अन्न खाते हो, पानी पीते हो, उस देशका मो 
तो ध्यान रखना ! मनुष्य यदि मां-वापका कायै, तो देशकी भूमिके दारा 
घायंहे। सूर्यकोभमोदो अंजलि अर्घ्यदे दिया करो। क्यों? क्योकि सुर्के 
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दारां प्रकाश्य है। मानव शरीर रषट-पृथिवी भादिके द्वारा धायं है, मां-बापका 
कार्यं है भौर सूर्य-अग्निके द्वारा प्रकाद्य है । तो, मनुष्यके कतंग्यका यह्‌ निर्चय 
इभ किं वह॒ अपना हित देखे, साथ ही माँ-बापका ओर देशका भी हित देखे 
तथा सर्य-अग्निके प्रति भी कृतज्ञ रहे, हौम करे । अर्यं दे, देवताकी पूजा करे । 
इसी प्रकार जो धा्यका धारण है, कार्यका कारणम है, प्रकादयका 
प्रकाशन है, हमको जहि ज्ञान मिलता है उस ज्ञानके सरोतके प्रति भी कृतज्ञ 
होना चाहिए । जहासि हमारा जन्म हुआ है, उसके प्रति भी कृतज्ञ होना 
चाहिए। जो हमारा धारण करता है, पान पोषण करता है, उसके प्रति भी 


कृतज्ञ होना चाहिए । 
जो केवर जगतुकी उपासनामें लग॒जाता है, ईदवरको भूल जाता है, 
वहु.अपराध करता है। जो केवर स्त बन्दकर थोड़ी देर वेठ जाताहै 
ओौर फिर उठकर कहता है-- भब हमको माँ-बापकी, वेदको, होम करनेकी, 
अर्घ्यं देनेकी क्या जरूरत है ? तो अपना कर्म त्याग करनेके कारण वह्‌ प्रत्थ- 
वायी हो गया भौर उधर कारण-ईरवरदृष्टि छोड़ देनेके कारण रागीरेषी हो 
गया । इसकिए दोनोको मिला करके उपासना करनी चाहिए । सम्भूतिकी 
उपासनाके निषेधका तात्पयं यह नहीं है कि सम्भूतिको छोड दो । तात्पर्य यह 
है कि असम्भृतिका भी ध्यान रखो । कारणकरा भी ध्प्रान रखो । । 
इसी प्रकार असम्भूतिकी उपासनाके निषेधका यह तात्पर्य नहीं है कि 
कभी ध्यान न कगाभो, कभी समाधिन लगाओ, कभी पूजान करो। इसका 
तात्पर्यं यह्‌ है कि अपने लोक-हितिका भी ओर अपने लौकिक कर्त॑व्यका भी 
ध्यान रखो | 
बोके- ठीक है । तुम कहते हो कि सम्भृतिके निषेधसे कार्यका ही निषेध 
हो गया । पके तो कार्य ओौर कारणक उपासनाका समुच्चय वताते है भौर 
भन कहते हो, कि कार्यका निषेध करते ह ?' 
` यहाँ वैदान्तकी बात आयी । वेदान्तकी बात क्या निककतीहै, किं 
अकेला कारण भी परमात्मा नहीं है ओर भकेका कार्य भी परमात्मा नहीं है । 
समञ्चो, कि यदि एेसा बततराया जाय कि वह" अन्धा है, उसको नहीं सृक्षता' ओर 
"यह्‌" अन्धा है, इसको नहीं सूक्ता । तो इसका मतलब क्या हुभां ? इसका 
मत्व हआ कि दोनों अन्धे हैँ । दो अन्धे मिलकर भी देखे तो क्या रूपक्रो 
सिद्ध कर सकेंगे ? सौ अन्धे इकट्ठे हो जायं तव भी रूपके बारेमे उनका वचन 


भ्रमाण नहीं होगा । 


ऋ 98 ; कः - ङ ङण 


एत  } रुरः कनि ; 118 ह अचर्ा कए 
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जब अके सम्मति ईस्वर नहीं है गौर जब अकेके असम्भूति ईदवर 
नहीं है, तो इसका मत्व हुआ कि ईङवरका स्वरूप दोनोसि विलक्षण है । कार्यं 
मौर कारण दोनों जिक्मे अध्यस्त हैँ वहु ईदवर है | 

भध्यस्त माने ऊपरसे कल्पित किये हुए । भधि = ऊपर भौर भस्त = 
निक्षिप्त । असु क्षेपे । अध्यास = एक चीजके ऊपर दूसरी चीज डर दौ जाय, 
इसको अध्यारोप बोरते हँ । जते एक मनुष्य है, उसमे हिन्दरूपना गौर मुसल- 
मानपना अध्यारोपित है। जन्मे कोई हिन्दुत्व-मुस्किमत्व केकर नहीं भाता । 
मनुष्यमें यह्‌ भाव जन्मके बाद पेदा किया जातादहै। इसी प्रकार शेवत्व ओर 
वैषणवत्व भी जन्मके बाद पेदा करिया जाता है 1 मनुष्यत्व तो जन्मसे है । केकिन 
उपर्युक्त भाव अध्यारोपित हुए हँ । 

जन्मे कोई शेव नहीं है, जन्मपते कोई वैष्णव नहीं है ! संस्कारके द्वारा 
उसमे शेवपना ओर वेषणवपना उत्पन्न किया जाता है। असली परमात्माके 
ज्ञानके किए कार्यमे शालिग्राम शिकामे, गढ़ो हुई मूतिंमे, नमंदाशंकरमें ईख्वरत्व- 
का अध्यारोप करके उसकी उपासना को जाती है। 

जख बन्द करके हुत्पडमे जो चित्तवृत्ति है, उसमें आरूढ चेतन्यके रूपमें 
( आभासमे नहीं ) उसके घेरेमे रहनेवाङे कूटस्थमें ब्रह्मत्व आरोपित करक 
उसकी उपासना कौ जाती है| 

परन्तु असली ब्रह्म ? असली ब्रह्य न तो उपाधिका दष्य है, न तो उपाधि- 
का आधार है। उसमे उपाधि भौर उपहित भाव बिरकूर कल्पित है । उसमें 
कार्य-कारणभाव भी बिलकुल कल्पित है । उसमे प्रकादय-प्रकाशक भाव भी 
कल्पित है, क्योकि दो नहीं है । उसमे आधार्य-आघार भाव भी कल्पित है ओौर 
कार्य-कारणभाव भो कल्पित है ! असली परमात्माको समश्चानेके किए सम्मति 
भौर असम्भूति दोनोमे ब्रह्मतत्त्व कल्पित है । इसलिए जब दोनोका निषेध कर 
दिया जाता है, तो असली ब्रह्मकी प्रतिपत्ति होती है । सम्भवकरे अपवादसे यह्‌ 
बात सिद्ध हई कि परमात्मा सम्भवसे विलक्षण है । अर्थात्‌ का्यं-कारण दद्य-रष्टा, 
धार्य-धारकके जो परस्पर विपरीत छक्षण हैँ उनसे भी भिन्न लक्षणवाला है । 

एक दूसरी बात आपको सुनाते हँ । जो रोग वेदान्तका स्वाध्याय करते 
है, उनके किए है । "भिन्न" शब्दका अर्थं है, फूटा हुआ \ "घटो भिन्नः ।' अर्थात्‌ 
घड़ा फूट गया । घड़ेपर उण्डा म।रगे तो बोलेगे--घटो भिन्नः' घड़ा फूट गया । 
वेदान्तमे “भिस्न' शब्दके माने है, लक्षणको भिन्नता । वस्तुको भिन्नता नही, 
केव लक्षणकी भिन्नता, जसे, एक ही पाषाणमे स्त्री-मूर्तिं खचित कर दी भीर 
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उसी पत्थरमे पुरुषकी मूरति बना दी । बोले--यह स्त्री है, यह पुरुष है 1 यह्‌ 
व्यवहार होगा । परन्तु दोनों पत्थर है । उसमे स्त्रीसे पुरुष भौर पुरुषमे स्त्री 
लक्षणसे भिन्न है, पत्थरसे भिन्न नहीं है । 
्त्री-षमुचित भवयवसे जो विशिष्ट पाषाणखण्ड है, उसको स्त्री बोरे 
हं ओर पुरुष-समुचित अवयवे विशिष्ट जो पाषाणखण्ड है, उसे पुरुष वोरते 
है । उसके पाषाणत्वमे कोई हानि, कोई मेद नहीं दै । भेद तो आछृतिमूचक है । 
आङ्रतिमूकक भेद वास्तविक भेद नहीं होता हं । 
एक ही परमात्मामें यह्‌ सम्भूति टै, यह असम्भूति है--यह भिन्नता 
केवर लक्षणको है । माने परस्पर विपरीत लक्षणवारे हैँ । लक्षणम भेद है, पर 
मार्थतः, वस्तुतः मेद नहीं दै । 
कारे, गोरे; दोनों मनुष्य हँ । स्वी, पुरुषं दोनो पांचभौतिक है। मिदरी 
पानी दोनों एक सत्तम कल्पित हं । जड, चेतन दोनों एक अपरिच्छिन्न ब्रह्मे 
कल्पित हैँ । अभिप्राय यह हआ मूर तत्त्वो समञ्चनेके लिए हुम कल्पित 
रूपसे यह कार्य है, यह कारण है; यह दृश्य ट, यह द्रष्टा है; यह्‌ धायं है, 
यहु धारक है-यह्‌ भेद बनाना पडता है । वस्तुतः तत्त्वम किसी प्रकारका भेद 
नहीं है । 
को न्वेनं" "" प्रतिषिद्धयते । 
कल आपको सुनाया, बृहदारण्यक उपनिषद्‌के तीसरे अध्यायमें जब प्ररन 
किया गया कि- 
मत्यं: स्विन्‌-मत्थुना दक्णः कस्मात्‌ मलात्‌ प्ररोहति ? 
( वृहदा ० २.९.२८) 
प्रत्यक्‌ चेतन्यामिन्नके याथात्म्यबोधसे जव यह संसारवृक्ष बाधित हो 
जाता है, तो कस्मान्‌ मूखात्‌ प्ररोहति ? जब जड हौ गायब तो फिर यह जन्म- 
मरणका चक्कर कसि जावेगा ? 
यत्‌ समुरं आवृहेथुबृक्षं न पुनराभवेत्‌ । 
( वृहृद० ३.२.२८ ) 
। जब वृक्ष जड़ सहित उखड गया, जब अविद्या ही निवृत्त हो गयी, तो 
फिर कसि वृक्ष उत्पन्न होगा ? माने संसारवृक्षका छेदन हो जायगा । 
भाप्रको हम विद्या-अविद्याके बारेमे बात सुनाते हँ । उपनिषद्मे कटी. 
कृहीं शकराचायं भगवान्‌ “अविद्या शब्दका अथं करते है, "कर्म" ओौर 'विद्या'का 
अर्थे करते हैं ज्ञान" । जो छोग अपने आप ही पदृते हैँ या पुस्तकाछयमे बैठकर 
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थीसिस छिखनेके लिए अपने भाप स्टडी ( ७1०0४ ) कर रहे है, उपनिषद्क्रा 
अध्ययन करते ह, उनका संप्रदाय तो कोईटै नहीं। संप्रदाय माने्ञानकी 
परम्परा । उन्हं गुरु-शिष्यकी परम्परासे ज्ञानकी प्राप्ति नहीं है। कहते है 
शंकराचार्यने अविद्या शन्दका अर्थं कमं कर दिया ! रामराम! अरे! यह्‌ 
केसे ? 

हम इसका मृरू दिखाते हैँ । हमारे शरीरम दो विभाग देखनेमे आते 
हं । एक ज्ञनेन्दरियोका ओर एक कर्मेन्द्रियोका । हाथ, पाव, जोभ, मलमूत्र 
त्यागकी इन्द्रर्था--ये सव कर्मेन्द्रियाँ है । ओर आंख, कान, नाक, त्वचा ओर 
रसनेन्दरिय-ये सवर ज्ञानेन्द्रियां है । ज्ञानेन्दरियपे वस्तु मालूम पडती दै-प्रह 
शब्द हुआ, यह रूप है, यह्‌ रसदहै। यह गंध दहै, यह्‌ स्पशंदै। आंखनदहो, 
तो यह स्त्री है, यह पुरुष है, यह्‌ कंसे मालूम पडेगा ? इसका अर्थं यह्‌ हुआ कि 
कर्मेन्द्िणां अंवो होती दै 1 ज्ञनेन्द्रियां वस्तुको प्रकाशित करनेवाली, ओंखवारी 
होती हं। जो वस्तुको जनवे, सो ज्ञान 1 जो वस्तुको न जनावे, केवल काप 
करे, सो अंध । 

कर्मेन्द्रियाँ अविद्याक्रो परम्परामें है गौर ज्ञनिन््रिां विद्याकी परम्परामें 
हं । ज्ञानका प्रकाश हु ज्ञानेन्द्रियोमें ओर कर्मक्रा प्रकाश हभ, केवल कर्मभे, 
कर्मेन्द्रियोपे। तो हमारा जीवन कैसे चलता है? भंध-पगुसंमोग-न्यायसे 
चरता हें । 

क्म॑न्दरियां ह अंधी ओर ज्ञनिन्द्रियाँ है कंगड़ी। क्रा हुमा ? एक जगह 
दो भिवारोबेेथे। एक कगङ्ाथा वह देखता सवक्रो था, केकिन बेचारा 
चर नदीं सकता था, पाव नहीं थे उसके । उसी जगह एक अंधा था । उसके 
पांव तो बहुत बदा थे, पर शंख नहीं थी । दोनोने सलाह की कि हम रोग 
केपे भो बद्रोनाथ चरे चरते तो बहुत वद्या होता । 

एकने कटाकि हमारे आंख नहीं है, तो केसे जारयेगे ? दूसरेने कहा, 
हमारे पाव नहींहतो कमे जायेंगे ? 

फिर, ईरते दोनोको अक्रछदी। जिसकेर्पांवदहै, सो चरे, जिसके 
आंख है, सो रास्ता बतावे । अपेने कुंगडेको अपने कवेप्र बिठा छया 1 भब 
गडा अंधेको राध्ता बताता जाय ओर अवा चरता जाय 1 दोनों बद्रीनाथ 
पहुंच गये । 

हमारे इस शरीरम कर्मेन्द्रियं अंधी है ओर ज्ञानेन्द्रियां भांखवाली हे । 
“अंध-पंगुसंयोगन~्याय'से हमारा जोवन चल रह्‌ टै । सांख्यमें प्रकृति-पुरुषका 
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संयोग बताया । प्रकृति अंधी है, पुरूष ज्ञानवाला है । इन्हीं दोनोके संयोगसे 
यह्‌ व्यवहार चल रहा है । 
करम कर्मेन्द्रियोके द्वारा होते है । इसकिए कर्मं अंघोके द्वारा संपन्न होता 
है । ज्ञानेन्द्रियां वस्तुके स्वरूपको रुखाती है, इसकिए यह उचित है, यह्‌ अनु- 
चित है; यह धमं है, यह भधर्म है, यह ब्रह्य है, यह अत्रह्य है; यह्‌ बात अंतः 
कृरण ओर ज्ञानेन्द्रियोके संयोगपे मालम पडती दै। यही हई विद्या 
अविद्या। 
व्यवहार जितना भी सिद्ध होता है, वह इन दो्नोका मे होता है। 
संसार विषथक, परिच्छिन्न विषयकं ज्ञन-विद्या भौर कर्मरूप अविद्या इन दोनो- 
के मेषे संसारका व्यवहार सिद्ध होता है । 
बरह्मविषयके विद्या भपरिच्छिन्न द; मनि मभिन्नहै। जो कभी टरा 
नही, फटता नही, कटता नहीं, मिटता नटीं, एेी जो अच्छिन्न, अभिन्न, 
अपरिच्छिन्न वस्तु है, जो प्रत्यक्‌ चेतन्याभिन्न वस्तु है, उसे पानेके किए पवसे 
कहीं चलना नहीं पडता, हाथक्षे पक्रडना नदं पड़ता, मलमूत्रोरगंसे उसका 
कोई सम्बन्ध नहीं ओर जभते बोलनेको जरूरत नहीं ! इसछिए करमेन्द्र्योको 
तो हो जाने दो शन्त ओर ज्ञानेन्द्रियोसे विष्थोका ग्रहण छोड दो । मनसे परि. 
च्छिन्नका चिन्तन छोड़ दो । अन क्या हुजा ? शान्तिः शान्तिः शान्तिः । स्थूल 
शान्ति, सृष्ष्म रान्ति, कारण शान्ति । 
दुनियाको देखनेके छिए ज्ञानेन्द्रिय भौर मनका प्रमाण ओौर पुषु्िके 
समय अप्रमाण भौर उलटा देखनेमे प्रमाणाभास-इन तीनोका जो साक्षी, अपना 
पा बैठा है, ्रमाणका साक्षी, अध्रमाणक्रा साक्नी ओर प्रमाणाभासका साक्षो- 
प्रमाणं अप्रमाणं च प्रमाभासं च यद्‌ भवेत्‌ । 
चैतन्याकारमेवेंतत्‌ प्रथते सर्वमेव तत्‌ ॥ (वातिकसार) 
ये सब चेतन्यस्वरूप हं । 
न कुवन्ति प्रमाम्‌ यत्र तदसंभावना कुतः 1 
जो प्रमाणका विषय नही,. अप्रमाणकारमे जिसका ना होता नहीं, प्रमाणा- 
भासको जो स्वयं प्रकाशित कर रहा है; ये तीनों जहां अपना-अपना व्यवहार 
कर रहे है; उसकी असंभावना कहाँ है ? 
अविद्या व्हुहै जो कर्मको अप्तम्भूतिके साथ जोड़े ओौर खौकिक् परि- 
च्छिन्न विद्या वह है जो हमारी विद्याको--अन्तःकरण ओर इन्द्रियो रहुनेवाले 
ज्ञानको, परिच्छिन्नकी ओरसे हटाकर कारणम जोडे ? 
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ब्रह्मविद्या कौन-सी ? जो विद्या, अविद्या ओौर सम्मूति, मसम्भूति चारोका 

बाध करके उनके साक्षो-अधिष्ठानका बोध करा दे । विद्या भौर अविद्या साधन 
है भौर सम्मूति-असम्भूति साध्य है--अविद्या अर्थात्‌ कमं साधन है ओर सम्मति 
अर्थात्‌ कार्य साध्य है; तथा विद्या ( ज्ञान-उपासना ) साधन दै गौर मसम्मूति 
(कारण) साध्य है-तो दोनों साध्य ओर दोनों साघनका बाध करके, जो उस 
वाधका साक्षी है, जो उस वाधाभावका साक्षी है, जिसमे बाध टीख रहा है, 
उसका नाम परमात्मा है । उसका नाम आत्मा है। नाम रखकर उसको समञ्लाते 
भररह। 

वह्‌ कहीं दूर नहीं है । विद्यासे अविद्याका उच्छेद हो जाता है; कुल्टाडो- 
की जरूरत कबतक ? जबतक पेड नहीं कटा । नावकी जरूरत कबतक ? जवतक 
नदीके पार नहीं गये । जूतेकी जरूरत कवतक ? जवतक रास्तेमे चरू रहे है, 
जवतक ककड़-कटिके गडनेकी सम्भावना है । रातको परंगपर सोवे भौर जता 
पहनकर सोवे, तो यह्‌ कोई वुद्धिमत्ताकी बात नहीं हुई । 

कमं गौर ज्ञानसे विलक्षण जो अपना आपा है न, कहो कि यह्‌ किसीसे 
पेदा हुआ होगा ? इसका भी कोई बाप होगा ! 

को न्वेनं जनयेदिति कारणं प्रतिषिद्धयते ॥ 

वृहदारण्यक उपनिषदे २, ३, ४ ओर ५ अध्यायमे-सबमें विलक्षणं 
निरूपण आता है । नेति-नेति । नेति-नेति ' एक बार खूब मजेसे साधन गौर 
साध्यका वर्णन करके फिर अन्तमे खूत्र मजेसे बोर देते ह--निति-नेति ।' 

यह जो जोवदहै, जो आत्मा है, उसका वाप कौनदै? कौनमभमलाहो 
सकता टै? को न्वेनं जनयेत्‌ ? इस जगत्‌का बाप-कारण कौन हो 
सकता? 

भब आप देखो, आत्माका जन्म भौर मृत्यु होती है कि नहीं ? ये दोनों 
सवार एक साथ कठोपनिषद्मे है- 

न संपरायः प्रतिभाति बालम्‌ 1 (कठ० १.२.६) 

जो दर्दनिशास्त्रमे नन्ह-मुन्ते है, बच्चे है, उनको पता नहीं चल्ता किं ठारीरके 
मरनेके बाद क्या होता है ? उनको यह्‌ भी पता नहीं होता है किं शरीर बननेके 
पके क्या होता है ? 

बोरे “भाई, एक दिन हमारी उत्पत्ति हई ?'" “अच्छाजी, वह्‌ तुमने 
खुद ही देखी होगी ?"" 

“नहीं, छोगोने हमको बताया कि बेटा, अमुक संवत्‌, अमुक महीना 
अमुक दिन गौर अमुक समय तुम पेदा हुए ।“ 
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“यह तो लोगोकी बतायी हुई बात है । लोगोने तो वहु दिन बताया, जिस 
दिन तुम गभेसे बाहर भाये । - जिर दिन तुम गर्भम आये, वह्‌ दिन तो लोगोने 
नहीं बताया तुमको । गर्भमे पहर्पे थे, तब न वाहूर निकरे ! तुम बतामो कि 
गर्भमे कव भाये ?" 

में तो नहीं मालूम है, केकिन हमारे मांँ-वापको पता है । ओर शायद 
ज्योतिषी खोग हिसाब लगाकर बता सक्ते हँ कि गर्भम कव आये ! ज्योतिषमें 
इसका हिसाव दै । संतानकी उत्पत्ति अगर पृणं गभमे होवे तो ज्योतिषविद्यापे 
यह बता देगे कि इस समय यहु गभधिान हुआ । डक्टर रोग भी वता सकते 
हैं कि कव गर्भाधान हुआ ?' 

अरे भाई । मकि पेटमे कासे आये ? बापके पेटमे पहुल ये तव माके 
पेटमें भये, कि पटे आप ही आ गये ? 

(नही, बापके पेट भी थे ।' 

यदि वीर्यके कोटाणुन हों, जोवाणुनदहों, तो वच्चा मसि नहीं होता 
है । वच्चा बापसे ही होता है । यह विच्कुर सोलहों आने शास्त्रीय 
निर्णय है। 

“बापके पेटमे भी कभी आये कि एकाएक मेंढकरक्री तरह उछल पडे ? 
बापके पेटमें कब आये ? बापके रक्तमे कव आये ? बापके वीर्यमे कब भये ? 
वापके मनमें कव भाये ? किस ओषधि-वनस्पतिसे तुम वने ? यह तो बताभो ॥' 

बाबा ! यह तो हमारे मां-वापक्रो भी नहीं माटूम ! हमको कहि 
मालूम होगा ? 

विज्ञानका जमाना है । मानो कि यह भी मादूम हो जाय, क्रि अमुक 
धातुसे निकला हुआ यह गभं है-चनेमे-ते निकला टै, अग्‌ रमे-से निकला दहै, 
तन यह सवाक आयेगा किं चनेमे, अग्‌रमे कर्हि आये ? अरे । 

नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यतो सतः! ( गीता २.१६ ) 

तुम होते नही, तो तुम्हारा जन्म होता ही नही । अपनी उत्पत्ति कभी 
किसीके अनुभवमें आ नहीं सकती, यह वात अनुभवकरी प्रणारीमे सुनिश्चित है। 
यदि कोई देखेगा किं हमारा जन्म हो रहा है', तो जन्मक्रो देखनेवारा, जन्मको 
जाननेवाला पहक्से मौजुद रहेगा । जो उत्पत्तिका साक्षी है, वह्‌ तो पहके ही 
रहेगा । 

बोके--“भाई । हमको किसीने जन्म दिया ।' 
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"नहीं, यह भी तुम कल्पना ही कर रहे हौ 1 विना देखे, बिना अनुभव 
किये, तुम अपने जन्मकी कल्पना ही कर रहे हो ॥' 

नोले- "अच्छा जन्मकी बात छोडो, मरते तो देखते है ?" 

कह ? दूसरेका शरीर छटते तुमने देखा होगा ? अपनेको मरते तो 
कभी देखा ही नहीं होगा । क्योकि अपना मरना कभौ किसके अनुभवमे आ 
नहीं सकता । जो अपना मरना देखेगा, वह देखनेवाला तो जिदा हौ रहेगा । 

जिससे जिसने अपनी सुषुप्ति देखो, वह्‌ जागता हुआ था । हमको इतनी 
देर न सपना अया, न जाग्रत्‌ हेज, न माटूम पड़ा- एसी गाढ़ी नीद भायो 
तो वह तो गाढ़ी नींदको देखता रहा । 

तो,न तो सतुक्राजन्म होता दहै, न चितका जन्महोताटै ओौरन 
प्रियताका जन्म होता दै । अस्मि-मामि-त्रिये । अस्ति-माति-प्रियते ॥' 

बोरे--कौन-सी एेसी चोज थो, जिससे फटके यह भात्मा गिकला है ? 
मिद्रीको तोडकर धड़ा बनाया गया है । सोनेको तोड़कर जेवर वनाया गया है । 
लोहेको गखाकर ओजार बनाया गया है । तुम्हारा भत्मा ? को न्वेनं जनयेत्‌ ? 
कौन इसको जन्म देगा ? जन्मको सिद्धि विलक्रुछ नहीं होती । जो विना जन्मे 
जनमता हज मालूम पड़े, ओर्‌ जो बिना मरे मरता हुआ मादरम १३, इसको 
वोकते हं अनिर्वचनीय । नासतो विद्यते भावः'-जो अक्तत्‌ है, उसका जन्म 
नहीं है भौर उसकी मृत्यु भी नहीं है । (ना भावो विद्यते सतः-सतुका कभी 
अभाव नहीं है । अर्थात्‌ सत्‌का जन्म-मरण नहीं है \ अतः ब्रह्मका जन्म-मरण 
नहीं है, आतमाका जन्म-मरण नदीं है; भोर असत्‌रूप वन्घ्यापुत्रका जन्म-मरण 
नहीं है । 

कोई कटे “मेने एकर दिन भाकाशमे नीलिमा पोती थी, तो आकाशे 
नीलिमा न पोती जातीदहै, न धोई जातीदहै। वहतो केव भासतीदहै1 इसी 
प्रकार अपने स्वरूपम जन्म-मरणरहै; न कभी जन्म ल्या, न कभी मरण 
हुआ । जन्म-मरण इसमे अध्यारोपित है । इसके स्वरूपके अज्ञानके कारण इसमे 
जन्म-मरण अध्यस्त हे । 

जसे आकाशके ज्ञाने नीलिमाक्रा बाध हो जाता दहै, क्योकि नीलिमा 
अपने अत्यन्ताभाववाछरे पदाथं आकाशमे प्रतीत हो रही है । स्वाभावाधिकररणे 
भासमान' होनेसे, अपने अभावके अधिकरणमे भासमान होनेसे नीलिमा प्रतीत 
होती हुई भी मिथ्या हे। इसी प्रकार स्वाभावाधिकरण आत्मस्वरूपमे भासमान 
होनेके कारण, ये जन्म-मरण बिककुरु मिथ्या है, अतिर्वचनीय है ओर अपना 
स्वरूप साक्षादपरोक्ष परब्रह्म परमात्मा हे । 
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“को त्वेनं जनयेदिति--इसका कोई बाप नहीं हो सक्ता । इसलिए 
कारणका प्रतिषेध है । माने (कारणः परमात्माका सच्चा स्वरूप नहीं है। 
कार्य भी परमात्माका सच्चा स्वह्प नहीं है । केवल कारणकी उपासनामे लग 
जाओगे तो भी सत्यसे विमृख ओर केवर कार्की उपासना लग जाओोगे, तो 
भी सत्यसे विम॒ख । दोनोका समुच्चय करके व्यवहार करो मौर दोनोका भप 
वाद करके भपने स्वरूपको जानो 1 यह उपनिषदुका तात्पर्य है । 


बोके-महाराज ! एक साथ कंसे कमं भौर ध्यान करं | 


कृभी अपनी जिन्दगीकी तरफ भी देखना चाहिए । कोई आदमी 
चौबीसों घण्टे तो काम नहीं कर सकता ओर कोई आदमी चौनीसों घष्टे 
ध्यान भी नहीं कर सकता । इसक्रा अर्थं यह्‌ नहीं है कि एक साथ ही ध्यान भौर 
कर्म होवे । इसका अर्थं है कि ईश्वरकी उपासना करनेके लिए ध्यानका अलग 
समय निकारो ओर संसारका व्यवहार पूरा करनेके चिए अरग समय निकालो। 


उपासनाके समय देखो कि सारी सृष्टि परमात्मासे भरपूर है ओर कमं 
के समय देखो कि हम अपने कर्तव्यका पालन कर रहे ह । ^्वं' पदार्थकी प्रधा- 
नतासे कर्तव्य पूरे करो ओर तत्‌ पदार्थकी प्रधानतासे उपासना करो । जीवन 
व्यवहार कालमें दोनोंका समुच्चय रखो, दोनोमे मेलजो रखो 1 जब परमार्थ 
का ज्ञान प्राप्त करना हो, तब दोनतोंका अपवाद कर दो। अपनेको जान छो। 
दोनोका बाध हो जाय 1 यह्‌ परमार्थज्ञानकी प्रणाली है । इसीखिए कार्यकारण 
का अलग-अलग निषेध भाता है | 

लोग भजन करने बैठते है, तब घरद्वारकी यादं करते हैँ भौर जब काम 
करते ह, तो ईदवर भूक जाता है । दोनों प्रकारको शिकायत करते है । इ्तको 
बिलकरुर व्यवस्थित कर देना चाहिए 1 जिस कामम अपने मनको लगाव, पहले 
ईदवरको आदि-अन्तमे याद करो, प्रणाम कर खो, फिर अपना कर्तव्य ठीक 
पूरा कर छो । बीचमें ईरवरको याद भावे, तो बहुत बद्या, नहीं तो कर्तव्य 
पूरा करके ईदवरको प्रणाम कर लो, भआदि-अन्तमे ईदवरको याद कर लो। 
गड़बड़ाध्याय मत करो । आड घरमे ठीक नहीं लगा मौर किसीने पछा- 
क्यो ?' तों कहा-'हमको जरा ईइवरकी याद आगयी, तो ध्यान नहीं रहा । 
तब न तो ईखवरका ध्यान ही ठीक हुभा, न ठोकसे ज्ञाड. र्गा । 

बोटे-आज तो ईरवरके ध्यानमे मन नहीं र्गा । 


क्यों नहीं र्गा ? 


अद्रेत-प्रक्ररण ३२द्‌ 


'ओंफिप्र जानेकी फिकर थो ।" 


दरव रके ध्यानके समय आंफिसकी फिक्र मत करो ओर आंफिमके 
कामके समयवेपे करो जेसा अभी बताया] 


लगातार निरन्तर, चौवीसों घण्टे ईङ्वरचितन करनेकी वात बहुत सुनी 
जाती है। एक आदमो हमारे पास आया । पृछछने कगा- महाराज ! एेसा 
कोई उपाय बताओ, कि जिस समय गाढ़ सुषुप्ति होती है उस्र समय ईइवरका 
स्मरण होवे ।' 

ईन्वरका स्मरण होगा तो गाढ़ सुषुप्ति नहीं ओर गाढ सुषुप्ति होगी वो 
ईखवरका स्मरण नहीं । मेने उससे पृछा-तुम जाग्रतूमे स्मरण क्यों नहीं कर 
लेते भाई ! सूषुप्तिकी फिकर क्यों कर रहे हो ? पहर जागते तो कर लो ! 

बोका- महाराज ! जागनेमे तो मौकादी नहीं मिकुता। समयतो 
सोनेका ही बचा रहता है । अव एेसा उपाय वताभो कि सोनेके समय हो । 


इसका भी उपायतो है । क्या ? जाग्रत्‌-स्वप्न-सुषप्ति तीनोका बाध दहो 
जाय; आत्मज्ञानसे जाग्रत-स्वप्न-सुषुप्ति तोनों परमात्मस्वरूप ही है, सव परमातम- 
स्वरूप है यह्‌ बोध ही स्मरण है । परन्तु जहां क्रियारूप स्मरणको बात है वह 
चौरीसों घण्टे नहीं हो खकता, वहु व्यवध्थित ढंगसे ही करना चाहिए । 

तो यह बात हई कि कारणका प्रतिषेधहै। कारण कंसे होतादहै? 
कारणएक तो होतादै कुम्हारकी तरह जो घडेको बनाता है। एक कारणः 
होता है माटीको तरह जिससे घडा बनता है। कुछ कारण होते है छोटे-मोटे, 
डंडे-सूत-चाक की तरह मदद करनेवाङे कारण, ठेकिन ईश्वर एषा कारणं 
नहीं है । 

एक होता है बनानेवाला कारण, एक होता है बननेवाला कारण 
ओर एक होता है न बनानेवाला, न बननेवाला । केवर भाप्तनेवाका कारणं 
बनानेवारे कारणका नाम है “आरंभवाद'। इसके भनुसार कुम्दारकी तरह 
ईश्वर परमाणुओंका संचय करके सृष्टिकर बनाता दै । इसमें हजार आपत्ति है- 
परमाणु निरवयव है, उनका परस्पर संयोग कंसे होगा ? दोनों परमाणुमे अरग- 
अरग वजन है क्या ? वजन नहीं हो, तो मिलनेपर भी बहृंगे कंठे ? इत्यादि । 


कहो कि ईर सुष्टि बन गया । अच्छा, ईशर ही सृष्टि बन गया, तो! 
उसमेसे अंकुर निकलता है । जैसे बीज फूट जाता है तो उसमे-से अंकुर निकलता 
है; जेमे सोनेसे जेवर बनता है, तो सोनेको गङाना, तोडना या पोटना पडता 
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है; जैसे दूवसे दही बनता है तो दूधको विकृत होना पड़ता है; एेसे यदि ईश्वर 
सृष्टि बने, तो ईश्रको फूटना पड़गा । 
तो बोटे-- ईशर भासता है ।' 
इसको 'विवतंवाद' बोलते है । ईदवरने सृष्टि बनायी इसको बोलते हँ 
भारंभवाद' | ईश्वर सृष्टि बन जाता है--इसको बोरते ह परिणामवाद । 
ईश्वर है ज्यो-का-त्यों, पर भासता इ सृष्टिक रूपमे इसका नाम हुभा विवर्तवाद! 
"विरुद्धम्‌ वर्तनम्‌ विवर्त: । भपने स्वरूपके विरुद्ध दीख रहा है । एक होनेपर भी 
अनेक दीख रहा है । 
बोरे- यह जो जौवात्मा-आत्मदेव है, इसको क्या ईश्चरने भारंभवादसे, 
परमाणुसे बनाया ? नदीं, द्रव्यो-सी बनी कोई चीज आत्मा हँ क्या ? नहीँं। 
दव्योका प्रकारक, चेतन नहींदहैक्या? है। क्या ईश्वर भात्मा बन गया ? यदि 
हाँ, तो क्या ईश्वरने अपने स्वरूपको छोड़ दिया ओर यदि नहीं छोड़ा तो जीव 
रूपमे वह ईशर ही भास रहा है । अतः वस्तुतः, परमार्थतः, जीव नहीं हृभा 
परमात्मा ही हृभा । यह भी एक बात ध्यानमें रखना कि जितने रोव-वेष्णव- 
सौर-शाक्त-गाणपत्य है, वे ईश्वरको तो जीव ओौर जगत्‌करी सत्तासे भिन्न स्वीकार 
करते है, ङेकिन ईश्चरसे भिन्न जीव-नगत्‌की सत्ताको नहीं स्वीकार करते । 


वेदान्तमे भिन्नामिन्नका सवार बिक उड जाता है । "को न्वेनं जनयेत्‌" 
इसको कौन उत्पन्न कर सकता है ? भर्थात्‌ कोड उत्पन्न नहीं कर सकता । वह्‌ 
तो ज्यो-का-त्यों परमात्मा है । इसक्िए कार्य-कारण दोनोसे विलक्षण है पर 


मात्माका स्वरूप । 


१ ९० 
स्वं-निषेधसे अजनत्वका भ्रकाठ्रा 


स एष नेति नेतीति व्याख्यातं निहनुते यतः । 
सवंमग्राह्यभावेन हेतुनाजं भरकाडाते 11२६1) 


अर्थं--“स एष नेति-नेति' इत्यादि श्रुति भआात्माके ग्रहणयोग्य न होनेके 
कारण उसके विषयमे बताये हए सभी भावोँका निषेध करती है । इसी निषेव 
रूप हेतुके द्वारा अज आत्मा प्रकाशित होता है । 


स्वयं स एवं निहनुते-भ्पने ही तो किया व्याख्यान ओौर अपत्े आप 
ही कर दिया उसका भपवाद । यह्‌ प्रसंग आया । 


वृहदारण्यक उपनिषद्के सभी पहकेके अध्यायोमें यह्‌ प्रर्न भाया है कि- 
दे वाव ब्रह्मणो रूपे मर्तञ्चाम्‌तं च 1 ( वृहदा. २.३.१ ) 


बरह्मके दो रूप ह-एक मूर्तं रूप ओर दूसरा अमतं रूप जैसे पहले 
कारण भौर कार्यं दो बताया वसे यहाँ निराकार भौर साकार दो बताया । 


ब्रहमके दो रूप ह । सनातनधर्मी लोग ॒साकारकी चर्चा ज्यादा करते है 
भौर भार्यसमाजी लोग निराकारकी चर्चा ज्यादा करते हैँ! मुसरमान ओर 
ईसाई भी निराकारकी चचा करते 1 वेदमे दोनोका वर्णन है। वर्णन तो 
दोनोका है, परंतु वेदान्तो रोगोके बारेमे देहाती-र्गांवके लोगोकी धारणा 
यह है कि वेदान्ती रोग निराकार ईश्वरको मानते हैँ । यह धारणा उपनिषद्‌ 
प्र विचारन करनेके कारण है। वेदान्तमे निराकार ईश्रका वर्णन एसे 
मिक्ता है कि- 

अनिकरूक्ते अनात्मे अनिलयनं अभयप्रतिष्ठां विन्दते । 


वहु अनिर्वचनीय है । अनिरुक्ते'- उसमे वाणीकी गति नहीं है। 
'अनात्मे- जैसे दारीरमे एक आत्मा रहता है, वैसे परमात्मामें एक भओौर आत्मा 
रहता हो, एेसा नहीं है । अर्थात्‌ परमात्माका प्रकारक कोई नदीं है । इसका 
अर्थं हभा--'परमात्मा वाणीका विषथ नहीं दे, उसका प्रकाश्चक कोई नहीं है । 
अनिलयने--उसमे कू छीन नहीं होता । यह्‌ तो महाराज, हह कर दी । 
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एकं श्रुति कहती है--त््रयन्ति अभिसंविरन्ति"-सृष्टि उकीमे रन होती है । 
ओौर यह्‌ श्रुति कहती है- 

(अनिल्यने- नीलिमा आकाशमें रीन नहीं होती। श्रान्ते देवा 
हआ जो सर्पं है, वह्‌ रज्जुमे छोन नहीं होता । रज्जुभे कोई क्रिप्रा-परक्रिया- 
विक्रिया नहीं होती है । भपने हदयमें ही, जिस देशमें भान्ति है, वहीं क्रिया- 
प्रक्रिया-विक्रिया होती है । रज्जु-देशमे कुछ नहीं होता । वहां तो सर्पका अध्या- 
रोप हभा भौर सर्पकरा भपवाद हुभा । न रज्जुमे स्पंको उत्पत्ति हुई, न सर्पका 
खय हुआ रज्जुमें । न नीकिमाकी उत्पत्ति हुई भाकारमें भौर न तो नीलिमाका 
ख्य हृभा आकाशमें । नीलिमा भौर भाकारका, सपं भौर रज्जुका कोई कार्य 
कारण सम्बन्ध नहीं है । श्रुति वणन करती है--अनिलयने' । विलयन नहीं है 
वह्‌ । जेस घड़ा फूटकर मिदटीमे मिरु जाता है, वसे ब्रह्माण्ड फूटकर परमात्मा 
मिक्ता हो, सो बात नहीं है । 

'अज'का वर्णन करते ह--मूर्तं ओर अमृतं सत्‌ भौर व्यत्‌ 1 यह्‌ भी 
सत्य दै । क्यो ? क्योकि यह भी सत्‌ ओर त्यत्‌ है । सत्‌ माने मिद्री-पानी-आग 
भौर त्यत्‌ माने वायु ओर आकाश इसीको वोरते हैँ सत्‌ ओर त्यत्‌ । दो शब्द 
होगये । “अस्ति-अस्ति-अस्ति' रूपे भासमान ओर इनकी क्रियाका संचालकः 
ओर इनके रहुनेका स्थान । 

भाकारा-वायु-आग-जल-पुथिवी यह सतु भौर त्यत्‌ हु । अर्थात्‌ मूतं 
प्रप॑च हुभा भौर अमतं प्रपंच इसका कारण हुभा जिसमें सूति नहीं है भक्ति 
नहीं है । दवे वाव ब्रह्मणोलरूपे) येदो कौनदहैँ? ये दोनों ब्रह्यके रूपटहै। लोग 
जिसे "निराकार" बोकते हैं वह्‌ ब्रह्यका एक रूप है । भौर जिते रोग साकार 
नोते है वह भी ब्रह्यका एक रूप है । ब्रह्मके दो रूप है--एक्र साकार ओर 
एक निराकार । साकार अर्थात्‌ सम्पूर्णं विश्व, माने कार्य-मति भौर ब्रह्मका जो 
कारण रूप दहै वहु निराकार दै। 

ख्पी कौन है? एक नटदहै। एक बार ओौरत बनकर भाया, एक बार 
मर्द बनकर आया । वह्‌ रूपी कोन है जो साकार रूप भौर निराकार क्प धारण 
करके भआातादहै ? 

हमारे मध्यकालके सन्त एसे बोरते है-- 

निराकार साकार रूप धरि आयो कई एक बारा , 
सपने हभ ह्व मिट गये, रह्यो सार को सारा॥ 


` य आ आया 
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किसीके हृदय-मन्दिरमे निराकार होकर प्रकट हुआ, किसीकी ओंखोके 
सामने साकार होकर प्रकट हुआ । बार-बार प्रगट होता है । बार-बार आता है- 
निराकार-साकारके सपने, कोई मानस ओर कोई प्रत्यक्ष हो-हौकर भिट गये भौर 
सार-का-सार रह गया ) वह्‌ सार-का-सार कौन टै ? 


एक वारं श्रीउड्यावावापमे किसीने पूछा- ईर तो बिलकूर निराकार 
हैन? 

वावा तो बिलकुल फक्कड़की तरह वोरते थे ! बोले-तो साकार 
कौन है ? तुम्हारा चच्चाहै? 

ईश्वर निराकारदै, तो साकार कौनदहै? एक बारकी बात है-एक 
महाशयजी अये । हम रोग वांघपर थे 1 उड्यावानाजी वहाँ थे । वहु महाशय 
बडे प्रसिद्ध थे, बडे त्यागी थे, कम-से-कम कपड़ा पहनें, जता न पहने, कम-से-कम 
भोजन करे, बड़ी पवित्रतासे रहे, बडे चिद । वे आकर बोके--स्वामीजी, ईश्वर 
विलकरुर निराकार दही दै।' 

मैने पछा-- भाई, ईश्वर षिलकरुक निराकार दहै, तो उसका अनुभव 
किसीको हभा है किं नहीं हुआ है ? वसिष्ठ, विन्वामित्रको हुआ होगा 1 किसीको 
भी हु हो, ब्रह्मा-विष्णु-शिव क्रिसीको भी हुमा हो या भब होवे। उस निरा- 
कारक्रा अनुभव किसीको हुआ कि नहीं हुमा ? 

बोले- नहीं हुमा । निराकारका अनुभव केसे हो सकता है ?" 

मैने कहा- नदीं हमा तो कल्पना है । जिस चोजका अनुभव कभी 
किसीको हुआ ही नही, वह तो कल्पनाके सिवा ओर कुछ है ही नहीं । 

"अच्छा, मान लो कि हुआ । तो दूसरोको अलग करके ईश्धरका अनुभव 
हुभा या एक करके निराकारका अनुभव हुआ ? अगर सबसे भकग करके, 
दूसरोसे अलग करके, साकारसे अग करके तिराकारका अनुभव हुमा, तो उक्ष 
निराकारका एक लक्षण साकार वना कि नहीं? लक्षण बना जब साकारोषे . 
मरुग हा, प्रमाण बना । प्रमाण हुभा--पुथकत्व' मागया । जब उसमें विभाग 
भागया, जब खास स्थितिमे अनुभाव्य होगया, तो अनुभाव्य होनेपर आकार 
अपने-आप ही आगया उसमे । 

तो बोरे फिर तुम ईश्रके बारेमे क्या बोरूते हो ?' 

ष्टम ईश्रके बारेमे एसे बोलते ह--वह्‌ अनुभवका विषय भी नहीं है, 
अनुमवसे परे भी नहीं है । स्वयं अनुभवस्वल्प है । माने जिसको सबका अनुभव 
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हो रहा है, उसीका नाम परमात्मा है। हम तो एसे बोलते ह । वह तो साक्षाद 
परोक्ष है । उसकी कल्पना करनेकी तो जरूरत नहीं है । ओर अनुभवका विषयं 
बनानेकी जरूरत भी नहीं है । यह स्वयं अनुभवस्वर्प है । 

अगर कल्पना करो, तब तो यहु माना फ्रि साकार-निराकार जो कुछ 
है, सब ईश्वर है । यदि कल्पनाको छोड दो तो स्वयं अपना आत्मा ही परमात्मा 
है, आत्मा ही ब्रह्य है । प्रे ही दो सनातन धर्मकरो स्थितिरह। यातो आत्मज्ञान 
हो यातो निराकार-साकार सवं हूपम परमेच्चरको मानकर उसकी उपासना 


होवे । 
दो रूप है ब्रह्मके-एक मूतं ओर एक अमूर्तं । प्रे सव वर्णन करके 
वृहृदारण्यक उपनिषदुमे जब आगे बहे, तो क्या वोरते है ?- 
"अथाव आदेशो नेतिनेति । (वृहद० २.२३.६) 
जो कुछ सावार-निराकारके रूपमे तुम्हारे अनुभवका विषय हुआ है, 
नेति इतिः । साकारः न इति । निराकारः न इति । 
अष्टा वक्र उपनिषद्‌ "मे मन्त्र भाया है- 
साकारं अनृतं विद्धि निराकारं तु निष्कलम्‌ । 
एतत्‌ ततत्वोपदेहेन न पुनर्भव संभवः ॥ 
साकार =संपूर्णं विश्व । नेति = यह्‌ नहीं । निराकार = कारण विश्च। 
यह भी नहीं । तब कौन ? दोनोके निषेधका जो साक्षी है वहु ! वह्‌ देशका साक्षी 
है, कालका साक्षी है, वस्तुका साक्षी है भतः परिच्छिन्न नहीं है ! वह्‌ तो स्वयं 
अपरिच्छिन्न है। इसी अपरिच्छिनन स्वयंप्रकाश सिद्ध वस्तुका बोधक है- 
"तत्त्वमसि । 
न ४8 
चीज हो एक भौर उसे हम समञ्च दूसरी-जेसे रस्सीको सांप समक्षे तो 
यह अन्यथाग्रहण है । भआकाशको नीला समज्ञना--यह अन्यथाग्रहणदहै। जो 
चीज जेसी है, उसके विपरीत उसको जानना, मानना-अन्यथाग्रहण है। 
वेदान्तियोमे एसी प्रसिद्धि दहै कि जहाँ-जहाँं अन्यथाग्रहण होता है, वहाँ-वहां 
अन्यथा गृ हीत जो वस्तु है, उसका नेति-नेतिके हारा निषेध कर देनेपर स्वतः 
सिद्ध जो वस्तु है, वह्‌ स्वयं रह जाती टे । 
यह सपं नहीं है, यह दण्ड नहीं है, यह धारा नहीं है, यह्‌ भृखिद्र नही 
है,--नेति-नेति'के द्वारा निषेधे कर दया गौर रज्जु दोष रह गयी । 
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कहते ह--नहीं भाई, केवल निषेध करनेसे काम नहीं चरणा । अन्यथा- 
ग्रहुणका निषेध करनेपर भी अग्रहण रह सकता है । रज्जुको ठीक ॒समञ्ञा कि 
नहीं ? अधिष्ठानके याथात्म्यज्ञानके विना, भधिष्ठानके स्वर्पके ज्ञानके विना, 
सर्प, दण्ड, धारा, भूचिद्रका निषेध कर देनेपर भी रज्जु विषयक अज्ञानकी 
निवृत्ति नहीं हई । जवतक रज्जु विषयक ज्ञान नहीं होगा, तबतक रज्जु 
विषयक अन्ञानकी निवृत्ति नहीं होगी । यदि अन्ञानको निवृत्ति नहीं होगी तो 
फिर अन्यथा ग्रहण हो जायगा । इसङए अज्ञानकौ निवृत्ति भपेल्लित है 1 

वेदान्ती लोग प्रौटोक्तिसे कहते ह- 

“अस्तु; रज्जुविषये अयं नियमः 1" ठीक है, रस्सीके बारेमे यह नियम 
होवे किदो चीज चाहिए-एक तो रस्सीते भतिरिक्त जो मालूम पड़ रहा है, 
उसका निषेध जौर दूसरे, रज्जुका ज्ञान, परन्तु आत्माके विपथे दो चीज नहीं 
चाहिए । क्यों नहीं चादिए ? “आत्मनः स्वयंप्रकराशत्वात्‌" । रज्जु स्वयंप्रकार 
वस्तु नहीं है, वह॒ तो परभ्रकाइयं वस्तु है 1 जवकरि आत्मा स्वयं प्रका वस्तु है । 
दूसरे, भसलमें रज्जु अधिष्ठान नहीं है । रज्जुपहित चैतन्य अधिष्ठान दै। इस 


लिए वहा रज्जुका विष ज्ञान होनेपर रज्जुके अज्ञानकी निवृत्ति होगी ओर 


अन्यथाग्रहुणको निवृत्ति होगी । ङेकिन ये जो आत्मदेव ह, वरहा तो जहाँ अन्यथा 
ग्रहणको निवृत्ति हुई, वहीं भन्ञातकी भो निवृप्तिहो जायेगी क्योकिये तो 
स्वयं प्रकाशदहीह्‌ं। 

देश-कल्पना, काछ-कत्पना, वस्तु-कल्पना, सजातीय कल्पना, विजातीय 


कल्पना, स्वगत-कल्पना इन सव ॒कत्पनार्ओंका जो स्वयंप्रकाश अधिष्ठान है, 


साक्षी है, तत्‌ सिद्धौ कि अपेक्षते ? उसके लिए तो केवर अन्यथाग्रहणका निषेव 


करनेके लिए ॒नेति-नेति' ही भपेक्षित है। इषी किए केवछाद्रेतवेदान्ती निषेध 
पक्षको ही प्रबल मानते है| 


बृहदारण्यक उपनिषदुकी बात करु आपको बता चुके हैँ कि-- 
ढे वाव ब्रह्मणो रूपे मूर्तच्चामतंच्च \ ( वृहदा ० २.२.१ ) 
ब्रह्यके दो ₹ूप ईदै-एक मूतं ओर एक अमूर्तं । मूतं = मूच्छित, अपना हो 
जिसमें न दीखे, जिसके बारेमे यह खयाल हो कि इसे कू ज्ञान नहीं होता । 
मृच्छति इति मूर्तम्‌ । 
असूतं =मूर्ताभाव । ब्रह्यके ये दोनों रूप र्हं । केवर मूरति ही ब्रह्मका 
रूप नहीं है, भगवानुका रूप नहीं है, अमूतं भी ब्रह्यका भगवानुका रूप है । जो 
केवल मूतिविशेषमें ही भगवानुको मातेगे, परब्रह्म परमात्माको मानेगि, वहु सव 
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जगह सब समय सब ूपोमे सर्वात्मके रूपमे परमात्माको केसे जनेगे ? गौर 
जो केवल निराकार रूपमे, अमूतं रूपमे ही परमात्माको जनेगे, उनका तो 
व्यवहार परमात्मासे शून्य हो जायगा, क्योकि वह्‌ सर्वोपादान नहीं है । उपादान 
कारणता भी तो परमात्मामें होनी चाहिए । 
इस तरह मूर्तं भौर अमूतं दोनों रूप हँ ओर जिसमे ह ये दोनों मूतं 
भौर अमूर्तं रूप है; जिससे ये मूर्तामूतं रूप मालूम पड़ते हं, वह अपना भात्मा 
ब्रह्य है । श्रुति बताती है- 
अथात आदेशो नेति नेति \ ( वृहद० २.३.६ ) 
मूतं इति न, अमूर्तं इति न । इसीसे उपनिषदुमे यह भदेश कि 
जिसको तुम मूतिवाला कहते हो, वह॒ ब्रह्म नहीं है ओर जिसको तुम ॒मूतिके 
भभाववाला कहते हो, वह्‌ भी ब्रह्म नहीं है । 
मूतमिर्ताभावोपलक्षित, मूर्तामूर्ताभावसाक्षी, मूर्तामूर्ताभावातीत, मूर्ता 
मूतभिवाधिष्ठान, स्वयंप्रकाश, अद्वितीय जो वस्तु है, अपना त्मा, देश-काल- 
वस्तु अपरिच्छिन्न, सजातीय-विजातीय-स्वगतमेद विवजित, देशकालवस्तुका 
प्रकारक, स्वयंप्रकाश, सजातीय-विजातीय-स्वगतभेदका प्रकारक, स्वयप्रकारा, 
एेसी जो वस्तुसे है उसका नेति-नेतिके द्वारा मूर्त-अमूर्तका निषेध करकै-क्योकि 
मूतं-ममूर्तं सापेक्ष होते हं अनुभव होता हं। 
मूर्तंकी उत्पत्ति मूर्तसे हई कि अमूर्तसे ? मूतसि हुई, तो क्या बताया ? 
स्वयं मौर, अमूतं से मूर्तंकी उत्पत्ति हो ही कंसे सकती टै ? इसलिए मृतं भौर 
भमूतं दोनों अधिष्ठानके अन्ञानसे कल्पित हँ । असलमें अधिष्ठानके अतिरिक्त 
न मूर्तहै न भमूर्तं। इसीलिए मूर्तामूर्तके निषेधसे ही अधिष्टानका ज्ञान हो 
जाता है-- अथात आदेशो नेति-नेति ।' 
यह निति-नेति" दो बार क्यो? एक नेति' मूर्तका निषेध करनेके 
लिए टै ओर दुसरा नेति" अमूर्तका निषेध करनेके लिए है। एक साकारका 
निषेध करन्के लिएहै, तो एक निराकारका निषेध करनेके छिए है। क्योकि 
निराकारसे विशेष साकार है ओौर साकारसे विशेष निराकार टै। दोनों 
विशेषरूप ह । सर्वविसेषका निषेध करनेके लिए भशेषदिशोषनिषेधावधित्वेन 
यद परमात्माका, प्रत्यक्‌ चेतन्याभिन्न ब्रह्मका निरूपण है । 
अच्छा, अवतो हो गया ब्रह्यका निरूपण ? 
वाना | एेसा है कि एक॒ नारके निषेधते यह्‌ धात ग्रहण नहीं होती है। 
जो सृक्ष्मद्ीं ह- 
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तत्त्वश्रावणमात्रेण शुदढनबुदधिनिराकुलः ! ( अष्टावक्र गीता ) 

जिसकी बुद्धि शुद्ध है माने शुद्ध-ग्राहिणी है बह तो श्रवण मात्रसे विराकुङ 
हो जाता है । भसलमें वुद्धि शुद्ध-अशुद्ध नहीं होती, विषयकी शुद्धि मौर अशुदधि- 
का वुद्धिपर आरोपहो जातादहै। जेते, रीगा निर्गुण दै; उसमें महात्माकीं 
मूति दीखे तो वह साह्िक है; विषयभोगीको मृति दीखे, तो राजस है; निद्रालु- 
प्रमादी, भआालसीकी मति दीखे, तो मलिनिहै। इसी प्रकार वृद्धि तो शीरादै, 
उसमें शुद्-अगृद्ध विषयोके आमाससे वह्‌ शुद्ध-अशुदध कहखाती है । 

ओर यहु शीला क्या है ? वदलूरामके तीन बेटे-फटिकचंद, रंगोकाऊ 
गौर भुरहुरग । वदलूराम माने संसार । संसार बदलता रहता है, इसलिए 
संसार-बदलूके तीन वेट कौन ? फटिकचन्द माने सत्त्वगुणी, रंगी माने रजोगुणी 
भौर भुरहु माने मलिन, तमोगुणी । वदद कौन ? बदल नासकी वस्तु न कभी 
हई, न है, न होगी | 

शास्त्रम निरूपण है । मनुष्य जो भोजन करता है, तो दो तरहकी मशीन 
देखनेमे भातौ है । यन्त्र भोजनको पचाता है ¦! भोजनके पचानेके बाद उसीके 
सक्षम अंशसे मन-वुद्धि बनते हैँ । एक भोजन मलपाकी होती है ओर एक भोजन 
प्रसादपाको होता टै। जिस भोजनसे मन-वुद्धि बनी ओर फिर उससे वस, 
दुनियामे दोष-दी-दोष दोखे, गन्दगो-ही-गन्दगी दीखे, एेसा भोजन मङ्पाकी 
भोजन कहराता है । प्रसादपाको भोजन वह्‌ है जिससे उत्पन्न मन प्रसन्नहो 
गया, निर्मल नना, जिससे जहां देखो, वहां गुण-ही-गुण दोखता दै । 

वुद्धि तो केवल प्रकाशक है । जेसे सूर्यकी रोशनी । बुद्धि केवर वस्तुका 
ज्ञान देती है । वस्तुको शुद्ध बनाना या मलिनं बनाना वृद्धिका काम नहीं है । 
वहु वस्तुको दिश्ठाती है । जिक्षको बुद्धि शुद्धपर जाय वहु शुद्धग्राहिणी बुद्धि 
भौर जिसकी वुद्धि मलिन--अशुद्धपर जाय, वह्‌ अशुद्ध ्राहिणी बुद्धि 

तत्तवग्राहिणी, शुद्ध ग्राहिणी वुद्धि वह है जिसको अच्छा-ही-अच्छा दीखे । 
कोई मर गये तो शुद्ध वुद्धि कटहिणी-अच्छा, चलो आसक्तिका स्थन कम 
हआ । कोई पैदा हुआ तो कहेगी-एक फूल ओौर खिर गया । जिसको शुद- 
ग्राहिणी वुद्धि होती है, बह- 

तत्त्वश्रवणसात्रेण शुद्धबुदधिनिराकलः । 
आजीवमपि जिज्ञासुः परस्तत्र विमुद्यति ॥ 

मष्टावक्रजी महाराज कहते है--शश्रवणमत्रिसे ही पुरुषको सारी 
आकूरुता-व्याकरुरता निट जाती है । परन्तु जिसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है वहं 
जीवनभर सुनता रहे उसे मोह टी बना रहता है । 
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वुद्धि यदि गती-गलती पकडने लगे, गलत-गक्त्‌"--माने जैसे यह्‌ 
गिनती करी कि बम्बर शहरमें कितने कोटी ह; इस वुद्धिको गकरतकुष्ठाः 
“गलतवुद्धि' बोखेगे । गकितकरुष्ठकौ वह्‌ देख रही हँ । कितने व्यभिचारी है, 
कितने जुभारी है कितने चोर हँ -यह सब काम सरकारका है । यह्‌ सब काम 
जिज्ञायुका नहीं है । जिज्ञासु तो ईडवरविषयक जिज्ञापु टै । 


जिसकी वुद्धि शुध नहीं है, अशुद्ध है, अशुद्ध-विपया हँ, जीवनभर सुनता 
रहै, उसे मोह-हदी-मोह होता है, शंका-दी-रंका होती है । तव ? उसको वार 
बार श्रवण करना चाहिए । सुनते-सुनते-पुनते श्रवण-जन्य पुण्यसे ही उसकी 
वद्धि शुद्ध हो जायेगी । उसे अन्य कर्तव्य नहीं है । एकां तमं जाकर यज्ञ करनेते 
उसकी वुद्धि शुद्ध नहीं होगो ? यज्ञ तो हिसा-प्रधान है । जही वेदान्त-विषयका 
निरूपण हो, सत्संग हो, वहां दु्तरी बात टै । जहां धर्मका निरूपण हो, वहाँ 
दूसरी बात है । यज्ञ हिसाप्रधान है, क्योकि उसमें लकड़ो जलति हैँ तो की 
मरते है । हिसाविषयक है यज्ञ । श्रम है उसमें । वुद्धि अशुद्ध हो जाती है 1 
आभो, ध्यान करर तो बुद्धि शुद्धि हो जापेगी ? ध्याने वृत्ति एकाग्र 
हो जायगी, समाधिस्थ हो जायगी ओर अन्तमं निरुद्ध हो जायेगी । परन्तु 
ब्रह्माकार वृत्ति होना दूसरी बात है ओर एकाग्र ओर निरुद्ध वृत्ति होना दूसरी 
वात है । एकाग्र भौर निरुद्ध वुद्धिसे ब्रह्मदर्शन नहीं होता है । भसलमे ब्रह्माकार 
वृत्ति ही ब्रह्यदर्यान है । उसमें योगकी, उपासनाकी, घर्मकी जरूरत नहीं है] 
बस श्रवण करो, श्रवण करो । श्रवणजन्य पुण्यसे अन्तःकरण शुद्ध होगा। 
श्रवणजन्य एकाग्रतासे ब्रह्यग्रहण दोगा । श्रवण जन्य स्थिति ब्राह्स्थित्तिके 
रूपमे परिणत हो जायगी । 
आट्मा वा अरे द्रष्टव्यो श्रोतव्यः सन्तन्यो निदिध्यासितव्यः । 
( वृहुदा० ४.५६ ) 


तो भामो, बारम्बार-वारम्जार श्रवण करे। सर्वंूपरहित, प्रत्थस्तमित 
सर्वविरोष, सुक्ष्म वस्तुका यदि एक वारक श्रवणक्ते प्रहण नहो हृ तो भागो, 
दुवारा उपदेश करं । 

बृहदारण्यक उपनिषद्के दूरे अध्यायमें मूर्तं ओर अमूर्तकरा नेति-नेतिके 
दारा निषेव किया । जो (निषेधशेष' है- 

निषेधल्ञेषाऽजयतादशेषः । ( श्रीमद्धागवत } 

अर्थात्‌ निषेध कर देनेपर जो शेष रह जाता है, वहु कौन है ? करि अलेष 

है। हतो देष निषेधके बाद दोष रहा-परन्तु है वह अशेष । माने उसमें सब 
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नहीं रहा-उसमे शेषनाग भी नहीं है; उसमें प्रवान नहीं है, उसमे प्रकृति नहीं 
है, उसमे माया नहीं है; जगत्‌करा क्रिचित्‌ शेष भौ अवरिष्ट नहीं है । यह्‌ शिष्टा- 
नुशिष्ट रीति हं । 

तब वृहदारण्यक उपनिषदुमे तीसरे अध्यायमे फिरसे उपक्रम क्रिया । 
दूसरे अध्यायमे है मूतं-अमूतं ओौर तीसरे अध्यायमे यह्‌ प्रहन उठाया किं यह्‌ 
पृथिवी किमे ओतप्रोत है ? "ओतप्रोत' शब्दका अर्थं है ताना-बाना । जसे कपड- 
मे ताना-वाना सूतका तो कपड़ा सूतमें ओतप्रात है; कपड़मे सुत ओर सुतम 
कपड़ा । सुतके अतिरिक्त कपड़ा ओर कुछ नहीं दै! उक्ती प्रकार अव प्ररन 
उठाया किं पृथिवी किसमे जोतप्रोत है ? वोके-जलमें पृथिवी कण-कण होती 
है ! कई अणओंको सटाकर रखनेवाली जो एक शक्ति है, निस आकरपंण-वलसे 
कई अणु पिण्डोभूत होकर कण बनते टै, उसमे स्नेह टै। गीलापननदहो 
तो कोद कण कंसे रहेगा ? उसीको गीखापन ( जल ) कर्ते हँ । 

पृथिवी जलम ओतप्रोत है भौर जक किसमे भतप्रोत है? अग्तिमे 
भोतप्रोत है । माने पृथिवी जरसे उत्पन्न हुई है, जलम रह्‌ रही है ओर जक्पें 
इव जायगो । इसलिए जलसे अतिरिक्त पृथिवो नहीं है । जक ? जक उष्णातासे 
पैदा हुआ टै, उष्णतामें रह रहा है ओौर उष्णतामें इत्र जायगा । इसलिए 
अग्निसे पृथक्‌ जल नहीं है । 

अग्नि! अग्नि वायुमे ओतप्रोतदै। वायुसे अग्नि पैदा हुआ, वायुर्मे 
रह रहा है ओर वायुमे अग्नि टीनहौो जायगा) इसकिए वायुसे अग्नि अरग 
तहीं है । 

वायु किरम ओतप्रोत दै? आकाशम । वायु आकाशे पेदा हुई है, 
भाकाशमे रहती है, आकाशम चख्ती है ओर आकाशम विशीन हो जाती है। 
भाकाड्से भल्ग वायु नहीं है । फिर वोले- | 

कस्मिन्नु खल आका ओत€च प्रोतश्च ? (वृहदा० २.८.७) 

आकाश किसमे ओतप्रोत है? यह क्रम चला। ये सब नाम-रूपरह। 
वावा, इस विस्तारको कर्हाँतक बद्व ? आत्मामे हीये सब ओतप्रोत दहै। 
भात्माकी सत्तासे सबकी सत्ता, भआत्मामें सबकी उत्पत्ति, भात्मामे सबकी 
स्थिति, गात्मामे सवका प्रलय 1 आट्माके सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं । केवल 
भाव्मामे कार्य-कारणभावका प्रतिपादन किया । 


उसके वाद क्या बोरे ? व्राबा । यहु आत्मा केसा है ? सर्वान्तर ब्रह्म है 
यही स्वन्तिर ब्रह्म दै । कंसा दै यह्‌ ? 
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अस्थलमनणु अह्टस्वमदीरघंम्‌ । (वृहदा० ३.८.८) 

न यह स्थ है, न अणु है, न हस्व है" न दीघं है । इसके बाद बोरे 
स एष नेति-नेति इति आत्मा । ( वृहदा० २.९.२६) 
तीसरे भध्यायमें प्रतिपादन किया किं यह्‌ सव कुछ नहीं । न पृथिवी, न 
जक, न अग्नि, न वायु, न आकाश; न कायंनकारण। न ओत न प्रोत । यह्‌ 

समश्चानेके लिए केवल उपायका निदं किया । 

तुम्हारी भत्मवस्तु तो सबते निराी ! सवका प्रतिपादन करके सवका 
निषेध कर दिया । अर्थात्‌ जो बात पहर उपायत्वेन प्रतिपादन किया ओर फिर 
देवताका नियंतारूपसे वर्णन किया-पृथिवीमे, पृथिवी देवता, जलम ज देवता 
अग्निम अग्नि देवता, वायुमे वायु देवता, आकाशम आकाशदेवता- भूत नियम्य 
भौर देवता नियामक-वे सब परमात्माके स्वषूपमें नेति-नेति । माने ? न भूत 
न देवता न भोत न प्रोत । दोनोंका निषेध करनेके किए वृहृदारण्यक उपनिषद 


है स एष नेति नेति इति आत्मा 1 
फरिर चौथे भध्यायपें नेति-नेति' वाक्य है । (वृहदा० ४.४.२२; ४.५.१५) 
दूसरे अध्यायमे, तीसरे अध्याये, चौथे अध्यायमे, सबमें इसका विवेक है। 
यहाँ- 
स एष नेति नेति इति व्याख्यातं निहनुते यतः 1 
इस इरोकमे सम्पूणं वृहुदारण्यक उपनिषद्‌का सार ही खींचकर श्रौगौड- 
पादाचार्यजी महाराजने रख दिया हे । 
भब तीसरा प्रसंग आया, जनकनयाज्ञवत्क्य संवादम विश्व, तैजस, 
प्राज्ञका । परमात्माको साक्षात्‌ छखाना पड़ेगा तो दो ही प्रमाण है--व्यवहारमें 
प्रमाण है श्रत्यक्ष' भौर धमं ओर ब्रह्मम प्रमाण है गन्द । 
आप प्रमाणोकी गिनतीके बारेमे कोई भ्रम मत करना । हमको उपका 
विचार दहै। चार्वाक रोग केवर एक प्रत्यक प्रमाण मानतेहै। बौद लेप 
प्रत्यक्ष ओर अनुमान दो प्रमाण मानतेदहँ। जेन रोग प्रत्यक्ष, अनुमान ओर 
भागम तीन प्रमाण मानते ह । नैयायिक प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान भौर शव्द 
चार प्रमाण मानते हँ । इन्टीमें सांख्य, योग, वेरोषिक सवका समावेग है । 
प्रभाकर गुर पांच प्रमाण मानते हँ-भथपित्ति भी मानते हैँ । कमारिक 
भट छः प्रमाण मानते ह--अचुपङज्धि भी मानते है । वेदान्ती खोग व्यवहारं 
कुमारि भटका मत स्वीकार करते हैँ-“व्यवहारे भट नयः ॥ एेतिहािक लोग 
एेतिह्य' नामका एक सातवां प्रमाण मानते हैँ । पौराणिक रोग “संभव नामका 
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आब्वाँ प्रमाण मानते हैँ । नास्यकार लोग अभिनय अर्थात्‌ चेष्टा नामका नवां 
प्रमाण मानते है । प्रमाणका विवेक बहुत ज्यादा है। परन्तु हमें यहाँ प्रमाणक्रा 
विवेक नहीं करना है 1 प्रत्यक्षके ही ये सब भेद हैं । 

अनुमान भौ प्रत्यक्षमूक, प्रत्यक्षफलक है भौर उपमान भी प्रत्यक्ष- 
मूलक, प्रत्यक्षफलक है । अर्थापत्ति भौर अनुपङव्धि भी प्रत्यक्षमूक गौरं प्रत्यक्ष- 
फलकं दै; एेतिह्य, संभव भौर चेष्टा भी प्रत्यक्षमूक्र भौरं प्रत्यक्षफलक ही है । 

हमारे मन, इन्द्रिय ओर वुद्धिके द्वारा जो प्रत्यक्ष अनुभवमे नहीं आता, 
वह्‌ अपना आत्मा कर्ता-भोक्ता ओर छोक्रान्तरगामी है यह शास्त्रसे सिद्ध है मौर 
वह्‌ अक्र्ता-अमोक्ता, भसंसारी, अपरिच्छिन्न, अद्वितीय ब्रह्य है, यह्‌ भी शास्त्रसे 
सिद्ध है। 


ऋजुवद्धि विषयक जो शास्त्र है, वह्‌ परखोकगामी भत्माका निरूपण 
करनेवाला शास्त्र है-सीे-सादे रोगोके लिए 1 बुद्धिमान, शुद्धबुद्धिवाङे लोगो 
के लिए असंसारी, अपरिच्छिन्न आत्माका निहू्पण करनेवाला शास्त्र है । 

देखो, जाग्रत्‌ अवस्था है । माण्डूक्य उपत्तिषद्मे ही इसका बडा भारी 
प्रसंग आया है। जाग्रत्‌ अवस्था सप्तांग, एकोनविदाति मुख है । इसमे जो 
चैतन्य है, उसका नाम है विष्णु । आप जाग्रत्‌ भवस्थाका मतलब अपना 
जागना मत समज्ञना । 

इसमं सप्तांगका वर्णन है-पुथिवी, जक, अग्नि, वायु, आकाल, सूर्यं 
मौर दयुखोक । एकोनविशति मुख है । हमारे जाग्रतावस्थाभिमानी इस विदव- 
शरीरम विराट्‌ परिच्छिन्न मालूम पड़ता है, वह इसमे जुदा नहीं है, एक है। 
हमारा तेजस्‌ मात्मा सृष्ष्म समष्टि हिरण्यगममंसे एक है । हमारा कारण आत्मा 
प्राज्ञ, जो सूषुप्तिमे है, ईस्वरसे एक है 1 

इस तरह विदव-तेजस्‌-प्राज्ञका वर्णन करके जनक-याज्ञवत्््य-संवादमे 
फिर क्या कहा ? श्रुति कहती है कि- 

स एष नेति-नेति इति आत्मा । (वृहदा ० ४.५.१५) 

'विहवादिकं स्वं निटनुते"- न विश्व है, न तेजस्‌ है, न प्राज्ञरै। न 
जाग्रत्‌ है, न स्वप्न है, न सुषुप्ति है। न सप्ताग है, न एकोनविराति मुख हैँ । न 
स्थूल-मुक्‌ ठै, न विविक्त-मक्‌ है, न आनन्द-मुक्‌ है । तब क्या है ? सबको ट" 
सोरु दो-“यह न मे, न मेरा" । ट" बोकना जानते हैँ आप ? 

एक सेठके ऊपर ज्ग्रादा ऋणो गया था-कजं होगयाथा। वडा 
दुःखी था । क्रिसी वकीलके पास गया । वकीलने कहा--"भाई, तुम तो बिलकुल 
कानूनके पंजेमें फंस गये 1 अब छूटनेका उपाय यही है कि तुम पागल हो जागो । 
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वह्‌ पागल हो गया तो बोके टे" । भदालतमं पूछा गया--तुम्हारा 
नाम ? तो वोा--2' । बापक्रा नाम ? ट । गविका नाम ? 2" कर्जा 
ल्या ? 2" । जच हई, तब भी वह खरा उतरा । वारा, वाणियाका वेदा | 
पागलखानेमे भी उाक्टरसे 2" के सिवा कुछ नहीं वोला । ओर कुछ तरीं 
किया । 
(पागल है, छोड दो इसको, छोड दो ।' 
वकील छोग॒ बड़े बुद्धिमान्‌ होति हँ । आज मेने अखवारमें षठा 
“अहमदाव्ादमे एक सज्जनने श्राद्धमे भोज किथा । सेकड़ों आदमियोको खिखाने- 
के लिए उन्होने ह्वा बनवाया । पुलिसने आकर पकड लिया किं यह्‌ निमन्त्रण 
कानूनक्े विपरीत है ।' पकड छिया, तो गये भदारतमें ओर उन्टने कहा--हहा 
साव !' हमारे श्राद्ध था ।' मान छया । तो श्राद्धमे इतना ह्वा वनवाया था | 
जितना पकड़ा गया, सव हमारा ही वनवाया गया ह । 
वकीलने कहा-- यह्‌ ठीक ह । साव |' श्राद्धमे हखवा वना हमारे घरमे । 
श्राद्धथा तो हमारे घरमे । हमने मनुष्योको खिखानैके लिए यह्‌ नहीं बनवाया 
था । हमारे कुमे यह रिवाज है कि जव पितृश्राद्ध होवे, तो कुत्तोको खिलाया 
जाय । हमने कुत्तोंको खिकानेके च्िए यह ह्वा बनवाया था ।' वकोलने यह्‌ 
बहस कौ । यह कान्रुन जो है, वह॒ मनुष्योको विलानेके किए मना करताहै 
कुत्तोको खिलनेके लिए मनाही नहीं करत।। जिर अदालतमें मुकदमा था 
त, उसने छोड दिया । इसपर सम्पादकीय टिप्पणी छी हई दै। यह्‌ देखो, 
कानुनकी करामात । वकील रोग तो बहुत मजेदार होते हँ, वावा | 
= वह्‌ वाणिया ट गया । वकीलने कटा हमारी फीस जो तय हुई थी 
स(-खाभो। तो बोका टे ।' वक्री साहव तो महाराज, चक्करमें पड़ गये। 
_ .--वकीलने बोला-मैनेहीतो वताथाथा | मै तेरा गुरु ! अव गुरु ओर शास््रका 
तो तिरस्कार नहीं करना चाहिए न !' वोके--टे ।' 
बावा ] वोधहो गयाकि मेँब्रह्महं तो सर सफर हो गये। गुरा 
काम पुरा हो गया । शास्त्रका काम पुरा हौ गया। यह्‌ तो सर्वेनिषेध ! वेदान्तमे 
लिहाज करके नहीं बोला जाता । वह्‌ तो जिज्ञासुकी कृतज्ञता है कि ब्रह्य्रोध 
हो जानेके बाद भी श्ास्त्रका आदर करे, गुरक्रा आदर करे। यह तो उसकी 
भरुमनसाहत है । अगर भलमनसाहत नहीं हो, तो जो गास्त्रका प्रयोजन था, 
सो पूरा, गुरुकरा प्रयोजन था, जो पुरा । 
“विङ्व' ? तो बोले-टे' । ^तेजम ?' तो बोरे" । श्ाज्ञ ?' तो 
बोके--"टे" । “आग्रत्‌ ?" तो 2 । स्वप्न ?' तो 2" । “सृषुत्नि' ? तो 2" | 
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जहाँ जीवत्व ही संसारित्व ही, कर्तृत्व ही, भोक्तुत्व ही, परिच्छिन्नत्व 
ही बाधित हो गया, वहां अपरिच्छिन्न वस्तुके छिए अब भका किसकी जरूरत 
रही ! शास्त्र तो मनुष्यके लिए होते ह॑ गुरु तो शिष्-विषयकं हैँ । अपने चेरेके 
किए गुरु होते हे। 

हमसे किसीने प्रन किया था क्रि-महाराज ! ये अपने नामके साथ 
जो खछोग जगद्गुरु-जगद्गुरु जोडे फिरते है, ये किस जगत्के गुरु हं ? 

मैने कहा-माई ! इसमे परिष्कार जोड खो, जेते नैयाधिक रोग जोडते 
ह-^स्व शिष्य जगद्गुरु ये अपने चेखोके जगद्गुर हं । 


संसारम जितनी गति-आगति है; जितना आना-जाना है, वह क्यों 
होता है ? कामके लिए, वासनाके किए 1 इसी प्रकार जीव भी वासनाके कारण 
जीनेके समथ, मरनेके समय भटक्ता है । कभी कोड़ा होता है ओर कभी ब्रह्य 
लोकमें जाता टै! वहां बताया, इस गति-आगतिप्चे छरी किकी होती है ? 
"आत्मकामस्य ` जब अपने आत्ाके साक्षात्कारको कामना होती है, तव जाना- 
भना बन्द हो जायगा । "हमको दुनियाकी कोई चीज नहीं चाहिए" तो जाने- 
आनेका काम बन्द हुमा सर्वेवणा्ोका परित्याग हभा--वित्तेषणा, पृत्रेषणा, 
लोकेपणाका परित्याग हुआ । 


पत्र नहीं चाहिए माने स्त्रीका, कामका परित्याग हुमा । विोषणाका 
परित्याग माने लोभका परित्याग हुआ । लोकेषणाका परित्याग मने कीति 
आदिका परित्याग हुभा । लोकेषणाके परित्यागमे सकाम ॒धर्माचुष्ठन आदि भी 
शामिल हैँ । इहरोकंषणा ओर परलोकेषणा दोनो चामिल ह । इनका जब त्याग 
होता है, तो कामनाके परित्यागसे अन्तःकरण शुद्ध होता है । 
तव अपना जो उज्ज्वल-निमंरु आत्मा है, वह्‌ शेष रहता है । श्रुति कहती 
है-तुम कामी नहीं हो । अथात अदेशो नेति-नेति । जो कीड़ा बना, सो तुम 
नहीं हो । जो मनुष्पर बना, सो तुम नहींहो। जो देत्य बनासो तुम नहींहो। 
जो ब्रह्मा बना, सो तुम नहीं हो । 
जो आता-जाता रहा सो ? भरे ! अन्तःकरण भाता-जाता रहा ओर तुम 
उसके मने-जानेको अपना आना-जाना मानते रहे । नेति ।' तुम अन्तःकरण 
हीं हो । तुम सूक्ष्म शारीर नहीं हो । तो नेति-नेति करके उसका निषेध किया । 
फिर मेत्रेय ब्राह्यणमें यह्‌ प्रसङ्ख आया । इसमे 'दुदुभि' आदिका दुष्टान्त 
दिया 1 दुदुमि' भादिका दृष्टान्त देकर बताया किं एक. सामान्य होता है भौर 
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एक विशेष होता है । एक कायं होता है मौर एक कारण होता है । फिर वहां 
कहा-- स एष नेति नेति इति आत्मा ।' 
भात्मा न कार्यं है न कारण है। माने मूरतं-अमूर्तं आदिका निषेध, पृथ्वी 
आदिमे ओत-प्रोतका निषेध, विश्व-तेजस्‌-प्राज्ञका निषेव, गमनागमनका तिपेध, 
भौर सामान्य-विशेष भावक्रा निषेध । इत प्रकार नेति-नेतिके द्वारा सवका 
निषेध करके, रोरी क्या अपनायी ? व्याख्यातं निहते यतः। 
पहले खुद ही तो करते है व्याख्प्रान-तुमरेषेहो, तुमरेसेहो, तुम 
एसे हो-एक दिन बताया क्रि--भाई ! तुम यह देह नहीं हो, तुम तो भने. 
जाने-वारे जीव हो गौर दुसरे दिन बताया कि "तुम ब्रह्य हो, जो आता-जाता 
नहीं है"; अर्थात्‌ अपनी व्यारूयाका हौ निषेध कर दिया । एसे परस्पर विशद 
भाषण क्यों करते हो ? स्वेनैव व्थाख्यातं--स्वयं निहनुते ! अपने-भाप जो 
व्याख्या करो करि (तुम स्थूर देहोपाधिक नहीं हो, सूषक्ष्मदेहोपाधिक हो' भौर 
जाते-आते हो । आज उसीका निषेध करते हुए कहते हो-'जाते-भते 
नहीं हो ॥' 
यह्‌ जाने-बानेकी समस्या मी दार्शनिक संस्कारकी न्यूनता ओर पौरा- 
णिक संस्कार वुद्धिमे ज्यादा होनेसे थोडी कठिन हो गयी दै । इस बातपर गौर 
करोगे तव मालूम पडेगा । 
वेदान्तियोमे एक अवच्छेदवाद चलत है । उसमें यह मानते ह कि 
अन्तःकरणावच्छिन्न चैतन्य आतमा टै, जसे षटावच्छिन्न भाकाश, वैते अन्तः 
करणावच्छिन्न आत्मा । जेसे घटके गमनागमनमे आकाडका गमनागमन नही 
है, घड़ा कहीं जाय कहीं आवे, आकाशन कहीं जातादहै न कहीं जातारै, 
इसी प्रकार अन्तःकरणावच्छिन्न जो अत्मा है, वह्‌ न कहीं आता, न जाता है। 
फिर कौन आता-जाता है ? अन्तःकरण आता-जाता है! 
अब एेसे हुआ कि जैसे स्थूल देह एक जगहसे दूसरी जगह जाथ, अपे 
घरसे चरुकर “भारतीय विद्याभवन आया ओौर भारतीय विद्याभवनसे 
चलकर अपने धर जायगा । यह तो स्थूल शरीरका चलना हुमा । क्या 
अन्तःकरणका चलना एेसा ही होता है कि वह्‌ एक देशसे उठकर दुसरे देशे 
जाय ? क्या हमारा मन जत्र दिल्छो जाता है ? कि यहीं दिल्लोकी कल्पना कर 
केता हे । 
असलमे अवच्छेदवादमे जो पुनर्जन्मका स्वरूप है, नरक-स्वर्गका स्वरूप 
रै, ब्रह्मरोक-वेकुण्ठ. आदि रोकोंका स्वरूप हे, वह्‌ क्या है ? अवच्छिन्न" आत्मा 
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जो चैतन्य है, वह तो करीं भाता-जाता नहीं गौर अवच्छेदक जो अंतःकरण है 
वह्‌ स्थ॒ भूतका वना नदीं । वह्‌ तो भूत सुक्ष्म है। इसकिए वहु भी भाता- 
जाता नहीं है । स्थल भूतम जो आकाञ्ञ है, उसका गमनागमन नहीं होता 
तव अपंचीकृत पंचभ्‌तके सात्विक अंशत बने हए अंतःकरणका स्थ भूतकं 
तरह गमनागमन कैषे होगा ? अंतःकरणकी तत्‌-तदाकारताकी प्राप्ति ही तत्‌- 
तत्‌ छोककी प्राप्ति दै तत्‌-तत्‌ जन्मकौ प्राप्ति हे। 

अवच्छेदवादका सिद्धान्त इसलिए बताया कि आपको पौराणिक संस्कार 
अधिक हौनेके कारण दार्शनिक संस्कार ग्रहण नहीं होता । जिक् देश्षमें आत्मा 
है, उसो देशम अन्तःकरणमे पाप करनेमे नरकका ओर पुण्र करनेपे स्वर्गका 
जो संस्कार है, तत्‌-तत्‌ संस्कारानृक्षार अन्तःकरण तत्‌-तदाकार हो जाता है 
गौर उसपे तादार्म्यापन्न मै" अपने गमनागमनकी कल्पना करता है । यह्‌ 
अवच्छेदवादकी वात ट । 

दुष्टिसुष्टिवाद तो इससे भी निराला है 1 आभासवादकी बात छोड़ देते 
है, क्योकि वह्‌ दूसरे अभिप्रायसे है । वहां भी आमा्षका गमनागमन है कूटस्थ- 
का नहीं। 'पचदक्ी'मे, "विचारसागरमे आभाक्तका गमनागमन मानते है, 
प्रतिविवका गमनागमन मानते ह, विबकरा नहीं । कूटस्थका नहीं । 

दुष्टिसृष्टिवादमें तो देश-काल-वस्तु 'दुष्ट्सि न्यारेहुं ही नहीं ओर 
भजातवादक्रा यह्‌ कारिका-ग्रन्थ है | 


हमने व्याख्या की मूर्तं मौर अमूर्तकी, हमने व्याख्या की पृथिवी-जल-अग्नि- 

वायु ओौर आकाशकी हमने व्याख्या की विन्ध-तेजस्‌ पराज्ञकी, ददुमि भादि 

सामान्य-विशेषकी, परन्तु "व्याख्यातं निहते ॥' अन्तमें व्याख्याका मपवाद कर 

देते है, उसीका अपलापः, निषेध कर देते हं । स एष नेति-नेति इति आत्मा 1" 
मात्मा कौन है ? नेति-नेति वर्णन किया वह नहीं, उससे न्यारा । 
स एष नेति नेति इति व्याख्यातं निहनुते यतः । 


अरे बाबा | अपनी कही हुई बात काटते हो ? कभी-कभी एेसा तर्क 
करते हं । एक पण्डित “अभखिकानन्दजी तर्करत्न' थे। आपने कभी बम्बरईमे 
उनको देखा होगा 1 जव स्वामी करपात्रीजीके यज्ञ होतिथे, तो वेते थे! 
बड़े पूराने थे ! अन नहं रहे, मर गये। पहुके वे थे आर्यसमाजी । बादमे हो 
गये सनातन धर्मी । 


जवं पहर वे आयंसमाजी थे, तब तो उन्होने दयानन्द दिग्विजय' म्रन्थ 
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संस्कृतमें छ्िखा था। सनातन धर्मी हो गये तो । “सनातन धर्मं विजय' ग्रन्थ 
लिखा भौर भी बडे-बडे ग्रन्थ छिखे सनातनधमंके सम्बन्धमें । 
जव कभी आर्यसमाजियोषे उनका शास्व्राथं होता था, तो उन्हीक्रा 
लिखा हा उनके सामने रख देते थे, किं देखो, पह तुमने यह्‌ लिखा है भौर 
अब यह कहते हो ?" तो वे कहते थे, "देखो बेटा ! हमने तो जो किखा-कहा 
है, वहु तो हमने काट दिया है । हमारी पहली वात गलत, पिचछलो वात सच्ची 
अव तुमको जो कहना हो, भपने धरे ठे आओ ! हमारी कही हुई बात हमारे 
सामने मत छाना । हमारा ज्‌ढा टेकर हमको हराना चाहते हो ? 
कह्नेका भभिप्राय यह दहै कि वर्णन जोट, वह्‌ कक्षा-कक्षाके वर्णन 
होते हं । एक नन्हा-सा बच्चा पे कि--आकारमे वह क्या दीखरहाहै? 
चमकता हुमा ? 
कौन-पा बेटा | वह जो विदी-विदीकी तरह दील रहा है सोकिटीरे 
की तरह एक हाथ लम्बा गोर दीखरहाटै सो? माने चन्द्रमाके वारे 
पूछ रहे हो या विदी-विदी ( तारों )के बारेमे पच रहे हो ? 
अब वच्चेने याद कर लिया-जो वड़ा टै उसका नाम चन्द्रमाहै। जो 
छोटे-छोटे विदी-विदी हँ-- उनका नाम गुरु है, शुक्रहै, फलाना है, हिक्ाना दै । 
जव वहु बडा हुआ, तो पिताजीने वताया--चन्द्रमा तो बहुत वडा है । 
गुरं इतना बड़ा है, शक्र इतना बड़ा है, सूर्यं पृथिवीसे तेरह राख गुना 
बड़ा है ।' 
पत्र बोला---हमको तो तुमने बतायाथाकि एेसाहै, एेसाहै,एेसा 
है ! इतना छोटा, इतना छोटा, इतना छोटा ! अव बड़ा बोलकर आप अपनी 
बातको काट रहैहो?" 
पिता--^तब तुम उतना ही समञ्च सकते थे । अव तुम्हारी समञ्च बढी, 
तो वस्तुको भी सखमज्ञो ` तो वस्तु समञ्लनी पड़ती है । बच्चे पह नोटकी 
दाकर देखकर पहचानते हैँ कि यह्‌ नोट है 1 जब पट्-ल्खि छेते हँ तो उसपर 
लिखा हुआ देखकर पहचानते हैँ ओर उससे बडे होते हँ तो उसपर जो सरकारी 
निशान गा होता दै उससे पहचानते ह । किसी भी भाषामे लिखा हो, उसकी 
शकर कितनी भी बडी हो, उसकी कीमत आकारसे, रंगसे, भाषासे ओर दाकल्ते 
नहीं होती, सरकारी स्वीकृतिसे ही उसकी कीमत होती है । 
यह वेदिक स्वीकृति है । आपको एक दिन सुनाया था-आकाशमें जो 
इन्द्रधनुष दिखायी पडता है, हरा-पीखा-खाल, वह्‌ सबकी आंखसे दिखता है, पर 
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आपको माटूम है, आकाशमें वह क्या चीज है ? वह्‌ सूर्यम टै, कि आकाशे 
है, किं हवा है, कि पानीमें हँ, कि आपकी ओंखमें 
वहु इन्द्रधनुष नामको जो चीज है, हरी-पीली-लाक, उसका कोई वजन 
है? उसकी कोई लम्बाई-चौडाई दै? उसका कोई काठटै? उसने क्या 
आकाडको रंग दिया है? वया आकारामें वहु कोई वस्तु उत्पन्न हो गयी है ? 
इसल्एि जो लोग एन्द्रिमक अनुमूतिको ही सर्वस्व माननेवाऊे है, उनको पटञे 
एन्द्रियकं अनुभूतिके आधवारपर्‌ वात वतायी जाती है ओर फिर उसका अपवाद 
कर दिया जाता हे । “व्याख्यानं निटनुते--स्वयं व्याख्यान करकं स्वयं उसका 
निह्वव करते हें। नि अपवाद करना, छिपा देना, काट देना; अपह्नुति 
भी वोरते हँ । हिन्दीमे पहर आते थे--अपटनुति अलकारके उदाह्रण- 
वयो सखि साजन ? 
एक नायिकाने वर्णन किया-"भाई, रात भर उसके उजेखासे हमारा 
धर उजेला रहा । उमे देख-देखकर मेँ प्रसन्न होती रही ॥ तो पूछा-्यों 
सखि साजन ?' क्या तुम्हारा, पतिदेव था ? सखि वोली-ना सखि दीया ।- 
वहु दीपक था | 
इसको अपटनुति अलंकार वोल्ते हं। इसके भी करई भेद होति हैं। 
निहनुतिका अथं है- पहली जो वात कही गयी, वह्‌ काट दी गयौ । वयो काट 
दी गयी ? यह्‌ प्रश्न है 
कस्य पुनहं तोः एवं व्याख्यानं सवं निहते इति ?' फिर क्या कारण है 
कि बातकर उसे काटते हैँ ? सर्वम्‌ अग्राह्यभावेन हेतुना अजं प्रकाशते \ अजं 
सव प्रकाशते । सवं अग्राह्यभावेन हेतना अजं प्रकाशते । 
एेसा क्यों कटा ? एेसा इसलिए कहा कि एक उपाय होता है ओर एक 
उपेय होता है । उपाय माने एेसे समञ्चो-आय-व्यय, तो आप समञ्चते हो न ? 
आय = आमदनो । उपाय माने आमदनी = अपने लक्षय की प्राप्ति; उसमे जो 
सरसे निकटकी वस्तु होवे, उसे "उपायः कहते है । 
उपेय' किसको कहते हैँ ? उस उपायसे जिसकी प्राप्ति होती है, उसे 
उपेय कहते हं । ये जितनी व्याख्या की गयी, मतं-अमूर्त, पृथिवी आदिमं ओत- 
प्रोत, सामान्य-विशेष, विदव-तेजस्‌-पाज्ञ-ये सब जितने उपाय वताये गये, अन्तमें 
इन्हीं उपायोको सच समञ्च करके पकड़ मत ङेना । 
सर्वं अग्राद्यभावेन-आ्मामे का्यं-कारण नहीं, सामान्य-विरोष नहीं, 
ओतप्रोतभाव नही, करई लोग कहते हँ न, कि सबमें अनुगत ओर ससे व्यावृत्‌ । 
“पंचदशी'मे जो पहटी युक्त है आद्माके वारेमे, वह्‌ यहीं है । क्या ? 
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जाग्रत-स्वप्न-घुषुपिमे अनुगत है माने रहता दे ओर जाग्रत-स्वप्न-सुषुप्तिसे 
न्यारा है । वयोकि सबका द्रष्टा है । एेसी संवित्‌को आत्मा बोलते हैँ । यह्‌ 
युक्ति सत्य है या उपाय है ? रक्ष्य है कि उपाय ह ? यह रक्षय नहीं है, यह 
उपाय है । आत्माको जाननेका यह एक उपाय हे । त्रह्मको जाननेका यह उपाय 
है । तत्तवको जाननेका यह्‌ एक उपाय है । 
'उपाय' शन्दका अर्थं "वाक््यपदीय'मे एसे बताया - 
उपाधादापि ये हयाः उपायास्ते प्रकोतिताः । 
उपाय" शब्दकी व्युत्पत्ति महावेयाकरण भर्तृहरिने यह्‌ की । पहु तो उपादान 
करो, पहर उनको पकड़ो ओर फिर उपेयको प्राप्ति हो जाने पर उसको छोड 
दो । कोई बात समक्चानेके लिए बोलो ओर जब सामनेवाला समन्च जाय, तो 
बोलना वन्द कर दो । 
चख, परन्तु जहा पहुंचना है वहां पहुंच जाभो, तो चलना वन्द कर 
दो । गतन्यकी प्राप्ति हो जाने पर गमन क्रिया बन्द हो जाती है। उपलब्धि हो 
जाने पर उपरुभ्यकी जो प्रक्रिया है, वह बन्द हो जातोदहै। ज्ञान हो जाने पर, 
प्रभा हो जाने पर प्रभाकी प्रक्रिया समाप्तहो जातीदै। यह्‌ नहीं कि उपायको 
ही पकडके बढ जाओ । इसलिए उपायका भी अपवाद करना पडता है । 
नेति-नेति । 
यह बताओ किं आपको यह केसे मालूम हुआ कि परब्रह्म परमात्मा 
अग्राह्य है ? श्रुतिसे माम हआ- 
अग्राह्यो नहि गृह्यते । अशीर्यो नहि शीयते 1" (वृहदा ० ३.९.२६) 
इसमे एक बात ध्यानम रखने लायक है । जव कोई बात युक्तिमे कही 
जाय, तो उसक्रो काटनेके किए युक्ति चाहिए । लोक नहीं बोलना । बात कही 
गयी युक्तिसे ओर इलोक बोल दिया ? युक्तिसे कहौ हई बात श्लोके नहीं 
कटती । 
कि भो इलोकाः प्रमाणम्‌ ? युक्ति तो युक्तिसे कटेगी; ओर जब शास्वसे 
कोई बात कही गयो, तो वह शास्त्रसे ही कटेगी -पूर्वापरकी संगति लगाकर, 
षड्कल्गिके दारा तात्पर्यका निर्चय कर ॒शास्त्रसे कटेगी । वह्‌ युक्तिसे नहीं 
कटेगी । ास्तके सामने शास्त्र भिड़गा, युक्तिके सामने युक्त भिडेगी । 
हम पहर यह वात सिद्ध करते है कि प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, अर्थाः 
पत्ति, अनुपरन्धिके द्वारा आत्माका ब्रह्मत्व सिद्ध नहीं होता । यह्‌ बात हम 
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सबसे पहले स्वीकार करते हैँ कि प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, अर्थापत्ति, अनु- 
परन्धि--इन पाच प्रमाणोके दारा आत्माकी सिद्धि हो स्कतीहैकि मेहं । 
भं हु--इसकी सिद्धि हो सकती दै, परन्तु भं ब्रह्य हु-इस वातकी सिद्धि 
किसी प्रमाणके द्वारा नहीं हो सकती । 

तब हम कहते हँ कि जिस विषयमे किसी भौ प्रमाणकी गति नहीं है, 
उस विषयमे श्रुति कहतो है कि तुम ब्रह्म हो अव तुम्हे काटनाहो, 
तो श्रुतिमे काटो 1 जब युक्तिते ब्रह्मता सिद्ध ही नहीं होती, तो युक्तिसे 
ब्रहयाता कटेगी केसे ? जब ओआंखसे घडा दीखे ही नहीं तो आंखे धघडेका अभावं 
केसे दीखेगा ? 

अभावका ज्ञान प्रतियोगीज्ञान-सापेक्ष होता टै। माने जिसको घड़का 
ज्ञान है, उसीके मनको घडेके अभावक्रा ज्ञान होता है। अब प्रन यह्‌ हुआ कि 
आत्मा अग्राह्य है ! न हाथे पकड़गे आत्माको, न पाँवसे चलकर पहूं्चेगे 
आत्मामे ओर न आंखसे पकड़ सकते आत्मा को-अगुह्यो नहि गह्यते ॥ यह 
है । वात यह्‌ है कि इसके अतिरिक्त स्वका निषेध जव करदो, तो तम स्वयं 
रहु गये । स्वयं कितना बड़ा ? अपनेमे बडप्पन दीखे तो उसको भी काट दो। 
छोदुपन दीखे, तो उसको भी काट दो । | 


आत्मा कितना बडा? न बडान छोटा आत्माकी उमर कितनी ? 
नित्य किं अनित्य ? अपनेमे अनित्यता दीखे, तो उसको भो काट दो ओर अपनेमे 
नित्यता दीखे तो उसको भी काट दो। क्योकि नित्य तो. कार भी है। परन्तु 
मिथ्या है व्यापक तो देश भी है, परन्तु मिथ्या है। सर्वात्मा तो सबीज वस्तु 
भी है, परन्तु द्य है । 

जहां नित्य-अनित्य काठ नहीं रहा; जहां छोटा-बड़ा देश. नहीं रहा, 
वहां अपनेको परिच्छिन्न बनानेवाली चीज कौन-सो 2 जब दूसरी चीजही 
नहीं, काट दिया उसको, तो परिच्छिन्न ओर परिच्छन्लका अभाव-दोनोसे 
विलक्षण अपना आपा यों ही सिद्ध हो गया! 


परिच्छेद ओर परिच्छेदका अत्यन्त-अभाव-दोनोसे उपलक्षित जो आत्म- 
तत्तव है, वहु न कारपरिच्छन्न है, न देशपरिच्छिन्न है, न वस्तु परिच्छिन्न है; 
न उसमे सजातीय मेद है, न विजातोय भेद है, न स्वगत भेद है । नेति-तेतिके 
दारा ही “अगृह्या नहि गृहयते' । नेति-नेतिके द्वारा हो परमात्माक्ा निहूपण 
होता है । तो, यहु उपाय है । 

अब यह्‌ प्रशन आया कि उपाय असत्य ओर उपङन्धि सत्य ? यह्‌ 
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क्या खेर है ? आप जरा भी ध्यान करके विचार करोगे तो मालूम पड़ जायगा । 


यदि द्रेतकी सिद्धि करनी हो तो उपाय भो सत्य ओर उपेय भी सत्य 1 लेकिन 
अदरेतकी सिद्धि जहां करनी है, वहाँ उपायके मिथ्या हए विना तो अद्वेतकी सिद्ि 
होगी ही नहीं 
जितने समन्ञानेके उपाय हँ दुनियार्मे, वे आय नहीं ह, उप-आय ह । 
उपाय दो नम्बरका है, गौण है । उपके जुडनेसे आय नहीं है । आयके पास दै। 
अतः उपाय मिथ्या है । 
अब दुसरी बात देखलो- आपने पहर ककहरा पढ़ा होगा । कहीं एक 
लकीर खीची--अ' 1 ठेकिन अ क्या केव नागरी भाषामें है ? महाराष्ट 
भी है 1 गुजराती, उडिया, बंगला, तमिल, तेलगु, अंग्रेजी, रशियन, चीनी-इन 
सब भाषाओंकी लिपि अ' है । “अः अक्षर तो सबमे है। तो लिपि कौन-सी 
सच्ची ? अ" भक्षर बोलना है, उसके किए ये चे संकेत बनाये है, जो कागज 
पर लिखे जाते है। "अ" अक्षर र्मृहमे होता है ओर मंहसे वैसा उच्चारण 
कृरनेके लिए कागज पर संकेत टै भिन्न-भिन्न प्रकारकी क्िपियोमे । छिपि अक्षराव- 
गमके लिए है । हम अक्षरको पहचान जाय । अक्षरका कोई अर्थं है ? अक्षरे 
पद बनाया ओौर पदसे वाक्य बनाया । यह पदार्थं है ओर यह्‌ वाक्यार्थं है । 
पद होता है मुहे, अर्थं होता है धरतीपर-यह्‌ केवर संकेतके किए । 
एक ही वस्तुके किए फारसीमें दूसरा पद है, अंग्रेजीमे दूसरा पद है, सस्कृतमे 
दूसरा पद है । तो अ्थके साथ पदका सम्बन्ध क्या ? अर्थस्य शब्देन ओत्पत्तिकः 
सम्बन्धः । 
आपको विचित्र रुगेगा । किरणोका नाम रखते हैँ न ! यह्‌ "एकह, 
यह्‌ फकाना है, यह्‌ डिकाना है, यह्‌ “अ है यह्‌ ब" है, यह्‌ स' है । एक बार 
यह्‌ प्रदन उठा कि न्यायशास्त्रके अनुसार जितनी वस्तुएँ होतो ह, उनके जितने 
नाम होते है वे सब ईश्वर अपने पहर संकल्पमें ही-एक ही संकल्पम रखता 
है। वस्तुजओका नाम भी-जेसे, . "पृथिवी"; वस्तु ओर पुथिवी' नाम ईश्वरे 
संकल्पम आया । यह तो.ठीक है, परंतु मां-बाप जो नाम रखते ह, वह्‌ ? यह्‌ 
गजानन' है ओर यह गिरिधारी है। येनामतो मां-बाप रखतेहै। येभी 
क्या ईश्षरके पहर ही संकल्पम है कि इनके ये नाम रखेगे ? 
. डोक्टर रोग दवाइयोका नाम रखते ह ओर वैज्ञानिक रोग वैज्ञानिकोका 
नाम रलते हं । क्या ये भी ईश्रके संकल्पम है ? नैयायिकं भी दो मत है 
(१) जो नित्य द्व्य है उनका नाम तो ईश्वरने सृष्टिक प्रारम्भमें हो रख दिया 
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ओर जो अनित्य द्रव्य है, उनका नाम कल्पनासे रखा जाता है । गौर (२) एक 
मत यह है कि नही-नहो, सत्र कल्पनएं जो रोगोके चित्तम उदय होगी वे 
भी ईश्वरने ही प्रथम संकत्पमे कर दिया है । 
राब्द ओर अर्थका जो सम्बन्ध है,--इस शन्दका यह अथं है- वह्‌ सिवाय 

केल्पनाके दुसरी किसी भो रीतिसे नहीं हो सकता । नहीं तो, हम बो संस्कृत 
ओौर समरे आदिवासी ओर बोल आदिवासी ओर समञ्चं हम । 

तो, यह वाक्य है, यह्‌ पदार्थं है, यह अक्षर है ओर यह्‌ भक्षरोकी 
आकृतियां है, ये केवल उपाय है, व्यवहारकी सिद्धिके लिए । वस्तुको समञ्चानेके 
लिए ये उपाय है 1 सर्वत्र मिथ्या उपायसे सत्यकी प्रतिपत्ति होती है । 

व्याख्यातं निहनुते--एक बार उपायके रूपसे जिसका वर्णन किया, 
बोध होते ही वे सवके सव उपाय नेति-नेतिः- निषिद्ध हो गये 1! या, निषिद्ध 
होते ही रक्ष्य स्वयं रह गया ओर बोध हो गया । 

यहु वर्णन करते ह कि स्वयं तो व्याख्याकी कि परमात्मासे जगतुकी 
उत्पत्ति होती है, परमात्मामें स्थिति रहती है, परमात्मामे प्रख्य होता है, सव 
रोग परमात्मासे ही प्रेम करते है, सब परमात्माका विकास है। भौर दूसरी 
मोर-'स एष नेति-नेति इति निहुते" फिर खुद कहते हँ कि "यहु नही, यह्‌ 
नही, यह्‌ नहीं ।* अपन कही बात काट देते है । इसमे परमात्माके स्वरूपकी 
प्रतिपत्ति माने उसका ज्ञान, उसका अनुभव कंसे होगा ? क्या कारण है किएक 
भोर तो बताते है, सव उसीसे, उसीमे, वहीं भौर फिर कहते है, कुछ नहीं ?" 

बात यह है कि परमात्माका स्वरूप इदमित्थतया अग्राह्य है--“सवं 
समग्राह्यभावेन हेतुनाजं प्रकाराते ।' भअग्राह्यभावेन दहितुना सवं भजं प्रकाशते । 
भग्राह्यभावरूप युक्तिसे-हेतुसे-कारणसे, यह बात निक्त है कि एक भजन्मा 
परमात्मा ही प्रकाशित हो रहा है । उसमे उत्पत्ति-स्थिति-प्रक्य, जीव-जगत्‌ ये 
सव नहीं । बिकूर एक अखण्ड अद्वय एकस्स वही । इसमे कारण क्या बताया 
ग्राह्यभावेन हेतुना । 

आप यह्‌ मत॒ समञ्ना कि केवर अद्र तवेदान्ती ही मानते है। उपासक 


रोग भी परमात्माको अग्राह्य मानते ह। वे कहते है कि-“जीव चाहे कि 


भपने प्रयतन्ते, अपने हाथसे परमात्माको पकड ठे, तो नदीं पकड़ सकते 1 वह्‌ 
चाहे किं भपते प्रयत्नसे अपनी ओआंखसे ईद्वरको देख के, तो नहीं देख सकते 1 


यह्‌ नहीं कि भक्त रोग जिस ईइवरको मानते है, उसमे ग्राह्यत्वरूप दोष 


मानते हं । वे कहते हैँ कि वह स्वयं कृपा करके, प्रेमपरवश होकरके किसोको 
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भपना हाथ पकड़ा दें, तो हाथ पकडनेमें उसकी अपनी स्वातन्त्रयराक्ति है, जीवकौ 
नहीं है । इसलिए उपासनाके मतमें भी परमेश्वरको अग्राह्य ही मानते है । 
अपने प्रत्यत्नसे ग्राह्य नहीं होता, भगवान्‌, तत्‌" पदार्थं, स्वयं कृपा 
करके भपना दरशन देता है । अच्छा, कहो किं योगमतमें परमात्माको ग्राह्य 
मानते होगे ? तुलना करनेके छिए यह बात कह देते हँ कल हमको क्रिस 
श्रोताने फोन किया.करि आप वेदान्तकी ज्यादा गंभीर बात करते है, तो हमारी 
सम्म नदीं आती । इसलिए थोड़ी-थोड़ी उपासनाकी हत्की बात कह दिया 
करो । 
अग्राह्यता-जहांतक तुम अपनी इन्द्रियोसे दीखनेवाङे संसारी, नाश- 
वानु विषयों ईदवरबुद्धि करते हो, वहां तक तो गल्तदहै ही है। जहातक 
अपने मनसे कल्पित ओर भपनी बुद्धिसे गृहीत, अपने बरसे पकडे हुए ईदवरको 
मानते हो, वहाँतक ईइवर अभी पकडमे नहीं आया । | 
नायमात्मा प्रवचनेन छभ्यः न मेधया न बहुना श्रुतेन । 
यमेवेष वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम्‌ ॥ 
| ( मुण्डक० ३.२.२३ ) 
जब स्वयं भगवान्‌ किसीके सामने अपत्ेको नंगा करे "तस्यैष भता 
विवृणुते-विवृणुते-विवरणं कुरुते, भावरणरहितं-निरावरणं कुरुते। किसी- 
किसी भक्तके सामने भगवान्‌ अपनेको निरावरण-लुला, नंगा कर देते हैजो 
निकटका इतना प्रेम होय । 
वेदान्ती छोग निरावरणः शब्द बोरतेहै। वह जो यशोदा सैयाकी 
गोदमें बिना कपडेके भाता है, उस निरावरण रूपको बात दूसरो है, यहु तत्‌ 
पदार्थकी अभिव्यक्ति, कृपा है । . 
योगमतमें परमात्माको ग्राह्य नहीं मानते । वहां तीन प्रकारकी समा. 
पत्ति मानते हँ ग्राह्य समापत्ति, ग्रहण समापत्ति ओर गृहीतु समापत्ति जहां 
योगके साघनका वणन है, वहां इसका विवेक हे । मनसे ग्राह्य वस्तुमे एकाग्र 
हो गये यह ग्राह्य समापत्ति है; मनमें ही एकाग्र होगये--यह ग्रहण समापत्ति है; 
अपने आपमे अह्मे एकाग्र होगये । यह गृहीत समापत्ति दै । 
हमने यह जो देखा, सो ईङवर है न ? अच्छा, जो देखना मात्र है 
बस शान्ति, शान्ति, शान्ति वह्‌ ईखवर है ? ना। तौ जो देख रहा है, गृहीता है, 
वहु ईशर है ? ना। इन तीनों समापत्तियोको काट करके स्वयं देखनेवाला जो 
साक्षी अहं है वह योगमे अन्तिम साध्य है। वेदान्तमे भी श्राह्य' भआात्माका 
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स्वरूप नहीं है, रहण" भी मादमाका स्वरूप नहीं है भौर, “भह ज्ञाता" इत्या- 
कारक-"अहं ब्रह्य जानामि'- मे ब्रह्मको जानता हृं, एेसी वृत्तिवाला-जो 
है वह-ये तीनों परमार्थ नहो है 1 क्योकि ब्रह्य कोई घट-पट इत्याकारक पदां 
तो है नहीं कि वहां फङन्याप्ति होवे । 


वेदान्तमें एेसा मानते हैँ कि एक 'वृत्तिग्याप्ति" होती है ओर एक फ- 
व्याप्ति होती है । जैसे, अंधेरेमे घडा रखा दहै, घड़ी रखी है । गावें महात्मा 
रोग रहते थे तो घड़ाका दुष्टान्त देते थे 1 अव शहरमे दृष्टान्त देना हो, तो 
घड़का दुष्टान्त देना पडेगा 1 वह तो देश-काकके अनुसार बदर जायगा । 
गावमें रोग घड़को ठोक जानते थे । शइरमें खोग घड़ोको ठीक जानते हं । 

अधेरेमे घड़ी रखी है, चमा रखा है, अंघेरेमे मेज ठै, कुर्सी है, फाउन्टेन- 
पेन है कुच भो है। जब स्विच दवायातो बिजलीका ट्ट जा ओर 
प्रकाश होगया । प्रकाशने केवर अधेरेको निवृत्त किया, घड़ीको, चरमाको, 
मेजको, कुर्सीको या फाउन्टेनपेनको पेदा नहीं किया } अंधकार निवारणके अति- 
रिक्त प्रकाडा ओर कोई काम नहीं करता । देखनेवारेको यह्‌ होता है करिमेने 
घड़ी देल री, मेने मेज देख लिया, हमारा चदेमा बिल्कुर ठीक है, टूटा नहीं 
है; फाउन्टेनपेन ज्यो-कान त्यों है। इसे क्या बोलते हैँ ? अंवकारकी निवृत्ति 
वृत्तिन््ाप्ति है । वृत्तिव्याप्तिका क्या अर्थं है ? अपने मनमे सव ठीक भा गया । 
मांखके रास्ते सव मालूम पड़ गया ठीक-टीक, किं ये सब चीजे यहाँ रखी हैँ । 

अंधकार निवृत्त होगया गौर सब चोज मालूम हो गयी । अपन्नी आंखकीं 
ज्योतिने सव चोज अपने अंदर छे क्िया। लेकिन भें जानता हु -यह्‌ मभि- 
मान अंधकार निवृत्ति होनेपर मेने घड़ी देखी, मने चरमा देखा, मने मेज 
देवा, मेने कुर्सी देखो" यह्‌ अभिमान उत्पन्न होगा । इसीको “फर्व्याप्ति बोलते 
है । अधकारके निवृत्त होनेसे वृत्तिग्याप्ति होती है। एेसे बोरूते ह-वुत्ति- 
व्याप्ति होनेसे अंघकारको निवृत्ति होती है। प्रकादाकी व्याप्ति हुई ओर अध- 
कारकी निवृत्ति हो गयी, ओर, मैने भमुक-अमुक वस्तुको जान चछया ।' यह्‌ 
फरुव्याप्ति हो गयी । 


यही बात जब ईशर पर, परमात्मा पर, ब्रह्म पर रगाते दहै तब ? 
वृत्तिव्याप्ति माने प्रकाशब्पाप्ति । जैसे, घरमे रोदनी फेरु गयी थी, वेसे हृदयमें 
ज्ञनका प्रकाश फेर गया । अंघकारकी निवृत्ति हो गयी । अपना आत्मा स्वय- 
प्रकाश ब्रह्महै,दै हो, वहतो स्वयंहै) इसके बाद मे ब्रह्य ह-यह फर- 
व्याप्ति नहीं होती । 
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क्यों नही होती ? यह घडा है, यह कपड़ा है, यह्‌ मेज है, यह कुर्सी 
है-यह तो दुय विषय है इसक्िए-मे इनको जान गया'--इस अहुके साथ 
वत्तिव्याप्तिका फर जुड़ जाता है । दुनियामे किसी भी चीजको जाननेका फर 
यहु होता है कि “मै जान गया"-यह भभिमान उत्पन्न होता है । केकिन्‌ ब्रह्य 
ज्ञानको प्रन्रिया-ज्ञानरूप प्रकाशकौ व्याप्ति ओर अज्ञान रूप अंधकारकी निवृत्ति. 
इसके सिवाय अहं ब्रह्म जानामि" इत्याकारकं फलन्याप्ति नहीं होती । 

इसलिए ब्रह्म न ग्राह्य है, न प्रहणदहै। न गृहोता है। क्योकि फल- 
व्याप्ति नहीं है । 

वेदान्तके ्रन्थोमें एक दिल्छगी आती ३ । एक आदमीने कहा--देखो 
भाई, मँ ज्ञानी ओर बाको सब अज्ञानी ।' 

बोङे--मूखं है !* एेसे !॥ बिलकुल सीधी बात आती है-मूं है । 
तुम ब्रह्य हो, सब ब्रह्म है-यह बात तो सच्ची है । ठेकिन भमै ज्ञानी ह सव 
अज्ञानी है--पह बात ठी है । असमे अपने अज्ञानक्रो जानना ही उसका 
मिटना है। 
ज्ञानी कौन है ? जो भज्ञानको जानता है। जो अपने ज्ञानको जानता 
है, वह्‌ ज्ञानी नहीं, वह्‌ तो ज्ञानका अभिमानी है | छौक्रिक दुष्टिति भी यह्‌ बात 
ठीक है ओर अखौकिक दुष्टिसे भी यह बात ठीक दै। 

ज्ञानी वह है जो जानता दै किमे कितना कम जानता हूं । जो अपने 
मज्ञानको जाने-- वह्‌ ज्ञानी; यह्‌ लौकिक दुष्ट है । हम यह्‌ जानते है, यहं 
जानते है, यह्‌ जानते हदो जनोमे जव बातचोत होतो दहै, खोग बटृचदुकर 
बात करते हं । ^तुम इतना ही जानतेहो? हम तो इसे ओर आगे जानते 
है । तुमको इतना ही मालमदहै? हम ओर अगे जानते हँ। यहु वेदान्तको 
चर्चा नहीं है । इसको तो अहमु--महटमिका' बोलते टँ संस्कृतम । अहम्‌-अहम्‌- 
मे-मै-मे ! है कुछ नहीं । फल क्या होता है ? 

अवगतं सत्‌ स्वनिष्ठतया इष्यते। 

फर क्या है ? प्रयोजन क्या? चीजको जाननेके बाद अपने साथ 
जिसका ज्ञान जुड जाता है--वही फक दै। “अहं घटं जानामि"; “अह्‌ पटं 
जानामि मठं जानामि, कूरसिकां जानासि, मंचं जानामि, घटियन्त्रं जानामि" 


चाक्षुष्यमू-चक्षर्माम्‌ (चरमा) जानामि । यह “जानामि' फर है "महं मामू 
जानामि'- मै अपनेको जानता हँ--बिलकुल गलत है । "मह ब्रह्म जानामि ` 


बिलकुल गर्त । 
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वेदान्तके ग्रन्थोमे भाता है कि जो एेसा जानता है कि भें तो ज्ञान प्राप्त 
करके मुक्तं हो गया भौर दूमरे खोग वद्ध है-शंकरानन्दजीने एेसी तो हंसी 
उडायी है इसकी ! वोके- "यः एवं अभिमन्यते, अहु मुक्तः अन्यो बद्धः इति, न स 
वस्तुतः मुक्तः कितु वाचा मुक्तः में मुक्त हूं मौर दूसरे बद्ध है-एेसा जो 
जानता है, वह्‌ वस्तुतः मुक्त नहीं है, वह तो जवानी-जमा खचं मुक्त है 1 

अब वेदान्तकी अग्राह्यभावकी बात करर, क्योकि उपनिषद्‌ परमात्माके 
वारेमं कहतो है--अगृह्यो नहि गृह्यते * बृहदारण्यक उपनिषद्‌ (३.१.२६) में 
यह्‌ वचन आया । परमात्मा गृह्य नहीं है, अगृह्य है । गृह्यसू््रोमे इसक्रा प्रति- 
पादन नहीं है । अगृह्य = घर-गृहस्थी नहीं है; वह्‌ अगृह्याग्नि नहीं है । पारस्कर 
गृह्यसूत्र, आपस्तंव कार्यसूत्रमे नहीं है । वह्‌ तो उपनिषद्की वस्तु है । हस्तादि, 
नेत्रादि, मन-बुद्धि आदि इन्द्रियोके द्वारा गृह्य नहीं है । अगृह्य" कब्दका दो तरहसे 
भर्थं किया जायगा (१) गृह्यात्‌ व्यतिरिक्तः अगृह्य 1 जो कु ग्रहण किथा जाता 
है, उससे जो व्यतिरिक्त है उसको अगृह्य कहते हँ । गृह्यसे न्यारा अगृह्य । 
जेसे, भे घडेको देखता हूं तो घडेमे न्यारा हूं । वेसे ही में अन्तःकरण आदिको 
जानता हूं तो अन्तःकरण आदिसे न्यारा हं । इसका नाम वेदान्तकी भाषामें 
'विवेक' हि । . 
(२) जव नेति-नेति करेगे तव ? अपवाद- निषेध करेगे तव अगह्यका 
अर्थक्यारहोगा 

नास्ति गृह्यं द्यं यरिमन्‌ स॒ अगृह्य: आत्मा 1 जिसमे गृह्य पदार्थकी 
सत्ता ही नहीं है, उसका नाम अगृह्य है । अगृह्यो नहि . गृह्यते \ वह गृह्य नहीं 
होता है । नास्ति गृह्यं यस्मिन्‌ | इस तरसे दुनियाकी ओरसे मनको हटाना, 
दुनियाकी वासना छोड करके ईशर-वासनामे मनको गाना । यह्‌ उपासक- 
सम्प्रदाय है ओर विषये मन हटा करके भारमतिष्ठ बनाना, यह्‌ योग-सम्प्रदाय 
है । मन ओर मनके विषयको आतमसत्यमे बाधित कर देना कि यह्‌ दहै ही नही, 
यह्‌ ज्ञान-सप्रदाय दहै । ये कहते है कि यह्‌ आत्मको जाननेका उपाय है । क्या 
उपाय है ? पहर गृह्यका अध्यारोप करो ओर फिर गृह्यका अपवाद करो । 

यहु दुनिया दीख तो रहो है न?" 

हा, दीखतोरहीदै। 


पसे दोख रहो है, एेसे दीख रही है, एेसे दीख रही," ओर इसके बादमें 
बोलो- यह्‌ अखण्ड सत्यमे है नहीं ।'“ अपवाद कर दो । कौन रह गया फिर? जो 
भध्यारोपका साक्षौ है, वही अपवादका भो साक्षी है। जो अध्यारोपका 
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अधिष्ठान है, वही अपवादका भी अधिष्ठान है । इसकिए अखण्ड भआत्मदेवकरी 
सत्ता रह गयी, बाकर कट गया । 
श्री शंकराचायने कहा-जैसे कोई कंडी काटना होतादहैतो जो 
कुत्हाडी है वह छकडीके दो हिस्सा कर देनेके सिवाय, ओर कोर्दका काम नहीं 
करता । वह्‌ दो टुकडे, दो ककंडो उत्पन्न नहीं करता 1 केव छेदन क्रिया द्वारा 
उसके दो टुक्डे कर देती है। 
उसी प्रकार वेदान्तका जो काम है, वह केवर अज्ञान निवृत्त करना है, 
वह्‌ केवर अज्ञान निवृत्त करता है; ब्रह्यत्वको उत्पन्न करना वेदान्तका काम 
नहीं है । क्यो ? यह स्वयं प्रकाशश्च आत्मदेव तो स्वयं ब्रह्य ह । उसमे ब्रह्मता 
उत्पन्न करना नहीं है । प्रमाणका इतना ही काम दै कि वह्‌ अज्ञान निवृत्त 
कर दे। 
जब यह्‌ व्याख्या की कि संसारको उससे उत्पति हुयी उसमें स्थिति हुई 
एेसा मान करके संसारमें सत्यत्व-बुद्धि होती है, फिर उसमे रागद्वेष होने र्गता 
है, रागद्वेष करके दुःखी होते हँ, ओर फिर दुःखसे वचना चाहते हैँ । पहर तो 
संसारको माना सच । किसने बताया था ? यह तुम किस स्कूल पठ्के आये ? 
मै शरीर ह-किस विद्यालयमे यह पढाया गया ? 
अनाद्यविद्योपास्यः। 

यह्‌ अनादि भविद्यासे उपास्य है । एनीवेसेंटसे किसीने पूछा था- 
“अज्ञान कंसे पैदा हुआ ?" 

उन्होने कहा था-अनज्ञान पठृनेके लिए कोई स्कूल-कालेज नदीं हुआ 
करता । अज्ञान उत्पन्न नहीं होता ।' 

भाप समक्चषो कि आपमे-से कोई रशियन भाषा न जानता हो, चीनी 
माषा न जानता हो, तो उसको पृछछो-कवसे नहीं जानते हो ?' तो वह्‌ कटैगा- 
जन्मसे ही नहीं जानते हैं । 

“पूर्वजन्ममें जानते थे ?' गौर कहे कि- हाहा, पूवं जन्ममे सीखा था' | 
तो सीखनेके पहर कबसे नहीं जानते थे ? सो बताभो। तो चोनो भाषाका 
अज्ञान या ररियन भाषाका अज्ञान अनादि कासे होगा, ठेकिन सोखनेके 
बाद वहु मिट जायेगा कि नहीं ? मिट जायेगा । 

इसी प्रकार अपना आत्मा ब्रह्य है-इसका भन्ञान होता तो है अनादि, 
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परन्तु वेदान्तविद्यासे भनादि अज्ञान निवृत्त हौ जाता है । क्योकि अक्रल्पितः 
सत्य तो केवल ब्रह्य है, न विद्या है, न भविद्या हे । 
यादृ्ी श्ोतलादेवी तादृह्लो वाहनः खरः । 
अज्ञानकी निवृत्तिके लिए समानसत्ताक ज्ञानकी कल्पना करनी पड़ती है । 

जेसी प्यास, वैसा ही पानी होना चाहिए । सपनेकी प्यास तो सपनेका पानी.। 
जाग्रतकी प्यास तो जाग्रतका पानी । 

आपसमे समस्ता जिनको । 

कचि साधक ॒ बाधकता तिनको । 


इसी प्रकार आत्माके बारेमे एक प्रदन यह्‌ उठाते ह कि नेति-नेति"के 
दारा सवका निषेत्र कर देनेके वाद जो दोष रहा, वह शेष वस्तु भी यदि वृत्तिका 
विषय नहीं होगा, तो अज्ञानकी निवृत्ति नहीं होगी । 

आप देखो, एकने कहा-“साप है ।* दसरेने कहा-साप नहीं ठै, “माका 
है ।' तीसरेने कहटा- डंडा है ।' चौथेने कहा-'मृखिद्र है ।' जानकारने कहा- 
नहीं है" क्योकि वह॒ जानता है कि ^रस्सी है ।' परन्तु उसने यह्‌ नहीं बताया 
किं रस्सी है । तो उसने सब कत्पनाओंका तो खंडन कर दिया, किसीको बताया 
नहीं क्र यह्‌ रस्सोहै।'तोवे चारो विचारे सोचमे पड़ जार्येगे कि नहीं? कि 
"भाई, साप भो नहीं टै, माला भोनहींदै, ङंडाभोनहींहै, भचद्रि मी नहींदहै' 
-तो आलिर है क्या ?' जब वह वतावेगा कि नायं सर्पः रज्जुरेव इयं रज्ज्‌- 
रेव'-यह सपं नहीं है, यह तो रस्सी है । तब रस्पी विषयक अज्ञानकी निवृत्ति 
हो जायगी ओौर माला, भृचिद्र, धारा लादि जितने विकल्प हवे सव कटः 
जार्येगे । छेकिन ची जका निलकुक ठोस ज्ञान तो होना चाहिए न ? तिना वस्तु- 
का ठोस ज्ञान हए अज्ञानकी निवृत्ति कंसे होगी ? 

वेदान्ती कहते हँ कि भरे रस्सीके बारेमे यह बात होवे, परन्तु आत्माके 
बारेमे यह्‌ बात नहीं है । क्यों ? रस्सी तो अन्य है! जव तक रस्सीके भआकारकी 
वुत्ति नहीं होगी-रज्ञ्वाकार वृत्ति नहीं होगी, तव तकर रज्जुविषयक अज्ञानको 
निवृत्ति नहीं होगी । परन्तु स्वयंप्रकाश आत्मदेव अन्य तो नहीं है न ? अन्धके 
ज्ञानमे भौर स्वके ज्ञानम जो भेद होता है, वह समञ्चना चाहिए । अन्यके ज्ञानकी 
प्रक्रिया दूसरी है ओर स्वके ज्ञानकी प्रक्रिया दूसरी दहै; वह क्या है ? आपको 
एक दुष्टान्त बताता हूं । 

आपने अपने गांवके “मोहनको जाना कि बहुत भरे माचूष ह! तो 
मन हृभा क्रि उनसे दोस्ती करे । क्रिसीने बताया क्रि ककत्तामे रसगुल्ला 
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बहुत बढिया बनता है, तो खानेका मन होगा भौर उसे खानेका प्रयत्न करेगे । 
अन्यका ज्ञान होने पर भच्छेका ज्ञनं हुआ तो अन्यसे मिलनेकी इच्छा होगी 
भौर उसमे मिलनेका प्रयत्न होगा । ओर यदि अन्यको वुरारईका ज्ञान हु तो 
उससे बचनेकी इच्छा होगो भौर भ्रयतन होगा । हमारे गांवमे एक "सोहन" है । 
वह॒ बडा चोर है, दृष्ट है, व्यभिचारी है, उसका सबेरे मुख देख छो, तो दिन- 
भर उन्नन मिले। हि भगवानु! बचाओ! उससे वचनेकी इच्छा होगी 1 
अपनेसे अन्य पदार्थकरा ज्ञान यदि भच्छेके बारेमे हु! तो मनमें रागवृत्ति उदय 
होती है ओर यदि बुरेके बारेमे हुआ तो द्वेष वृत्ति उदय होगौ । 
एक न भच्छा है न बुरा है, मामृली आदमी है तो उपेक्षावृत्तिका उदय 
होगया । ठेकिन अपने-आपके बारेमे अच्छाईका ज्ञान हो तो? क्या अपनेषे 
मिलनेकी इच्छा होगी ? क्या अपनेसे मिलनेका प्रयत्न करेगे ? अपनी वुराईका 
ज्ञान होगा तो क्या उससे बचनेको इच्छा-प्रयत्न करेगे ? क्या यहु संभव है 
कि हम अपनी उपेक्षा कर दे ? 
अन्यका ज्ञान राग्ेष या उपेक्षा उत्पन्न करता है? आत्मज्ञाननं 
राग उत्पन्न करतादहै, न द्वेष, न उपेक्षा। क्योकि वहु तो स्वयंका जान है। 
यदि दुसरेका ज्ञान होगा ओर अंधेरा होगा तो टाचं जानी होगी कि यह्‌ है 
कि नहीं है 2 क्या अपने भापक्रो देखनेके लिए टाचं जलानेकी जरूरत पड़गी करि 
मेहंकिमेंनहींहं? 
ज्ञान-ज्ञान सत्र एक नहीं होता । अन्यका ज्ञान दूसरा होतादहि ओर 
स्वका ज्ञान दूसरे ठंगका होता है! जैसे घटक्रा ज्ञान चक्षुरीन्द्रिय ओर घटके 
संयोगकरी अपेक्षा रखता है भौर धटाकरार वृत्तिका उदय होना अपेक्षित होता है, 
वेमे भत्मज्ञानमें केवर नेति-नेतिके द्वारा सर्वका निषेध कर देनेके बाद आत्म 
ज्ञान होजाता है । हाँ ! निषेध विचारपूर्वंक ओर जरा पक्का होना चाहिए । 
निषेध पक्का ओौर विचार पूर्वक क्याहै ? यह कि तुमने घडेका निषेधं 
कर दिया, छेकिंन घड़ेका जो स्थान देश था, उसका निषेध नहीं किय। । घडेका 
तो निषेध कर दिया ठेकिन घडेके कालका निषेध नहीं किया । माने देदा-काल 
सहित घटका निषेध होना चाहिए । क्योकि सृष्टि कालम वदती है ओर 
देशम सिक्रुडती-फंरती है । 
जसे भामका एक फल होता है । माव महीना आता है तो पहर बौर 
( आम मंजरी ) र्गते है जिसके खिलने पर कोय कुहकती है, बसंत ऋतुका 
दुभागमन माना जाता हैः जिसको सुगंधसे रोग बौरा जति ह-पागङ हो 
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जाते है । वहु मास्रमंजरी अमुक समयमे विलत ह भौर फिर बदन ख्गती है 1 
सरसोके दानेके बरावर, फिर मटरके बरावर, फिर वेरके बराबर, फिर आम 
बडा बन जाता है। वह्‌ कामे बढता है । गौर फेरुता कहां है ? 

पहुरे सरसों बराबर जगह घेरो, फिर बेर बरावर जगह घेरी मौर 
फिर तो बड़े-बड़े मलदहिया आम होवे, राजापुरो होवे, मालगुल्वा होवे 
दक्षिणका, तो बड़ी-बड़ी जगह धेर केता है 1 पहले सरसोके बरावर, फिर बडी 
जगह । अपवाद करते समय आप केवर आमका तो अपवाद करदो गओौर 
स्थानका ओर कालका अपवाद नहीं होवे, तो आपका अपवाद कच्चा रह्‌ 
गया न ? नेति-नेति । क्योकि सुष्टिसे ही देश-कारुका भनुमान होता है । माम 
होनेसे ही देश ओर कारु होते ह। ये तनो एक साथ होतेदहं। तो देशकाल 
मौर वस्तु इनका जो त्रेत है, इनको एक बार बोरो-- नेतिः 1 


'हां महाराज ! हमने आमका निषेव कर दिया' “जाम नही, आामकी 
तरह यह जो ब्रह्याण्डरहिन, इस ब्रह्याण्डक्रा देश-कारु सहित निषेध कर 
दो} 





डर 


छ 


~~ 


कर दिया ।' 


कर दिया ? ब्रह्याण्डके साथ वह तुम्हारा जो शरीर है, (वह्‌ ब्रह्माण्डके 
साथ गया कि नहीं गया? 


वह्‌ तो बना है ।' 

'तो अभी ब्रह्याण्डका निषेध नहीं हुआ । नेतिनेति पक्का होना चाहिए " 

अच्छा महाराज, इक्ष शरीरको तो डार दिया ब्रह्याण्डमे ओर ब्रह्याण्ड- 
का नेति कर दिया 1" 

अभो नहीं हुजा । एेपे-एेप ब्रहणण्ड तो पंचभतमे हजारों बनते-विगडते 
रहते हैँ । कितने बने ओर कितने बिगडे। पंचभूतको नेति करो ।' तन्मात्राको 
नेति करो, अहुंकारको नेति करो, देवतासदहित अध्यात्म भौर अधिभूतके इष. 
त्रेतका निषेध वैसे ही करो, जसे देग-काल-वस्तुके त्रेतका निषेध किया 1 सच्व- 
रज-तमका निषेध करो, वेसे स्थूख-पूष्ष्म ओौर कारणका निषेध करो, प्रकृति-- 
प्रकृतिविकृति ओर विकरतिका निषेध करो । 


कह्नेका अभिप्राय यह है कि हर ब्रह्माण्डमे रहनेवारे ब्रह्या-विष्णु- 
महेश का भी नेति-नेति करो । 


न्द 
कजे ^ -अष्कन्क क आ @ दः ज जि चर ऋ = कः 
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हे भगवान्‌ ! नेति-नेति !' | 
जब हम देश-का-वस्तुको भी नेति बोल देते है, तब तो अपना आषा 
ही अब रह गया ! यह प्रक्रिया है वेदान्तज्ञानकी । अपना मापा कितना वड़ा ? 
तुम्हारा आत्मा कितना बडा ? तुम्हारी उमर कितनी ओौर तुम्हारा वजन 
कितना ? जब देह, ब्रह्याण्ड भौर भनंतकोटि ब्रह्याण्डोंकी प्रकृतिका तिषेध 
कर दिया, तब तुम्हारा वजन कंसे बनेगा ? जब स्थानका निषेध कर दिया, 
तो तुम्हारा परिणाम-छोटापन-बडापन कंसे बनेगा ? जब काका निषेध कर 
दिया, तो तुम्हारी उमर कहसि बनेगी कि तुम नित्य हो कि अनित्य? 
जब बड़ा भौर छोटा देशका चका गया, सेर, छटाक ओौर मन वस्तुका 
चला मया, क्षण-मन्वन्तर भौर कल्प काक्का चला गया; तब तुम्हारी उमर ? 
उमर नही, तुम अविनारी। तुम छोटे.बड़े नही, तुम परिपूर्णं । तब तुम क्या 
बचे ? तब तुम अनंतकोटि ब्रह्माण्ड नहीं, स्वयंप्रका ! 
तेति-नेतिके द्वारा अपनेसे अन्यका निषेध करने पर जो शेष बचता है, 
उसमे न वृत्तिव्याप्ति चाहिए, न फकग्याप्ति चाहिए । वह्‌ तो ज्यो-का-तों 
है । अरे । वह तो किसी वस्तुको, महावाक्यको भी अपेक्षा नहीं रखता । 
महावाक्य भी कल्पित विधया ही उसमे प्रमाण होता है । वस्तुविधया, वास्तविक 
विधिसे महावाक्य प्रमाण नहीं होता 1 कल्पित विधिसे महावाक्य प्रमाण होता 
है । इखीसे श्रीसुरेक्वराचायंजी बृहदारण्यक वातिकमें कहते है- 
प्रमाणमप्रमाणञ्च प्रमाभासस्तथेव च। 
कुवंन्त्येव प्रमां यत्र तदसंभावना कुतः ॥ 


जितने प्रमाण है, उनमें शब्दको भी छे ऊना । केन-श्रुति बोलती है 
किन तत्र वाक्‌ गच्छति ।` वहां वाणीकी गति नहीं । (न मनो गच्छति ।' 
वहां मनकी गति नहीं है। न विद्यो न विजानीमः । बुद्धिकी वहाँ गति नहीं है । 


जहां भाभास होवे, स्वप्नमे, तो स्वाप्निकं प्रमाण होते हँ भौर सुषुप्तिमे 
सब अप्रमाणदहो जातेदहं। जब उल्टा ज्ञानदहोतादै, तो प्रमाण चन्द्रमाको 
एकं हाथका दिखाता है ओौर सूर्यंको एक हाथका दिखाता है। सु्ंको एक 
हाथका देखना, यह क्या आपका प्रमाण है | यह प्रमाण नहीं है, प्रमाणाभास 
दै माने जू भ्रमाण है-क्योकि सूयं एक हाथका विखकूल नहीं होता । वह्‌ 
धरतीसे तेरह खाखगुना बड़ा है । प्रमाणसे सूर्यं एक हाथका मालूम नहीं पड़ता, 
प्रमाणाभाससे माम पडता हे । 


&.4. 16 44. + =+ 4 ~... 4 ^ + भक अक्का अक ` 
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इन्द्रधनुष दिखायी पड़ता दै 1 बादलमें रंगीनी यह प्रमाणसे नहीं दिखती, 
परमाणाभाससे दिखती है 1 माकाशमे जो नीलिमा दिख रही है, समुद्रका पानीः 
नीला दिखता है, यह क्या प्रमाणपे दिखता है ? प्रमाणाभाससे दिखता टै । 


जाग्रत्‌-स्वप्नमे प्रमाण गौर प्रमाणाभास ओर सुषुप्तिदशामे, मच्छमिं 
समाधिमें अप्रमाण माने प्रमाणाभाव-ये तीनों जिसमे रहते है, ये तीनों जिस 
रहकर उथलपुधर मचाया करते ह-'यह्‌ सच्चा, यह श्चा; यह्‌ सच्चा, यह्‌ 
जलूठा--'तदसंभावना कुतः !' जिसको यह भासते है, उसको तुम ज्ञा केष 
बता सकते हो ? जिसको प्रमाण जओौर अप्रमाण भासते है, उसको डा केसे 
बता सक्ते हो? 


इसका मतल्व यह कि “मै नहीं ह" यह तुम्हें अनुभव नहीं होः 
सकता । 


एेसे प्रत्यक्‌चेतन्याभिन्न ब्रह्यतत्तवकी, प्रत्यक्‌ चेतन्यामिन्न ब्रह्य भौर ब्रह्या- 


भिन्नप्रत्यक्‌ चंतन्य--प्रत्यक्‌चेतन्यत्रह्य- इसको भला कंसे बता सकते हो कि भें 
नहो हं ?' एसा बोलना कंसा है जैसे कोई भादमी बोलकर बतावे कि मेरे मंहमे 


जीभ नहीं है 
मम-मुखे जिह्वा नास्ति । 


क्या यह्‌ बात सच्ची है? जीभ नहीं है तो पहलेसे रिकाडंकरके रखा 
होगा कि भेरे मुहमे जीभ नहीहै। बजा दिया भौर मुंह हिका दिया-भे 


नही हूं 1" यह्‌ कंसे मालूम पड़गा ? कंसे बोरेगा कोई कि मे नहीं हं । : 


प्रमाणमप्राणञ्च प्रमाभासञ्च यद्‌ भवेत्‌ 
चेतन्याकारमेवैतत्‌ प्रथते स्व॑मेव तत्‌ ॥ ( वातिक ) 


प्रमाण-अप्रमाण-प्रमाणाभासः सबके रूपमे केवल ब्रह्म ही स्फुरित हदो रहा 


है । श्रीउड़यावाघाजी महाराज एक इरोक बोकते थे- 


प्रमाता च प्रमाणं च प्रमेयं प्रमितिस्तथा! 
यस्य प्रसादात्‌ सिद्धयन्ति तद्‌ सिद्धो किमपेक्षते ॥ 


"आत्मा है--इसमे क्या प्रमाण ? प्रमाण मांगते हो ! तो यह्‌ बताभो, 


कि प्रमाण है, यह्‌ कंसे मालूम पड़ता है ? 


जिस खण्ड सत्ताके होनेसे प्रमाणका होना सिद्ध होता है, प्रमाताका 


होना सिद्ध होता है वही भपना आपा है। 





कनक यि 
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वहु कितना बडा ? बडप्पन तो देशमे नापा जाता है । 

कितनी उमर ? वहु तो कालमें नापी जाती है । 

कितना वजन ? वह तो वस्तुमें नापा जाता हं । 

जबतक अपवाद पक्का नहीं हमा, नेति-नेति'का सच्चा ज्ञान जबतक 

नहीं हुमा, तभी तक वेदान्तमें प्रमाणकी जरूरत रहती है । इसक्िए शंकराचायं 

भगवान्‌ कहते है- 

अविद्यावद्‌ विषयाणि प्रत्यक्षानि प्रमाणानि शास्त्राणि च! 

यहु उनका अध्यासभास्य है । ब्रह्यसूत्रकी पहली शिक्षा यह है कि जव. 
तक. अज्ञान, तबतक प्रमाण भौर शास्त्रकी आवद्यकता है। जब भनज्ञान 
निवृत्त हो गया तो प्रमाणक भौर शास्त्रकी आवश्यकता नहीं है । 


किसी-न-किसी पदकी वाक्यकी पहुंच तो होनो चाहिए न ? नेति-नेतिमे 
सबकी प्च है, ठेकिन नेति-नेतिके भागे जो रह जाता है, उसमें किसीकी पहुंच 
नहीं है । 
भेदसंसगहीनत्वं पदवावयार्थतात्मनः ! 
दुःसम्भाव्यः स आत्मायं आत्मनेवानुभूयते ॥ ( वातिक ) 
सुरेश्वराचायं भगवानरुका कहना है-- भेदका किञ्चित्‌ भी संसगं नही 
है । इसलिए किसी भी पद या वाक्थका अथं आत्मा नहीं होता । वह्‌ तो- 
स्वयं च तत्वं स्वयमेव बुद्धम्‌ । ( अवधूत गीता ) 
नेतिनेति करनेके बाद जो स्वयं शष है, यह स्वयं ही तत्तव है स्वयं ही 
ज्ञान है 1 
वेदान्ती छोग तो भद्धेतके किए बहुत लड़ाई करते हैँ । भापको सुनाया 
होगा कभी । श्रीउडिया बाबाजी महाराजसे किसीने कहा- हम सब लोग 
संन्यासी भद्वेतवादी है 1 
बाबा-हम भद्वेतवादी नहीं है । हमारा द्रेतवादीके साथ करीं ज्ञगडा 
नहीं है । मधिष्ठानका भध्यस्तसे क्या क्षगड़ा ? साक्षीका साक्ष्यसे क्या स्ञगडा ? 
रेतसे हमारा कोई क्षगड़ा नहीं है । हम भद्वेतवादी नहीं, द्वैतवादी भी नहीं । 
तो क्या हं ? अवधूतजी क्या बोलते ह ? 
अद्धेतं केचिदिच्छन्ति देतसिच्छन्ति चापरे । 
समं तत्वं न विन्दन्ति हेताद्रेतविर्वाजतम्‌ ॥ (अवधूत गोता) 
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कोई कहता है अद्रेत, कोई कहता है देत । उनको मालूम नहीं है कि 
द्ेत-भद्रेत एक ही हँ, अद्वय है । हेत-अद्रेतके भेदसे विर्वाजित है भद्रेत । द्वेतका 
विरोधौ बद्रेत नहीं है भौर अद्वेतका विरोधी दवेत नहीं है । आपको क्या सुनावे ? 
एक" भौर अद्रय पदके अर्थ॑मे भो भेद होता है । १ + १२; 5; १ सख्या है 
गौर वह्‌ २,३ आदिमे अनुगत होती है : १+ १२, १-*१-१=३1 शमे 
वृद्धि-हास होता है, परन्तु अद्वयमें यह सव नहीं होता । 


भद्वेत + अद्रेत ==? जोड़ो जरा 1 अद्रेत + भद्वेत = दो अद्रेत होगा ? 

यद्रेत नहीं ` होगा । अद्वैत + अद्रेत + भद्धेत = तीन अद्रेत नहीं होगा। भद्रेत 
होगा ? नहीं होगा । तो एकः शनब्दका जो अथं है, वह्‌ अद्रेतः चब्दका अर्थं 
नहीं है । भद्रेत' खान्दका जो अर्थं है, वह्‌ "एकः शब्दका अथं नहीं है । इसीसे 
श्रुतिको "एकमेवाद्वितीयम्‌ ब्रह्य' बोरना पडा । !एकमेवः कह्नेसे काम नहीं 
चला, इसके साथ “अद्वितीयम्‌' बोटना पड़ा 

यस्मादेवमसौ देतोऽविधातत्कायलङ्खनात्‌ 1 

न॒ ह्यविधाऽपि विरहे द्रंतघीरुपपद्यते ॥ (वातिक) 


भविद्या ओौर अविद्याका कायं जहां कटा, वहाँ दवेतनुद्धि नहीं होती दै । 
जो दो टुकड़े हो जाय उसका नाम देत । द्विधा इतम्‌ दीतम्‌ । दरीतमेव 
ढेतम्‌ । इस देतका जव निषेध कर दिया, तब कौन रहा ? निषेधकी अवधि, 
निषेध करनेपर जो वच गया सो । निषेध करनेपर बचा कौन ? प्रत्यक्‌ वस्तु, 
मपना आपा । | | 
यह खण्ड है कि अखण्ड ? खण्ड करनेवारी कोई दूसरी चीज हो, तब 
न ? उपाधिहो तब खण्ड करे ? 
दिधा त्रिधा वा बहुधा कारणं तद्‌ भवेदिह \ 
तस्यात्मनि निषिद्धत्वादात्माटेतं भवेत्ततः ॥ ( वातिक ) 


एक कारण है, उसमे अविधाका बीज र्गा हुभा है । वह्‌ एकधघासे 
द्विधा हो जाय, त्रिधा हो जाय, चतुर्घा-पचधा-बहुधा हो जाय । ठेकिन भात्मा- 
मे तो अविधारूप बीज ही नहीं ह । इसक्एि न एकधा, न द्विधा, न त्रिधा, न 
चतुर्धा, न बहुधा 1 वह तो ज्यो-का-त्यों है ! 
भेदसंसगंहाना्थमेवं यत्नादपि श्रुतम्‌ । 
अनावृत्त्या तथा प्राहुरहोमहीयसी ॥ 
माण्डूक्यश्नुत्िका प्रयत यह है कि द्ेतका निषेध हो जाय । देतका 
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निषेध हो जानेपर जो है सौदहैःजोदहोसो हो! उसमे कोई द्रेत, कोई खण्ड 
कोई परिच्छेद, कोई भज्ञान बिलकुरु नहीं ह । 
एक बात ओर उठायी उन्होने । यह उठायी कि आत्माको एसे बताते हैँ 
कि देखो, जाग्रत्‌ अवस्था तो स्वप्नमें नहीं है ओर स्वप्न जाग्रतमे नहीं है। 
जाग्रत्‌-स्वप्नमे सुषुप्ति नहीं है, सुषुप्तिमे जग्रत्‌.स्वप्न नहीं है भौर आत्भा ! 
जाग्रतमें भी है, स्वप्नमें भी है ओर सुषुप्तिमे भो है । अवस्थाएं परस्पर व्यावृत्त 
है माने एक-दुसरेसे अकण है, केकिन आत्माक्रा समे अन्वय ह । 
तुरीयं त्रिषु सन्ततम्‌ । 
यह अन्वय-व्यतिरेक है अभिमानियोको लेकर भी है : तेजसम विव इष 
गया, तैजस प्राज्ञमें इब गया ओर प्राज्न तुरीयमे वाधित हो गया । प्राज्ञ तैजस- 
मे भआगया भौर तैजस विश्वमे आगया । विव ॒दुनियाको देख रहा है । भौर 
आत्मा विव, तैजस, प्राज्ञ तीनोमे एक ही है । मतख्ब यह्‌ हुभा कि भात्मा तों 
सनम व्याप्त है भौर सुष्टि आत्मामं व्याप्त नहो हे | 
बस, आत्माकी यही पहचन है न ? 
नहीं यह तो शुरू-शुरूमे, देहसे अलग दै आत्मा, दृदयसे भकग है आत्मा 
यह संस्कार बुद्धिमे डालनेके लिए यह शिक्षा दी जाती है । 
` अन्यावृत्तानुगतं निःसामान्यविरेषतः । 
ब्रह्मेति मुख्यवुत्येह वस्तुश्नुत्याऽभिधीयते ॥ ( वातिक ) 
यह्‌ श्रुति एेते ब्रह्यका प्रतिपादन करती है । जो किसीसे जुदा नहीं है । 
क्रिसीसे जुदा होवे तो पूर्णं कंसे होवे ? किसीमे व्याप्त नहीं है, व्याप्य-व्यापकं 
भाव नहीं है । 
व्याप्य-व्यापकता मिथ्या--न दवृद्यसे द्रष्टा परे है, माने व्यावृत्त 
न तो दुदयमें द्रष्टा अनुगत है ! ज्थोँ-का त्यों है यह । खण्ड वस्तु जो होती 
है, अद्य वस्तु जो होती है, वह किसीमे व्यापक नहीं होती । जेसे अग्नि व्याप 
हो गया लोहखण्डमे, जसे आकाश व्याप्त हो गया घटावकाह्मे, एसे नहीं 
होता । जहाँ घटकी उपाधि है वहां व्याप्य-व्यापक भावदहै। उपाधिनहौ 
तो ? सीताराम ! यहां तो कोई उपाचिदहै दही नहीं। 
नेति-नेतिका मतक्ब है समस्त उपाधियोंका निषेध । जीवकी उपाधि 
है अन्तःकरण भौर ईदवरकी उपाधि है माया 1 अन्तःकरणरूप कार्य उपाधि 
है जीवकी ओौर कारणरूप जो माया है, वह्‌ उपाधि है ईङ्वरकी । ईदवर समे 
व्यापक है 1 
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तम माया ओर अविश्या जिसको बोल रहे हो, कारण ओर कार्य जिसको 
बो रहे हो, दृश्य जिसको बोल रहै हो, भोग्य जिसक्रो बो रहे हो, वह 
तो है ही नहीं। तो कौन किसमें व्यापक ओर कौन किसमें व्याप्य ? 


अग्प्रावृत्तानुगतं-सुरेश्व राचा्यं जने अपने वात्िकमे$ यह बताया । 


वेदान्त कहाँतक ? तो बताया किं वेदान्तकी अवधि है वातिक । 

वातिकके भगे कोई वेदान्त नहीं । 
सन्यासियोके वेदान्त-सम्भ्रदायमे यह रोकोक्ति है--'वेदान्ताः वातिका- 
वधि ।' यह सुरेश राचार्यजी अपने वृहृदारण्यक वातिके कहते है । तैत्तरीय 
उपनिषद्पर ओर बृहदारण्यक उपनिषद्पर वातिक मिक्ता है। वात्िकका 


सार विद्यारण्प्रस्वामीने 'वृहदारण्यक वातिकसार' नामसे एक भलग पुस्तक 


क्िखी है । क्थोंकि वृहुदारण्यक वातिक तो बहुत बडा है । तो साररूपपे पंच- 
ददोका विद्यारण्यस्वामीने उसका सार-संग्रह किया है । 
उन्होने दो काम बहुत विलक्षण किये है-एक तो "विवरण-प्रमेय संग्रह" । 


ब्रह्यसूत्रके गांकरभाष्यपर "पंचपादिका' है, पंषपादिकाका विवरण भी बडा 
है गौर बड़ा गम्भीर है । उन्होने उसका संक्षेप -विवरण-प्रमेय-संग्रह' बना दिया। ` ` 
दूसरा काम “वातिकः जो बड़ा विशाल ग्रन्थ है; वह तो समुद्रका जैसे ` 


कोई मंथन करे, एेसे वातिक-सार'-अमृत निकार छया । 


पंचदली"का निर्माण तो जिज्ञासुभोके लिए बड़ा उपयोगी ग्रन्थ है । हमं 


कभी "पंचदश्ी'को (आभासवादी ग्रन्थः बताते है, तो वह॒ केव वुष्टिसुष्टि" 
ओर अजातवादकी दुष्टिसे बोकते हँ । जिज्ञासुओके लिए तो यह बड़ा हितकारी 
ग्रन्थ है । 


कि हि ~ क कि 
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सद्वस्तुक्ा जन्म केबल मायासे 
सतो हि मायया जल्म युज्यते न तु वस्तुतः \ 
तत्त्वतो जायते यस्य जातं तस्य हि जायते ॥२७] 
अथं :-सद्वस्तुका जन्म केवल मायामे ही हौ सकता है तत्वतः नहीं । 
जिसके मतमें तत्त्वतः जन्म होता है उसके अनुसार भी जन्मशीलका ही जन्म 


होता है । 


वेदान्तमें कैव तीन बात कट जानेको हं : 
(१) अनात्मामें सत्यत्वबुद्धि । अनामा अर्थात्‌ जो भपने स्वरूपते जुदा है, 
उसमें सत्यत्वबुद्धि न रहे । 


(२) अनात्मतादात्म्य--भपनेसे जुदा जो अनात्मा है उसको मेँ समञ्ना 
कट जाय । 
(३) अपने स्वरूपको ब्रह्य न जाननेके कारण ही अनात्मतादात्म्य होता 
है भौर भनात्मामें सत्यत्व भ्रान्ति होती है । तो, अपने आपको ब्रह्य जानकर 


अज्ञान कट जाये । 
कुल तीन ही बात है, चौथी बात नहीं है । यदि इनमे-से एक कट जाय, 


आत्माकी ब्रह्यताका अज्ञान कट जाय तो शेष दो भो कट जार्येगे । मात्मा स्वयं- 
सिद्ध ब्रह्य है, इसे ब्रह्म बनाना नहीं है, यह ध्यान-व्यानसे नहीं बनता है, उपा- 
सनासे नहीं बनता है; किसीके कृपाप्रसादसे भात्मा ब्रह्य नहीं बनता है । 

वह्‌ बनावट ब्रह्य होता है, जिसका सम्पादन होता है कि सिरपर हाथ 
रख दो ओर ब्रह्य हो गये । नजरमें-से मारी ताकत~- पिचकारी मारी भौर ब्रह्य 
हो गये ! जो दाक्तिपातकी बात शास्त्रोमे आती है यह्‌ वेदान्तशास्त्रकी बात 
नहीं है तन्त्रशास्त्रकी है । उसको हम जानते हैँ । एेसा नहीं समक्चना कि हम 
नहीं जानते ! परन्तु वह तन्त्रशास्त्रकी प्रक्रिया है, वह उपासनाश्ास्त्रकी प्रक्रिया 
हे । इस तरहसे जो भागन्तुक शक्ति आवेगी, वह्‌ थोडे दिनोके बाद क्षीण हो 
जायेगी, चहु रहेगी नहीं, वह॒ शाइ्वत नहीं है! इसक्िए आत्मा स्वतः सिद्ध 
( स्वयं यथार्थरूपमें ) ब्रह्य है, इस बातको न जानना अज्ञान है । इस अज्ञानके 
कारण जो द्य वस्तु है, उसको हम भपना मै मान वैत्ते है । इस तरह भे 
मान वेठनेके कारण उसको भौर उसके रिदतेदारोंको सच्चा मानने लगते है । 
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अज्ञान ओर उसके कार्यकी ये तीन ही चीज ह। समन्लो किं यह्‌ बहुत 
थोडमें कटनेवाछी चीज हे । 
दूसरेको मारनेके छिए वंदूक काफी नहीं है, तक्वार काफी नहीं है, 
क्योकि इनके होनेपर भी निशाना न लगे यह हो सकता है । परन्तु अपनेको 
मारनेके चिए तो सुई काफी होतो है। इसङ्ए यह ज्ञन कठिन भी 
नहीं है। 
नेति-तेति-यह्‌ नही, यह्‌ नहीं । इस तरहसे अशेष-विशोषका निषेध 
करके जो रोष रह गया, सो परिच्छिन्न नहीं है, क्योकि वह दृच्य नहीं है, दृश्यसे 
विलक्षण है । जो दृश्य होगा, वही परिच्छिन्न होगा । दुर्य नहीं होगा, वह्‌ परि- 
च्छिन्न नहीं होगा । तव तो अपनी अपरिच्छिन्नताको काटनेके किए कोई युक्ति 
ही नहीं है । कहो किं सृष्टि हुई तो श्रुतिके मतम जादूगरकीो सुष्टिके समान है । 
आत्मा केवर मायासे अनेक रूपमे प्रतीत हो रहा है । 
इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते ! (बृहदा० २.५.१९) 
नेह नानास्ति किञ्चन । (कठ० २.१.११, बहुदा ० ४.४.१९) 


श्रुति नानात्वका निषेध करती दै । नानात्वको कल्पनाका श्रुति स्वयं 
बारम्बार निषेध करती है ओर अद्रय तत्तवका निर्णय करती है । इस प्रकार यह 
निर्णय हृभा कि सद्वस्तु जो परमात्मा है, वहु अद्य सत्य है, अखण्ड सत्य है । 
जो जन्म दिखायी पडता है, वह्‌ वास्तविक नहीं है । 

भप व्यवहा रमे वास्तविक शाब्दका जसा प्रयोग करते है, वैसा वेदान्तं 
नहीं है । जेसे, आपके सामने एक नकली हीरा हो भौर एक असली हीरा हो, 
तो सरी हीरेको बोलते हँ वास्तविक हीरा भौर नकलो हीरेको अवास्तविक, 
मिथ्या हीरा बोलते हैं । 

यह्‌ कटो कि नकलो हीरा मालूम ही नहीं पडता-एेसा नहीं है; नकलो 
हीरा दिखायी तो पडता है, परन्तु वह असलो नहीं है । इसी प्रकार जन्म 
दिखायी तो पड़ता है, परन्तु वह॒ सरो नहीं है । मालूम पडनेसे काडई मिथ्या 
चीज सच्ची नहीं हो जाती- 

सतो हि मायया जन्म युज्यते न तु तत्त्वतः । 


यह्‌ प्रसंग उठाया किं सतूसे सुष्टिका जन्म हुआ कि असत्‌से सृष्टिक 
जन्म हु ? यदि यह्‌ बात करगे कि असतुसे असत्‌ सुष्टिका जन्म हुआ तो यह्‌ 
बिलकरुरु हो दी नीं सकता । यह तो एेसी ही बात हुई क यह वंध्यापुत्रक पुत्र 
जा रहै है! जब वंध्यापुत्र था ही नही, तो उसके पुत्र कहसि होगे ? बिलक्रुक 
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गलत है । 'खरगोदाके सींगका धनुष बनाया है 1" खरगोशके सीग होते ही नही, 
तो धनुष कहांसे बनेगा ? इन्होने आकाशकी नीलिमासे अपने कपडे रंगे है । जव 
आकारामें नीलिमा होती ही नही, तो उससे कपडे कसि रगे जारयेगे ? खपुष्प- 
कृत शेखरः" 1 आकाश-करसुमसे इन्होंने अपना मुकुट बनाया है। ' आकाशमें फू 
होते नही, तो उसमे मुकूट केसे बनेगा ? असत्‌ तो कोई चौज होतो ही नहीं 
उसते सृष्ट नहीं हो सकती । 
असलमें यह सृष्टि दिखायी पड़ती है, इसमे दुःख किसको होता है ? जो 
इसको बनाये रखना चाहता है या इसमे-ते किसी हिस्सेको अपने सामने आनेपे 
रोकना चाहता है उसको ही दुःख होता है । आप इस बातको बिलकुल ठीक-टीक 
सम्ञ खो । इस दुनियामें जो यह कोरिश करता है कि जो सुख आया-नोरके 
बंडक आये-तो वहु बने रहं, जाय नहीं, तो समज्ञो कि नोटका वंडल उसने 
अपने घरमे नहीं रोका है, उसने दुःखको रोका है । उसके फूट निकलनेमं थोड़ी 
देर रुग सकती है, ठेकिन यह्‌ बात बिलकरुर पक्की है कि वह्‌ जायेगा । 
एक हमारे मित्र हँ जबल्पुरमें । बड़ी मुदिकछमे जिन्दगीमे विचारको 
एक बार छः सौ सपयेके नोट मिरे! उन्होने कटा कि--अच्छा, छः सौ इकटे 
भा गये, तो इनको अगेके किए रख ठे !* एक टीनङ़े डिन्वेमे उम नोटको रखा 
ओर डव्बेक्रो माटोमे गाड दिया। माटोको सीर आयी ओर डवा सील 
गया । चार महीनेके बाद निकाला तो वहाँ नोट नहीं, पानी था। वहुछःसौ 
भी विचारेके चङ्‌ गये । 
इस दुनियामें जब हम सुखकी धाराको रोक रखना चाहते है तथ वह्‌ 
तकलीफ देती है ओर जब हम चाहते हँ कि दुःखकी धारा हमारे जीवनम अवे 
नही, तब तकरीफ होती दै । गंगाजी बह रही हँ । कभी फूर बहता हुआ आया, 
कृभी मुर्दा बहता हुआ आया । 
यह्‌ जीवनकरी गंगा बह रही दै 1 उसमे कभो अपने भनुकूठ आता है, 
कभी प्रतिवूक आता है 1 इसको हमेशापे सहते अये हो ओर हमेशा सहना 
पड़गा । काकिदासका बड़ा प्रसिद्ध इरोक है- 
नीचेगच्छत्युपरि च दशा चक्रनेमिक्रमेण ` 
कस्येकान्तम्‌ सुखमुपनताम्‌ दुःखमेकान्तन्तो वा । 
दुनियामें कौन एसा है, बताओ न, किसी एककरा नाम ङेजर बताभो, 
जिसको जीवनम सुख-ही-सुख भिलाहो? क्या रामके बाप नहीं मरे? क्या 
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रामका भादयोसे वियोग नदीं हुमा ? क्या रामकी पत्नीका हरण नहीं हआ ? 
क्या रामकी आंखोके सामने उनकी पत्ती धरतीमे नहीं समा गयी ? 


भागवतमें यह्‌ बात छ्खीटै क्रि खुद श्चीकृष्णको अपने बेटोको मारना 
पड़ा, उनक्रो पत्तिर्योको डाकू दूट छे गये जिनको पढना हो वह्‌, भागवतके 
ग्थारहवे स्कन्धमे पढ़ ठे । कथासप्ताह्‌ करनेवाके यह्‌ नहीं सुनते है । सुनकर 
भक्तोको तकलीफ होगी । महाभारतम शिखा है--श्रीकृष्ण ओर बलरामके 
रारीरका दाह किया गया। भागवत्मे उसका अथं थोडा बदल्के कह दिया 
जाता है । हमको रोक यादः है, जहां स्वर्गारोहणपर्वमे वर्णन है- 
ततः शरीरे रामस्य वासुदेवस्य चोभयोः । 
अन्विष्य दाहयामास पुरुषेराप्तकारिभिः \ 
वाश्रुदेव जौर राम द्योनोके शरीरोंका साथ-ही-साथ दाह कर दिया गया 1 
दलोकमे उभयोः पद भी पड़ादहै। नहींतो कोर्दपेसा अर्थभी करदे कि 
“वासुदेवस्य रामध्य' वसुदेवकरे पुत्र बरुरामजीका दाह्‌ किया गया । 
हम आपको वेह बात सूनारहै ह कि संसारम्‌ दुःखीकौन होरहादहै? 
वही जो चाहता है किं दुःखकी वारा हमारो ओरन आवे। वही जो चाहता 
है कि सुखकी धारा हमारे घरमे आकर टिक जाय। यहंतो बहुता पानीदहै 
भाई! दुःखकी धाराभी बहु जानेदो ओर सुखकोधाराभौ बह जानेदो। 
आतमदेव तो अचल चदानको तरह वेठेहृएदहँ । येतो कूटस्थ दहै, तश्स्थरैः 
भात्मदेव सद्वस्तु ह । यही जगते रहुनेको प्रक्रिया है । 
दुनिया नाशवान्‌ है, यहु बात कंपे समञ्च ? श्रीमद्धागवतमे युक्ति 
बतायी है, केसे समज्लना संसार को- 
परत्थक्षेणानुमानेन  निगमेनात्ससंविदा । 
आद्यन्तवदसज्जञात्वा निःसङ्को विचरेदिह ॥ 
( भाग० ११.२८.९ ) 
“विचरेत्‌ = व्यवहरेत्‌ ! इह = सं खारे, जगति 1" इस संसारमें कंसे व्यवहार 
करर ? निःसंग होकर व्यवहार करे। असंग होकर व्यवहार करे। भसंग किसं 
युक्तिसे होवें ? आद्यन्तवत्‌ असञ्ज्ञात्वा = दुय जगत्‌ असत्‌ आद्यन्तवत्‌ \ आदि 
स्वप्नदुश्यवत्‌ । यह जो दुनिया दीख रही है, यह्‌ असत्‌ है 1 क्यों ? 
भायन्तवत्‌ माने इसकी आदि भमो है गौर अन्त भीदहै। जिस-जिस 
चीजको आदि होती है ओर जिन-जिस चीजका अन्त होता है वह चीज असत्‌ 
होती है । जेसे, स्वप्नमे जो आदमी आकर मिलते है, उनकी आदि भी होतीदहै 
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भौर वे विच्छृड भी जाते है, दुःख भी होता है । जसे स्वप्नमे मिनेवारे जोगेति 
मिजना-बिच्ृडना दोनों होता है । समुद्रका आदि ओर अन्त दोनों है । आकाश- 
का आदि भौर अन्त दोनों है । वैसे, इस संसारम जो फरासोश्चराजो बरा 
सो बताना" । जो आया, वह्‌ जायगा, जो प्रज्वक्ित हुआ, सो वञ्च जायगा । 
जो एक बार राष्टरके अध्यक्ष है, दूसरी बार सेना पकड़कर उसे जरे 
डालती है । जो एक बार जेलमे होते हँ, वे फिर राष्टरपति हो जतिहैं। यही 
संसारका नियम है । तो किस युक्तस संसारको समक्चना चादिए ? 
प्रत्यक्षेण-पहके तो प्रव्यक्त देख छो, घडा फटता है, मनुष्य मरता है । 
यह्‌ है प्रत्यक्ष-प्रत्यक्षेण घटादि असत्‌ आद्यन्तवत्वात्‌ । 
अनुमानेन--पृथिवी भौ असत्‌ दै। क्यों? सावयव होनेके कारण। 
जेसे घडेके इकडे होते हँ, घडमे हिस्से होते है, वैसे धरतीके भी टुकड़े होते है, 
मिद्रोके उल होते है, चप्पा-चप्पा धरती होती है, जेमे घडा फूट जाता है, वैपे 
एकं दिन धरतो भी फूट जाती है । पृथिवी “असत्‌ सावयवत्वातु घटादिवत्‌ ॥ 
पृथिवी भी भसत्‌ है, सावयव होनेके कारण, घटादिके समान 1 यह्‌ अनुमान 
हुआ । 
निगमेन--श्रुति प्रमाणसे आकाशादि भसत्‌ ह । श्रुतिमे आकाशकी 
उत्पत्ति ओर आकाशका नाद छिखला टै- 
तस्माद्रा एतस्माद्‌ आत्मनः आकाशः सम्भूतः । 
आकादाद्वायुः । ( तेत्तिरीय० २.१ ) 
जिसकी उत्पत्ति होती है, उसका नाराहोतादै। हमभी मरे, तुमभी 
मरोगे, सारी दुनिया मरेगी । शकाश भी मरेगा, पाता भी मरेगा । स्वर्गं भी 
मरेगा, नरक भी मरेगा । ब्रह्माणी सहित ब्रह्याका भी पता नहीं चरगा, जिन्होंने 
सारी सृष्टि बनायी । 
आत्मसंविदा- प्रकृत्यादि भी भसत्‌ हैँ । आत्मानुभूतिसे देखो, तो 
प्रकृत्तिका बाध हो जायगा । अपने आपको ब्रह्यके पमे अनुभव करो । सव 
सफाचट्‌ ! कुछ नहीं वचेगा । अहमेवेदं सवम्‌" । प्रकृति नामकी कोई वस्तु 
हो नहीं । 
अब अपना आपा ? इसी अपना आपासे, इसी सदात्मासे यह्‌ सृष्टि पैदा 
हई है । पेदा कंसे हुई है ? उसने पेदा करिया दै या वह सृष्टिक रूपम पैदा हृभा 
है 2 यदि उसने सृष्टि पैदा क्रियाहै, तो एक सृष्टि ओर एक वह्‌ ! ओर यदि 
वह सृष्टि हो गया है, तो वह्‌ खुद क्या हभ ? वहु बदर गया ? वह्‌ बदा तो 
हे नहीं । तव यही कहना पडगा- 
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सतो हि मायया जन्म युज्यते! 

जैसे, एक नट है, एक जादूगर है ! आजकर तो चमल्करारको कोग वड़ो 
भारी चीज मानते है! एक “पांल ब्रण्टन' नामका पत्रकार यहां आया था 
साध्ओंकी खोज करने । उसको दो ही साघु ज्यादा जंचे । उनमें एक बनारसका 
जादगर--यदही नाम॒ उसने अपनी पुस्तकमे लिखा है। पुस्तकका नाम है- 
"गप्त भारतकी खोज; उसमे 'वनारसक्रा जादूगर' शीर्षंकमे दो परिच्छेद लिखे 
है । “बनारसका जादूगर'-उनका नाम था “गन्धोवाबा-पण्डित गोपीनाथ 
कविराजके गरु “विशद्धानन्दजी महाराज ।' वह्‌ तो महाराज, चिड्या मर 
जाय, तो उसे उडा द, जिन्दाकरदे! अपजो गन्ध चाहो, सो गन्ध फला 
दे ! अपनी ंँलमे जो चाहो सो दिखा दे ! 


मे छः-आठ वर्षं रहा बनारसमे ओर वे जिन्दाथे। उस समय उनके 
दरवाजेपरसे बनारस-छावनी आते-जाते थे । कभी उनक्रो चौखटके भीतर पाव 
नहीं रखा, क्योकि हम चमत्कारको जादूका खेर समदते है 1 जो उसक्री युक्ति 
नहीं जानते, उनके लिए वह॒ चमत्कार है। जो उसकी युक्तिको जानता है, 
उसके किए वह बच्चोका खेल है । मन्त्रसे, ओौषधिसे, जन्मे, समाधिपे, 
तपस्यासे, त रह्‌-तरहसे सिद्धियां होती है । वह तो जादूका खेल है । 

वह्‌ पांख ब्रण्टन उड्याबावाजी महाराजके पास भो आयाथा। हम 
लोग थे उनके पास ! बोका--बाजा, चमत्कार दिखाइये 1" 

ताबा बोरे-"हुडी-मास-चामका यह्‌ साढ़े तीन हाथक्रा शरीर । एक 
बूंद पानीमे-से निकला ओर देखो, यह्‌ हंस रहा है, खे रहा है, सोच रहा है । 
यह्‌ अगर तुमक्रो चमत्कार मालूम नहीं पड़ता, तो दुनियामे इससे बडा ओर 
कोई चमत्कार तुम्हें देखनेको नहीं मिलेगा । 


तासमक्च हो तुम ! यह चमत्कार देखो-एक बंद पानीमे-षे निकला 
मनुष्य ! जेरसे टंक दिया, जरायुसे ढँक दिया ॥ जैसे जादूगर छोग एक चीज 
रेकर उपे कपड्से ढकं देते हँ । देखो तमाशा ! देखो यह्‌ जादूका खेक ! वेषे 
जेरसे एक वंद पानीको दैक दिया ओर उसमे-से ये हाथ, ये पांव, यह्‌ तिर, यह्‌ 
दिक, यह्‌ दिमाग निक्रल आया 1 यह्‌ जादूका खेर । यह्‌ तुमको चमत्कार 
नहीं माट्म पडता ? सोचता है लोक-परखोक 1 वेदान्तक्रा विचार करता है- 
मह्‌ ब्रह्मास्मि अनुभव करता है गौर तुम्हं यह चमत्कार नहीं मालृम पड़ता ? 
तुम क्या चमत्कार देखना चाहते हो ? 

जो सद्वस्तु है, वह्‌ कभी पेदा नहीं हुई ओर कभी मरेगी नहो । वद्‌ इक् 
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समय है कि नहीं ? यदि कहो कि इस समय नहीं है तो वह्‌ भसत्‌ हो गयी । 
यदि दहै, तो सत्‌ है जो कभीं पेदा नहीं हुई भौर कभी मरेगी नहीं । हमारे तो 
दाहिने-बयि कुछ होता है परन्तु जिसके दाहिने-वांये, ऊपर-नीचे नही, भोर-छोर 
नही, ठोस-ठसाठस, जिसमे अवक्राश नहीं, वह चोज जगत्‌ केसे बनी ? "मायया" 
मायासे बनी । 


मायया युज्यते न तु तत्त्वतः । 

यह माया बडी विलक्षण होती है। हमारे एक मित्र हं। उनके पाम 
एकं प्रेतविद्यावारू भाये । उन्होने कहा--/हुम यहीं प्रेत बुाकर तुम्हं दिखाते 
हैं ।' बाबा, कोई प्रेतविद्याकरे आचार्यं यहाँ हों, प्रेत बाते हो, तो वरान 
माने । उनका ठीक है, उनकी विद्या दूसरी है। अभी हमारे वहु मित्र हमारे 
पास है, वह्‌ जिन्दा हैं । 

उन्होने कहा-'हेम मरे हुए प्रेतक्रो वाते हँ ।' हमरे मित्रने कहा- 
अच्छा, तुम तो मरे हुए प्रेतको बका सकते हो, .हम जिन्दा आदमीके प्रेतो 
वला सक्ते हु । तुम्हारे बाप जिस्दाहँकिमर गये? 

उसने केहा--'जिन्दा है, हमारे बाप ॥' 

मित्र--जिन्दा है ? तो आओ, हम बुाते हैं तुम्हारे बापको ।' 

उन्होने जिन्दा बापकती भात्माको ही बुला छलिया । हमने पृषछा-^भले- 
मानुस ! तुमने किया क्या ? अभी वहु एक जगह वैठा है ओर उसकी आत्मा 
बुला छी ? यह्‌ क्या किया ? 

मित्र॒ बोरे-'आत्मा थोडे ही भाती है ? यह्‌ तो हमने अपनौ मानसिक 
शवितसे उसके दिलमे एसी कल्पना करा छीक्तिं बापमा गये। ओर फिर यहु 
बापकी तरफपे बोकने कगा--क्या प्रदन है ?" 

बाप-८हुमारा क्या नामदहै ? 

तो वही किख दिया उसने-हमारे बापका नाम यह्‌ । यह आत्मा मै। 

(आप कहां हयो ¢ 

अमुक जगह हँ !' तो उस लडकेके मनम जो-जो कल्पना थी, सब 
किखी गयो । बापके बारेमे जितनी जानकारी थी, सव छिख दी उसने । 

हमने प्ा-'यह क्या किया तुमने ? 

मित्रने कहा- "हमने अपने मनसे उसके मनको दडोचा गौर दबोचकर 
कहा किं जो-जो मेँ कटू, सो बतामो ।' 
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ये सत्र बात-दुनियादार लोगोको जो खाली नन-तेल-लकडीमे रगे 
हुए है, जो अध्यात्मविद्याको नहीं जानते, यह सब बात मालम नहीं पडती । 

मायया- सदुवस्तु अगर फूटकर संसार बने, जेसे मूर्गीं अण्डा देती 
वसे; यदि वह संसारको पेदा कर दे, जेसे बच्चा पैदा होता है वैसे; यदि यह्‌ 
संसारको गढ़ दे जैसे कुम्हार घडेको गद़ृता है वैसे ! जैसे दूध दही बन जाता 
है, वसे यदि सद्वस्तु संसार बन जाय । सद्वस्तु संसार बना तो आखिर 
कंसे ? सत्‌ न विकारी हो सक्ता है न नष्ट हो सकता है ओर अद्वितीय वस्तुमें 
न माता-पिताकी तरह सृष्ट हो सक्तोदठै गौरन कुम्हारकी तरह घट बन्न 
सकता है । अतः केवल मायासे ही सद्वस्तु संसारके रूपमे भास रही है वस्तुतः 
संसारकी उलत्त्ति नहीं होती । 


हम जब डायरविटीजकी चिश्रित्ाके लिए डोक्टरोसे मिरेतो एकने 
बताया-- दूध मत पीना।' मैने पृछा--दही % तो वोरा-'खूब खाना, 
मद्रा पीना ।' मेने कहा-'वह तो एक ही चीज! तो बोखा-'एक कहां 
है ? दूध जो शक्कर थी, वह्‌ दहीमे खटास बन गयी ।' वेते ही परमात्मा जो 
सत्थ था, वहु जब संसार वना, तो मानो मिठाईसे खटाई बन गया! तो 
मिठाईका नाद दहो गया न! इसीको परिणाम बोकते है, विकार बोरूते है । 
एसे परमात्मा संसार नहीं बनता 1 


कंसे बनता दहे? जेसे कोई नट हो, उपे एेसा जाद्‌ माल्समहोकिं वह्‌ 
हाथी दिखने कग जाय ! है तो नट, छेकिन हाथीके ल्पे दीख रहा है । सचमुच 
जसे मिठाई मिटकर खटाई बन गयी, वैसे क्या नट मिट गया भौर हाथी 
हो गया ? नहं, यह जादूका खेर है वावा ! इसमे भिटा नहीं परमात्मा; 
इसीको माया बोरते हैं । शास्त्रीय भाषामें इसीका नाम है माया। माया 
उसको नोलते हैं, जिसमे दुनिया दीखे तो सही, पर बने नहीं । नटमे कोई 
परिवर्तन आयेगा नहीं । इसमे भी कई प्रकार होते ह । इसमें द्रष्टाकी आंखको 
वाव देना, एक प्रकार होता है। अपने रूपको योगदाक्तिसे बदलकर दसरा 
दिखा देना, यह दूसरा प्रकारदै\ न तो आंख बि, न तो योगकशक्तिसे अपनेको 
बदङे; कुछ मनसिक वातावरण ही उत्पन्न हो जाय कि कूछ-का-करछ दीखने 
लग जाय 1 इसको माया बोलते ह 

एेसा मत॒ समक्लना कि मायाभे पेट नहीं भरता । मायामे पेट भो भर 
जातादहै। एक बारकी बात है।  जवल्पुरमे बारूदेववागमे हम बडे हृए 
थे । एक सज्जन आये । कभीकी पहचान नीं थी ! वे बोरे कि-“स्वामीजी ! 
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आप व्याख्यानमे कहते हैँ कि सृष्टि कल्पित है, सृष्टि कल्पित है † भला, 
कल्पनामे इतनो सच्ची सृष्टि बन सकती है जिसमे वच्चे हो, व्याह हो, जिसमे 
घन हो, दौलत हो, कलक्टर्‌ हो, मास्टर हो, मिनिस्टर हो; डाक्टर भी हो । 
जिसमे सब टर्‌-टर्‌ पदा हो जाय । भला, यह सृष्टि कभी मिथ्या भी हो सकती 
है ? कल्पित हो सकती है ?" 
मैने उसको यहु दष्टान्त दिपा--जादगर रोग जे भपने माध्यमको 
वशम कर छेते टै, वेहोश कर रेते है, तव सडांसीसे पकडते हँ वफका गोजा 
भौर कहते है--देखो, यह आग है !* है बरफ ! सबको दिखा देते है कि बरफ 
है । माध्यमको एेसा क्गने रुगता है कि आगका गोला है । माध्यम कहता है- 
८हां, भागका गोला है ॥' 
जादुगर कहता है--“हाथ फेकाभो ! हुम हाथपर रखेगे ।' माध्यम 
कहता है-'नहीं-नहीं, बाबा | जल जायेगे, जादुगर कहता है- नहीं, हुम 
रखेंगे ।* जबरदस्ती उसके हाथपर वह्‌ बरफका गोला रख देते हैँ तो उसके 
हाथमे फफोरे पड़ जाते है ।' 
मने यह बात कहो 1 हम पहचानते नहीं थे । कोई जेन सज्जन थे । वे 
बोठे--स्वामीजी । आप केप हमको पहचान गये ?' 
मेने कहा- मेने तो नहीं पहुचाना !' 
वे बोके-/हम तो काम ही यहं करते हैँ ! माध्यमको वशमें करके उससे 
जो चाहे सो करवा क्तेहैं। हम जादूगर हँ ओर यह काम हम बार-बार करते 
है ।' तो, मायासे सृष्टि होती है । 
इसका अभिघ्राय क्या है ? इसमें खाना सही, पोना सही, जीना सही, 
मरना सही, धनी सही, विद्वान्‌ सही ! पर है कुछ नहीं । विरायतमें एक वहत 
बड़ा विद्वान्‌ था। वह्‌ समक्ता था कि हमारे सरीखा विद्वान्‌ भौर कोई नहीं 
है । एक दिन सो गया । सपनेमे उसने देखा, हमारे हरमे एक भौर कोई 
विद्वान्‌ आया हुआ है । उसने र्लक्रार दिया कि-आभो, हमा री-तुम्हारी बहष 
हो जाय ! शास्त्रार्थं हो जाय /' 
हुआ क्या ? वे सज्जन हार गये । हार गये तो जब उठे तब रोनेखे 
कि-हाय, मै तो हार गया।' फिर जब स्वस्थ हुए, खाया-पिया, स्नान 
किया । थोड़ो देरके बाद उन्हं खयाल आया कि वह्‌ विद्वान्‌ कँसे आया ? 
अरे ! वह्‌ तो हमारा मन ही विद्वान्‌ बनाथा। तब तोम दूसरेसे नहीं हारा 
हं । अपने मनसे ही हारा हुं" 
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इस दुनियामें जैसे कोई हमें दुःख दे जाता है, तो कंसा दुःख है ? जसे 
भपने दांतसे कभी जीभ कट जाती है! एेप्ताही दुःख दहै। व्ह भपनाही दात 
है 1 जैसे भपने ही हाथसे अपना माथा पीट ठे ! गुस्सा भाता है तो कोई-कोई 
अपने ही सिरको पीट केता है तडातड ! तो यह जो संसारका प्रातीतिक देत है 
वह्‌ स्वप्नवत्‌ ही टै । 

सब अपना आपा हौ है 1 एक अखण्ड बात्मतत्वमे दुसरा कोई हुआ 
नहीं । मायाप्ते जन्म हुआ ! मोयते जगत्‌ अनया = माया । जिसके कारण सत्यमे, 
परमात्मामे विना हए यह्‌ जगत्‌ माङम पडता है इसका नाम मायाहै। 
माया =मा~+या=या+मा;या=जो, गौर मा=नहीं। जो कुछटहै नहींसो 
माया । संस्कत व्याकरणक अनुसार यह्‌ - व्युत्पत्ति नहीं है । यह्‌ “संतऊ 
व्युत्पत्ति" है + 'फक्रोरी व्युतत्ति है ।' एक भौर संतऊ व्युत्पत्ति सुनाते है- 

एक संतके पास हम गये तो वोले-पंडितजी ! तुम मंत्र" शब्दका 
भर्थं जानते हो ?' 

हमको यह तो मालूम था किं मंतु गुप्त परिभाषा-यह धातु है, उससे 
मंत्र शब्द बनता है । मेने कहा-न महाराज !` मननात्‌ त्रायते इति मंत-- 
यहु भी हमे मालूम था । क्योकि साधन-भजन करते ही थे] मुञ्चे मंत्र-तंत्र-यंत्र 
बहुत सारे मालूम थे । तो उस संत-फकीरने कहा-“मन + अंतर = मन्तर। 
जिससे मन भीतर हो जाय उसका नाम “मंतर'; जिससे मन बाहर जाने रगे 
कि हमे यह्‌ चाहिए, हमे यह्‌ चाहिए” तो वस अब तुम्हारा मंतर फेर हो 
रहा हे । 

यदि परमात्मा स्वयं जगत्‌के रूपमे उत्पन्न हो ओर जगत्‌ बने, तब तो 
वहु फट जायेगा, फूट जायेगा, उर जायेगा । वह्‌ तो जैसे सांपिन बच्चा देकर 
मर जाती है, एेसा हो जायग। । जेप जवान गाय बच्चे पैदा करके बु्िया हो 
जाती है, जेसे कुमारीके बच्चा हो जानेपर उसके कौमार्यका भंग हो जातादै, 
इसो प्रकार समज्ो कि यदि परमात्मामे यह सृष्टि सच्चो होवे तो परमात्माका 
जो सच्चापन है, एकरसता, अवाधितपना, ठोप्तपना, अविनाशोपना, परिपूर्णता, 
सत्यता, चेतन्यता, प्रत्यक्‌ चेतन्थता सव्रक-सब-बाधित हो जायगी । इसलिए 
उसमे यह सृष्टि कंसे मालूम पडती है ? मायया तस्य जन्म युज्यते न तु 
तचवतः। कंवर मायसे हौ उसमें यह सृष्टि-जगत्‌-जन्मादि- व्यवस्था माल्म 
पड़ती है । | 

जन्माद्यस्य यतः ( ब्रह्मसूत्र २.१.२) 
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इस सूत्रकी ग्प्राख्या करनी होतो सूत्रके साथ मायया जोडो- 
"मायया जन्माद्यध्य यतः । “यतः ब्रह्मणः अस्य दुद्यमानस्य जगतः माधवा 
जन्मादि ॥' 

इसी प्रकार--यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति 
( तेत्ति० २३२) 
परमात्मासे जगत्‌ उत्पन्न हृभा तो इसमें भी मायाया जोड़ो । 
मायया यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते । 
एसा कैसे जोडं ? तो श्रुति ही कहती है- 
इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते' ( बृहदा> २.५.१९ ) 
मायासे ही परमात्मा अनेक रूप होता टै । अतः सद्वस्तु जगत्‌की उत्पत्ति 
केवल मायासे ही होती है, "तत्त्वतः उत्पत्ति नहीं होती 1* तत्त्वतः उत्पत्ति हो 
तोक्याहोगा? 
तस्वतो जायते यस्य जातं तस्य हि जायते। 

तत्तव तो आप जानते हँ? एेसे समनो कि घडे जिसमें बनते ह उस 
माटीको करेगे तत्तव ओौर घड़ेको कर्हैगे विक्रायं, कायं ।' छांदोग्य--श्रतिका 
कट्ना है कि माटी तत्तव ही एकमात्र सत्य ह, उसके विकार घट भादि तो मात्र 
नाम है- 

'वाचारंभणं विकारो नामघेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌'--इसी प्रकार लहर, 
तरंग, बुदुबुदादि विकायं है, जल सत्य है । चिगारी, पट, ज्वाला आदि विकार 
है भौर भग्नि सत्थ है। यह सवके किए एेसी श्रुति है। एक ही श्रुति प्रसिद्धदै 
न रोक्रमे ? श्रुति सवके बारेमे एेसी है- 

"मापः इत्येव सत्यम्‌ । जछरित्येव सत्यम्‌ । अग्निरित्येव सत्यम्‌ । वायु. 
रित्येव सत्यम्‌ । आकाश इत्येव सत्यम्‌ । वाचारभणं विकारो नामधेयम्‌ । 

सत्य तो एक परमात्मा है। उपक्रो बवोकते है "तत्व' 1 आकाराका 
आरोप होनेसे पहर ओर आकाशक्रा आरोप होनेके पञ्चात्‌ ओौर आकशकी 
विद्यमानतामे जो वस्तु है, उसका नाम है तत्तव । 

मिहम घडा गढनेके पूवं जैसे मिट, घड़ा फूटनेके बाद जैसे मिह, 
एेसे जगत्‌ बननेके पहर जो सत्य, जगत्‌ मिटनेके बाद जो सतप, वहु जगत्‌ 
भअवस्थामें विद्यमान भी सत्य । उसको बोलते हं तत्तव । 

अनारोपिताकारं तत्तवम्‌'-जिसमे अभी नामरूपका अध्यारोप नहीं 
किया गया है, उसका नाम है तत्त्त- परमात्मा । उस स्वरूपको बोलते हैँ तच्च । 


---- --- ~ ^ 9 अ 
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यदि कहो करि उसकी ( सत्‌को जगत्रूपमें ) उत्पत्ति होती है, तो फिर 
वह सत्‌ स्वयं भी उत्पन्न होगा । (अज' शब्दका अर्थं हम साधारण सूपे यों 
समस्यते हँ कि जिसका जन्म नहीं हआ, जिसक्रा राप नही, सो भज । परन्तु 
कारिकाकार कहते है कि जिसका बाप नहीं गौर जिस्तजा बेटा नहीं सो जज । 
जिसकी पूर्वावस्था नहीं, सो अज ओर जिसकी उत्तरावस्था नहीं, सो अज । 
पूर्वावस्था भौर उत्तरावस्थासे रहित जो वस्तु टै माने जिसमे अवस्था-भेद 
विलकूक नहो है, उसका नाम॒ भज त्व है । यदि पूर्वावस्थातोन दहो ओौर 
उत्तरावस्था हो, तो ? जरूर उसकी पूर्वावस्था भो रही होगी । ओौर वह्‌ टूट- 
कूटकर बना होगा । जिनके मतमें वस्तुको उत्पत्ति होती टै, उनके मतमे तो 
कोई वस्तु सच्चो होतो हौ नहीं है । 

जच्छाजो, ठोक है, सत्‌ उत्पन्न हो तो खुद सत्‌ ही भसत्‌ हो जायेगा, तो 
यही क्यो नहीं मान ठेते कि असतूसे सुष्टिकी उत्पत्ति होती है ? 

वावा | असतूसे तो सृष्टिकर उत्पत्ति नहीं होती । इसमे कर आपको 
सुनावेगे कि हमारे नैधायिक लोग ॒ भी अभावे सुष्टि मानते ह भौर बौद्धभी 
शन्थसे सुष्टि मानते हँ । नेथायिकोके अमावमे ओर वौद्धोके असतूमें क्या फरक 
है ? वेदान्तो छोग सृष्टिको असत्‌ कहते है, वह्‌ क्या चीज है ? 

तनमे (असत्‌' शञन्दक्रा प्रयोग होता है। नैयायिकोका जो अभावटहै, 
वह भाव प्रतिद्रच्धीदै। घटाभाव वस्तुहै। बौद्धोकाजो सृष्टिका अभावदहै 
वह्‌ वस्तु नहीं है । वह्‌ नितान्त शन्य है, तथा निरधिष्ठान दै। 

वेदान्तियोका जो असत्‌ जगत्‌का अभाव है, वह्‌ भाव-प्रतिद्रन्द्री नहीं है । 
भौर शल्य होनेपर भी निरधिष्ठान नहीं है । 

>€ >< >< 


हात्मा गौडपादाचा्थं माण्डूक्यउपनिषद्पर कारिका करते हुए यह बात 

बता रहे ह कि सत्य अपने स्वरूपको छोडकर संसार नटीं बनता । यदि सत्यका 

स्वरूप छूट जाय, तो सत्य ्चूठ हौ जायगा । चैतन्य अपने स्वरूपक्रो छोडकर 

सुष्टि नहीं बनता । यदि चैतन्य अपना स्त्ररूप छोड़ दे भौर सुष्टि बने, तो वह्‌ 

चेतन्य नहीं रहेगा, जड हो जायगा । साक्षीका नाम चैतन्य है, प्रकाराकका 
नाम चेतन्य है । वह्‌ यदि दृश्य हो जाय, प्रकार्य हो जाय, तो चेतनता गयी । 

आनन्द अपने स्वरूपको छोडकर भोग्य ओर भोक्ता नहीं बनता । भोक्ता 

भौर भोग्य आनंदके विवतं है। ज्ञाता ओर जेय चेतनके विवतंदहें। कर्ताभौर 

क्म सत्ताके विवर्तं हं । ये प२िच्छिन्नताएं अपरिच्छिन्नके विवतं ह । माने यहु 
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अपरिच्छिन्न अपने स्वरूपमें रहता हमा हौ परिच्छिन्न भासता है । सत्‌ अपने 
स्वरूपे रहता हमा ही भसत्‌ भासता है 1 चतन्य अपने स्वरूपम रहता हुआ 
ही जड़ भासता है । आनन्द अपने स्वरूपमें रहता हृभा ही दुःख भासता है । 
आनन्द भीतर ज्यो-का-त्यो है। थोड़ी देरके छिए दुःखकी तो परछाई” 
भाती है । नहीं तो हम भपनेसे इतना प्यार कंसे करते कि चाहे कोई दुःख 
भवे, हम जिदा रहँ ? यह तो बात बिलकुल साफ-ही-साफ है, इसमे कुछ 
लष्टं-पष्टं नहीं है । एकदम स्पष्टं-स्पष्टं है । अपरिच्छिन्न रहता हुआ ही परि 
च्छिन्नताका डधिष्ठान बनता है । 
परिच्छिन्न भौर परिच्छिन्नके अभावका अधिष्ठान अपरिच्छिन्नहै। भे 
भोक्ता ओर यह्‌ भोग्य-यह्‌ जो भेद मालूम पडता है, वह्‌ आनन्द ज्यो-का- 
त्यो रहता हुभा ही मालूम पडता है । अपना आनन्द ही मोक्ता ओर भोग्यके 
रूपमे मालम पडता है । | 
भोग्यमे सुखदुःखकाजो भेदै व्हतो एेसा हीर, जैसा एक बार 
खीर खा खो भौर एक बार नमक ओर मीचं लारो-स्वाद बदरना । सुखका 
स्वाद बदलनेके छिए, स्वाद बढानेके किए दुःख आता है दुःखन अवेतो 
सुखकरा पता चर नही' । मंघेरा न आवे तो रोरानोका पता केसे चञे ? अनन्द 
है ज्यो-का-त्यों । जसे शीशेमे भादमी भपनेको देखता है तो होवे पूरब मुंह ओर 
दीशेमें मालूम १३ परिचम-मुह । ये जो अक्षर लिखि होते हैं न, इनको रीरोके 
सामने करो तो ये बिलकुल उलटे दोखते है । 
इस अंतःकरणरूपी शीशेमे भानन्द दीखता तो उल्टाहै, पर है वह्‌ 
ज्यो-का-त्यों । इसीको बोलते हँ विवतं । वि = विपरीत । वर्त-वतंन = बरताव 
विपरोत बतविका नाम विवतं है । यह सुखके रूपमे भो भासता है भौर दूःखके 
रूपमे भी भासता है 1 यह्‌ भोक्ताके रूपमे भो भासता दै भौर भोग्यके रूपमे भी 
भासता है । परंतु है नन्द । 
चेतन्य ? है चंतन्य पर जडके रूपमे भासता है । उसमे यह मेरा शरोर 
है, यह तेरा शरीर है-परन्तु है बिलकरुर चैतन्य । केवर प्रान्तमें ही भ" नहीं 
समञ्चना ! राष्ट्रे, द्वीपमे, महाद्रीपभे, ब्रह्माण्डमे, कोटि-कोटि ब्रह्याण्डमे, जव 
तकं परमात्मा-परमा्थं-सत्य-अविकारी सत्य तक न पहुंच जाओ, तबतक सीमा 
नहीं बनाना । 
जो सत्ता है, ज्यो-कात्यों सत्य है । यह्‌ कर्ता, कर्मके रूपमे भास रही है। 
तो सत्य फटता नही, टुटता नही, विगड़ता नहीं, बदकता नहीं । सत्य ज्यो-का- 
त्यों रहता है ओर उसमे खूप दीखते हं इतने ! अपरिच्छिन्न ज्यो-का-त्यो दीखता 
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है गौर उसमें ही परिच्छिन्न ओर परिच्छिन्ना अभाव दीखता है। परिच्छेदा- 
भाव सबके सब अपरिच्छिन्न चैतन्यम दोखते हे । 

चैतन्यम जडके सारे भेद दीखते है मौर आनन्दम सारे सुखदुःख, 
भोक्ता ओर भोग्य सव ॒दीखते हँ । अपना आमा ही अनात्माके रूपमे दीखता 
है । विलकूुर सच्ची स्थिति यदी है । 

जसे रात ओर दिनका भेद परमप्रकार सूर्यकी ही माया है, जसे 
पथ्वीकी उपाधिते अंधक्रार ओर प्रकाश सुरंकी मायाहै। एेसे अंतःकरणकी 
उपाधिसे संसारके भेद-विभेद सब स्वयं प्रकाश आत्मदेवकरो माया है । माया = 
जादूका खेल । चीज ज्यो-की-त्योंहै भौर भादमी दिखता है हाथी 1 नजर 
वांधके नहीं दिखता है, संकत्पसे किसीक्रो दहिप्नोराइज ( सम्मोहित ) नहीं 
करता है, बदक्ता नहीं है । यह्‌ कहो कि "तत्वतो जायते यस्यः-यह बात 
मान ऊँ कि सचमुच ही सत्य विनाली होगया है, तो सत्य कहां रहा ! सत्यकी 
परिभाषा तो है, अवाधित होना । 

यह्‌ कहो कि सचमुच चेतन जड़ होगयादहै, तो चेतन कहां रहा ? 
सचमुच मआनन्द भोग्य बन गया है, तो भानन्द कहां रहा ? सचमुच अपरिच्छिन्न 
परिच्छिन्न हो गया तो अपरिच्छिन्न कहां रहा ? 

जिसके मतमें तत्तव रूपान्तरको प्राप्त होता है, "जातं तस्य हि जायते'- 
उनके मतमे असलम कोई तत्तव है ही नहीं । वे तत्त्वको मानते ही नहीं । 

तत्तव किंसे कहते हँ ? तच्च, तच्च, तच्च तानि तेषां भावस्तत्त्वम्‌ । 
वह्‌-वह्‌-वह्‌ ! स्त्री-पुरुष, मेतु, नाप-बेटा, जौ गेहूं तत्‌-तत्‌-तत्‌ 1 पूरब-परिचम, 
घण्टा-मिनट सब तत्‌-तत्‌-तत्‌ । तेषाम्‌ भावः। घण्टा भौर भिनटके भर्ग-अकग 


[ होनेपर भो जो सवमें एक है;. पुरब ओर परदिचम अङ्ग-अरग होनेपर भी जो 


सवमे एक ठै; घडा-कपडा भछग-अक्ग मालूम पडनेपर भी जो सबमे एक है । 
देश-काल-वस्तुकी समस्त विविधताभोमें जो एक है वह है तततव । 

प्रव-परिचममें तो देश है । घण्टा-मिनटमे तो कार है, घडा-कपडामे तो 
माटीदहै 1 नहीं, जो माटीमे, जो देशमे, जो कालमे वह्‌ तत्तव है । 

एसे बोलो-तच्च-तच्च-तच्च । नामरूपको उत्पत्तिके पूर्वं जो तत्तव है, 
नाम-रूपके नाशक अनन्तर जो तत्तव है ! ना-ना, जो यहु नाम-रूपवाली सृष्टि 
ज्यो-की-त्यो दिखायी पड़ रही है, इसके व्यवहारमे जिसका खोप नहीं हभा है, 
अनदीखा तो है, पर दीख रहा है, वह्‌ तत्तव है । जपते घडेको देखते है, तो मादी 
दीखतीटै कि नहीं? दीखतीदहै। तो जिसको धड़ा दिखे ओर माटी न दिखे, 
वह्‌ बच्चा ! जिसको जेवर दिखे ओर सोना न दिखे, वह्‌ वच्चा । जिसको 





॥ 
॥ 
| 
| 
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लोहके ओौजार दिखे ओर छोहा न दिखे, वहं बच्चा । जिसको यह्‌ सृष्टि दिखे 
ओर उसमें ईशर न दिखे, वहु बच्चा । 

बच्चे लडते ह--हम हाथी रगे, हम घोडा रगे; अरे बाबा ! दोनों 

खांड है, दोनोका वजन एक है, दोनोकी कीमत एक है । केकिन वच्चे लड्ते हैं । 
नाम घोड़ा है, शकल घोड़ा है, पर खानेमे शक्कर वही है । कोई फरक नहं है । 
ये लड़ाई-क्षगडा जितना होता है, मेमुरका, महाराषटरका, गुजरातका, ये कौन 
लंडते हैँ ? अरे भाई! भारततो एक देर दै, उसकी सरकार एक है; उसमें 
भादमी एक है, संस्कृति एक है । परन्तु लडते कौन है ? बच्चे । 

नच्चाका मतलब यह नहींहै किजो माके पेटसे निकला! जिसकी 
अक्कर बच्चोकी-सी है, उसका नाम बच्चा । तक-संग्रहु पदृते है, तो उसमे 
माता है--'बाकानां सुखबोधाय ।' तो बोरे--बालक कौन ? भर व्याकरण 
जानता हो, काव्य जानता हो, मीमांसा जानता हो, पर न्यायः न जानता हो 
तो बालक । इसी प्रकार जब व्याकरण पठता हो, तब भरे (न्याय' जानता हो, 
काव्य जानता हो, मीमांसा जानताहो, पर व्याकरणन जानताहो, तो 
बाकक । 
एसे, बावा ! खूब ज्ञान-विज्ञान दुनियाका जानता हो, उसे खत मालूम 
हो कि नाकके किए कितनी तरहके इत्र होते हैँ, जीभके लिए कितनी तरहूके 
स्वाद होते ह, त्वचाके लिए कितनी तरहुके स्पशं होते है, आंँखके लिए कितनी 
तरहुके रूप होते है, केसे राकेट बनता है, केसे अणुबम बनता है, सब मालूम है। 
परन्तु जो सनमें एक ठै" जो सबके बनने-विगडनेपर भी एक टै, सवके रहते भी 
जो एक है, उस एकको नहीं जाना, तो वह्‌ बाछ्क है । 

“जातं तस्य हि जायते-जो उस एक अद्धग्र परमात्माको नहीं जानता, 
उसके लिए तो उत्पन्नकरो ही उत्पत्ति होती है । माने, उसके लिए कु अविनाशी 
है नदीं; कुछ भपरिच्छित्नि ह नहीं! कुछ सत्य है नहीं, कुछ चेतन है नहीं । 
वयोकि न तो चेतनका स्वमाव है पैदा होना, न तो सत्यका स्वभाव है पैदा होना 
मौर न तो भपरिच्छिन्नका स्वभाव है पेदा होना । न भानन्दका स्वभावहै पैदा 
होना, न आत्माका स्वभाव है पेदा होना । उसके लिए तो कोई पैदा हुई चीज 
ही पैदाहो रहीदै)। - 

इसका अर्थं ह कि जादूके खेरकी कोई चोज तरहु-तरह्‌का रूप धारण 
कर रही है । वह तो दुटने-फूटनेवाखी चीजको ही जगत्‌का कारण मान रहा 
है । जो दूटने-फूटनेवाखी चीज है, वह तो पैदा हुई है । वड सारी सृष्टिका कारण 
कंसे बनेगो ? वह्‌ तो कायं ह ओौर एसा माननेवाला खुद बच्चा है। 9 


| 
| 


| 
| 


९९4 
असद्वस्तुका जनम असम्भव है 


असतो मायया जन्म तत्त्वतो नेव युज्यते 1 
वन्ध्यापुत्रो न तत्वेन मायया वाऽपि जायते १२८1 

अथं--असत्‌-वस्तुका जन्म न मायासे गौर न तत्त्वसे ही सम्भव है । 
जसे कि वन्ध्यापुत्र न तो तत्त्वसे ओर न मायासे ही पैदा हो सकता है । 

अच्छा भाई, सत्यसे ही सृष्टि नहीं हुई तो आभो, मान ठे किं असत्यसे 
ही सृष्टि हुई । अरे भाई, सृष्टि हुई भी थी भौर कुछ नसे हुई थी, एेसा केसे 
मानें ? पहर हम सरक व्यावहारिक दुष्टिसे विचार करते है । 

भाप देखो, भसत्थको कोई पसन्द नहीं करता 1 दसरेको धोखा देनेके 
लिए असत्य पसन्द करते हैं । खुद धोखा खानेके लिए कोई असत्य पसन्द नहीं 
करता । हम चाहे जिससे ञ्ठ बोर लं भौर चाहे जिसको वोखा दे छे, केकिन्‌ 
हमसे कोई ठ न बोरे, हमको कोई धोखा न दे । माने भीतरसे हम भसत्थको 
पसन्द नहीं करते, यहो बात हुई ! 

जव हम भीतरसे असत्यको पसन्द नहीं करते ओर दूसरेको असत्य 
पसन्द करानेकी कोशिश करते है तब भीतर रिकाडं होता जातादहै, क्योकि 
भीतरसे हम असत्यको बिलकुल स्वीकार नहीं करते, बाह्र-बाहरसे स्वीकार 
करते ह । तव॒ भीतरवाला यह्‌ कहेगा किं देखो, तुमने अपने विाफ यह 
माना, तुमने अपने खिलाफ यह कहा, तुमने अपने खिलाफ यह्‌ किया । 

ईख्वरका न्याय यह्‌ है कि वहु सबके साथ अपना दूत नहीं रखता, 
पाषंद नहीं रखता । सबके कन्धेपर बैठकर देखता नहीं रहता । उसने सबके 
दिलमें एक मशीन ल्गादी है कि जब मनुष्य भपनी मान्यताके विरुद्ध काम 
करेगा, तव वह्‌ रिकाड कर ठकेगी। 

कट्ते ह--भाई हम तो चोरो करना पाप नहीं समञ्जते । ठीक है, जब 
तुम दूसरोकी चोरी करते हो, तब पाप नहीं समक्षते हो परन्तु जब तुम्हारी 


| कोद्र चोरीकर केतादहे, तो उसको महापाप समज्ञते हो। जब तुम किसी 


दूसरेको चोरी करोगे तो भीतर बेडा हुमा जज कहेगा कि “भाई, तुमने वह 
किया है, जो तुम नहीं चाहते ।' इसीको गकत मान्यता बोलते है । 





ति नान र 
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भादमी अपनेको धोखा कैसे दे सकता है ? दूसरेको दे तो दे । यह सृष्ट 
भसतसे हुई, इसका अर्थं यह हुमा कि बोलनेवार्के बिना जीभ बोल रही है 
सुननेवाखेके बिना कान सुन रहा है; देखनेवालेकं विना आख देख रही है 
हाय हिलानेवाला नहीं है ओर हाथ हिर रहा है-यह वात कभी तुम्हारे 
दिलमें वेठेगी ? ्‌ 
इसको "आत्मसत्य' बोलते हँ । यह स्वरूपभूत सत्य है । जव इसके 
विरुद्ध संकल्प करोगे, तब वह्‌ ञ्ूठा हो जायगा । जव तुम्हारे शरीरमे भात्म- 
सत्यके विरुद्ध कोई क्रिया नहो हो रही है, नपापहोरहादै नपृण्यहोरहा 
है, तो इस सारी सृष्टिकी जो क्रिया हो रही है, इसमें वस्तुभोमें जो व्यवस्था है, 
गतिमें जो नियन्त्रण है, वह किसी नियामक-सद्वस्तुके विना भला केसेहो 
सकता रहै? 
हमको एक वेज्ञानिकने बताया कि चन्द्रमा भौर धघरतीकी जो द्री टै 
यह्‌ अगर दो फट ओर कम हो जाती, तो क्या होता ? तो यह्‌ बम्बई शहर न 
होता; बच नहीं सकता था । क्यों ? दो हाथको दरी चन्द्रमसे कम हो जानेस 
समुद्रम इतनी ऊँची तरंगे उठतीं कि बम्बदईं इब जाती । भौर फिर इन पन्द्रह 
तिथियोका जो नियम है, वह भी न हौता। चन्द्रमा रोज घटता-बढृता है, 
यह न बन सकता । इसी प्रकार सूर्यं अगर दो फट धरतीके पास होता तो क्या 
हो जाता ? हि भगवानु ! जर जाती धरती ! एकदम सफाचट्‌ ! न ये तारी 
बनतीं, न ये तिथि्यां बनती । 
विक नियमसे सृष्टि चरती है । नियन्ताके बिना नियम्य है, द्रष्टाके 
बिना द्र्य है, भधिष्ठानके बिना अध्यस्त है, एेसी जिनकी मान्यता है, असत्‌- 
पर सत्‌ टिका हुआ है, एेसी जिनकी मान्यता दहै, वे तो एेसा मानते ह कि काम 
सत्यसे नहीं बनता, असत्यसे बनता है । फिरये तो दूसरे रास्तेपर चङे गये । 
इसको तो भ्रष्टाचार बोलते हं । 
जो एेसा माने कि सत्यसे काम नहीं बनेगा असत्यसे बनेगा; ईमानदारीपे 
नहीं बनेगा, बेरईमानीसे बनेगा; सच्चाईसे नहीं बनेगा, चोरीसे बनेगा; शान्ते 
काम नहीं बनेगा, गुस्सेसे काम बनेगा; वह्‌ तो भात्मसत्यका परित्याग कर देगा । 
जैसे दारीरमें नियंत्रण भत्माकी उपस्थितिसे होता है, इसी प्रकार, 
सम्पूर्णं जगतुका नियन्त्रण ईश्वरकी उपस्थितिसे होता है। वह्‌ नियंता जैषा 
सबमें दै, वैसा ही अपने रारीरमें है । जसे वायु सबकी सांसके लिए एक है, जैसे 
धरती सवके रहनेके किए एक दै, जसे अन्न सवके जीनेके लिए एक है, जैसे 


‡ ५ 4 
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पानी सबके किए जीवन है, जैसे प्रकाश भौर गरमी सवके जीवनके किए है, जेसे 
हवा-वायु-प्राणं जीवन है सवके किए, माका सवके जीवनके लिए है; सम्पूणं 
ुद्धियोका खजाना महततव सबके जीवनके ल्िएदहै; वेसे ही प्रत्येक रारीरमें 
तेजसके रूपमे हिरण्यगर्भं सवके लिए है, प्रत्येक शरीरमे प्राज्ञके रूपमे ईधर सवके 
लिए है। वह्‌ ईधर-सत्य है, अन्तःकरणकी उपाधि, मायाकौ उपाधि जरा एक बार 
प्रज्ञासे विवेकसे अलग करके देखो, उसका नाम॒ आत्मसत्य है । उसके विना 
व्यवहार चर रहा है, सुष्टि चर रही टै असते सृष्टि चर रही है ? एेसा नहीं 
मानना । अगर डाक्टरके सतूपर विश्वास नहीं होगा तो कोई रोगी जायगा उसके 
पास ? अगर रोगोको मादूम हो जाय कि असतूसे व्यवहार होता है, तो व्यवहार 
ही सिद्ध नहीं होगा । 
| इसी प्रकार अगर लोगोको यह्‌ मालूम पड़ जाय कि संसार यह्‌ असतसे 
वनता है, तो संसार ही नहीं बनेगा 1 
>€ >९ > 

सुष्टिके लिए यह्‌ वर्णन किया कि यदि सृष्टि मिथ्या भी हो, कायं-कारण 
भाव विचकुक मिथ्या भी हो, तव भी एक सत्‌ अधिष्ठान चाहिए, एक चित्‌ 
द्रष्टा चाहिए । विना उसके मिथ्या सुष्टिकी सिद्धि ही नहीं होगो । एसी सच्चित्‌ 
वस्तुसे सुष्टि केवल मायाके द्वारा ही सिद्ध हो सकतो है तत्वतः नहीं अन्यथा 
वह्‌ सद्वस्तु स्वयं असत्‌ हो जायेगी । अव बताते हँ कि असत्‌ या अभावसे भी 
सृष्टि नहीं हो सकती । 
¦ पहर तो भाप यह वात ध्यानमें छे कि अभावपषे सुष्टि वतानेवाङे हमारे 
दोमतर्है। एकतो न्याय-वेशेषिक ओर एक बोद्ध ! ये दोनों अभावे भावकी 
उत्पत्ति मानते हैँ । दोनोमें क्या फरक है-- वह्‌ ध्यानमें रेने लायक है । 
। त्याय-वैशेषिक अभावको भी पदार्थं मानते है । उसका नाम भमाव होने- 
पर भी वह॒ असलम सत्‌ है यह्‌ वड़ो अद्भुत बात है, क्योकि वे अभावमे विष 
मानते हैँ ! पहली वात तो यह्‌ देखोकि अभाव चार तरहका होता है-प्रागभाव, 
प्रध्वंसाभाव, अन्योन्याभाव ओर अत्यन्ताभाव । 

यदि कोई वस्तु बिलकुल नहीं होगो, तो उसमे चार प्रकार ही कहास 
होगे? किसीभी चीजको चार तरहकी बतानेपर उस चीजक्रा दोना तो 
बिलकुल सिद्ध हो गया। वह चीज अभावात्मक्र हुई ही नहीं । न्याय-वेदेषिक 
उसका नाम तो रखते ह अमाव, पर मानते हं उसको पदार्थं | यहाँतक किं 
उसका अधिष्ठान भो मानते हं। जेसे-धघटवत्व भूतम्‌" ठे-'घटवालो 
धरती--वेसे घटाभाववत्व भूतलम्‌" भी दै \ बटाभाव कट टै ? वरतीमे । इस 
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धरतीपर घटका अभाव है," तो प्रतियोगी ज्ञान सपक्ष होनेसे जिसको घटका 
ज्ञान है, उसीको घटाभावका ज्ञान होता है । जिस धरतीपर घट होता है, उघीपर 
घटका अभाव होता है ओर षटाभावके चार प्रकार होते है 
(१) कालम घटका अभाव-पहठे नहीं था, पीछे नहीं रहेगा । जिषे 
वेदान्तीखोग काल-परिच्छेद बोलते है, उस काल-परिच्छेदको नेयायिक लोग 
प्रागभाव मौर प्रध्वंसाभाव बोकते ह । प्रागभाव = पहके न होना गौर प्रध्वंसा- 
भाव पीछे न होना । 
लिस्को वेदान्तीलोग देश-परिच्छेद बोलते है, उसे नैयायिक भौर वेशेपिक 
लोग (अत्यन्ताभाव बोकते है । “इह धटो नास्ति ।' यहां घडा नहीं है । "इहु 
धटस्यात्यन्तामावः' । यहां घडा बिलकुर नहीं है ¦ 
जिसे वेदान्ती लोग वस्तु-परिच्छेद कहते हँ । उसे नैयायिक रोग अन्यो- 
न्याभाव” कहते है । "घटे पटो नास्ति, “पटे घटो नास्ति- घडे कपड़ा नहीं है 
ओर कपड़मे घडा नहीं है । इसको वस्तु-परिच्छेद कहते हँ । स्त्री पुरुष नहीं है 
ओर पुरुष स्त्री नहीं है 1* यह अन्योन्याभाव है । 
प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव, अन्योन्याभाव ओर अत्यन्ताभाव-ये चारों 
प्रकारके अभाव वस्तु होते हैँ तब होते हैँ । इसलिए न्याय ओर वेशेपिक मतम 
सत्‌-प्रतियोगी वस्त्वन्तर'का नाम अभाव है, एक वस्तुके विरुद्ध, लेकिन 
वस्तुरूप । 
त्याय-वेशेषिक मतमे भाव-अभाव दोनोको बनानेवाछा है ईइवर 1 भाव- 
पदार्थकी सृष्टि ईर्वर करता है । परमाणुसे अणु ओर अणुसे त्रसरेणु-इस क्रमते 
अणुभओंको जोडकर ईइवर सृष्टि करता है । वही ईइवर भणु्भोको बिखेले- 
वारा भी है, जिससे अभावकी उत्पत्ति होती है) भावाभावका ल्लष्टा न्याय 
वैशेषिक मतमे ईदवर है । 
बौद्ध रोग कहते है, "न भावै न अभावदहै, न भावाभाव है, न भावा- 
भावराहित्य है । सत्‌ नहीं है, असत्‌ नहीं है, सदसत्‌ नहीं है ओर सदसत्‌- 
राहित्य नहीं है । चार कोटि है । फिर तो बौद्ध अभाववादी नहीं हुए । उनके तो 
सर्वथा शन्यं-गन्यं"' हे ।' उनके पदार्थं नहीं है ! 
अब यह प्ररन हुजा कि यह जो सृष्टि दीख रही है यह केसे हई ? बौद 
भी कहते हैँ कि मायसे हुई । उनके भी माया--'संहूति' मानते हैँ । परन्तु 
वेदान्तियोका यह कहना है कि जिसको तुम भाव, अभाव, भावाभाव ओर भाव- 
राहित्य-चतुष्कोटिसे विनिमुक्त मानते हो, जो बिलकुल भसत्‌ है, बिरकरुल 
ही नही, हैउस मायासि भी सृष्टिदहो नहीं सकती। क्यों? मायासे जितनी 
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सृष्टि होती है, उसमें एक तो नट ( मायावी ) होता है वह मायासे हाथी बन 
जाता है। हाथी तो मायाकादहै, परन्तु नटदहै तवन हाथी वना? कई 
वंध्यापृत्र थोडे हाथी बन सकता है ? वंध्यापुत्र तो हाथी नहीं बन सकता 
मायासे भो वननेके किए सद्रस्तु चादिए 1 

जो सद्वस्तु सो मायासे रूपांतर भासे, 


स्वप्नको सुष्टि सारी ज्ञी । स्वप्नकी सृष्टि तो टी है, परन्तु स्वप्नद्रष्ट 
तो सत्य है जिसने सपना देखा ? विना द्रष्टाके दृश्य सत्य या अटा केसे हीगा ? 
विना द्रष्टाके दुद्य कंपे दिखेगा? माया भी कहां दिखावेगी ? किसको 
दिखावेगो ? तो मायाको दृश्य दिखानेके लिए अपना अधिष्ठान चाहिए । भपना 
दरष्टा चाहिए । स्वप्न दिखानेके लिये द्रष्टा चाहिए । अपनेको हाथी दिखानेके 
किए नट (मायावो) चाहिए 1 यह्‌ ईखवर हज । 

वादको माया जवर गंधर्वनगर दिखाती है, तो उसके किए आकाश 
चाहिए 1 असतो मायया जन्म तच्वतो नेव युज्यते । जो नितान्त भसत्‌ टै, 
चतुष्कोटि-विनिरमुक्त ठै-न सत्‌ न अतत्‌ दहै, न सदसत्‌-विलक्षण-एेसा जो 
नितान्त शन्यरूप असत्‌ है, उससे तो न तत्त्वतः उत्पत्ति हो सकती है, न मायापे 
उत्पत्ति हो सकतो है । सत्‌ होवे तो भी उत्पत्ति हो सकती है 1 

सते यथार्थसे होने पर तो सतु सतु नहीं रहेगा; इस किए मायासे 
उत्पत्ति होती दै । बन्ध्यापुत्नरो न तत्त्वेन मायया वाऽपि जायते \ 

क्योकि जो वंध्यापुत्र है, वह॒ तत्त्वतः है ही नहीं । न तो उसकी उत्पत्ति 
तात्त्विकं होती ह, न मायामे होती है । इसका अभिप्राय यहु है कि एक अखंड 
सद्वस्तु ही मायासे बिना कुछ वद्र अनेक नाम रूपव।लो सुष्टिके रूपमे भास 
रही है । उस अखण्ड सद्वस्तुमे मे ओर यह्का मेद नहीं है । उसमें प्रत्यक्‌, 
चैतन्य, दुर्य नौर दुद्यनिर्माता- सर्वद्रष्टा (त्वं पदार्थ, सवं (जगत्‌) भौर सवं- 
निर्माता (ईखवर- तत्पदार्थं) का मेद नहीं है । 

द्‌द्यको जगतु कहो, दरष्टाको आत्मा कहो ओौर दृश्यके निर्माताको 
परमात्मा कहो, तो जेसे यहाँ द्रष्टा अन्तःकरणकी उपाधिमे है, वसे निर्माता 
मायाकी उपाधिसे है । ईदवराभिन्न चेतन्य, प्रत्यक्‌ चेतन्याभिन्न चैतन्य ओर 
जगदभिन्न येतन्य भभमेद रूप है-एक परब्रह्म परमात्मा भमे"के रूपमे, 'वहु"के 
रूपमे ओर "यह'के रूपमे, जसे जादूके खेलमें एक वस्तु तीन रूपमे भासे, वेसे 


भास रही है । वह सत्य वस्तु हे । 


इसका नतीजा बहुत बढिया निकरता है- नतीजा क्या ? 
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सब के घट में साई रमता, 
कटुक वचन मत बोल रे, तोहे पोउ मिग! 
सब वही है, सब वही है । एक महात्मा थे स्वर्गाश्र ममे । अवसे कोई ३६ 
वषं पहकेकी बात है-रातको चिल्लाते थे । पह तो हम समक्षते थे कि कोर 
चिडिया बोल रही है । करई दिनोतक समक्चमे नहीं आया । सब सो जाँ मौर 
वे बोधे । बादमे सुनते-सुनते हमको स्पष्टता आ गयी । वे रातमें बोलते थे- 
तूहीत्‌", ^तुहीतु, नुहीतु'। माने हमक्रो जितना व्यवहार करनाहै 
अपने ्रियतम प्यारेके साथ करना है । यह्‌ कितनी लौकिक बात आ गयी। 
हमको जितना व्यवहार करना है, अपने प्रियतम आत्माके साथ ही करना है। 
अपने आपके साथ करना है । यह्‌ हुआ सत्यानुबाध ! 
अपने प्यारेको पानी पिनेमे कितनी सावधानी रखी जाती है ! अपने 
प्यारेकी ओर देखनेमे कितनी सावधानी रखी जातौ है ! कितना हादिक 
बरताव होता है! यह बात निकल आयी--कटके वचन मत बोरे, तोहे 
पीड मिलेगे ।' 
आत्मसत्यानुबोधका जो-व्यवहार है, उसमे जिसके साथ व्यवहार करते 
है, वह हम; जो व्यवहार करता है, वह हम; जो व्यवहार होता है, वह हुम ! 
अपने आत्माके सिवाय दूसरी तो कोई वस्तुही नहींहै। किसकी चोरी? 
किसके साथ बेर्ईमानी ? किसके साथ अनाचार ? किसके साथ व्यभिचार? 
अपने ही साथ सब । तो दोषका बीज मायामे है, अपने स्वरूपमें नहीं है । बह 
नतीजा निकला । 
एक बार हम एक महात्माके पास वेढे थे । कई सत्संगी थे । वे महाता 
घासपर या धरतीपर बेठते थे । सिंहासन शक्तिका भासन है, अवधूतका आसत 
नहीं है, विरक्तका भासन नहीं है ! सिहपर कौन चटृता है, आपको मासूम है ! 
देवी सिहुपर चटदृती है । इसीलिए जो रोग किसी-न-किसी प्रकार देवक 
माराधक होत ह, शवित्तके भाराधक होते है; एता लगानेपर माम पड़ा, 
सिहासनपर बेठ्ते है;वे ही रोग, जो शक्ति गौर सिद्धिको आधार बनाकर 
भपना जीवन व्परलीत करते हँ । जो अवधूत हँ उनके किए शिति भौर पिद्धि 
बाधित हो गयी। उसके छ्िए जेसी धरती वैसा सोना; जैसो घास, वैषा 
करीन । अवधूत हँ न ! 
वे महात्मा भवधूत थे । वे धरतीपर बेठते थे, घासपर बैठते थे। हम 
लोग बे थे । उस गविका नाम था "दरवीशाहाँ' । हमको खूब याद है । एक 
सत्संगी भाये। उन्होने दब तोड़ना शुरू कर दिया । बैठे । जैसे यहाँ किसीके 
हाथ फूल रुग जाय तो कथा सुनता जाय भौर फूरुको नोच-नोचकर तोडता 
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जाय ! बैठे है सत्संगमे भौर उंगली तोडते रहते हँ, एरु तोडते जा रहे है । 
शास्त्रम इसको मनुष्रका कुलक्षण मानते हँ । 

वे सत्संगी वहाँ वेढे संतके सामने ओर खूव हरो-हरो दूबको तोडते 
जाँ ! तो महाराजने कहा-"रे भाई ! यह माटीसे दूब बनी है 1 देखो, केसी 
हरियाी आयी है इसके भीतर ! अब गाय खा केगी तो दूध बनेगा, मनुष्य दूव 
पियेगा तो यह्‌ मनुष्यका वीर्यं वन जायगी; कहीं गर्भाधान हो गया तो आज जो 
यह घास है, वह॒ थोडे दिनोमें मनुष्य-योनिमे आ जायगी । यदि इमे तोड़कर तुम 
फक दोगे, तो फिर माटी-की-माटी ! पता नहीं, कव उसका बीजसे संयोग होगा, 
कव घास बनेगी ? कव गाय चरेगी ? कव मनुष्यके पेटमे अवेगी ? तो इस 
घासको तोडो मत ॥ यह्‌ केवर घासकी वात नहीं है; विकासश्लोक जीवने 
वाधा मत डालो ! यह्‌ तो जीवनकी बात है। 

तुम्हे मनुष्य जीवनं मिला है । जगत्‌के मूकमे अगर ब्रह्म न हो, आत्मा 
नहो, परमात्मानदहो, तो अकेली माया यह्‌ सृष्टि नहीं कर सकती, जेसे पुरुषं 
न हो तो अकेरी स्त्री परिवारकी वृद्धि नहीं कर सकतो । वसे, अगर परमात्मा न 
हो, तो भकेखी माया सुष्टिको नहीं बढ़ा सकती 1 इसमे पुरुषका सहयोग अपेक्षित 
है । यदि मूलम तततव न हो, स्वप्तमें स्वप्नद्रष्टा न हो, अगर मायाके हाथीमे 
नट न हो, अगर गन्धर्व-नगरमें आकाश न हो, यदि प्रतीयमान सर्पमे रज्जु न हो, 
यदि चादीमे शुक्तिन हो, अधिष्ठानन हो तो किसी भी प्रकार अध्यस्तकी 
उत्पत्ति नहीं हो सकती । 

यह प्रपंच दिखायी पडता है । इसको विकर निरधिष्ठान दिखानेवाले 
कि-'इसके मृलमे कुछ नहीं है'-वे नितान्त अज्ञ ह तत्वप्ते यदि सुष्टिहोतो 
ओौर अतत्त्वतः हो तो, दोनोमे आपत्ति बतायी--यदि तत्त्वतः सृष्टि हो तो तत्तव 
फूट जायेगा ओर अतत्त्वतः सृष्टि होना शक्य ही नहीं है । माया भी नहीं कर 
सकती तो-"तच्वमे रह्‌ कर माया सुष्टि करती है ।' यह्‌ सिद्धान्त होगा । 

माया केसे रहती टै ? भावरूपा, भावरूपा कि भावाभावरूपा ? तो 
बोले-अनिर्वचनीयरूपा । अनिर्वचनोयरूपा'का क्या अथं है ? तत्वज्ञान होने- 
तक मायाकी कल्पना करो; तच्वज्ञान होनेपर मायाकी कल्पना छोड दो । 
ब्रहममे-तत्तवमे माया भी तात्विक नहीं है । 

अनिर्वचनीय माने वक्तासे अभिन्न । जो अनिर्वचनीय पदार्थका तिर्वचन 
कर रहा है, उससे अनिर्वचनोयताका अभिन्न होना ही अतिर्वचनीयका लक्षण 
टै । जिस अधिष्ठानमें निव चनीयताका निर्वचन किया-जाता है, उस अधिष्ठान 


से अभिन्न होना ही अनिवंचनीयका छक्षण है। - > 





; २०; 
सदवस्तुके माणिक जन्मम्‌ दृष्टान्त 
यथा स्वप्ने दयाभासं स्पन्दते मायया मनः । 
तथा जाग्रदृदययाभासं स्पन्दते मायया सनः ।॥२९॥ 
अद्यं च हयाभासं मनः स्वप्ने न संशयः । 
अदयं च दयाभासं तथा जाग्रन्न सराय: ॥२३०\ 
अ्थं-जेसे स्वप्नमें मन मायाके द्वारा द्वेताभासरूपसे स्फुरित होता है, 
वैसे ही जाग्रते भी मन मायसेहौ द्वेतामासरूपमे स्फुरित होता है ॥२९॥ 
निःसन्देह, स्वप्नमे अद्वय मन ही द्वेताभासरूपतसे भासता है। उसी प्रकार 
जाग्रते भी निःसन्देह द्य मन ही दे ताभासरूपसे भाता है ॥३०।। 
स्वप्नमे मन अकेला रहता है, छेकिन एेसी माया मनके साथ र्गी हई है 
कि अकेला मन अनेक-सा भासता है । 
एक सन्त हँ जो सपनेका नाम सुनते ही कटं उठते हँ--अरे ! सपने- 
वपनेकी बात मत करो । सपनेका नाम ही मत लो । आभो, युक्तिसे, वुद्धिपे, 
प्रमाणसे विचार करे, द्वेत है कि भद्वेत है ! यह्‌ सपना-वपना क्या होता है ? 
भसली बात यहु है कि उन महात्माके आंख नहीं है ! इसका असर क्या 
होता है, आप जानते हं ? जो जन्मान्ध होते है, उनको रूपका सपना नहीं आता 
है । वे सपनेके दुष्टान्तसे इसीलिए चिदते हैँ क्योकि जन्मान्ध होनेके कारण उनको 
रूपका सपना ही नहीं भाता । उनको तो आवाजका सवना आता टै कि कोई 
बोल रहा है । मेने पुछकर देख लिया, उनको स्वप्न नहो आता है। 
जिसको स्वप्न नहीं आता है, उनके किए तो स्वप्नका दुष्टान्त कुछ 
महत्वका नहीं रहा ! उनको रज्जुस्पंका दुष्टान्त भी किसी कामका नहीं । उनको 
रज्जुमे सपंका कभी भ्रम ही नहीं होगा । 
एक भादमी था । वह अन्धेरेमे गया बाहर । गावमें शौचके किए बाहर 
जतेहीह? थोडी वर्षाहो रहीथी। जब उठा, तो उठते समय उसेएेसा 
माटूम पड़ा किं “हमारे पावमे सांप लिपट गया । उसे शंकाहो गयीकिसापि 
काट गया । कहर भाने र्गी, बेहोश होने लगा । बिक सच्ची बात है! 
घरक रोग इकदुं हुए । क्ाड़नेवाङ बुलाये गये । डाक्टर बुलाये गये। 
(कुछ भौषधि करो, कुछ चिकित््ा करो, इसको साप काट गया । वह्‌ तो छम्बी 
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सास छे गीर पसीना-पसीना होवे 1 रोग नीमकी पत्ती देकर पूछे- तुम्हें कडनी 
लगती है किं नहीं ? वह्‌ कहे, (नहीं लगती ।' कहते ह कि सापका जहर चढ़े 
तो नीमकी पत्ती कंड़वी नहीं गती । गांवमें एेसा मशहूर टै कि नीमकी पत्ती 
तो क्या, उस समय जहर भी दो, तो कड़वा न के 1 दिमागकी स्थिति तो एेसी 
हो जाती है । 

वादमे किसी आदमीने पुछा-कहांँ साप काट गया ? हम कौड़ी चलाकर 
उसको वुलावें । साप आखिर है कहां ? 

उन्होंने बताया, अमुक जगह हम घरके बाहर शौचके लिए गये ये, 
वहां साप काट गया ।' 

एकने बताया-भरे, वहां सांप कहां रहेगा ? तो हभ क्याथाकि 
घरका जो कूड़ा-कचरा फेंका गया था उसमे रवडका बना हुमा एक साप कूडेमे 
चरा गया था । रातको अवेरेमे पवसे क्गा, तो साप सरीखा माटृम हआ 1 
उससे खटर आने लगी, उससे बेहोश भाने लगी, पसीना भने रगा । उसपे 
जहर आने र्गा । इसीको बोकते हैँ श्रम । 

इस संसारम हम ऊोगोको जो बहुत-सारा दुःख होता है वहु मानसिक 
ज्यादा होता है । अभी घाटेका समाचार सुनादे, तोट्ट्री र्गने ग जाय! 
तो सपनेकी वात॒ भाप देखो ! यह्‌ सपनेका मेला शरीरके भीतर बहुत छोटे-से 
स्थानमें ल्मता है । हमको तो सपने आते हैँ । एेसा मत॒ समक्चना कि हम यहु 
वात अनुमानसे बोलते हँ । करई लोग ॒एेसे वहममें पडते ह । वोख्ते है-'तत््व- 
ज्ञान होनेपर न सपना आवेगा न सुषुप्ति रहेगी । तव तो जाग्रतु भी नहीं रहेगा 1 
वह वेचारा तत्त्वज्ञानी तो मर जायगा । वृन्दावनमें तो वैष्णव रोग एसे कहते 
है कि - "तत्त्वज्ञानी प्रवृत्तिमे क्यों पडेगा ?' तो क्या करेगा ? बैठा रहेगा । 
तत्वज्ञानीको तो भूख-प्यास भी नहीं च्गेगी । संसार मिथ्या दहै तो खायेगा भी 
नहीं । पानी भी नहीं पियेगा । तत्तवज्ञानीकी ससि तो एेसी मामूली-सी 
चरती है ।' 

फिर बोके-"तत्त्वज्ञानीका मन तो कभी-कभी फुरता है। तब तो 
तत्त्वज्ञानीका अर्थं हुआ कि मर जाओ ! तत्त्वज्ञानी माने मूर्दा। एेसाये लोग 
कहते हैँ । स्ट्ट क्या है, यह भी समञ्लना चाहिए । कहनेवालोंका मतलब यह्‌ 
है कि कोई जिज्ञाघु दुनियामें किसीको तत्त्वज्ञानी न माने, उसकी ररणमे न 
जायं, जिज्ञासा न करे, उससे तत्त्वज्ञान प्राप्त न करे । 

नोते ह- तत्त्वज्ञानी यहु करता है । तच्वज्ञानी यह करता है, तत्व- 
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ज्ञानी एेसे रहता है, ^तखज्ञानी वैसे रहता है ।' माने, तत्त्वज्ञानी मिचं खा ले; 
तो तत्त्वज्ञान मिट गया । असलमें एसे लोग रोगोको ज्ञानकी भोर प्रवृत्त होनेमे 
बाधा डानेके छिए एेसी बात करते है । जसे चुनावके जमानेमे एक-दूसरेके 
विशद बोलते है कि “वह तो वेश्याका बेटा है, उसने तो वहां चोरी की थी"- 
वेसे यह फेलाया हज स्टंट है । ; 
ज्ञानी खाता है, पीता है, चरता है, उसे जाग्रतु, स्वप्न, सुषुप्ति सव 
भवस्था्एं होती है, वह सपना देखता है, उसके मन होता है, बुद्धि होती हैः 
आंख-कान-नाक होते है, वह्‌ बेठता ठै, बोक्ता है । त्वज्ञानसे शरीरम ओर 
शषरीरकी स्थितिमें कोई परिवर्तन नहीं होता । 
एकने पुछा--“महाराज ! तत्तवज्ञानीको केसे पहचान ?' हमने कहा- 
उसके कान कुछ रबे-ल्बे होते है, क्योकि गौरसे श्रवण करते-करते तत्तवज्ञानी 
हृज। है न ? तो कान गौरसे श्रवण करनेमे लबे होगये हैँ । बेल सरीखे होगये 
है । गोकणं होगया होगा ॥ 
सपना सबको आता है । किसी-किसीको आनेके बाद भूक जाताहै 
भौर किसीको याद रहता है । सपनेमे क्य! होता है ? सपना उसको कहते ह 
कि जिस समय वह दिखायी पडे उस समय वह्‌ जाग्रत्‌ मालेम पडे ओौर जगने 
पर जो असत्‌ होजाय- 
स्वकाङे सत्यवति प्रबोधे तदस{ड वेत्‌ । 
यह शकराचायं भगवानुका वचन है । 
सपनेमे कभी आपने मीलों छवा स्थान देखा होगा । हमको तो एकं 
बार सपनेमें हवाई जहाजमे उड़नेका काम पड़ा, जव पहरा विदव-युद्ध हो रहा 
था । सपनेमें हवाई जहाजपर उडातो ज्मंनो ओर इटली, युद्धभूमि ओर 
सैनिक, वह॒ बमगोके ओर तोप। सैकडों-हुजारों मीर रबी धरती सपनेमे 
दीखती थी । जो स्थान था सपनेमे, उस थोड़-से स्थानम मन ही बहुत-सा स्थानं 
देख रहा था ! इस समय भौ आपको वहत बड़ा स्थान मालूम पड रहा है । 
छः घंटे लगे उडनेमे भौर सपना तो कुरु मिखाकर पांच मिनटभो 
नहीं आया था । राखो भादमी देख च्य इतनेमे । राखो भादमी कहाँ थे ? 
हवाई जहाज तो था ही, खानेकी चीजें देखीं, पीनेकी चीजें देखीं, पहाड खडे 
देखे, नदियां बहती देखी, चिडिया उडती देखीं, ` वृक्ष देखे, वस्तु देखी । तो 
सपनेमे वस्तु न होनेपर भी वस्तु दिखायी षड़ो। स्थान न होनेपर भी स्थान 
देखा ओर समय न होनेपर भी समय मालूम पड़ा । अपने कोई मित्र न थे, प्र 
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मित्र मालूम पड़े। शतु मालूम पड़ा । एकपर गुस्सा भाया, एकसे प्यार हा 1 
वह सव क्या था ? 

जिक्षपर गुस्सा माया, वहु भी अपना मन था कि नहीं ? जिससे प्यार 
हुआ, वह भी अपना मन था कि नहीं ? देशस्थानकी रम्बाई-चौडाई ओर समय 
मे घंटों ! वह क्था था ? वहु अपना मन था ओौर उस समय विकर सच्चा † 
इतना ही सच्चा माम पड़ा जि तना जाग्रतूमे । 

जब जग गये तव ? कू नहीं । परसो-नरसों एक वेदान्ती पूछ रहे थे 
“क्या दुष्टि रखनी चादिए ?' 

अरे ! जिसको रखना पड़ेसो भार! जो रहे, सो हम ! मारो बमगोला 
दुष्टिको 1 “वक्तं देखे न बेवक्त ! न मौका देखे न वेमोका ! मारूं गा कमंडल, 
फूट जायगा सिर |' 

क्या दुष्टि रखनी है ? वारह घंटे दुनिथा दीखे ओर एक सेकंड यहु खयाक 

हो जाय कि यह जो मेने बारह घंटा देखा, वह्‌ सत्र स्वप्न है ओर म सत्य हू, 
तो एक सेकण्ड प्रर है कि बारह घंटा प्रव है ? एक सेकण्डमें बारह घटेकां 
सपना ्ञडा हो जायगा कि नहीं हो जायगा ? 

यदि एक क्षणके किए ब्रह्यवृत्तिका उदय होवे, तो वह्‌ कोटि-कल्पके 
जन्म-मरण, संस्कार, पाप-पुण्य, ब्रह्मा-विष्णु-महेरा, हिरण्यगर्भ, प्रकृति सवको 
स्वाहा कर देगी कि नहीं ? 


एक क्षणक ब्रह्यदुष्टि ! पाप-पुण्य तो एसे जर जाते है, जैसे सपनेका 


दहर जल रहा हौ ! एक क्षणकी बात 1 
स्नातं तेन समस्त-तीथसलिले, दत्ता च सर्वां मही । 
यज्ञानां च कतं सहल मयुतं देवाश्च सम्पूजिताः ॥ 
त्रैलोक्या समुद्धृताः स्वपितरस्त्रैलोक्यपुज्यो ह्यसौ । 
यस्य ब्रह्मवियारणे क्षणमपि स्थेयं मनः प्राप्नुयात्‌ ॥ 
एक क्षण ब्रह्यका विचार किया, उससे बडा ओर कोई पुण्य नहीं है । 


सत्संग होता रहता है भौर रोग केकर चन्दन ओर फूलमाखा पहुंच गये भौर 


सत्संगमे विघ्न उत्पन्न कर दिया । उनको माल्‌म नष्ट है कि सत्संगमे ज्यादा 
पुण्य है कि चन्दन-मारमे ज्यादा पुण्य है? सभी तीर्थमे स्नान करनेसे जो 
पुण्य होता है, वह एक क्षणके सत्संगमें स्नान (श्रवण ) करनेसे होता है 1 
उसने सत्संगमे बाधा डाङनेसे अपने पुण्यमे बाधा डाली । 

अरे ! पहर सत्संगमें इबकी लगाभो 1 पहर सत्संगकौ गंगामें नहाभो ! 
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सत्संगके अगाध समुद्रम स्नान करो । सारी पुथिवीका नहीं, सारी पुथिवीके 
दानका पुण्य लृटो । सब ब्रह्या्पण कर दो । सारे यज्ञ हौ गये-श्रवणयज्ञ, 
मननयज्ञ, निदिष्याक्षनयज्ञ ! सम्पूर्णं देवताभोंकी पुजा हो गयो ! पितरोका 
उद्धार हो गया। वे कभी गये ही नहीं नरकमे त्रैलोक्यपूज्य है वह । कौन ? 
एक क्षण ब्रह्मविचारमें जिसका मन स्थापित हो जाता है, वह्‌ । 
क्या है उश्षके सामने दान ? क्या है उसके सामने त्रत ? क्या है उसके 
सामने धर्म ? क्या है उसके सामने पूजा ? सत्संग तो प्रत्यक्ष ज्ञानका खजाना 
है । वह मरनेके बाद भलाई करनेवारा नहीं है । यह तो जिन्दगीमें तुरन्त 
भलाई करनेवाला है । दुनिया बदल दे । 
संपूरणं जगदेव नंदनवनं स्वे विकत्पटूमाः 1 
गंगावारि समस्तवारिनिवहा पुण्याः समस्ता क्रियाः ॥ 
ध्यानसे बड़ा सत्संग है, समाधिसे बडा सत्पंग है । समाधिम उतनी ही 
बात मराटम हो सकतो है, जितनी अपनेक्ो पकप माटूम है । संस्कारजन्य 
ज्ञान ही समाधिसे उद्बुद्ध हो सक्ता है) समाधिके बाद जव ज्गेगे, तो 
संस्कारजन्य ज्ञानका ही उदुबोध हो सक्रताहै। इस महावाक्यजन्य ज्ञानक 
उद्बोध समाधिसे या समाधिमे नहीं हो सकता । समाधिके बादमभी नहीं 
हो सकता । 
क्या है सत्संगके आगे समाधि ? क्या है सत्संगके आगे ध्यान ? क्याहै 
सत्सगके आगे पूजा ? क्या है सत्संगके अगे माला? क्याहै सत्संगके भागे 
न्रत ? क्या है सत्संगके आगे दान ? 
यह्‌ तो सम्पूर्णं विरवके दानकी तेयारी है । एक गिनी सोना नहीं । एक 
मादा नही, संसारका सब सोना, सब चांदी, सब हीरा, सब मोतीका सत्संगमें 
अनेपर दान हो जाता है । उनके दानसे जो पुण्य होता है, उस पुण्यसे अन्तः 
करण शुद्ध होकर परमात्मक प्राप्ति होती है। 
सम्पुणं जगत्‌ नन्दनवन है, सारे वृक्ष क त्पवुक्ष है, सारा जल गंगाजल 
हो जातादहै। सारी कन्छिया पुण्यदहो जाती है। 
वाचः प्राक्ृतसंस्करृता श्नुतिरिरो वाराणसी मेदिनी । 
जिस भाषामे बोलो, वहो वेद होजतादटै मौर सारी पृथिवी काशी 
द्धो जाती है। किसके लिए ? त्राह्मस्थिति-एक बार ब्रह्मम जिसका मन 
स्थिर हो जाय, उसके छ्िए । 
सर्वावस्थितिरस्य वस्तुविषया दृष्टे परे ब्रह्मणि! 
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जसे है वैसे-सोते हए ब्रह्म, जागते हुए ब्रह्म, ट्रीघरमें ब्रह्म, बाथ~- 
ममे ब्रह्म, बाजारमें ब्रह्म, ब्रह्य -ही-ब्रह्य ! परमात्मा-ही-परमात्मा । तो जसे 
स्वप्नमें स्वप्नका देश, स्वप्नका काल, स्वप्नकी वस्तु, स्वप्नका व्यक्ति, स्वप्नका ` 
सम्बन्ध, स्वप्नके धर्माधर्म, स्वप्नके देवता, स्वप्नके ब्रह्मा-विष्णु-महेश्ञ, स्वप्नके 
त्याय-वेशेषिक, सांख्य-योग, मीमां सा-वेदान्त- जसे सव॒ मन--स्पन्दित है, 
मायासे मन ही सव कुछ बनता है; वैसे ही जाग्रतूमे भी सव मनका ही स्पन्दन 
है । जेसे सिनेमा देखते है, पर्देपर तस्वीर दीखती है, वे क्या ह 2 रोरानीका 
हिना । संस्कारविशिष्ट प्रकाशका स्पन्दन हैन! बसवेसा हीह जाग्रत्‌ 
स्वप्न 


मनमे जो दिखता है, वह्‌ क्या है ? संस्कारविरिष्ट मनका स्पन्दन! 
संस्कारविलिष्टज्ञानका स्पन्दन ! परन्तु बावा, यहु सपनेकौ बात नहीं, बात 
कर रहे हं अवकी, अब जो देशकी रम्बारई्‌-चौडाई है, यह एशिया, यह्‌ 
अमेरिका, यह्‌ अक्रिका, यह्‌ यूरोप-यह्‌ क्या है ? यह मनःस्पन्दित है । सौ- 
दोसौ, हजार-रखाख वर्षोका जो इतिहास है, संस्कृति दै, यह्‌ क्या है 2 मनः 
स्पन्दित है। यह्‌ सम्बन्ध, यह्‌ अवस्था, यह्‌ धर्म, यह्‌ व्यक्ति-यह्‌ क्या हि? 
मनःस्पन्दित्‌ है 1 मायासे संस्कारविशिष्ट मन ही स्पन्दिति हो रहा दै ओर यहः 
जाग्रत्‌ अवस्था मालूम पड़ रही है 1 

बोरे--^स्वप्न तो संस्कारसे आते हैँ ।' 


“अरे ! यह जाग्रत्‌ भी संस्कारसे ही आता है । स्वप्नावस्था जागनेपर 
बाधित हो जाती है मौर यह जाग्रतु-अवस्था ब्रह्यज्ञानं होनेपर बाधित हो 
जाती है । जब तुम स्वप्नको जाग्रतु-संस्कारजन्य बोरते हौ, तो संस्कारजन्य 
तोहैन? वैसे हौ यह जाग्रतु पूर्वजन्म संस्कारजन्य है। दोनों संस्कारजन्य 
है। संस्कारविश्षिष्टज्ञान ही स्वप्नके रूपमे भासता है ओर संस्कारवििष्ट- 
ज्ञान ही जाम्रतुके रूपमे भासता है । यह माया है । | 

अनन्तमे न देश है, न देगावयव-पुरब, परिश्चम, उत्तर, दक्षिण है । अनन्तम 
न काल है, न काके अवयव एक मिनट, दो मिनट, कल्प, युग, मन्वन्तर है । 
जो निरवयव काक है, वह भधिष्ठानसे अभिन्न दै। जो निरवयव देश है, वहु 
अधिष्ठानसे अभिन्न है । जो निरवयव वस्तु है, वह अधिष्ठानसे अभिन्न है । 

जो सावयव है, वह॒ भास रहा है । वह संस्कारविशिष्टज्ञानसे भास रहा- 
है । निकुर स्वप्न ह । 

अद्रयं च दयाभासं-मनः स्वप्ने न संशयः 
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, भरे, संशय मत करो ! भाई, पीछेकी याद कर-करकं जरो मत, मरो मत, 
मगेकी याद कर-करके डरो मत ! यह वतंमानमे जो दीख ,रहा है, वह कसा 
है ? अद्वयं च; न संशयः” । शंका नहीं करना, यह अनुभवसिद्ध बात है । . 
स्वप्ने अद्रय मन अकेला रहकर केला (बहुत) भासता है । का जिसमें 
एक साय बहुत होते है । जो भकेला ही, वह केला ! (केवल्य' शब्द है न, 
उसमे-से केका बना दिया है । “केवलः रान्द है न, के" को "व" के आगे रख 
दो तो "वकेकः--केलाः । तो मन है बिलकुर अका ओर अनेकरूप भासता 


है 1 मनकी कल्पना ही है । 
संसारम जो बीत गया, उसे मान खो कि बीत गया । सच्चा भी मानो 
तो भी लौट तो नहीं सकता । अब दुःख भोगना अपने हाथकी बातहै। जो 
आनेवाला है, वह्‌ तुम्हारे हाथमे है ? नहीं है । तो उसके किए उर-डरके क्यो 
मरना ? भरे! मरनाभीरहैतो डर-डरके क्यों मरना? यह्‌ तो बिलकरुख 
व्यवहारकी बात है । यदि यह्‌ निदिचत हो गया किं मरना हे, तो फिर डरना 
क्यों ? एक व्यवहारकी बात बताता हू । 
हमारी सरकारने रुपयेका अवमूल्यन कर दिया । मवमूल्यन इनके हाथमे 
था। अब वे चाहे किं हेम अवमूल्यन वापिसरेरे, तो दहै सरकारके हाथमे? 
बिलकुल नहीं है । कंडना बेकार है । भव यदि दूसरी पार्टीकी सरकार बना दी 
जाय। तो वह भी वापिस नहीं के सकती । क्यो नहीं के सकती ? उसका सम्बन्ध 
तो सम्पूणं विश्वके साथदहैन ? अब तुम अवमूल्यनको वापिसनकेलो, तो 
अमेरिका मानेगा ? त्रिटेन मानेगा ? बात तो निकर गयी हाथसे ! अब कारेपी 
-आपसमे.जूतम पेजार करें कि- नहीं, तुमने मरत किया, तुमने गर्त किया, 
तुमने गलत किया, तो भव क्या फायदा होगा ? अब तो बात हाथसे निक 
गयी ! भब इसको संँभाकना पड़ेगा । ठडार्ईसे काम नहीं बनेगा, संभालना 
पड़ेगा । 
इसो तरहसे कोई मर गया, कोद्र विच्छड गया, कुछ खो गया, अब उसके 
लिए अपतत मनमें इन्द्र क्यों ? क्डाई क्यों ? यह्‌ तो सपना है। 
एक मन अनेक रूपमे भास रहा है । संशय मत करो । संशय अज्ञान. 
निद्राका गाढ्‌ रूप ह; जिसमे उद्बुद्ध संस्कार होते है, वह रूप है संशय । इसका 
संस्कृतम अथं है-- "सो गये । “संशेरते जना भस्मिन इति संायः।' सो गये । 
अब तुमको सच-ज्ूठका कोई ज्ञान नहीं रहा । मनमे भायी शंका भौर परमार्थे 
भ्रष्ट हो गये । संलयात्मा विनश्यति 1 


।॥।। 8३77 
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सं = सुखं, शं = शान्तिं; का = काट दे । सुख-शांतिको जो काट दे, वह्‌ 
शंका । संशय आया गौर मनकी चाति गयी । 


एक बुद्धिसागर था । वह्‌ जिस पेड़की डारीपर वेठा था, उसीको काट 
रहा था । यह्‌ संशय वह्‌ चीज है, जो जिस दिलमें रहता है, उसीको काटता 


है । जिसपर संशय होता है, उसका नुकसान नहीं होता, जिसके दिलमे संशय ¦ 


होता है, उसका नुकसान होत। है। यह्‌ बात हम रोगोको करनेकी ठै, 
पूछनेकी है । 

संराय जिस दिलमे रहेगा, उसकी हानि करेगा । एक आदमीसे बहुत 
दुरमनी है तुम्हारी, उसको मालूम नहीं है । तो चुकसान किसका होगा ? जिस 
आदमीसे तुम्हारी दुदमनी है, उसका नुकसन थोड़े होगा ? तुम ही जऊभुनकर 
मरोगे न ? यह्‌ है अपने घरमे दुदमनी बसाना । देष, भय, संदाय, मोह, दुःख 
रोक-यह सव अपने घर्मँ, बसाना तो एेसा ही है, जेसे--आ वेर मुञ्च 
मार ।' निःसंदेह, यह बात कह रहे है; असंदिग्धरूपसे यहु बात कह रहे हैँ । 
क्या? 

स्वप्नमें देश, काल, वस्तु, सम्बन्ध, अवस्था, धर्म, स्वभाव आदिक रूपमें 


हमारा मन ही भासता है । दुरमनका मन भी हमारा मन है गौर दोस्तका मन 
भी हमारा मन दै। 


अद्वयं च द्वयाभासं तथा जाग्रन्न सशयः! 
जागते समय यह्‌ न समञ्चना कि उसके ऊपर ठेरा फेकेगे तो हमको 
नहीं लगेगा । जंसे सुरजपर आदमी थूंके तो थृंकनेवारपर गिरता है न ! यह्‌ 
विचित्र नियमदै सृष्ठिका कि कमं कर्तकं फर देता है। माने हमारा फेंका 


हआ ठेका एक दिन हमपर गिरेगा । 


इसका मतलब यह्‌ हुआ-अपना छोडा हुआ तीर एक दिन अपने 
कठेजेमें खगेगा । इस संसारमें कामहै, क्रोधदहै, लोभ है, भय है, मोह है, यह्‌ 


तो सत्र सपनेका खेर है। एक परमात्मा, एक अधिष्ठान, एक अद्वय ब्रह्य 


ही दे। 
अव दुसरी बात-हम रोग जब जाग्रत्‌-स्वप्न-युषुक्षिका विवेक सुनते 
है, तो एेसा क्णता है कि शरीरसे हम रातको सोये थे; हमने सपना देखा ओर 


अब हम इस दारीरसे जाग रहे ह । यह्‌ विवेक नहीं है, यह्‌ पाद नहीं है । अभी 


एक कदम भो आप परमार्थकी ओर नहीं उदे, यदि एेसा सोचते है तव 


क्याटै? 


ज-वा कि = > = ॐ जि क = 





प [व 1 = 7 व + क 





४०४ माण्डक्योपनिषद्‌-कारिका-प्व नं 


जैसे सपनेमे हम ही सारी सुष्टिको देख रहे थे ओर उसमें एक सेठजी 
मिक । हम बोके-िठजी ! तुम बडे पुण्यात्मा हो कि तुम्हं धन मिखा है ।' 
वोकले--महाराज ! हमारे पूर्वजोकी कमाई है 1 हमारे पूर्वजन्मका पुण्य 
है । अभी पुण्य कर रहे हँ तो अगे जन्ममें धर्मात्मा ब्नेगे ॥' 
अब ये सपनेके सेठजी या उनके पूर्वज है क्या ? क्या सपनेके सेठजीने 
ूर्वजन्ममे पुण्य किया था? क्या सपनेके सेठजीको अगने जन्मका पुष्य 
मिकेगा ? यह तो स्र आपका मन है, जो स्वप्न बनकर देख रहा है । उसमें सव 
दिख रहा है । उसमे आप स्वयं भी हाथमे गंगाजलकी ज्ञारी लेके स्नान करने 
जा रहे हैँ । सपनेमें वह आप हं कि चारपार्ईपर कटा हुभा जो सपना देख रहा 
है, वह॒ आप हैं ? जरा ध्यान देना। आप कौननसेर्ह? जो प्रयागमे भीडमें 
कुस्भ-स्नान कर रहे हँ, वह्‌ आप हँ कि जिसके सपनेमे कुम्भका मेरा दीख रहा 
है, बह अप हैँ ? कुम्भको धरती, कुम्भक गंगा, कुम्भका आसमान, कुम्भका 
सूर्यनक्षत्र, कुम्भके लाखों आदमी ओर कुम्भके आप खुद जो गंगाजीमें स्नान 
कर रहे है, वह आपह कि जो कृम्भका सपना देख रहा है, वह्‌ आप दहे ? 
इसे आत्मानात्मविवेक बोरुते हं । इस समय जामग्रतूमे जो ्िहासनपर 
वैटकर बोल रहा दहै, वह मेँहूंकिजो समूचे सत्संगभवनका, भारतीयविद्या- 
भवनका, बम्बईका, भारतवषंका, उपद्रौपका, महादीपका, कोटि-कोरि 
ब्रह्माण्डका, सूर्य-चन्द्रका जो सपना देख रहा है, कहीं भधिष्ठानरूपते केटा हमा, 
वह॒मेहूं? 
आप जो सत्संगमें बेठकर सुन रहे है, वह॒ आप हं कि वक्तासहित, 
श्रोतासहित, मकान-धरतीसदहित, सूर्यचन्द्रमासहित सम्पूर्णं सृष्टिका जो दरष्टा है, 
अधिष्ठान है, वह्‌ आप हँ ? जाग्रत्‌का विवेकं यह्‌ है । भाप जाग्रत्‌-पुरुषं नहीं ह 
आप आग्रत्‌-अवस्थाके द्रष्टा हं । जो आप कुम्भके मेलेमे द्शंन करते ह, जो अप 
सत्संग-भवनमे बेठे है, वह आप कौन हैँ ? वहु आप जाग्रत्‌-पुरुष हैँ । प्रकृति 
ओर प्रकरृति-विरिष्ट भौर प्रकृतिका अधिष्ठान सबकी कल्पना करनेवाला सबका 
द्रष्टा जो अधिष्ठान-चेतन दहन, वहु आपदहँ। साप जाग्रत्‌-पुरुष नही, भाप 
जाग्रते एक आदमी नहीं है; आप सारी जाग्रत्‌ अवस्थाके द्रष्टा ब्रह्मचैतन्य 
हे । यह्‌ अवस्थाका विवेक है । 
एक बात मेँ बता देता हं । संतोकी शरणमे जाकर बैठना ओर वेदान्त 
सीखना-एेसा व्यक्त अभिमानका निवारण करके तब वेदान्तमें प्रवेश करता है, 
उसे ठीक-टीक बोध होता है । ओर जो लोग केवर पोथी पढ़कर वेदान्ती हो जति 
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है उनको अभिमानकी पुष्टि होकर वेदान्त आता टै जो नहीं ही भाता दै । इसी 
काशीमे पांचसौ वेदान्ताचार्य अगर मिेगे, वेदान्तकी परीक्षा देकर, वेदान्ताचार्य" 
जिनका खिताब है, उनमे-ते ९९% नहीं, १००% वेदान्ती नहीं होते । शर्माजी" 
कहते है-“थोड़ी तो रियायत कर दो ।' अच्छा, तो हजारमे एक नहीं, काखमं 
एक- 

मनुष्याणां सहस्रेषु कथित्‌ यतति सिद्धये \ 

यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्वतः ॥ ( गीता ७.३ ) 


महात्माओंके पास वैठक्ररके श्रवण करना दूसरी चीज है, मनन-निदिः 
ध्यासन करना दूसरी चीज है । भौर किताबमे-से वेदान्त पट्कर पंडित बन जाना 
दूसरी चीज दै। अरे, कन्याक्रुमारीसे केकर बद्रीनाथतक ओर द्वारकासे 
ङेकरपुरी तक; यह्‌ द्वारका, यह्‌ मधुरा, यह्‌ वृन्दावन, यह्‌ कासी, हृषिकेश, 
हरदयार, यह गंगाजो-हम कोगोने कोई घाट छोडी थोडे ही है जहां 
महात्माओंका सत्संग नहीं किया हो ! हम लोगोको अगर पोथीमे-से मि जाता, 
तो पोथीको घोलकर पी ठेते । 

भव यह्‌ प्रसंग आ रहाट कियह जो देत है-सपनेमे मन जगेतो 
सपना दिखता है, वेसे जाग्रतूमे मन जगे तब जाग्रत्‌ दिखता है । निना मनकी 
सृष्टि मिलती नहीं है । तो जाओ, मनको समेट क़ ! ओर सृष्टि गायब ! 

बोङे-"नही-तहीं' मन फिर फरेगा तब फिर सृष्टि निकठेगी । वह तो 
जारटै। समेट ल्यातो जार छोटी हो गयी भौर बढ़ादियातो जार बडी 
हो गयी । केव मनके निरोधे परमार्थदशंन नहीं होता है । 


अमनीभावमें देत नहीं है 
मनोदह्यमिदं दतं र्यत्किचित्सचराचरम्‌ । 
मनसो ह्यमनीभावे देतं॒नंवोपलमभ्यते ॥२१ 
अर्थ-यह जो कुछ चराचर टत है सव मनका दुद्य है, क्योकि मनके 
अमनीभावमें दवेतकी उपरुन्वि नहीं होती । 
इसमें संशय नहीं करना, यह्‌ बिलक्ुर सच्ची बात है कि स्वप्नमे जो 
हाथी दीखता है, वह॒ दीखनेवाला हाथो भौर देखनेवारी आंख, ओंखवाला 
आदमी ग्राह्य भौर ग्राहक ये दोनों मन ही है । विज्ञानके सिवाय न मनमें हाथी 
है भौरन आंख है। वहतो मनका ही हिलना है। जसे परदेपर प्रकारका 
हिना ही सिनेमाकी आङृति है, वसे ही यह मनका हिक्ना ही आंख भी है 
भौर हाथी भी है। 
जेसे स्वप्नमे है उसी प्रकार जाग्रते है। शरीरधारी अहं प्रत्ययका 
भ्थं होकर ओर वही अन्य रूपसे इद प्रत्ययका भथं होकर भपना मन ही भास 
रहा है । अहं भौर इदं दोनों प्रत्ययोके अतिरिक्त न स्वप्न कुछ है, न जाग्रत्‌ 
कुछ है । एक परमाथं सत्य, विज्ञानमात्र ही दोनों अवस्थाभोमें विद्यमान है | ` 
कोई विदोष नहींहै। न दोनोमे कोर्ई्‌कारणदैन करणदहै। नदो प्रकारे 
द्दय ह 1 इस बातको अन्वय-व्यतिरेकके द्वारा समञ्चाते ह । अन्वय-व्यतिरेक 


क्याहोतादहै? 
तत्‌ सत्त्वे तत्‌ सत्त्वम्‌ ! तदसत्त्वे तदसत्त्वम्‌ । 


माटी होवे तब घडा होवे गौर माटीन होवे तो घड़ान होवे। इसका 
अर्थं हुमा किं माटीसे अतिरिक्त वड़ा नहीं है । मन होवे तब दुनिया होवे, मन 
सो जाय तो दुनिया न भासे। अन्वय माने मिद्रीके होनेपर घड़ाका होना, 
मनके होनेपर दुनियाका होना । व्यतिरेक माने मिहुीके न होनेपर घडेका न 
होना । मनके न होनेपर दुनियाका न होना । 

अन्वय भौर व्यतिरेककी युक्तिसे यह वात सिद्ध हुई कि मन ही सारी 
दुनिया, सारी खलक, सारे प्रपचका बखेडा खड़ा करता है भौर मन मिट जाता 
दै, तो सारे बखेडे मिट जाते हँ । भाज सवेरे एक सूक्तका अर्थं लिखा रहा 


 @= ~~ १ 
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था | ऋग्वेदका कोई सूक्त था । उसमें श्चद्रा' चन्दका प्रयोग भाया । सूक्तमें 
एसा छिखा था--दिवता छोग उग्र भसुरोपर श्रद्धः करते है!" सायणाचार्यने 
टीकामें छिखा- 

(इमे अवद्यं हन्तव्याः इति इति श्रद्धाम्‌ चक्रते 1" 

इनको जरूर मार डालना चाहिए, एेसी श्वद्धा करते थे । आपको 
इसका विज्ञान षताता हं । श्रद्धा" सुक्त है पाँच संत्रोका । 

शद्धां प्रातर्हवामहे 1 

यह्‌ क्या बात है ? यह्‌ बात दहै कि जैसे किसीपर हुम यह्‌ श्रद्धा करते 
है कि-- ये बड़ शक्तिशाली है, हमारी भराई कर सकते है ओर हमारा हित 
कर सकते हँ । तो उनमें महत््ववृद्धि हुई कि नहीं ? ये हमारा हित कर सकते 
है--एेसी महत्ववुद्धि हई, तो हमने अपनेसे उनको बड़ा मान छलिया कि नहीं ? 
यहु श्रद्धा है। एेसे हौ जब हम किसोपर यह खया करते है किये हमे दुःख 
दे सकते है; अगर ये जदा रहंगे, तो मे जी नहीं सक्ता; तो यह्‌ भी श्रुद्धा हे । 
इसमे भी परोक्षता है । 

श्रद्धा परोक्षपर ही होती है, प्रत्यक्षपर श्रद्धा नहीं होती) भाप यहां 
बेठे है, यह्‌ हमारी अपपर्‌ श्रद्धा नहीं है, यह तो प्रत्यक्ष है । परन्तु आप रोग 
महात्मा है, यह मेरी श्रद्धा है, क्योकि महात्मापन तो प्रव्यक्ष नहीं है । महात्मा- 
पन तो हुदयको आकूती है । 

जो चीज नहीं दोखती है उसको मानना श्रद्धा है । उदाहरणङ़्े किए 
हम यह विच्वास करते हं कि--हुमारा रिइतेदार हमको सुख देगा; बादमे 


 भलेही धोखादे जाय । पर विवास करते ही रहै, श्रद्धा करते ही दहै। इसो 


भ्रकार परोक्षकी कल्पना है । 


कभी-कभो एेसा मौका भाता है कि जिनको हम शत्रु समक्षे है वह्‌ 
हमारा बड़ा भला करते हँ । हमारे मनका दही वेक है । किसीको शत्रु समञ्च 
जर किसीको भित्र ! किसको दुःख देनेवाला भौर किसौको सुख देनेवाछा ! 
द्धि दूसरेमे गयी न ? महत्ववुद्धि जब दूसरेमे जाती है, तब दुःख 

देनेवाला हुमा तौ देष होता है ओर सुख देनेवाला हआ तो राग होता है। 
गुणवाक्ते राग होता है ओर दोषवारेसे द्वेष होता है। गण-दोषको कल्पना 


ही तव होती है, जब मनीराम जाग्रत्‌ रहते ह । भागवतमें क्या बह्या सम- 


क्षाया है इस बातको- 
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पु सोऽुक्तस्य नानाऽर्थो मः स गुणदोषभाक्‌ । 
कर्मकिसं विकर्मेति गणदोषधियो भिदा ॥ 
श्रीगौडपादाचायं शुकदेवजी महाराजके शिष्य हँ । सम्प्रदाय-परम्परामे 
सारा शांकर सम्प्रदाय इस बातको मानता है) गौडपादाचार्यजो महाराज 
वंगारुसे चलकर दक्षिण देशमे गये। वहाँ शुकदेवगुफामें शुकरदेवजीका दर्शन हुजा 
भौर उन्होने गौडपादाचार्यपर अनुग्रह किया । ये अवघूत शुकदेव" ह--इस 
गुरुपरम्परामें एसा उल्लेख मिकता है । 
गौडपादाचायं श्रीश्ुकदेवजीके द्वारा अनुगृहीत ह । ज्ञान दिया उन्होने, 
जसे धनी दुसरेको धन दे सकता है, जेसे कर्मठ दूसरेको भो कर्ममे रगा सकता 
है, जेसे श्रद्धा दसरेको भौ श्रद्धालु बना सकता है, वैसे ज्ञानी पुरुष दूसरेके 
ऊपर भी ज्ञानका अनुग्रह कर सकेता दै। श्रीशुकदेवजौो महाराज क्या 
बोकते है ? 
अयुक्तस्य पुंसः;ः--जो पुरुष अयुक्त है, उसक्रो नानाथंका भान होताः 
है । अयुक्त है माने जिसका मन अपने घरमे बेठा हुभा नहीं है । अपना घर 
भपना हदय है, अपनी आत्मा है, अपना अधिष्ठान है। काल निस्ते 
असुर" शब्दका अथं पठ़ रहा था 1 निस्क्त' मे अतुर' गन्दका अर्थं एसे लिा 
है- जो भपने स्थानसे निर्वासित हो, उसका नाम॒ “अश्ुर' । चचलवृत्ति हनेके 
कारण जो अपने धरसे निकलकर दुनियामे इधर-उधर भटक रहा हो, उसका 
नाम असुर । 
इन इन्द्रियोने मनको अपने स्थानसे प्रच्युत कर दिया, मन हदये 
रहनेकी वस्तु है हृदय मनका धर है । इन देवताभोने इन इन्ि्योको हृदयसे 
निकालकर विषयदेशमें फक दिया । 
्षेपणके अर्थम असुक्षेपेः धातु ह गौर उरनु प्रत्यय हुआ तो असुरं 
दान्द बना 1 “असुरः हाब्दका अथं हुआ कि “अपने धरसे निकालकर फेंका 
हुमा ।' अपने अधिष्ठानसे बाहर विषयमे फकरा हुआ । अपने निवासस्थान-हूदयपे 
बाहर फेंका हुमा 1 यह असुर कौन ? विषयदेशमे असुरविद्ध-पाप्म-विद्ध मन 
ससुर है 1 कहाँ क्यो जाता है ? हमको वहां सुख मिजेगा, चाटमें सुख मिलेगा, 
कपड़मे सुल मिलेगा, कूरसीमे सुख मिलेगा, पेम सुख मिलेगा--पुसोऽ 
युक्तस्य ।' 
जब मन चंचल हुआ, तव यहु-यह-यह फुरने लगा । भरे बाबा । कहीं 
तो वरमाला पहना दो ! या हाथमें वरमाङा लेकर जिन्दगी भर घूमोगे ही कि 
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किसको पहनावें ? क्या जिदगीभर स्वयंवरमें बीतेगा किं यह्‌ ? कि यह्‌ ? कि 
यह्‌ ?' 

जब मनुष्यका मन चंचल होता दै, तब उसको नाना अथं दिखते है । 
नाना अर्थके भी दो भर्थं ह--(१) अनेक इष्ट दिखना-हमको यह भी चाहिए, 
यह भी चाहिए, यह भी चाहिए । यह भी मनीरामक्रा खेर है । (२) नानात्व- 
अनेकता दीखना--फिर इसके तव्राद क्या होता है ? उन नाना दीखनेवारी 
चीजोको गुण-दोषसे युक्त मान ठेते है । जिनको गुणसे युक्तं मान छेते है, उनपे 
राग हो जाता है भौर जिनको दोषरसे युक्त मान रेते है, उनसे दोषं हो जाता 
है । गौर चोज विलकूुक एक । 

सपनेमे भी रागद्वेष हो जाता है, सपनेमे भी दोश्त ओर दुदमन होते ह \ जेषे 

सपनेमे बन जाते है, वेसे ही जामग्रतूमें बन जाते ह । यह्‌ बात श्रीउड्यिा बाबाजी 
महाराजने मनसे तोड़ी । वेदान्तकी समज्ञ तो बहुत थी । समञ्चो कि अवसे तीस 
वषं प्रे ईशावास्य-उपनिषद्के मन्त्र “सम्भूति-असम्मूति' पर मेने ङेख छिखा 
था । शंकराचार्य मगवानूका जो भाष्प्र है, इसपर वही ठीक है । नयी टीकाएं 
लिखी गयीं ह, वे ठीक नहीं है । कल्याण" मे छपा था, कोई अबसे २८ वर्षं 
पहले । महात्माओके पास तो सन्‌ ३१-२२-२२ जाता ही था । 

वावाके पासं आया तो उन्होने बताया कि गुण-दोषका जो भेद है, वह्‌ 
मानसिक है । यह न समञ्ना कि कोई बुरा है । वुराईका अधिष्ठान बाहर नहीं 
है अच्छाईका अधिष्ठान भी बाहर नहीं है । अपतत हूदयमे जेषे भावसे, जेसी 
क्रिासे, जेसे व्यक्तिसे रागदै, वेसा कोई बाहर दीखता दहै तो उससे मेत्रीहो 
जातीरै, रागदहो जाता है; ओर अपने मनमे जिन क्छ्ियाभोसे ओर जिन 
भावोसे, देष है ओर वेसा कोई बाहर दीखत्‌। है, तो उसे द्वेष हो जाता है, 
शत्रुता हो जाती है । 

बाहर गुण-दोष नहीं होते है, मनका रागद्रेष, गुण-दोषकीो कल्पना 
निकारुता है- 

वसन्ति: प्रेस्ति गुणाः न वस्तुनि । 

'भारवी'का यह्‌ इछोक हमने बचपनमें पढ़ा था । हम समज्लते हँ कि प्रथम 
खण्ड मध्यमाने यह्‌ था ओर द्वितीय खण्डमे 'माघका शिशुपार्वधः था। 
किराताजृनीय'का यह शोक दै; तो प्रथम खण्ड मध्यमामे सन्‌ "२६२७ 
यह्‌ इखोक मेने पड़ा था । पर पठ्नेमे कू समक्षम आया रहा हो, सो बात 
नहीं । परीक्षा दी थो । बिरक्रुर ध्यान नहीं था। 
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वसन्ति: प्रेम्ति गुणाः न वस्तुनि । 

वस्तुमे गुण नहीं होते, प्रेमे गुण होते हं, उसमे प्रेम होता है, उसे गुण 
मालूम पडते ह 1 उसमें गुण है, इसटिए उसमे गुण नहीं मालूम पडते । दोप है, 
इसक्लिए दोष नहीं मारूम पडते, देष ह हदयमे; इसणिए दोष मालूम पडते हं । 

पुंसाथ्युक्तस्य नानार्थः- मन जव चंचङ होता दै, तव नानात्व दिखता 
है, तब गुण-दोषकी कल्पना होती है । गुण-दोषकी यह कल्पना भ्रम है । फिर, 
गुणवानुको पानेके लिए ओर दोषवानूको छोडनेके लिए कमं-अकमं ओर विकमं. 
का क्षगड़ा खड़ा हो जाता हे। 

क्ममकिसं विकर्मेति गुणदोषधियो भिदः! 

यह बात बावाने एेसी तोड़ी-एेसी तोड़ी किं चित्तमें कहीं जमने ही 
तहीं दे। यदि हम कहँ किं भमुक आदमी निन्दा करता है, तो बोले-'मच्छर्‌ 
भिनभिना रहा है, तुम समञ्लते क्यो हो ? तुम्हारे मनमे निन्दा समञ्लनेका 
संस्कार है । तुम निन्दाको भाषा क्यों समञ्षते हो? आदमी एेसा बोले तो 
उसका नाम निन्दा ओर एेसा बोके तो उसक्रा नाम. स्तुति, यह बात तुमने 
भपने मनमे बेठायी है । तुम उसकी जवान नहीं पक्रड़ सकते । तुम अपना 
मन ठीक कर सकते हो| एक कदम इधर-उधर न चलने दें, एक कदम 
भी नहीं । 
आपने सुना होगा, एक महात्मा अपने शिष्योमे वेठकर प्रवचन कर 
रहै थे । एक बुरा आयी; महात्माको गालो देने लगी 1 दिष्योने कहा- 
महाराज, आपको गाली देती है । 

बोरे--ना बावा ! किसी ओर को देती होगी ! तुम लोग सत्संग करो ॥ 
तो उसने नाम केकर गारी देना शुरू किया । 

रिष्योने कहा--'महाराज ! आपको गालो दे रही है ।' 

नोके--इस नामके हजार ह । किसीको देती होगी । हमको नहीं देती 
है ।' तो बुह्याको आगया गुस्सा । वह पहुंच गयी महात्माके पास ओर उनक्रा 
सिर पकड़ जिया । बोलो-तुम्हीको दे रही हूं ।' 

रिष्योने कहा--'महाराज । यह कितनी गुस्ताखी कर रही है !' 

वे बोङे- बाना, इसकी पहु च अन्नमयकोरातक है। वह अन्नमयकोशको 
गारी दे रही हे । मँ अन्नमय कोर नहीं हं ! मे तो साक्नाद्रष्टाहूं।' 

यहु महात्माको बात है ! यह्‌ ब्रहयप्रकाशजो महाराजने सुनाथी थी। 
हमारी दोस्त-दुदमनकी दुनियां कसि निकी है ? राग-देषके संस्कारसे संसत 
मनसे । रागदेषकी बात छोड दो, खेकिन नानात्व तो है न ! 
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भौर ऊपर चलो । महाकारीक्रे छह रूप ह । तन्त्रमे एसा माना दै । कोई 
कोई बारह भी मानते हैँ ओर कोई छह रूप मानते है 
(१) द्रव्य-मिटरी, पानी, आग-यह देवीका रूप हे 1 
(२) जो इसमे क्रिया होती दीखती है, सो । 
(३) क्रिया के म॒लमे जो इच्छा होती है, सो । 
(४) इच्छाके मूलमे जो विमर्शं होता है- "यह्‌ क्रिया अच्छी ओर यह्‌ 
क्रिया बुरी-सो। 
(५) स्फुरणा-जो प्रतीत दो रहा है, सो । 
(६) जिसको प्रतीत हो रहा है ? जो भहम्‌ है, सो । 
ये छह कौन हैँ ? अहं अहं इति विमर्शः एक अहता, इदंताका स्फुरण 
प्रतीति दो; इद॑तामे अच्छाई-वुराईका विमर्शं-तीन; संग्रहु-त्यागकी इच्छा- 
चार; इच्छके अनुसार क्रिया-पाच। क्रियाके अनुसार द्रव्य-छः। ये 
महाकारीके रूप हैँ । ओौर जब अपने-आपको ब्रह जानो तब क्या होगा ? 
मनोहद्यमिदं दतं यत्किच्धित्सचराचरम्‌ । 
मनसो ह्यमनीभावे द्रेतं नेवोपरभ्यते \ 


यह्‌ सारा देत मनोदुद्य है । संस्कृत भाषाकी रीति यह दहै कि इसमे 
कोई वात प्रतिज्ञामात्रसे नहीं कही जाती । "यह्‌ एेसा है", “यह एेसा दै-यह्‌ 
तो हमको भी दिखता है गौर तुमको भी दिखता है। तव तो तुमको बोलकर 
बतानेको कोई जरूरत नहीं थो । अरे भाई, जो हमको नहीं दिखतादहै, सोतो 
बताभो । 

अगर तुम्हे बोलना टै, तो एेसी बात बताओ, जो हमको नहीं मालूम है। 
हमको माटूमदहै, वही तुम वतते हौ; तो हमारा समय उसमे व्यर्थं हुआ । 
भपनी शक्तिका अपव्यय किया भौर हमारा मन जिस काममे लगा था, वहि 
हटाया 1 हमारी कणंशक्तिका अपव्यय किया । 

व्यवहारकी दष्टिसे देखो, एक चोज दीख रही है 1 हमको भी वसी, 
उसको भी वैसी । एकने कहा- यह्‌ गु लाबका फू है 1 

अरे भाई ! गुखावका फूल तो हम भी देख रहे है, तुम भी देखते हो ! 

उसने कटा-'महाराज, यह्‌ मखमरी गाव है ।' 

गुलावकी बहूुत-सी किस्म होती ह । तब मादूम हभ कि-हाँ, इस 
गाबमे कोई विरोषता है! कोई बात तो बताओ, क्या है? एेसे क्यों अपनी 
जवान-खराव करते हो ? हमारा कान खराब करते हो ? कोद प्रयोजन हो तो 
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बोलो ! संसृत भाषामे रीति यह है कि कोई बात प्रतिज्ञामात्रसे नहीं कही 
जाती कि-“यह चीज एेसी है ।' 
मनोददयमिदं दवतं सवं मन इति प्रतिज्ञा ! (शांकरभाष्य) 
“यह सारा दवेत मन है--एेसी प्रतिज्ञा है । क्यों ? जब मन रहता है, 
तब देत मालूम पड़ता है भौर जब मन नहीं रहता है, तव द्वेत नहीं मालूम 


पड ता-~ 
क तद्‌ भावे भावात्‌ तदभावे अभावात्‌ । 
यह्‌ क्या हुमा ? यह हेतु हआ । इसमें दृष्टान्त क्या है ? इसमें दृष्टान्त 
है- मृद भावाभावे घट भावाभाववत्‌ । 
अर्थात्‌ मिदट्रीके होने-न-होने पर घडेका होना- न होना, होता है, वैपे 
मनके होने-न-होने पर संसारका होना-न होना, होता है 1 इसलिए मनसे 
जुदा यह दुनिया नहीं है । श्रीरमण महषिका एक दलोक है-- 
शाब्दादिरूपं भुवनं समस्तं । 
कब्दादि-सत्तेन्द्रिय वृत्तिभास्यम्‌ । 
तत्ते्रियाणां मनसोऽवशेष्याः..\ 
यह्‌ संसार क्या है ? रान्द-स्पशं-रूप-रस-गन्ध । परन्तु ये शब्दादिकी 
सत्ता केसे मालेम पडती है ? इन्द्रियोंकी वृत्तिसे । कान-त्वचा-आंख-जीभ-नाक । 
परन्तु इन्द्रियां है, यह्‌ केसे मादूम पड़ता है ? मनसे । मनीराम सो जायं तो ? 
न कानका पता, न आंखका पता, न नाकका पता, न जीभका पता, न शब्द, 
न स्पा । 
सुषुप्ति तो रोज होतीदै न! समाधितो रोज होती है। अपरे 
समज्ञो-एक तो गिनतीकी समाधि होती है । गिनतीके तरीके भकग-अलम है| 
जाग्रत्‌ भौर स्वप्नकी संधिमें, स्वप्न ओर सुषुप्तिकी सन्धि; सुषुप्ति भौर 
जाग्रतुको सन्धि; स्वप्न ओर जाग्रतुकी सन्वि्मे, जाग्रत्‌ भौर सुषुप्तिकी 
सन्धिमें । इतनी समाधि तो रोज होती है । 
अरे! यह छोड़ो । हम गिनकर बताते हं आपको । यह्‌ जो इवास षै, 
वहु बाहरसे भीतर जाता है ओौर भीतरसे बाहर जाता है। अब्र यहु बताभो 
आप, इवास भीतरसे बाहर आती है तो थोड़ा स्ककर निकलतो है कि विना के 
निकलती है ? जितनी देर रुक जाती दै उतनी देर समाधि-काल है। फिर 
निकछ्ती है । यह समाधि है। 
एक बात देखो-आपके मनमें एक स्त्री भायी, फिर दूसरी स्वरी भायी। 
एक पुरुष आया, फिर दूसरा पुरुष आया । घडा जाया, कपड़ा आया, मकान 
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माया । तो तीनोके नीचमे कोई फोंफर रहता है कि नहीं ? “फोफर' गंवार 
रान्द है । हमारा गेँवारुपन कभी-कभी जाग जाता है । “फोंफरः' मने अवकाशः 
पोल । धघटाकारवृत्ति शान्त हुई ओर पटाकारवृत्तिका उदय नहीं हुंमा । 
इन दोनोके बीचमे जो सन्धिकार है, उस समय आपके मनको क्या दला 
रहती है ? | 

संसार कब मालूम पड़ता है ? यह्‌ दुनिया कत्र मालूम पड़ती है ? यहं 
पति कब मालूम पडता है ? यह्‌ पृत्र कव मालूम पड़ता है ? यदि एेप्ा माना 
जाय कि ये तीन अवस्था रोज होती है, तो तीन अवस्थाको पांच सन्वितो 
होगी हौ कम-तसे-कम ? २१६०० इवास भती है, तो उतनी ही सन्वि होगी, 
वरावर-वराबर ? जितनी सवास उतनी सन्धि । ओर जितनी वृत्तियां मापके 
मनमें उठती है, उन दो वृत्तियोके बीच भवकाग तो रहता दै-तो अनन्त 
वृत्तियोके मध्यकी अनन्त समाधियां हुई 1 

समाधि मने क्या होता है ? 'राम'-अप बोक्तेहं न? तोएक 
वार मनम आया "रा" ओर एक बार मनमें भाया भ' । !रा' ओर मके वीचमें 
जो कार है, उसको म्बा कर दो । थोडाब्ढादोतो समाधि हो जायगो। 


वारह्‌ मात्रातक बदूनेके बाद समाधि हो जायगी । रहती तो समाधि दै, 
पर बड़ी समाधि मानी जायगी, बारह मात्रा तक बढ़ा देने पर 1 तव वह्‌ छोटो 
समाधि नहीं, बड समाधि मा्तेगे । “रा' बोकते हँ ओर म' बोरते है । 'भो-मू' 
बोलके मू" को जरा लम्बा खींचो ओर शक्तिक्षोण दहो जाय, किं अत्र भागे नहीं 
वदना है, ओर फिर दूसरी वार सांस मत छो थोड़ी देर। दूसरा भो" शुरू मत 
करो । देखो, इस “म' कारकी नोकपर समाधि रहतो है 1 


अव यह बात कटो कि हम सब क्रिताबमे पड़ ङेगे। यदि आप अपने 
भीतर नहीं पढोगे तो किताब काम नहींदेगी। भीतरकी क्रिताव पट़ोगे तव 
काम आवेगा । इसका अर्थं यह्‌ है कि जब मन चंचल न होवे, सन्धिमे होवे, 
सुषुप्निमे होवे, ममि होवे, समाधिमें होवे, तव मनम कोई सृष्टि नहीं दै 1 

मनसो ह्यमनी भावे देत नैवोपलभ्यते 1 

जिसकी तुम याद करते हो, कि यह्‌ तुम्हारा खो गया, उसको तुम 
मपनेसे ज्यादा महत्वपूणं समञ्षते हो ? भरे ! वह तो तुम्हारे सुक किए था । 
वह॒ खो गया, तो तुम तो हो ! तुम अपनी सत्ताको केते मू जाते हौ? तुम 
भपनी महत्ताको, अपनी उपस्थितिको, अपने प्रकाशक स्वरूयक्रो, अपने आनन्द 
स्वरूपको कैसे भल जाते हो ? तुम स्वयं स्वयंप्रकाश, तुम परम त्रिय ! तुम्हारी 
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सत्ता देद-काल-वस्तुसे अकषुण्य है । कोई धिस नहीं सकता तुमको 1 लम्बाई 
चौडाईसे तुम फट नहीं सकते, कार तुमको धिस नहीं सकता, विकृत नहीं वना 
सकता; जंग नहीं र्गा सकता; वस्तुं तुमको ठंक नहीं सकती-एसे तुम! 
ओर यह्‌ मनीराम ? 
बात यह है कि तुमने अभ्यास ही वस्तु-दरशंनका किया । अभ्यास माने ? 
हमको प्रे मोकलपुरके बाबाने यह्‌ अथं बताया था--अभ्पास' माने दुहुरोनी। 
हमलोग तो गावकी वात जानते हन । दुहरानेका नाम “अभ्यास'है। भू 
धातु है, ठेट्‌-कारमें बमूव' रूप बनता है--बभूव-भ्‌. ओर भू-अभ्यासे चच्छ। 
अभ्यास = दुहराना । तो इस दुनियाको हमने अपने मनम दुहराया है । यह्‌ 
हमारा दोस्त, यह हमारा ददमनः; पसेके बिना केसे जीयेगे ? यह्‌ दीनताका 
अभ्यास हमने किया है । 
यह्‌ देन्यका अभ्यासहै कि यह्‌ नहीं होगा, तो हमे कौन सुख देगा ? 
“य्ह नहीं होगा, तो हमे कौन सुख देगा ?' इसीसे महात्मा रोग कहते है- 
'विवेकदर्शनाभ्ास ओर वेराग्य'- मनको अमन बनानेके लिए आवद्यक है । 
अमन' राब्द उर्दुमे भी बहुत बहिया है । अमन = शान्ति । 
जत्र पहरे युद्ध हआ था, तव हम वच्चे थे । तो अंग्रेज रोग अमनसमभा' 
करते थे । सभा' तो था संस्कृतका गौर अमन' था उर्दृका । "हिन्दुस्तानी' 
भाषा । उसी समय सन्‌ १९१७-१८ या २१मे अमनस्षभा चली । अमन = शान्ति। 
आमिनु' भी बोलते है-आमिन्‌ = शान्ति-लान्ति-गान्ति। यह अमन है| तो, 
यह्‌ सचमुच अमन है माने मन न होना । इसीको लान्ति बोरते है । 
'विवेकदर्शनाभ्यास' क्या ? जो बात विचारसे सिद्ध है उक्षका मभ्यास 
कृरो; जो चीज वासनासे सिद्ध है, उसका अभ्यास मत करो, -क्यों कि वासना 
अनविचारे आती है । दुनियामे चलते-फिरते कोई चीज दिखायी पड़ती है, तो 
हमारे मनमे आताटै कि यह्‌ चीज हमे मिरु जाय । तो वासना भनविचारे 
आती है । फिर सोचते ह कि-नही-नही, यह चोज हमारी नहींहै, इसपर 
हमारा हक नहीं है, यह हमारे किए काला काम है, शुक्छ कमं नहीं है । 
यह सब संस्कृतके ऊचे ग्रन्थोमे ट--शुक्छकर्म, कृऽणकर्म, अशुक्ल-अङ्कृष्ण 
कर्म | “योगदर्शन "के मूलम सूत्र है--शुक्लकमं' माने सफेद कर्मं ओौर $ष्णकमं 
माने कारा काम। जोन शुक्छकमं है ओौर न कष्णकमं है, वह्‌ भिश्रकमं दै। 
वहाँ तीन प्रकार बताये ह । 
“यत्कि्नवित्‌ सचराचरम्‌” जो कुछ चराचर सुष्टि है; चर = चलने- 


अद्रेत-प्रकरण ४११ 


वाली, प्राणी सृष्टि--चींटी, जुंभा, खटमल, पशुपक्षी, मनुष्य सखव चर है । 
पेड, मकान, धरती--ये सव अचर है| 

यह चर सुष्टि हौ नहीं, अचर सृष्टिभी मनदहोटै । क्योकि मनहोतो 
दीखे = मनोदुदयं । इसमे एक सिद्धान्त वताता हं । तत्त्वज्ञाने पूवं तो यहु 
चराचर सृष्टि मन है, रेकिन अधिष्ठान-याथात्म्य बोधे अर्थात्‌ आत्मा भौर 
ब्रह्यकी एकताके ज्ञानपे जव मन वाधित हो जाता है तो मन भो अधिष्ठाने 
अभिन्न है । ओर चराचर सृष्टि भी अधिष्ठानसे अभिन्न है । तत्र दीखता हुजा 
भी कुछ नहीं दिखता । होता हृ भी कुछ नहीं होता । 

समञ्चानेके लिए एसे बोलना पड़ता है कि मनको चंचरूतामें सृष्टि है 
ओर मनके विरोधमे सृष्टि नहो है । 

'विवेकदरनाभ्प्रास'-मनके कटे पर मत चलो । यह्‌ वासना दोनों 
तरफसे इबोती दै । यह्‌ म बड़े-बड़े अनुभवियोसे प्राप्त भौर अपने अनुभवे 
आयी हुई बात वताता हूं कि जब हम अपनी वासनाके अनुसार काम करते हैं 
भौर सफर हो जाते हं---पटरे मँ सफर्ताकी ही बात करता हूतो अभिमान 
होता है कि मेने क्या बुद्धिमानी की कि यह्‌ काम वन गया ! इससे भपनेमे व॒द्धि- 
मानपनेका अहंकार आता है । यह्‌ अहंकार फिर दूसरी वासनामे छगाता है, 
फिर तीसरी वासनामें छगाता है । तब मनुष्य अहंकार भौर वासनाके चक्करमें 
परमार्थसे च्युत दहो जाता है 1 अन्ञानपर फिर परत-पर-परत--ओौर आवरण, 
ओर भावरण ! अज्ञान गादृ{ हो जाता है। 

ओर यदि वासनाके अनुसार कामन हुआ, तो? विषाद होता दहै। 
विषाद होगा कि 'हाय-हाध ! हमारी वासना पूरी नहीं हई 1 तो अंतःकरणका, 
जो प्रसाद हँ वह॒ भंग हो जाता है-अशुद्ध हो जाता है अंतःकरण । 

तो अपनी वासनाके अनुसार जो कमं करते है, वे सफक्ता मिरे तव भीं 
वुरे रास्तेपर जाते हँ ओर विफरूता मिरे तब भी बुरे रास्तेपर जाते है । क्योकि 
अहुक्रार ओर वासनाको सृषठिएेसी ही है । 


जब करपात्रोजीका यज्ञ हुआ था, तब सनु ४५ को बात है; श्रीउडिया- 
वाबाजो महा राजकं सामने ही । एक सेठ थे बम्बई मे! उसको सपने अतिथे 
करि आज यहु नस्बर अवेगा।' कोई सदु -बट्टेको बात होगी, मे तो नहीं 
जानता । कोद नम्बर आते थे । उसने बताया-“आाज एक लाख कमाया-दो 
लाख कमाया--चार कमाया-पांच-छः कमाया ।' कोई बीस लाख रुपये उसके 
पास हो गये । उसने हमको बताया किं "हमको नम्बर आते ह सपने मे ।' 


1... 
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मने उसको कहा-- किसी दिन गत आवेगा तब क्या होगा वात ? 

वह्‌ बोका- गलत कैसे आवेगा ? हमारा देवता बता देता है।' एक 
दिन एेसा गलत आया कि धरका तो सब गया ही, उसके मकान विक गये, 
खाना-रहना मुक हो गया । उसके एक मित्रने उसको तीन सौ रुपया महीना 
देकर उसका पालन-पोषण किया । 

यह्‌ हमने क्यों बताया ? मनकी आवाज धोखेबाज ह । कहौ कि- 
“हमारा शुद्ध अन्तःकरण यह आवाज देता है" { तो कितने संस्कार ह तुम्हारे 
अन्तःकरणमें भौर कितनी वासनाएं छिपी हुई है यह तुम नहीं जानते हो! 
इसक्िए चलना चाहिए शास्त्रके अनुसार, गुरुके अनुसार, अपने इष्टदेवकी प्राप 


के लिए, जिससे वासना शान्त हो, उसके छ्िए ¦ 
इस अन्तःकरणकी आवाज एक दिन पएेसा धोखा देती है कि आदमी 


कहीका नहीं रहता 1 'इलहाम-इख्हाम' जो बोरते हँ न, वह्‌ अन्तःश्रेरणा महा- 
त्माभोंको होती है, सबको नहीं भौर वह कभी-कभी सच्ची भी होती है । 
भपनी वासनाके विपरीत इलहाम हो तो उसे मानना भौर अपनी वासना- 
के अनुकूक इलहाम हो तो न मानना । जेसे किसीके लिए पाँच रुपया देनेका 
मन हो भौर भन्तःकरणसे प्रेरणा आवे कि “मत दो-तो भाप क्या सम्षते है ? 
ईरवरने मना किया है देनेसे ? ईदवरने मना नहीं किया है, रोभने मना किया 
है । उसको आप पहुचानते नहीं हं । 
अन्तःकरणसे प्रेरणा आवे कि “इस ककड़ीसे व्याह कर लोतो ईश्वरने 
आज्ञा दी है ? ईइवरने नही, कामने आज्ञा दी है। यह्‌ नहीं पहचान सकता 
मनुल्य ! विवेकदर्रान अर्थात्‌ पहर विवेकं करो । विवेक माने विवेचन । विवेचन. 
का मतङ्ब क्या होता है ? दो चौजं एकमे मिक गयी हो,तो उनको अरूग-अल्ग 
करना । इसको विवेकः कहते हं । 
आपको शब्दशास्वरका भी ज्ञान थोडा-थोडा द~'विवेचनम्‌ विवेकः। 
विचिर पृथक्‌ भावे * अगर चना ओौर गेहूं दोनों मिल गमे हों तो चनेको ओर 
गेहुको बीन-बीनकर भलग करना विवेक है । 
जहां आत्मा ओर जगत्‌-निर्वास्तिन सत्य भौर वासनाजत्य विषय, मिल 
गये है, उनको विवेक करके अरग-अलग करना ओर जो विविक्त पदार्थं है, जो 
विवेकसे सिद्ध पदार्थं है, उसमे बारम्बार अपने मनको स्थापित करना-नित्य- 
शुद्ध-बुद्ध-मुक्त, देश-काल-वस्तुसे अपरिच्छिन्न अखण्ड सत्यमे . मनको बारम्बार 
स्थापित करना विवेकदर्शंनाभ्यास कटुखाता टै । 
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विवेकदर्शनक्रा अभ्यास पक्का कैसे होगा ? वैराग्य से। वैराग्य माने 
हन्द्रिक सुख देनेवाटी वस्तुओंका रंग भपने मनपर मत चढने दो । वैराग्य 
मनमे होता हे । 

'विवेकदर्शनाभ्थास'की वात एकवार फिरसे भापको सुनाता हुं । इसकी 
चार कक्षा वना लो-( १) विषय मालूम पड़ते हैँ । विषय्रको जाननेवाला 
विपयी मालूम पडता है । यह्‌ प्रथम विवेक टै । देह भी मालूम पड़ता हे । शरीर 
को विषयी मत समज्ञना । शरीर विषय है, विषयी नहीं है । जसे मिट्टोका खा 
जपे घड़ी, जैसे कताव, जैसे फलमा, वैसे यह्‌ शरीर भी विषय है । उसका 
जाननेवाछा उससे न्याराहै। यह्‌ प्रथम विवेक है-एक विषय ओर एक 
विषयी । 

(२) जो विषय होगा, वह्‌ अनित्य होगा भौर जो विषयी होगा, वह्‌ 
नित्य होगा । यह्‌ दूसरा विवेक दै । 


(३ ) जो भनित्य होगा वह विकारी होगा भौर जो नित्य होगा वहु 
निविकार होगा । 


(४) जो विकारी होगा वह मिथ्या होगा भौर जो निविकार होगा वह॒ 
सत्य होगा । 

विषय अनित्य, विकारी, मिथ्या-ये चार बात संसारके नारेमें समन्चो । 
शा ( चैतन्य ), नित्य, निर्विकार गौर सत्य-ये चार बातें हुई भात्माके 

बारे मे। 

दोनों तरफ चार-चार बातें हुई ! सत्यमे मिथ्याका तो कोई भस्तित्व 
नहीं होता । मिथ्या वस्तुसे द्वेत नहीं होता । इसलिए पांचवाँ विवेक निका कि 
( ५ ) आत्मा अद्वितीय है । यह्‌ पँचवां फ निकला इस विचार का 1 इसको 
बोलते ह--"विवेक दर्नाभ्यास' । कहीं वेदान्तियोसे सुन लिया किं-वेदान्तमें 
दुहराना नहीं होता है- भौर यह बात पक्की न बैठ जाय इसङ्िए हम आपको 
वैराग्य ओर विवेकदशंनाभ्यासकी बात सुनते हैं। 


हमको एक महात्माने बचपनमें एक बात सुनायी थी, वहु आपको सुनाते 
है । हमने पण्डितोतसे वेदान्त नहीं पढ़ा है । हमने वेदान्ताचार्य'की परीक्षा पास 
नहीं कौ हे । इ तने वेदान्ताचार्य तो आकर हमसे सीख जाते ह कि--वेदान्तका 
अभिप्राय क्या है ? पण्डितो नहीं पढ़ा, महात्माओसि पढ़ा । महात्माओंते 
मध्ययन नहीं किया, श्रवण किया । माने, भत्मसाक्षाल्कारके किए श्रवण-मनन- 
निदिध्यासन किया । पाण्डित्यके लिए वेदान्त-अध्ययन नहीं किया । 
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एक महात्मान बताया--यदि तुम्हारे सामने ईश्वर प्रकट हौ भौर 
वैराग्य ओर निवृत्तिके विरुद्ध आदेश दे, तो उससे कहना कि हमारे मनमे 
वासना होगी, उसे पूरी करनेके लिए तुम एेसा कहं रहै हो । हमको वैराग्य ओर 
निवृत्तिके विरुद्ध क्यं चकति हो ? हमारे राग ओर वासनाको मिटा दोन। 
तुम्हारा सामर्थ्यं है। तुम कैसे ईरवर हो कि हमारे अन्तःकरणकी अशुद्धको दूर 
नहीं करते ? उसको पूरी करनेकी सराह देते हो ? ईशर अवे तो एसे बात 
करना ।' महात्माने सिखा दिया । 
आपको शांकर सम्प्रदायकी रीति बताते ह । शंकराचार्यते वेदान्त बताया 
इसलिए हम नहीं मानते है, वेदान्तके अनुसार उन्होने प्रवचन किया, इसङ्ए 
हम उनको मानते है । माने, शंकराचायने बताया, इसलिए शंकराचार्य 
आज मान्य हँ । बड़ी अदभुत बात हे । यह्‌ शांकरसम्प्रदायमें मान्य है । मृतिं 
तो छोग अब बनाने लगे हं। 
रंकराचायं कहते दै--कि यदि व्यासे ओर ब्र्यसूत्रमे मतभेद हो 
जाय, तो किसको मानोगे ?' शंकराचायंने यह्‌ प्रइन उठाया है । उन्होने लिखा 
“उपनिषदुको मानना होगा, व्यासके सूत्रको नहीं । व्यासके सूत्रका अथं यदि 
उपनिषद्के विपरीत मादस पडे, तो बलात्‌ उस सूत्रका अर्थ श्रुतिके भलुकूर 
कर टना चाहिए । एसे लिखा है श्रह्यसूत्र'के भाष्यमे }' 
अब एक बात भौर बतारे ? शंकराचार्यपर भो यह बातप्ड़ीषै। 
सुरेश्वराचार्यने वार्तिकमे लिखा है कि-यहां श्रुति एेसा बोलती है बौर 
शंकराचायं एेसा बोलते है, तो श्रुति ओर शंकराचायंमे ही मतभेद मालूम 
पड़ता दै । 
वेदान्ति्योकी यह महिमा देखो ! वे व्यवितत्वसे अभिभूत नहीं है। 
अग्यक्त ब्रह्यसे एकता प्राप्त करना मौर व्यवितत्वसे अभिभूत हो जाना परस्पर 
विरुद्ध है । सूरेर्वराचार्यने वहां छिखा है, यहां श्रुतिका अभिप्राय एेसा मास 
पड़ता है भौर शंकराचार्यने भाष्य एेसा किया है, तो श्नृतिका जो अभिप्राय है, 
वही ग्राह्य है । 'वातिक"म यह्‌ प्रसंग आया ह । यह वातिक तो उक्तानुक्तविर्दर 
चिन्तापूर्वंक छ्िखा हुभा है । 
व्याकरणम भी एेसा होता हे । महाभाष्यकार "पतञ्चलि' कहते है 
पाणिनीको भौर बोलना चादहिए !' कात्यायन कहते हँ-- यह नियमे भौर 
हना चाहिए" इसीपे बोरते हँ कि व्यास, रांकर ओौर सुरेरवराचार्य-ये तीनो 
वेदान्तके मूक ह । तो क्या बात हद ? 
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यदि निवृत्ति भौर वेराग्यकृे विपरीत ईदवर आदेश करे, तो प्रार्थना 
करनी चादिए कि हमारी वासनाको पूरी मत करो, इसे मिटा दो । एसा भदे 
तुम क्यों देते हो ?' 

यदि श्रुति भौर उपनिषद्के विपरीत अनुभव मिले-कि हम आंख बन्द 
करके पचास करोड़ योजन ऊपर चढ़ गये । वहाँ हमे एक खोक भिका भौर 
वहाँ हमे कुट्केमालिक मिले । तो वोङे--“वावा, श्रुति कहती है कि पररह 
परमात्मा सर्वदेरमे टै गौर देशातीत है । वह्‌ कहीं एक जगह वैठा हुआ नहीं है 1 
्रुतिके विपरीत तुम्हारा अनुभव गत हे ।' 

भनुभव प्रमाण नहीं है, श्रुति प्रमाण है । वेराग्यके विपरीत आदेश 
अप्रमाण है ! श्रुतिके विपरोत अनुभव अप्रमाण है ! पहुंचना पड़ेगा, समञ्चना 
पड़ेगा 1 अपनी बुद्धि भौर श्रुतिमे विरोध हो, तो प्रमाण कौन ? अपनो वुद्धि या 
श्रुति ! श्रुति प्रमाण है । अपनी वृद्धिपर इतना अन्धविश्वास कि श्वुतिको ही 
अप्रामाणिक कहु दो | 

एक वात ओर है ! एक महात्मने हमारे वचपनमे बतायी थी । हमारे 
दास्त्रका अक्षर-अक्षर, पंवित-पंकिति विलकुर सच्चा है । यह तो जब सारी 
परिस्थितिर्योका भाकलन नहीं होता, कि किस परिस्थितिमे यह बात ाग्‌ 
होती है ओर सारे देशका, सारे विरवका आकलन नहीं होता कि देराके किस 
कोनेमें यह वात सच्ची है ओर कालके किस हिस्सेमे यह बात सच्ची है, एेसे 
समञ्चो कि किस जातिके किए, किस ॒व्यकितके छिएु यह बात सच्च टै; जव 
मनुष्यकी पूणं दृष्टि नहीं होती, तव शास्त्र मिथ्या मालूम पड़ता है 1 पूर्णदुष्टि- 
से देखो तो किसी-न-किसी देशमे, किी-न-किसी कामे, किसी-न-करिसी जात्िके 
किए किसी-न-किसी व्यवितिकं लिए वह्‌ बिकुरू सच्चा होगा । यह बचपनका 
हमारा संस्कार दै। 

संस्कार ही तो है! महाद्माने यज्ञोपवीत कर दिया 1 यह्‌ यज्ञोपवीत- 
संस्कार हो गया । संस्कार कर दिया, पर वह्‌ टता नहीं ओर एषा हो कुगता 
कि "यह्‌ एेसा ही ठोक है ।' विज्ञान भाते हं ओर जाते हं । यन्त्र बनते भौर 
विगडते ह । मनुष्योमे कोई हवा बहती है ओर चरती है । अहिसाकी हवा ` 
भायी तो खोगोने कहा-हिसाकी जरूरत नहीं है 1 जब कि्षीने आक्रमण कर 
दिया, तो बोरे-हिसाकी जरूरत है ॥' 

दास्वरभ हिसा ओर गहिसा दोनोकी जरूरत पहञ्से छ्िखोदै। जव 
अहि्नक बने, तो हिसाशास्त्र छोड दिया भौर जब हिसक बने तो अहिसारास्तर 
छोड दिया 1 शास्त्रम तो दोनो परिस्थितिके किए दोनों बात लिखो हुई ह । ® 





; २९; 
आत्मसत्यानुबोधसे अमनीभाव 


आत्मसत्यानुबोधेन न सङ्कल्पयते यदा । 
अमनस्ता तदा याति ग्राह्याभावे तदग्रहम्‌ ।\३२॥ 
अथं :-जव आत्मसत्यके अनुबोध होनेपर मन संकत्प नहीं करता, 
उस समय वह॒ अमनी भावको प्राप्तहो जाता है; क्योकि तव म्राह्यका अभाव 
होनेसे मन ्रहणके विकत्पसे रहित हो जाता है । 
श्रुतिने स्पष्ट वर्णन किया कि यह संसार मनके साथ हौ है । जव सुषुरषिमे 
या समाधिम मन नहीं रहता है, तव संसार भी नहीं रहता है । एसे बताया 
कि सुषुप्िमे पिता-पिता नहीं रहता- 
अत्र पिता अपिता भवति माता अमाता भवति। 
वेदा अवेदाः भवति देवा अदेवा भवन्ति॥ 
( वृहद ० ४.३.२२) 
उस समय माता-माता नहीं रहती, उस समय देवता-देवता नहीं रहते, 
उस समय वेद-वेद नहीं रहते । 
सुषुप्ति कालम भौर समाधिकाले जब मन सो जाता है तब द्वैतकौ 
उपरुक्वि नहीं होती । जबतक मन जागता टै, तबतक दवेतकी उपलन्धि है। 
इससे यह सिद्ध हुआ कि मनसे जुदा दवेत नहीं है । . 
मिहीदहैतोषडादहै, मिद्ध नहींहैतो घड़ा नहीं है। इसक्ए यह्‌ सिद्ध 
हुआ कि मिद्रीसे जुदा धड़ा नहीं है । यह युक्ति हुई । यहाँ यह बात ध्यान 
रखना कि यहाँ समाधि गौर सुषुप्तिका विवेक नहीं किया गया है । उनको 
अलग-अलग बताना होतो हम दस बात वत्ता सक्ते हैँ कि सुषुप्तिमें भौर 
समाधिम क्या फरक है? 
सुषुप्ति स्वभाव-सिद्ध हे, समाधि प्रयत्न-सिद्ध है। सुषुप्ति तमसकरा 
आधिक्य है, समाधि सतत्वकी अधिकता टै । सुषुप्ति अन्धकारल्प हि, समाधि 
प्रकारारूप है 1 ये सब मेद हैँ दोनोमे । भेदका निरूपण करनेके किए हम अभी 


समाधि-सुषुप्िका नाम नहीं के रहे है । 
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हम तो यहलेरहेटहैँ नामक्रि मन जिस हाखततमे नहीं रहता, उस्र 

हाकतमे दवेत नदीं मासता, दवैतकी प्रतीति नहीं होती । तो देतका भान मनं 
है । 

4 बोके--समाधिमें सुपुप्तिमें द्रेत न मालूम पड़, परन्तु रहता तो दै ।' 

बोके--हम प्रमाणक विरुद्ध कोई बात नहीं करते । अगर प्रमाणे यह्‌ 
बात सिद्ध हो जाय कि सूर्यं पृथिवीम तेरह खा गुनाबवडादहै, तो हमारी अख 
चाहे उसको जितना छोटा वतावे, हम उसे मान नहीं सकते 1 प्रमाणसे यह्‌ 
सिद्ध हो जाय कि आक्राशमे नीलिमा नदीं होती, तो आंख भरे बतावे, कि 
नीलिमा होती है, उसको हम नहीं मानते । 


प्रमाण-प्रमेयके बारेमे दो मत टै -(१) “मानाधीना मेयसिद्धिः 1" मानके 
भधोन है मेयकी सिद्धि जो कोई वस्तु सिद्धि होतो है, वह्‌ प्रमाणे सिद्ध होती 
है । पहर मानको सिद्धि ओर फिर मेयकी सिद्धि । (२) भेया धोना मानसिद्धिः 
पहके जव मेय वस्तु रहती है, तव प्रमाणक सिद्धि होती हे । 

अच्छा, वेदांतीजी ! भाप वता दो! इस सम्बन्धमे आपका क्या 
मतद? 

हमारा मत यह दै कि भेधाघीना मानसिद्धिसे मनका खण्डन हो 
गया ओर “मानाधीना मेयसिद्धिःसे मेयका खण्डन हो गया । मान-नेय विहीन 
जो दोनोका प्रकाशक दै, वह्‌ स्वतः सिद्ध, स्वयं प्रकारा, स्वयं सत्‌, स्वयं चित्‌, 
स्वयं प्रिय है ! केवल आत्मवस्तु तो सत्य है ओर बाको सब परस्पर-विरुद्ध, 
अतएव परस्पर-खण्डित, अनिवंचनीय है । 

अगर उनको बहुत-बहुत आदर दिया जाय, तो “मानाधीना मेयसिद्धि 
भी अनिर्वचनीय है ओर भेयाधीना मानसिद्धि" भी अनिवंचनीय है। उनका 
बहुत आदर करो तो उनको अनिर्वंचनोयको कक्षम निक्षिप्त कर दो । 

अव ? प्रमाणे यह बात सिद्ध होती है कि मनके विना प्रपंचकी 
उपकव्धि नहीं है । “अमनीभाव केसे होता है ? “मनसो ह्यमनीभवे-मन 
अमन कंसे होतादै? ्‌ 

जिनको गहु राईसे वेदान्तका ज्ञान नहीं है जिन्होने केवर पोथी पढ़कर 
वेदान्तकी परीक्षा देदीदटै, वह्‌ तो केवल सर्टिफिकेट लखेनेके लिए एेसा करते 
है । वे 'अमनीभाव'का अर्थं क्या करगे कि किसी जभ्यास-वेराग्यके योगसे दुद्य- 
मे वैराग्य हुआ भौर मात्माकार वृत्तिका अभ्यास किया; अभ्ासकौ दुढृतासे, 
गाढ़तासे मन निःसंकलत्प होकर बेठ गया; तो मनका भमनोभाव हो गया । जो 
समना" है वह्‌ प्रयत्नके द्वारा संपद्यमान होकर अमना" होता है 1 
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(समना'का अमना होना केसे ? वे कहते है वेराग्य ओर अभ्यासम । 
क्योकि वैराग्य नहीं होगा तो मन दुश्यको छोडेगा नहीं ओर अभ्यास नहीं 
करोगे तो मन एकं जगह वेठेगा नहीं | जहां फसा है, वहसि छडानेके किए तो 
वैराग्य चाहिए भौर जहां जमाना है, वहां जमानेके किए अभ्यास चाहिए । 
बारम्बार-बारम्बार वहीं जमाभो । 

हमारे एक महात्मा वताते हैँ - “एक राजा था । उसे एक लडकीकी 
शादी करनी थी । वह पशुभंका बड़ प्रेमी था । उनका अध्ययन करता था। 
उसने घोषणा कर दी कि “जो हमारी बकरीका पेट भर दे, उसके साथ ह्म 
अपनी लडकीकी शादी कर दें ओौर आधा राज्यभीदेदं।' 

मव महाराज, बडे-बडे नौजवान जाये । खूब खिकावें उसे मच्छी-अच्छी 
चीज ! हरी-हरी. घास लिखा, हल्वा-पूरो खिलावें भौर राजाके सामने ठे 
आवें कि महाराज ! भर दिया पेट ।' राजा कोई चीज रख दे कि “लो, रखो 
उसके सामने ।' तो फिर बकरी उसमें मुह मार दे । खाने लग जाय उसको | 

दातं यह थी किजो बकरीका पेट नहीं भर सकेगा, उसे जेलखनेमे 
डाकू देगे । बड़े-बड़े नौजवान जेलमें जाने लगे । ल्डकीका गौर आधे राज्यका 

रोभ ! बकरीका पेट भरने जायं भौर भरे नहीं । 

एक था गडरिया । जिदगीभर उसने बकरी पाटी थी । उसने राजा 
साहबको कहा-'आप बकरी हमें दे दीजिये-दिनभरके छिए । हम बकरीका 
पेट भर देगे ।* 

राजाको तो विश्वास था कि पेट भरेगा नहीं। गड़रियेने बकरीको त 
वाघ दिया भौर एक बद््िया चीज अपने हाथमे छेकर उसके सामने जाय 1 जव 
बकरी उसमे मह मारे, तो छेकर एक डण्डा उसके मुंहुपर मारे । तब वकरी 
मुंह फेरकर खड़ी हो जाय । वह थोड़ी देरमें बद्या-बडिया चीज हाथमे लेकर 
फिर अवे भौर बकरी मुह मारने जाय कि उण्डा लगे । अव वकरी समञ्च गयी 
कि किसी चीजमें मह माररेगे तो डंडा कगेगा । 

दिन भर भृखा रखा बकरीको, पर उडसे मार-मारकर परेलान कर 
दिया । भब उसके सामने खानेकी चीज रखो तो मुंह धुमाकर खड़ी हो जाय। 
फिर उधर ङे जाय गड़रिया, फिर उधर छे जाय । दिन भरम अभ्यास करा 
दिया कि किसी चीजमें मुह मारोगी तो डंडा क्गेगा । बादमे ङे गया बकरीको 
राजाके पास 1 

बकरी तो [दनभरकी भूखी । राजा बहुत बह्िया हरी घास केकर उसके 
सामने आया--'देखो, खाती है कि नहीं खातीहै। 


नाता व 
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गडेरियेने कहा-'महाराज, भाप ही खिद्ये । हम तो सिफं खडे 
रहते ह" अव जो हरी घास केकर राजा गया बकरीके पासतो पीपी 
गडरिया । गड़ेरियाको देखते ही वकरी मुह फेरकर खड़ी हो गयी । उसने घासे 
मुंह नहीं मारा । गडेरियेने कहा-देखो महाराज, वकरीका पेट भर गया ? 

मनकी जो वृत्ति है, वह्‌ बकरीके समान है । विवेकका डंडा मार-मार- 
कर इसे ठीक करो । इसकी आदत बदलो तो यह बदरे । जो रोग साधनक 
पक्षमे ज्यादा है, योगके पक्षमे ज्यादा रहै, वे लोग डंडा मार-मारकर इस मनको 
विरक्त बनाना चाहते हें । 


इसमें दो पक्ष ह--अपनी जगहुपर जमानेके लिए अभ्यास चाहिए । 
भौर जहाँ दुनियामे मन फंपा हुआ है, वहसि मनको हटानेके लिए वैराग्य 
चाहिए । योगदशंन'मे आया है-- 
अभ्यासवेराग्याम्याम्‌ तन्निरोधः ! ( योग० १.१२) 
गीतामे भाया- - 
अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते । ( गोता ६.३५ ) 
मनको ग्रहण करनेका यही उपाय है । परन्तु वेदांतियोका उपाय विलक्षण है-- 
कथं पुनरमनो भावः ? ( भाष्य) 
वेदान्तियोंका अमनीभाव कंसे होता है ? यहां कोई अग्निहोत्र नहीं है, कोई 
इष्टदेवता नहीं है, कि उसमें ठेजाकर मनको सघाये । यह्‌ प्राणायाम-प्रत्याहार 
नहीं है, धारणाध्यान नहीं है मौर फिर भी मनका अमनीभाव सिद्ध है। 
एतेन योगप्रत्युत्तः । 
वेदान्तदशशनमे तो योगके सिद्धान्तका खण्डन किया हुआ दै। वे कहते है कि 
योगी रोग तीन बात छोड दे तो हमारी-उनकी एकता दै- 
आत्मभेदो जगत्‌ सत्यं ईशोऽन्यः इति चेत्‌ त्रयं । 
जैः हि त्यजते तदा सांख्ययोगवेदान्त सम्मतिः ॥ 
आमा अनेक है, जगत्‌ सत्य है, ईर भन्य है-ये तीन बात यदि योगौ 
छोड दे तो हमारी-उनकी सम्मति है । तोन बातका हमारा-उनका मतभेद है 


वेदान्तीको अमनीभाव कंसे प्राप्त होगा? 
आत्मसत्यानुबोधेन न संकल्पयते यदा 1 
दांकराचार्यं भगवानुने अदधत बात कहो। मात्मसत्यका बोध होवे-- 
आत्मैव सत्यम्‌ आतमसत्यम्‌ मृत्तिकावत्‌ । 
छान्दोग्य उपतिषद्‌' की श्रुति है- 
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“मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌", (आपः इत्येव सत्यम्‌, “अग्नि इत्येव सत्यम्‌", 
“वायु इत्येव सत्यम्‌", आकाश इत्येव सत्यम्‌" । 
वाचारभणं विकारो नामधेयम्‌ !' ( छा० ६.१.४) 
दुनियामें जो छोटी-छोटो चीजं दिखायी पडती है, बननेवारी ओर 
बिगडनेवारी, यह सब विकार हैँ उनकी तारीफ क्या है? नामधेयम्‌" -बह्‌ 
नाम है । वाचारम्भणम्‌"--वाणीसे कही जाती हं गौर दरअसलमे नहीं ह । 
सत्य तो तत्तव है । बननेवारी ओर बिगडनेवारो जो चीजें है, वे सत्य 
नहीं है । वैदान्तमें सत्यकी एक परिभाषा है--"यदबाधितं तत्‌ सत्यम्‌" । जो 
कभी किसी प्रमाणसे बाधित न हो, उसका नाम सत्य है ! किसौ काल्प बाधित 
न हो, किसी देशमे बाधित न हो, किसी आकारमे बाधितन हो । बाधित होना 
मिथ्याका लक्षण है 1 जो स्वदेशम्‌ सर्वकालमे ओर सर्ववस्तुमे अवाधित वस्तु 
वह्‌ सत्य है । जैसे आत्मा जाग्रतमें है, स्वप्नमे टै, सुषुप्तिमे टै यह्‌ ब्रह्मदर्शंन है । 
तददन्यत्वम्‌ आरंभण शब्दादिभ्यः ( ब्रह्यभूत्र २.१.१४) 
यह्‌ वेदान्तदर्शंनका सूत्र है 1 अव वे कहते ह कि शास्त्र ओर आचार्ये 
उपदेशसे केवर अपने आत्मको सत्य जानना, आत्मसत्यानुबोध है । मशीनसे 
नहीं, यन्व, मन्त्र, तन्त्रसे नहीं । कोई टेक्नोक-खौकिक इसके लिए नहींदै। 
कोई इसके लिए मन्त्र नहीं है करि आओ, हम तुम्हं किप मन्त्रे तत्वज्ञान 
केरादेतेहं। 
किसी जन्तरसे, मन्तरसे, तन्तरसे आत्मज्ञान नहीं होता । सपण 
प्रमाण-प्रमेय भावका निषेध कर देनेके अनन्तर जिनका निषेध सम्भव नहीं वही 
आत्मा है । वेदांतमे वृत्तिप्रभाकर प्रमाण-प्रमेयका विचार करता है । "विचार 
सागर" साधन-साध्यका विचार करता है; परन्तु प्रमाण-प्रमेय तथा साधन. 
साध्यका विचार निषेधके किए है। 
कोई एेसा ओौजार हमारे पास नहीं है जिसके द्वारा हम आल्माकीः 
अद्धि तीयताको, ब्रह्यताको पकड़ ऊ ! एेसी कोई संडासौ दुनियामे नहीं है, जिसके 
दारा हम आस्माकी अद्वितीयताको, ब्रह्मताको पकड छ । एेसी कोई संडा्ी 
आजतक न देहकी बनी, न मनकी बनी, न वुद्धिकी बनी जिसमे आत्माको पकडा' 
जा सके ओर आत्माका अमृतरस रीशियोमे धिके करि मरनेपर मुंहुमे उ 
दो । अमृतवटी बिके नाजारभं एेसा नहीं हो सकता । 
भाचार्यका नियामक भौ शास्त्र हे । यदि कोई आचाय उपनिषद्के विष्ट 
बोले, तो उसका आचार्यत्व ही क्षीण हो गया । उपनिषद्‌ बोङे ओर एेक्यप्रति- 
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पादक न हो, दवेतप्रतिपादक हो तो ? द्वेतप्रतिपादक उपनिषद्‌ अपराविद्या दहै, 
पराविद्या नहीं है; वह भो बाधित दै। 

केवर एेक्यप्रतिपादक उपनिषद्‌ हौ ओौर तदनुवर्तीं भाचायं वह्‌ जव 
उपदेश करता है ओर जव बोध होता है कि आत्मेव सत्यम्‌"- आत्मा ही सत्य 
है । आत्मातिरिक्त कोई वस्तु सत्य नहीं है, तव सत्याचुत्रोध होता है! 

तेन संकत्प्या भावतया न संकल्पयते 1 

जव आत्मसत्यका बोध हुञा, तत्र यह बोव हुजा कि आत्मादही 
सत्य है ।' आत्माके अतिरिक्त दूसरा कुछ सत्य नहीं है 1 तब संकल्प किसका 
करे ? संकल्पका विषय बाधित हो गया । 

तेन संकल्प्याभावात्‌ न संकल्पयते 1 

बोके--^स्वग जार्येगे ।' स्वर्ग तो बाधित हो गया। वेक्रण्ठ जा्येगे ।' 
वहु भौ बाधित हो गया । 

भभी तो यह छोटी बात सुना रहा हूँ । भव उससे बड़ो बात सुनारयेगे 1 
बात इससे वड़ो है । संकल्प ही मनका ग्प्रावहारिक रूप है । मनकी कम्बाई- 
चौडाई आपको मालूम है ? मन कितना छम्बा ? कितना चौडा ? अरे, वह्‌ 
तो मनका विषय जितना लम्बा-चौड़ा होता है, मनको भी उतना ही रम्बा- 
चौडा मानते हं । मनका रंग आपको माछम है ? लाक-पीरा-काला-नीला- 
कुछ ? मनका वजन आपको मालूम है ? कितना गुरुत्व है, कितना भार है 
मनमें ? यह सवसा हो है। मनकी उमर मालूम है आपको ? मनकी उमर 
माटूम नहीं है कि कव पेदा हज ओर कब मरेगा यह्‌ पदा ? 

न तो मनको उमर माम, न रंग, न वजन, न छम्बाई-चौडाई \ मनकी 
रेखा माूम नहीं । भके ही मनोवैज्ञानिक रोग कागजपर कू टेढी-मेढी कोई 
ङम्बी, कोई गोल ककर खींचकर बता देँ ओर कहं कि यह्‌ मनकी आकृति है । 

भात्मसत्यमे जो संकल्प उदय होता है, उससे मनकी सिद्धि होती है 1 
संकल्पमात्रसे सिद्ध यह मन है) संकल्प केके सिद्ध होता है ? संकल्प्य पिक्षया । 
जिस वस्तुका संकल्प होता है उसकी अपेक्षासे सिद्ध होता है। 

जव 'सर्वं भत्मा-सव आत्मा ही है, यह्‌ ज्ञान हो गया, तब संकल्प- 
का कोई विषय नहीं रहा, अतः संकल्प भो नहीं रहा । संकल्प बाधित हो 
गया । जव संकल्प बाधित हुभा, तो मनका मनस्व न रहा । मनकी स्फुरणा 
ही अन्द । एक बात आपको सुनाते है- 

एक आये चेकाजी । एेसे-पेपे चेखा अति दह किद्‌ हीहो जाती है। 
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एक आदमीने हमपे कहा कि-अगर आप हमारे लिए रोते नहीं है, दुःखी 
होते नहीं है, तो आपका हमसे प्रेम है, यह्‌ बात हम कैसे समन्ञ सक्ते ह ? 
विलक्रुल एसे बोला । यह तो हमने मामूली बात सुनायो । जो हमको रुखाना 
चाहता है, क्या उसको हम अपना प्रेमी माने ? 
इतना ही तहीं है । इसके भगे सूनाते है । एक भादमीने कहा-मरने- 
के बाद आतमाका अस्तित्व रहता है, इसमे क्या प्रमाण है ? भौर जन्मनेके 
पहु आत्माका अस्तित्व था, इसमें क्या प्रमाण है ?' थोड़ा शास्त्र, अनुमातमे 
बताने लगा तो बोला--एेसे नही, पहर तुम मर जाओ; मरकर फिर भाओ 
ओर अपनी सत्ता सिद्ध करो । तव हम समक्षेगे कि मरनेक्रे बाद मात्मा रहूषी 
है ।* आप रोगोको तो हंसी भातोदैन! हमको तो उसक्रा समाधान करता 
पडता है । हमको तो इस प्ररनका भी उत्तर देना पडता है । 
भमनीमावः वताता हूं । (न संकल्पयते यदा'--आत्माके सिवाय दूसरा 
कोई सत्य नहीं है । इसलिए जो संकल्प जिसके बारेमे उठता है, वह्‌ भी भाला 
है ओर जिसमे संकल्प उठता है वह्‌ भी आत्मा है ओर संकल्प भी आत्मा है। 
इसकिए न केवल संकल्पके विषयका अत्यन्ताभाव हो गया, बल्कि स्वयं संकल्प 
ओर मनका भी अत्यन्ताभाव हो गया । 
चेकाजीने कहा--महाराज ! जव आपका संकल्प उठना बन्द हौ 
जायगा ओर आपका वोकना बन्द हो जायगा, तब हम समर्षेगे कि भाफ्रो 
अमनीभाव प्राप्त हुआ ।' 
हमने जो दो दृष्टान्त दिये, उसके साथ इसको मिलाओ । हम रो-रोकर 
दुःखी होकर अपनेको प्रेमी सिद्ध करे ओर मरकर आत्माका अस्तित्व प्रद्र 
करे ओौर चुप होकर ओर अमनीभाव प्राप्त करके शिष्यको उपदेश करर । यह्‌ 
केसे बनेगा ? उल्टी बात हुई वह । जड़ोभावका नाम अमनीभाव नहीं है, यह्‌ 
वात वेदांतीसे सीखनी पड़गो । 
बोलता हुआ भी अमन दै गौर सोचता हुआ भी अमन है, यह वात 
सम्चनी पड़गी । क्योक्ति संकल्प जिसके बारेमे उठते है, उसकी सत्ता नहीं 
है 1 संकल्प स्वयं आत्मामे जुदा नहीं है ओर जिस मनमे-से संकल्प उठता है 
वह मन भी आत्मा जुदा नहीं है । संकत्पकी कारणावस्था मन ओर मनकी 
कार्यावस्था संकल्प, संकल्पकी कारण-कार्यावस्था माने मन ओौर संकत्प~-मनका 
व्यावहारिकं रूप संकल्प ओर संकल्पका बीजरूप मन-ये दोनों जहां बाधित 
हो गये, वह आत्मदेव तो सदा भमना है । 
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अपाणिपादो जवनो ग्रहीता पयत्यचक्षुः स॒ श्ृणोत्थक्णंः । 
स वेत्ति वेधं न च तप्यास्ति वेत्ता तमाहुः अग्यं पुरुषं महान्तम्‌ 1 
( ऋेता० ३.१९ ) 
पग बिनु चले सुने िनु काना\ कर विनु करम करे विधि नाना 
आननरहित सकल रस भोगी 1 बिनु वाणी वक्ता बड़ योगी 1 
त्वक्‌ बिनु परस नयन बिनु देखा 1 ग्रहे प्राण बिनु पास ओर देखा 
अस सव भांति अलौकिक करनी 1 
यही है महाराज! तो मन भी वहो, संकल्प भी वही ओर संकत्पक्रा 
विषय भो वही । 

(न संक्त्पयते यदा-इसकरा अर्थं है कि तत्त्वज्ञान हो गया तो अमनी- 
भावकी प्राप्ति हो गयो, मनकी सत्ता बाधित हो गयो, संकलत्पकरी सत्ता वाधित 
हो गयी । अपने स्वरूपके अतिरिक्त कू रहा नहीं । तत्त्वज्ञ नीको जो अनन्त्‌- 
कोटि ब्रह्माण्ड दिखते है, उसमे नरक-स्वर्ग, पु-पक्षी, यमदूत, जुजं-जोक- 
खटमल, खांसी-कफ सबका सव अपना आत्मा ही है, यह बोध हो गया । तत्र 
यह्‌ मनीराम कहाँ रहे ? मनीरामका अलग न रहना ही अमनीभाव है । 

स्फुरति चेदात्मेव इति न विवेको दृष्टथा मनो नाम अस्ति । 


यदि मनक स्पफुरणा होती है तो वह आत्मा हौ है; क्योकि तत्तवज्ञानीको 
ष्टिसि मन नामको कोई दूसरी वस्तु नहींदै;ः वह अमन दशाको प्राप्त हो 
गया है| 

अव एक-दो इधर-उधरको बात ! क्या ? 

(१) जबतक हम स्थूर रारीर या सूक्षम शरोर या अज्ञोऽटम्‌' इर्याकारक 
अभिमान-माने. कारण या अविद्या शरीरमे-अविद्याको हीकारण शरोर 
बोकते है --अहं' करक वेढे हुए दै, ततक मेरा शरोर, मेरा अन्तःकरण भौर 
मेरा अज्ञान, मे अन्ञानो-यह्‌ सत्र भो बना रहेगा । 

तत्तवन्ञानका अर्थं हुजा, भें ब्रह्य हुं ।* सामान्यहूपते इम बातको समज्ञो- 
जव भँब्रह्महू' तो मेरे अन्दर न माया, न अविद्या! जब मापा-अविद्या 
नहीं, तो अविद्याका कायं अन्तःकरण कहाँ ? जत अन्तःकरण हो नही, तो जो 
कुछ संकत्पादि दिखायी पड रहा है वह्‌ काक अन्तःकरणाभास दिखायो पड 
रहा है । 

अन्तःकरणाभास माने 1 जेसे सपनेमे हजारों आदमी दिखायी पडते है तो 
वे हुजारां मनवाङ़ ह कि नहीं ? हजारो आंखवाङे ह कि नहीं ? हजारों अपने- 
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जपने संकल्पवाके है किं नहीं ? तो हजारों मनुष्याभास, अन्तःकरणाभासमे युक्त 
प्रतीत होनेपर भी वस्तुतः वहाँ न कोई मनुष्य है, न कोई अन्तःकरण है । 

यह्‌ जो मनुष्य ज्ञानी बना बैठा है, वह मनुष्य भौर उसमे जो अन्तःकरण 

है सो- वह सब आभासरूप है । अ न्तःकरणमें संकल्प उठे कि न उठे, यह्‌ चिन्ता 
ब्रह्मको हयोगो ? 

भाज ज्ञानीजीको बडी चिन्ता है, क्योकि भाज उनके मनमे कोई वासना 

उटी । भाज ज्ञानीजीको बड़ी चिन्ता है, क्योकि आज उनके मनमें कोई संकल्प 
उठ गया । क्यों ज्ञानीजी ? तुम्हारा मनतो बाधितदहो गया! तुमब्रह्यहो, 
फिर यह्‌ चिन्ता केसी ? 

ज्ञानीका कर्तव्य यह्‌ नहीं है कि प्राणाथाम-प्रत्याहार करके मनको शान्त 
करे । ज्ञानीकी दुष्टिमे अन्तःकरणका बाधित होना माने स्वरूपदुष्टिसे अन्तः 
कृरणका न होना ही अमनीभाव है। 

उसके संकल्पके उत्थानम भो संकल्पका अत्यन्ताभाव अपने स्वरूपे 
है- यह्‌ बोध ही उसका स्वरूप है भौर यह्‌ बोध ही उसका सर्वस्व है । 

(२) अब इस बातको हम दूसरे ढंगसे सनाते ह । यह्‌ हमारी खास 
बहुत खोज की हुई चीज है। आपको तो यहाँ कथाम वंठे-बेठे सेकडों आदमि्ोको 
एसे ही सुना देते हे । हमारे तो इसमे बरसों लगे हँ । कटाँ-कहाँकी खाक छाननी 
पड़ी है । नगे पाव, नंगे सिर, गंगा किनारे मटकना पड़ा है । उस साधुके पास 
गये, उस महात्माके पास गये, उसे प्रदन किया, उससे प्रइन किया । 

संकल्पयते-मे कर्ता होता है । पहर आप “संकत्पयते"की स्थिति 
देखो । जब पहर हम संकत्प करते है, तो संकल्पमे वृत्ति होती है । संकल्पका 
विषय होता है । 

परन्तु “न संकल्पते'मे भी बिलकुल तीनों चीजें होती ईन संकल्प- 
यते"का भी कर्ता होता है। "हमने संकल्प किया, हमने संकल्प नहीं किया ! हमने 
संकल्प बन्द कर दिया ।' ये पदु जब पांच रूपया कमाकर खुश होते है कि- 
 श्टुमने पांच रूपया कमाया' तो इसका भभिमान होता है, पांच पया देनेके बाद 

भी भभिमान होता है कि हमने पांच स्पया दिया । इसीसे शास्त्रम आता है फि 
इन रोगोके सम्पकसे-जिनको कमानेका अभिमान है उनसे भी भौर जिनको 
देनेका अभिमान है उनत्ते भी-दोनोसे ही बचना चाहिए । क्योकि वे तो वैसेकी 
वजहसे ही बड़े बनते है । पैसा भानेसे बड़ा भौर पैसा देनेसे बडा । उनमें अपना 
तो बड्प्पन कुछ है नहीं । बड्प्पन तो सारा पैसेका है । पेसेने. आकर बडा 


कि = वोन क कक. के 
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बनाया 1 पैसेने जाकर बडा बनाया । वह्‌ खुद क्या है? उनके अन्दर तो 
ठनठनपा ! कुछ निका नहीं । 

जो छौग दृसरेके सहारे बड़े ह, मिनिस्टरके चपरासी, उनका मिनिस्टर 
धन दहै गौरवे हए भिनिस्टरके चपरासी ! बिहरमे एक सज्जन हुए चीफ 
मिनिस्टर 1 पुरानी बात है। उन्होने एक सेठको चिदी लि्ववायी कि "हमारे 
जमाईकी जीविकाका बन्दोबस्त करो 1" 

पांच हजार बोघा जमीन जमाईके नामसे सेठने लिख दी । रो महाराज, 
खेती करो !' टर क्टर आये गौर खेती शुरू हो गयी । थोडे दिनके बाद मिनिस्टर 
उतर गये ! चटढृती जवानी उतरनेमे क्या देर गती है ? हमारे सामने कितनी 
लड़कियां पेदा हुई, जवान हुईं भौर अव वुट्िया हो गयीं । छट-छह, भाठ-आठ 
वच्चे हो गये । यह्‌ जवानी जाते कितनी देर क्गती है ? ञ्जा ही अभिमान दै । 
दुनियाकी यह जवानो रहनेवारी नहीं है । इस संसारकी वस्तु रहनेवारो 
नहीं है । 

जव यह्‌ मिनिस्टर उतर गये तो उस सेठने वह जमोन छीन छो। फिर 
जमाई वाव ज्यो-के-त्यों ! 

जो रोग दुनियाकी किसी चीजको केकर बडे बनते है, चह ग्रहणपे 
चाहे त्यागे, उनके बडप्पनकी कोई कीमत नहीं हं । (न संकल्पयते" भी कर्ता 
दै, कि में संकल्प नहीं करता हूं । एक अन्तःकरणक्रा अभिमानी हुए बिना 
संकत्पका करना या न करना नहीं बनता, हम एमे सोचते थे ओर महात्माओसे 
जाकर पृते थे--क्यों जी, हम ब्रह्य है तो चीटीका अन्तःकरण मेरा। खटमलङका 
अन्तःकरण मेरा । इन्द्रका अन्तःकरण मेरा । ब्रह्या-विष्णु-महेशका अन्तःकरण 
मेरा। अव तुम यह्‌ कहते हो करि यहु रहै ओर यह न रहै? सिफंडस 

अन्तःकरणको जिम्मेदारी हमपर काहेको डाछते हो ? 

अगर कोद साधनदहै तो यह्‌है कि यह्‌ अंतःकरण न सच्चादै, यह्‌ 
अंतःकरण न मेरा है, यह अंतःकरण न रै हूं । 

तो, न संकल्पयतेमे भी एक कर्ताहं मौर उसमे (न संकत्पयते'की 
एक वृत्तिको शान्त दशा है । वहाँ भी अमाव वृत्तिका विषय है! क्योकि 
निद्राको जब अभाववृत््याकम्बना मानते हैँ तो वृक्तिकी गान्तिको शान्तवुच्या- 
रस्बना मानना हौ पड़ेगा। वहां मी मभावशूप विषयक्रो ठऊेकर संकत्पको 
कतकि द्वारा एक स्थितिमे डाला गया है। इसलिए समाधिका नाम “तन 
संकल्पयते" नहीं है भौर षुषुप्तिका नाम भी न संकल्पयते" नहीं है । 
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निद्रा~- सो जनेसे हम संकल्पमुक्त नहीं हए 1 समाधि कग जानेपे हम 
संकल्पमुक्त नहीं हए । वैराग्यसे हम संकल्पमुक्त नहीं हए । आत्माकार वृत्तिसे 
भो हम संकल्पमुक्त नहीं हुए, क्योकि आत्माकारवृत्ति तो एक अंतःकरणका 
नशा है । भात्माकारवृत्ति तो एक अंतःकरणकी खुमारी है । उसके साथ हमारा 
क्या नाता ? क्या रिइता ? 

तो फिर अमनस्कता कव पैदा होती है ? अमनस्ता तव पेदा होती 
है, जब- 

स्फुरति चेत्‌ आत्मेव इति विवेकी दृष्टया । 

सारे संसारकी स्फुरणा हो रही है । परन्तु जो स्फुरण हो रहा है, वहू 
आत्मा ही है । अपने सिवा तो दूसरा कुछ है नहीं । वह्‌ वृत्ति भी आत्मा, वह्‌ 
प्रपंच भो आत्मा, अपना स्वरूप भी आत्मा । आत्माके सिवा दूसरी कोई वस्तु 
तोहैही नहीं । तव ? 

न मनो नामास्ति-मनकी सत्ता मिट गयी । मनका आस्तित्व भिट 
गया । यह फुरफुराती चीज आत्मा ही है । यह्‌ स्फुरणका विषय बनती हुई भी 
आत्मा ही है । स्फुरणकरा आश्रय बनती हुई भी मात्मा ही है। 

बाध दशा है-उसमे मन चाहे शान्त रहे, चाहे फुरे, इसमे भाग्रह नही 
है । मन चाहे अनन्तकोटि ब्रह्याण्डरूपमें फुरे, चाहे शान्त हो करके अपनेकरो 
ब्रह्यसे भिन्न न दिख्ठावे, अपने आश्रयते, अपने अधिष्ठानसे भिन्न न दिखावे। 

सर्पं रज्जुसे भपनेको अरग दिखावे कि न दिखावे, वह्‌ रज्जुके सिवा भौर कुछ 
नहीं है । 

यह्‌ मन भी सर्पं है । कंपे सपं है ? (सपंणात्‌ सर्पं: सर्पण करता है माने 
यमि वहां जाना-आना भौर सो भी टेढे चलना । यह्‌ साँप हमेशा टेढ़ा चलता 
है । कभी सीधा नहीं चरता । सपं" धातु गत्थर्थक है-जो रगे । अमनस्तां 
तदा याति। 

(३) आत्मसत्यानुबोधेन--श्रोउड्याबाबाजी महाराजके सामने शंकर 
भगवानु प्रकट हए । जब वे साधकथे; तवकी बातहै। बडी व्याकुलता थी 
उनके चित्तम । शंकर भगवानूने दो इखोक बाबाको बताये । 

भाप मनीरामकी शक्तिको नहीं जानते । पत्नी ही बनाते है, सो बात 
नहीं, हम तुम्हारे साथ मरे-यह भी मन्ते ह। प्रेयसी-प्रीतम बना रते 
है, इतनीं ही ताकत नहीं है; बच्चे भी यही बना छेते है । मां-बाप भी यही 
बनाते है 1 धन-दौलत भी यही बनाते है । ब्रह्माण्ड भो यही बनाते ह, कोरि- 
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कोटि ब्रह्माण्ड भी यही बनाते द \ एसे शकितिशाङी मनका निषेध करना है । 
मनके निबेधमे समस्त अनात्माका निषेव हो जाता दहै। 
भब यह्‌ देखो, किं एसी कौन-सी वस्तु रह्‌ गयी, जिसका निषेव नहीं 
हुआ ? 
अपना निषेध नहीं हो सकता । तो अपना आपा हौ रह्‌ सकता है 1 वही 
निषेधावधिषूप तुम हो ! शंकर मगवानुने बावाको यही बत्ताय। था । 
नेतिनेतीति नेतीति षितं यत्परं पदम्‌ 1 
निराकतुमशक्यत्वात्‌ तदस्मति सु्ली भव ॥ 


तुम ईरको न वोर सक्ते हो कि “ईधघर' नहीं है । इतना सामर्थ्यं है 
तुम्हारे अन्दर ? दूसरा जीव नहो है, दूसरा जगत्‌ नहीं है । अपने सिवाय तुम 
सबको काट सकते हो, ठेकिन तुम जरा भपनेको तो काटो ! काटनेवाला 
कौन ? देश कट गया, कार कट गया, वस्तु कट गयी, स्वगत कट गया, 
सजातीय कट मया, विजातीय कट गा, अन्य रूपे ईश्वर कट गथा, अन्यरूपसे 
दुदयजगत्‌ कट गया ! चैतन्यम ईर, जगत्‌ ओर दतीयत्व कट गया, ठेकिन 
तुम कहो कि भमेनहींहुं? 
निराकतुमशक्यत्वात्‌-अपने अभावका अनुभव कोई नहीं कर सकता । 
वही तुम हो । तन्मयो भव सवंदा । 
जडतां वजंधित्वेतां शिलाया हव्यं च यत्‌ 1 
अमनस्कं महाबाहौ तन्मयो भव सर्वदा 


अमनस्क-कौन एक-एक चीजका नाम केकर कटे कि भें घड़ा नहीं हू" 
“मै कपड़ा नहीं हू"; "मै मकान नहीं हु; भगाय नहीहं; मे मेस नहींह; 
“मै हाथी नहीं ह; कौन काटे कि भे यह्‌ नही, भे यहनहीं! पेसेही काटः 
दो सीधे-सीधे । क्या ? अमनस्कम्‌"- मन ही नहीं है । 
निरस्त सवं संकल्पा या शिलावद्‌ स्थितिः। 
जाभ्रल्निद्रा विनिर्मुक्ताः सा स्वरूपस्थितिः परा \\ 


काट दिया मनको । मूतिकारने अभी देखी नहीं है चदान, मूति बनानेके 
किए । एेसी चदान जिसकान भोर, न छोर, न आदि, न अन्त; काककान 
आदि-अन्त ओर देशका न ओर-छोर, न जड्-चेतनकी विभाजक रेखा । णेसा 
सत्‌, एसा चित्‌, एेसा आनन्द, एेसा भ्रिय । 

'अमनस्तां तदा यातिः-मनको बाधित करो । जसे षड़ा-रकोरा आदि 
भसत्य है, उसमे मृत्तिकामात्र सत्य अनुस्यूत है, इसी प्रकार ये जो अनात्म सत्य 
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दिखायी पड़ रहे ह, उनमे आत्ममात्र सत्य है । उसको सन्मात्र, भपने आपको 
सन्मात्र अवधारण करनेसे, निद्वय करनेसे-श्राह्याभावे तदग्रहम्‌'-ग्राह्यका 
ही अभाव हो गया । कछ पकंडनेका है ही नहीं । 
अग्राह्यम्‌'--श्रुति कहती है कि-अग्राह्यम्‌ नहि गृह्यते ( वृहदा० 
३.९.२६ ) । किसीने कहा-'यह देखो, हम ईश्वरको हाथसे पकड़कर लाते हैँ ॥ 

भरे भाई ! हम ईश्वर उसको कहते है, जिसने तुमको पेदा किया, जिसमें 
तुम दीख रहे हो, जिसमें तुम॒ रीन होते हो 1 तुम जिसको पकडकर कये हो, 
उसको हम ईर थोडे ही बोकरते है । यह कारणत्वसे संगत तो होना चाहिए 
त ! भरे वह्‌ कारणत्व मायिकः होवे; भरे वह कारणत्व "कल्पित" होवे; भके 
वहु कारणत्व (भाविधक' होवे; भके वह्‌ कारणत्व ्रतिषिद्ध' होवे । 

(४) एकं बार परभात्मासे जुदा दूसरो कोई चीज नहीं है, यह सम्चानेके 
किए कार्य-कारणभावका विवेचन है । कायं-कारणका विवेचन सतूका विवेचन 
है, द्रष्टा-द्श्यका विवेचन वित्‌का विवेचन है, भोक्ता-भोग्यका विवेचन आनन्दका 
विवेचन है । शुरू कासि करो ? आनन्दसे । 

शुरू करो तो यांसि करो कि हमं क्या चाहिए ? फिर, हम यह्‌ दुय 
नही, द्रष्टा भौर फिर जो अन्य आनन्द चाहिए था, सो दुर्य, वहु असत्‌ ओर 
हम सतु । सत्‌ ओर असतूमे दुरमनी नहीं होती । एक आदमी सच्चा था, 

पहलवान ! वन्ध्यापुत्रके साथ उसकी कडाईहो रहीथी। तो वहु रकटहै? 
एकं त्वार वन्ध्यापृत्रने सच्चेको मारी ओौर एक तलवार सच्चेने वन्ध्यापुत्रको 
मारी । एेसी लड़ाई कमी होगी ? भिथ्परा ओर सत्थ येदो वस्तु नहीं होतीं। 
मिथ्या जो होता है, वह॒ सत्यशूप आश्चथमें कल्पित, सत्यरूप आश्रयमें भासमान, 
सत्यरूप आश्रयमें छीन होनेवारा भौर स्वरूपतः सत्य ही होता है । 
इसीसे हम कहते है कि जवतक मालम पड़े किं मिथ्या प्रपंच अलग 
ओर सत्य आत्मा भलग, तबतक मिथ्या" शब्दका अथं ही तुम्हुं नहीं मालम दहै 
क्योकि मिथ्या वस्तु किसीसे अकग-अरग नहीं हा करती । ज वतक माटृम पडे 
कि साप अलग ओर रस्सी अरग, तवतक तुमने अमो रस्पीको समञ्ञा हौ नहीं। 
बाना ¡ वेदान्तको क्या महिमा सुनावे ! जहाँ कणमभौ त्रह्महो जाता 
है ओर द्वैत मी सच्चिदानन्दो जाताटै ओर कुछ बदरता नहीं। केवल 
अज्ञानकी निवृत्ति अभीष्टदै। 
सच्छा, तो फिर मन भो ब्रह्यहो गया न? प्रपञ्च भीब्रह्म] 'तदग्रहम्‌ 
अग्रहम्‌ ग्रहणविकल्पनार्वजितम्‌ 1* अरे | मनमें क्या ग्रहणकौ विकल्पना है ? 
. 1 
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भत्मसत्यका अनुबोध हुभा-भात्मेव सत्यप्र नान्यत्‌-आत्ा ही 
सत्य है, अन्य नदीं । इसो अनुबोधका विवेचन है, अन्यका नहीं । यह घडा है 
कि कपड़ा दै, तत्त्व-दुष्टिसे यह्‌ खयाल करनेकी जरूरत नहीं । यह माटी है-- 
कपड़ा भी माटी ओौर घडा भी माटी । तत्त्वद्ष्टि है-मृत्तिकेव्येव सत्यम्‌ ॥ यह 
त्रैतप्रमाणदहै। वाचारंभणं विकारो नामधेयम्‌ । 

वेदान्तमें, जो अलग-अरग नाम ठेते हँ ओर इन्द्रियोसे जो अलग-अख्ग 
रूप देखते है, यह तो जवानी-जमाखचं है, यह तो एेन्द्रियक प्रतीति है । सच्च 
चीज तो बविल्कुर एक ही है ! तव तो अमन हो गये । पर अभो भो समनः 
कहां हए ह ? अमन नित्य ही अमन है । 

जव ग्राह्य ही नहो रहा तो, ग्रहण कहाँ रहा ? ग्राह्याभावे तदग्रहुम्‌ ।' 
जव अन्य कोर वस्तु ही नहीं रही, तो ग्रहण करनेवाला मन भी कहाँ रहा ? 
यह भी नहीं है, जसे न्रह्य ही सर्व-विषय दहै, वेते ब्रह्य ही मन दै, ब्रह्म ही सर्व~ 
इन्द्रियां हँ । अमनस्ता तद याति ।' 

इसमे साधनपक् दूसरा दै ओर सिद्धपक्ष दूसरा है । साधनम व्यतिरेकी- 
प्रक्रिया होती है ओर सिद्ध पक्मे अन्वय-प्रक्रिया होती है । जैसे संसारम जितने 
रूप है, वे जंखमे दिखते हँ यह स्त्री है, यह परुषं है 1' भाक्ृतिमे भेद रै न ? 
स्त्रीका दारीर दुसरे प्रकारका, पुरुषका दुसरे प्रकारका । किताब भौर चीज है, 
घड़ी ओर चोज टै, मेज ओर चीज टै । आक्ृतिमे भेद है, रूपरंगमे भेद है, नाम 
सवका अरूग-अरग है-नाममे भी भेद है । केकिन गंँखके बिना तो कुछ 
नहीं दिखायी पडता न ? तो यह बात दो तरहसे कही जायगी- 

(१) जिस आओंखसे यह सब दिखता है, वह आंख सवसे न्यारी है । 
(२) आंखके विना कुछ दीखता ही नहीं 1 इसक्िए आखसे जुदा कुछ 
नहीं है । 

इसलिए वेदान्तमें बोलनेकी दो प्रक्रिया कहौ जाती है-(१) ग्यतिरेककी 
प्रक्रिया ओर (२) अन्वयक्री प्रक्रिया । एकको बोरते ह निषेघमुख ओर एकको 
विधिमुख । 

हम पहर एेसे कई बार सोच चुके ह, बहुत सोच चुके हैँ कि रूपको देखने- 

वाला भी रूप है । रूपतन्मात्रा चेतन द्रष्टाके आगे आयी ओर रूपतन्मात्रासे रूप 
दीखने लगा । रूप तन्मात्रासे रूप दीखता है । मनमे भी रूपतन्मात्रा है । तभी 
आंख मालूम पडती है । इसका मतलब हुआ कि मनमे रूपतन्मात्रा है, तब वह 
रूपतन्मात्रावालो ओआंँखसे रूपको देखता है । इसका अथं यह्‌ हु कि हम 
अपने-आपको ही देखते ह । 
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दुनियामें हम जब किसीको चोर सम्षते है, तब मनवाङे चोरको बाहर 
देखते हैँ ओर जब हम किंसीको साहुकार देखते ह, तब मनवारे साहूकारको 
ही बाहर देखते है । वेदान्तोमिं इसकी प्रक्रिया एेसी है- 
रूपं दृश्यं लोचनं दक्‌ । दुग्‌ दृश्यं दृह्यमानत्वं, दुद्याविवृत्तयः साक्षभि- 
रेव न तु दृष्यते । 
देखनेवाा ही दीखनेवारे पदार्थके रूपमे भी भास रहा है ओर दीखने- 
वारे सब पदा्थसि देखनेवाला न्यारा है--इस बातको वेदान्तीरोग ज्यादा 
पकडते है । भौर, देखनेवाटेसे दीखनेवाला न्यारा नहीं है ।' 
देखनेवाछा ही अपने-आपको नाना रूपमे, नाना नाममे, नाना प्रकारोमे 
सव॑ रूपमे देख रहा है । नहीं तो वामदेवका वचन आप पटो न- 
अहं मनुरभवं सूर्य॑श्च । (वृहद० १.४.१०) 
मेहीमनु ओरमे ही सूर्य। वामदेव एेसा कंसे बोरते ह? इसका 
मतलब यह हुआ कि जो ईइवर भीतर अपनी आत्माके रूपमे है, वही ईश्वर 
जगत्‌के रूपमे बाहर भी है । बाहर ओर भीतरका भेद मनसे है । कार्म जो 
भेद है, पहरेका काल भौर पीछेका कार यह्‌ भी मनसे ही है । हिन्दू-मुलमानका 
भेद है सो, हिन्दुस्तान-पाकिस्तानका मेद है सो, महाराष्र-मेसूरका भेद है सो- 
यहु सब मनका भेदटै। महाराष्ट्गुजरातकादहै सो! मनसे भेदहै। ये 
मनीराम भेद बनाते नहीं है, भेद दिखाते हैँ । आल््वयं यही है । हम लोग भूमे 
इसे सच्चा मानते हँ । अखका काम दिखाना है । ओआखमें श्रम नहीं होता । 
नुद्धिमें ज्रम होता है । आंखसे आकारकी नीलिमा दीखती है ओर बुद्धिमें भ्रम 
होता है कि यह्‌ सच्ची है । 
अच्छा, बोलो-"सब ब्रह्य 1 सन ब्रह्य है--इस बातको रोव-वैषणव- 
राक्त-सौ र-गाणपत्य सब मानते है । वेदको तो सब मानते हे । 
सवं खल्विदं ब्रह्य 1 
सब त्र्य हे। 
बरह्यंवेदं विश्वमिदं वरिष्ठं, आ7त्मेवेदं सर्वं स ए वेदं सर्व, अदहेवेदं 
सर्व॑म्‌; ब्रह्मैवेदं सवं; सत्‌ इदं सर्व; चित्‌ इदम्‌ सं । 


वेद तो कहता है कि सवं ब्रह्य है । 
बोरे कि-"भाई, जब समाधि र्गारवेगे जब कु नहीं सूञ्ेगा तब सब 
ब्रह्य होगा 1" 


तो क्या अंधकारका नाम ब्रह्य है? अरे! जडता नहीं छोडोगे तो 
ब्रह्मज्ञान कहि होगा ? 
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जडतां बर्ज॑यित्वेतां शिलायां हदयं च यत्‌ 1 
अमनस्कं महाबाहो तन्मयो भव सर्वदा 1! 
पहर जडताको निकाल फेको ! जडता यह्‌ कि वह्‌ ईदवरसे जुदा है,” 
“यह्‌ ईदवरसे जुदा है-उसको पटहे बाहर करो 1 
हमारे एक महात्मा है 1 उन्हे इस वातमे थोडा संकोच होता दहैकिवे 
अपनेक्रो "वेदान्ती कहं 1 अरे वावा ! जो-जो अपनेको अकरलमंद सिद्ध करना 
चाहते है, वे अपनेको "पोथी माननेवाखा' नहीं मानते 1 अपनेकों पोथीवाखा 
माने तो उनकी अकरमंदी कट जातो टै । पोथीमे अकलमंदीकी वात लिखी हो 
तो क्या किया जाय ? नही-नहीं, न पुरान, न कुरान, न वेद, न वाइति । 
तुम्हारी नजरसे जो चीज ईश्वर नहीं मालम पड़ती, उसको छोड दो । 
तुम्हुं दुनियामे दो चीज मालूम पडती है कि नहीं ? एक जगह ईश्वर 
मालूम पडता है ओर एक जगह ईश्वर नहीं माम पड़ता है 1 यह बड़ा स्थू 
दुष्टिकोण है । एक चीज पाप मालूम पड़ती है ओर एक चीज पुण्य मालूम 
पडती है । तो तुम्हारी नजरसे जो पाप मालूम पड़े, उसको छोडो । तुम्हारी 
नजरसे जो दुःख मादूम पड, उसको छोड़ो । तुम्हारी नजरसे जो संसार मालूम 
पडे, उसको छोडो, तुम्हारी नजरसे जो अनात्मा मालूम पड, उसको छोडो 
अब वे कहुगे--देखो, विना उपनिषद्के तुमको आत्मस्थ कर दिया कि 
नहीं ? 
अरे भाई | तुमने आत्मस्थ कां किया ? तुमने तो नेति" शब्दका अर्थं 
वताया । तुमने तो नेति"-इस वाक्यका अर्थं वताया कि अपनी नजरसे जो 
अन्य मालूम पड़े, उसको छोड़ते जाओ । अपनी नजरसे जो-जो अन्य मालूम 
पडे, उसको छोड़ते जाओ । तुमने तो अपनी दुष्टिमें "नेति'का जो अर्थं है, वहो 
वताया । तुमहोतो वेदिक; लेकिन अभिमानके कारण अपनेको मानते हो 
अवेदिक । 
सव ब्रह्म टै'-यह्‌ बात चाक्त-सिद्धान्तमे भी मानी जाती है \ देवी- 
एक शाक्तिं भगवतो सर्वरूपमे प्रकट हो रही है । 
सर्वस्वरूपे सवं ते स्वंशक्ति समन्विते 1 
दोव खोग मानते है, सब शिव ही है 1 गाणपत्य मानते है, “सत्र गणेश 
ही है ।* सौर मानते है, सब सूयं ही है 1 वैष्णव मानते हँ, सब विष्णु ही हैँ ।' 
मध्वाचायं मानते हँ कि जगत्‌का अभिन्ननिमित्तोपादानकारण पर- 
मेदवर हं । माटी भी वही, कुम्हार भी वही 1 श्रोवल्लमाचार्यजी महाराज कहते 
हू--'सवब परमात्माका, परमेरवर-त्रह्यका संकल्प है । 
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श्रीरामानुजाचार्यजी महाराज कहते है--'सब ब्रह्य है 1" जेते एक 
अनारका फल हो, उसमे छिलका भी वही, गूदा भी वही, बीज भी वहो ओौर 
सवका नाम है “अनारका फल |" एसे ही, एक ब्रह्य है, उसमे बीज भी 
चछ्लिकाभीरै, गदाभीदै। सब ब्रह्य, वही एक अंशस सुष्ि बनता 
ओर वही एक अंसे स॒ष्टि बनाया जाता है । व्ही ईरवर है, वही जीव है, 
वही प्रकृति है, वही सब है । 

श्रीवल्लभाचार्यजी महाराज कहते है, ^न माया, न छाया, न अन्य । 
कुछ नहीं । स्वयं भपने-आपमे स्वसंकल्पसिद्ध परमेदवर है 1' 

अद्वेत वेदान्ती भी कहते हँ--'सव ब्रह्म है ।* अद्रेत उपासक भी कहते 
है--"सव ब्रह्म है" । जितने वेदिक है, शेव, सौर, गाक्त, गाणपत्य, वैष्णव- 
फिर वेष्णवोमे भी दवेत विशिष्ट-अद्रेत = विरिष्टाद्वेतवादीरामानुजीय; अद्वेतविशिष्ट- 
देतवादी श्रीवल्कछभाचा्यंजी; स्वाभाविक द्ेताद्रेतवादी-द्ेत-भद्धेत समानवादी 
निम्बाकचिर्य; केवल देतवादी मध्वाचार्य; ओपाधिक हैताद्रैतवादी भास्करा- 
चार्य, अचित्यद्ेताद्वेतवादी श्रीचंतन्य महाप्रभ्‌; सव प्रपंचको परमेश्चरस्वरूप 
मानते ह । इसमे सन्देह नहीं है । ये सव बोकेगे- 

सबके घटमें साईं रमता, कटुक वचन मत बोल रे । 


इसमे कोई मतभेद नहीं है । सबको अपना इष्टदेव समन्चकर ही उसके साथ 
कोमल व्यवहार करना । मृत्युके रूपमे भी परमेश्चरको देखना ओर जीवनक 
रूपमे भी परमेश्वरको देखना, अर्थात्‌ मृत्यु भी वही है ओर जीवन भी वही है 
कमो चिकोटी भी वहीकाटल्ता हैभौरप्यार भी वहो करतादहै। चपतभी 
वही ल्गातादै भौर प्यार भी वही करतादहै। दुहमनने प्यारभी क्यातो 
गलत भौर दोस्तने चिकोटी भी काटी तो अच्छी। ईश्वरका ही दोनों कामदहै। 
नच्चेको मनि एक गुड्या दी ओर फिर छीन लिया। जब दोनों काम मनि 
किया तो दुःखकी क्या बात ? 

यह्‌ बात आपको सुनाते हँ कि उपासक छोगोके द्वारा स्वीकार किये 
हुए जितने अद्धेत है, वे एक रशिमे हँ ओर अद्रैत-वेदान्तियोके द्वारा स्वीकृत जो 
अद्रेत है, वह्‌ दूसरी रारिमे टै । क्या फरक है ? शेव-शाक्त-सौर-गाणपत्य-वेऽ्णव 
सवके मतमें अद्वेत तत्व सविरोष है । गौर अद्रेतमें निविशेष भद्रैत तत्तव है । 

सविशेषाद्वेतमें भी अहमवादी, इदम्‌वादी ओर उभयवादी-तीन प्रकारके 
ह । जो कश्मीरी शेव है, वे अहम्‌ महेश्धरः'- मे महेश्वर हँ--अहम्‌वादी है। 
ये भद्वेतवेदान्ती नहीं हं । ये अद्धेतवेदान्तका तो घनघोर खण्डन करते है । 
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इदं महिन्धर--यह सम्पूणं जगत्‌ परमात्मा ही है । "हरिरेव जगत्‌ 
जगदेव हरिः-परमात्मा ही दै । 


श्रीवल्छभाचार्यजी भादि जो है, वे कहते ह- महं च, इदं च'-्मेके 
ख्पमें है सो ओर यह्के रूपमे है सो-दोनों परमेश्वर हँ । "यह्‌ परमेश्वर हैः; 
“मै परमेश्वर है" । दोनों परमेश्वर है भौर दोनोे विलक्षण परमेश्वर हे । 


एक बात पको दिखाता हूं । ये जितने उपासक है, वे ब्रह्मम एक 
अयुतसिद्ध विदोष मानते हैँ जो वनावटी नहीं है, वह-दै-ही है । वह क्याहै? 
जेसे वैकुण्ठ नित्य टै, गोलोक नित्य दै, माने स्थानविञेष नित्य है । फिर उसमें 
राधाकृष्ण, लक्ष्मी नारायण, गौरोशंकर आदिके रूपोको नित्य मानते हं, सत्य 
मानते हं । सब ब्रह्म, परन्तु उसमे जो आक्रति है, रेखा है-ईशधरके संकल्पते 
ही अपनेमे जो रूपविशेषको रेखा है- वह्‌ सच्चो है ओर हमेशा यह्‌ रूप 
रहनेवाला है, एेसा मानते हू । 


"हमेशा" मने क्या होता दै ? (आज-करु-परसो-नरपो, पोेके कल भौर 
परसो-आगेका कर ओर परसो--इसी वदरते हुए कारका नाम तो हमेशा 
है । यह्‌ "हमेशा" तो खुद हौ वदता रहता है । तो स्थानका सम्बन्ध, समयका 
सम्बन्धं ओर रूपक्रा सम्बन्ध माने व्यकितित्व--इनसे विशिष्ट उपासकोंकां 
अद्वैत तत्तव होता है । वे कहते हं कि जो मल-तत्तव है, वही व्यक्रितत्व है ओौर 
जो व्यक्तित्व है, वहौ मूल-तत्त्व है । मूछ-तत्त्वमे जो व्यक्तित्व है, वह चास्त्- 
प्रमाणसे सिद्ध है। एेसा कोई उपासक न होगा जो लास््र-प्रामाण्यको स्वीकार 
त करे | तो यह्‌ क्या हो गया ? विशेषका सम्बन्ध हो गया । विशेष देर, विशेष 
काल, विरोष व्यक्रितत्व ! व्यकितत्वमे विशेष गुण, विदोष क्रिया, विशेष आक्रति, 
विशेष रूप, विरोष रीरा, इन सबसे विशिष्ट उपासस्य तत्व है । 


“सर्वं खल्विदं ब्रह्मः । वेष्णवलोग आपसकी बोरी परिष्कार करते है । 
एकने कटा--्रह्म परिणामो है ।' यह स्थानक नित्यता, कार्की नित्यता 
भौर व्यवित्तत्वकी नित्यता यह सव ब्रह्मका परिणाम है । 


प्रतिवादो कहता दै-'यदि तुम परिणाम मानते हो, तो परिणाम माने 
क्या होता है, यह्‌ जानते हो ?' जो नम होकर बदरू जाय । नस्र होकर द्रवा- 
वस्थाको प्राप्त होकर बदलना, कोमर होकर बदलना-यह नमन, परिणमन है । 
नमनमे नम है । नम प्रविभावे ओर परितापनम्‌ परिणमनम्‌-माने एक रूपसे 
दूसरे रूपको प्राप्त हो जाना । दध दही हो गया । (परिणामः शब्दका अर्थं तो 
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विकार होता है । यह्‌ तो बिलकरुर उपादानके सजातीय ही एक पदारथसे दूसरा 
पदा्थं बन गया । 
श्रीवल्लभाचार्यजी महा राजने इसका संशोधन किया । बोले "नहीं 
भविकरृत रहते हृए ही परिणामक प्राप्त होता है । 
निम्बार्काचार्यजी कहते है, "कभी देत, कभी अद्वैत । प्रल्यकालमें अदधेत, 
व्यवहारकाले दवेत ।' 
मध्वाचार्यं कहते ह--्रक्यकालमें ओर व्यवहार कालमे दोनोमे दवेत ।' 
निम्बार्काचायं कहते है--महाप्रक्यमे भद्रेत टै-- 
आनी तदेतम्‌ अनया तदेतम्‌ । 
आनी ददातम्‌ अनया तदेतम्‌ ॥ 
एक था बिखकरुर, महाप्रल्यकालमें । विना वायुके श्चास ठे रहा था--'आनीद- 
दातम्‌" 1 प्राणमें क्रिया हो रही थी, जीवन था--अदातम्‌ । ऋस लेनेके लिए 
वायुकी अपेक्षा नहीं थी । वह एक था । “आनी' से तीन वात निकर आती है- 
एक तो “भनी एकवचन हुजा । एक कर्ता था, श्वास ठेनेवाला । भौर एकं 
श्वास केनेकी क्रिया थी । मानौ थी गौर एक भूतकाल था । 
अद्रैत वेदान्ती कहते ह कि ^न यहाँ प्राणनक्रिया विवक्षित है, कि 
` इवास छे-तन्मात्रको इवास जेना जरूरी नहीं है" न तो प्राणनक्रियाका करतूत 
¦ विवक्षित है ओर न स्थान विविक्षित है । केवर तन्मात्रता विवक्षित है | निपेध्‌- 
कालमे, इस समय जब हम निषेध कर रहे है, निषेधकालावच्छेदेन, इस समय 
जो मालूम पडता है एेसा समय उस समय था ? नहीं था । एसा समय उस 
समय नहीं था, एेसा स्थान उस समय नहीं था, एसी क्रिया उस समय नही 
थी, एेसा कर्तृत्व उस समय नहीं था; एेसा बहुत्व उस समय नहीं था । 
श्रल्यमे भी देत रहता है, यह मध्वाचायं कहते हैँ । श्रकयमे अदरैत 
भौर व्यवहारमें देतह निम्वार्काचार्य कहते ह । प्रकृति भौर जीव परमात्मा- 
\ के शरोररूप है; कुछ समय रीन रहते हँ ओर कुछ समय प्रकट रहते हये 
विदिष्ट है, देत विरिष्ट हं | 
श्रीवल्छमाचायंजी महाराजने इसमे संशोधन किया--नहीं, विदध 
सविदोष है । जैसे सोनेसे जेवर बनतादहै, तो विकार होता दहै, वेसा श्रुतिमे जो 
सुवर्ण-मृत्तिका भौर ोहेका दुष्टान्त दिया हुजा है, वह विकारीका दृष्टान्त नही 
है । अविकृत दृष्टान्त है 1 लोहा ज्यो-का-त्यों रहता हुआ ही भौजार बनता है । 
उसमें दधसे दही नहीं बनता । सोना सोना रहता हुआ ही जेवर बनता है। 


अ निय कि रेवत पक 
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उसमें कहीं जेवरसे दूधकी तरह दहीकी उत्पत्ति नदीं होती । महटी-मिद्धौ रहते 
हुए ही घड़ा बनती है । इसक्िए्‌ कारणम विकार हृए विना ही बह का्यीकार्‌ 
होता दे । 
बोरे ( पूर्वपक्न )-कर्याकार होवे ओर विकारन होवे, एेसी चीज 
दूनियामें देखनेमे नहीं आती । 
उन्होने काकि लोक्रिकर वस्तुका निरूपण करना हो तो कोकिक दष्टान्त 
होता है । परन्तु अरौकिकर वस्तुका दृष्टान्त देना हो तो इष्टान्त भौ अलौक्रिक 
देना चाहिए । 
अच्छा, अलौकिक दृष्टान्त बताओ ! तो कहा--चिन्तामणिमे किंसीने 
कटा-'हे चिन्तामणि ! हमे एक वच्चा देदो। चिन्तामणिने एक वच्चादे 
दिया । परन्तु चिन्तामणिमें कोई विकार हुञा ? कल्प वृक्षसे किसीने कहा- 
कुछ मोहरे वरसा दो !' कत्पवृक्षने कछ मोहरे बरसा दीं, तो क्या कल्पवु्षमें 
कोई विकार हुआ ? कामधेनु किसीने कहा-हे कामधेनु ! आज तुम हमको 
अपने थनसे जोदूध देतोहो, सो नहीं चाहिए, हमको सीधे घोदेदो अपने 
थनसे 1' अव कामवेनुको यह्‌ जरूरत नहीं है कि वहु पह्ङ़ दूष निकाले, फिर 
दही जमाये, फिर मन्थन होवे, फिर घो वने 1 विना दूष-दही भादि विकारोके 
माध्यमके ही कामवेनु घौ दे सक्तो है 1 तो कामधेनुं कोई विकार नहीं हुआ । 
ईरवर भी अरौकिक पदार्थं टै । इसलिए विना किसी प्रकारका विक्रार हुए ही 
वह्‌ सृष्टिके रूपमे परिणत हो जाता है । इसे अविकृत परिणाम बोक्ते ह । 
वेष्णवोमे मुख्य चार मत हँ--(१) देत, (२) विशिष्टाद्वैत, ९३) देता- 
टत ओर (४) विशुदधाद्रेत । 
विशिष्टाद्र॑त = देत विशिष्ट, अद्रेत माने जड़ ओर चेतन दोनोसे विरिष्ट, 
दोनोसे विरिष्ट-चिदचिद्‌-विशिष्ट । क्रमशः इन मतके आचायं ह-मध्वाचार्यं, 
रामानुजाचार्य, निम्बाक्राचायं ओर बल्छभाचार्य । इन रोगोंका थोडा अवान्तर 
मेद टै । 
श्रीवल्छ भाचार्यजीका विश्ुद्धाद्रैतं-परिणामके कारण जो विक्रारकी 
प्राप्ति थी, उसका उन्होने रोधन कर दिया विकारकी कल्पनाका उन्होने 
विलकरुरु शोधन कर दिया कि परब्रह्म परमाट्मामें कोई विक्रार नहीं है । ज्यो- 
का-त्यो है ! सविशेष परमात्माका निरूपण सब उपासक्र संप्रदा्योमे है। यह्‌ 
 सविशेषाद्रेत टे । 
हमरोग ईस्वरपुरी शेवोंका जो मत पदृते हँ वह्‌ महेश्वरे स्वतन्त्रव!द 
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है । जीवात्मा महेदवर है। ये सब सगुणाद्वेत हं । “अह्म्‌ महेश्वरः वाला भी 
सगुण है । 
निर्गुण क्या है ? इन सब प्रक्रियाओमे यह बात वतायी जाती दहै कि 
परभात्मा-परमेरवर सृष्टिक रूपमे कंसे बना अथवा परमात्मासे सृष्ट कंसे हई ? 
भौर परमात्मापरे होकर परमात्मामें स्थित है, परमात्मामे कीन होती है- 
जन्मान्धस्य यतः । यतो वा इमानि भृतानि जायन्ते । 
अब क्योकि परमेदवर ही सुष्टिकेि रूपमे तनता है, इसलिए ये जितने 
मार्ग होगे, वे सव प्रवृत्तिके अनुकूर मागं होगे । 
साधनका भी विचार कर लो-ये कहुगे कि “संन्यासको कोई आव- 
दयकता नहीं है, क्योकि सर्वं रूपमे परमेइवर है । इसलिए उपासनादि सूप जो 
प्रवृत्ति है, उससे हम ॒परमेदवरको संतुष्ट करके ईदवरको प्राप्त कर लेगे-यह्‌ 
एकं प्रक्रिया हई । 
भव दूसरी प्रक्रिया देखो-निविशेषकी प्रक्रिया एते नहीं होती कि वह्‌ 
यह्‌ हो गया ।' निविश्ेषवादी कहते हँ--"हमें जहां पहुंच जाना चाहिए, वहि 
सोचना तुम शुरू करते हो भौर हम जह है, वहीसे साचना शुरू करते है । 
इन दोनोकी बातमें किसे क्या दोष ह, यह्‌ नहीं वताता हं भौर 
किसमे क्या गुण है यह्‌ मो नहीं बताता हं । दोनोको प्रक्रियाका दिर्दर्दनि-मत्र 
आपक्रो बताता हू । 
कोई गया सहात्माके पास ओौर पूछा-हमको वताभो कि परमेश्र्‌ 
केसाटै?" 
महात्मा-त्‌ अपनेको जानता है ? 
“नहीं जानता हूं 1' 
महात्मा-भलेमानुस ! साढे तीन हाथ शरीरम रहुनेवाला जो जीव 
है, वह तो अपनेको जानता नहीं, अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड जिनके एक-एक रोम- 
कूपे, उनको तु कंसे जानेगा ? पहर भपनेको ही जान । तत्वं" पदार्थका शोधन 
कर । पहर शरीरके बाहर जो ्त्री-पूत्र-धन आदि दहैँवे मँनदींह मेरेनरीं 
है ।* उनको करो बाहर । ये हाथपावर, मँ नहीं, मेरे नहीं । उनको करो बाहुर्‌ । 
यह खंोधन किया है ? निवृत्ति हई न 
मागमे यह निवृत्ति भागय । बाहरसे भीतर लौटना । वहाँ परमेश्वर 
एकसे भनेक हुआ भौर यहां अनेकमे-से हटकर एकमे भानेकी प्रक्रिया है । उत्पत्ति- 


च 


हैक शिङ्गि इ हएत इरः हह चर्क्रः इर 
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रहित द्रष्टा-दुश्यविवेक हुआ । यहां निषेव है ! अव इसमे निवृत्ति मारी प्रधा- 
नता हो जायगी 1 भौर, निषेध ही साधनक्री प्रक्रिया हो जायेगी । 


निषेधमे वे कहते है--"चेतन कौन ? जो चेतयसे विलक्षण हो । द्रष्टा 
कौन ? जो दुश्यसे विलक्षण हो । सत्ता कोन ? जो भारोपित आक्रारसे विल- 
क्षण हो । आनन्द कौन ? जो भोक्ता भौर भोग्यल्प पदार्थसे विलक्षण हो । 
इस तरहसे विचार करते-करते संपूणं गुणका अपवाद करक, संपणं विेषोका 
अपवाद करके, बाहर व्यवहारमें निवृत्ति स्वीकार करके भौर प्रक्रियामें “नेति 
नेति' ख्प निषेव स्वोकार करके निपेधावधिरूपसे जो आत्मा शेष रहा, उसे 
श्रुतिने ब्रह्म ओर आत्मा बताया । तो “सर्वं खल्विदं ब्रह्मका क्याखूप होगा? 

सम्पूर्णं उपासक जगते जगत्‌ ओर ब्रह्मका मुख्यक्षामान्याधिकरण दै । 
वेदान्तियोमे दो शब्द चरते ह-मुख्यसामान्याधिकरण्य' ओर 'वाघस्ामान्या- 
चिकरण्य' । जसे जेवर क्याहै? सोनादहै। षडाक्याहै? मिह्रोहै। यहु 
मुख्यसामान्याधिकरण्य । 

घटाकाय क्या है ? महाकाच टै । यह सम्पूर्णं विश्च क्या है ? परमात्मा । 
सम्पूर्ण जोव क्या है ? परमात्मा । यह्‌ मुख्य सामान्याधिकरण्य है । सर्वं उपा- 
सकोंके मतम सम्पूर्ण घटादि आकारोका मृत्तिकाके साथ मुख्यसामान्याधिकरण्य 
है। घटाकराशाद्का महाकराशके साथ मुख्य सामान्याधिकरण्य है । सम्पूर्ण 
आभूषणोका स्वर्णके साथ मुख्य सामान्याधिकरण्य है 


वेदान्तियोमे बाधसामान्याधिकरण्य है एक अखण्ड, अद्रय, एकरस, 
परिपूर्णं । परमात्मामे यह दवेत क्या है ? द्रेत अपने अभावके अधिकरणमें भासमान 
है। जेसे सर्पं अपने अभावके अधिकरण रज्जुमे भासमान दहै, इसी प्रकार यह्‌ 
जीवत्व, यह्‌ ईइव रत्व, यह्‌ जगर्व यह्‌ कार्यं-कारणत्व, यह्‌ भोक्त भोग्यत्व, यह्‌ 
प्रमात--प्रमेयत्व-सव अपने अभावके भधिकरणमे भासमान होनेके कारण 
नित्य होने पर भो सत्य नहीं है । एेसा अद्रंत वेदान्ती कहते है । 


नित्य" ओर (सव्य"मे फरक होता दहै। नितव्यनजोहोताहै वह कालक 
धारामें चलता सत्य जो होता है, उसमे कालको धारा भारोपित होती है! 
यह बात वेदान्ती रोग समञ्चते ह । कर था, माज है ओर फिर कक होगा । 
यह्‌ कालको धारा हु । 


"कल इस समय न रात्रिथीन दिन था) 
"अच्छा, रात्रि भौर दिन नहींथे तो महीना होगा! महीना नहीं होगा 
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है । जीवात्मा महेदवर है । ये सब सगुणादेत हँ । अह्म्‌ महेश्वरः वाका भी 
सगुण है । 
निर्गुण क्या है ? इन सब प्रक्रियाओमें यह बात बतायी जाती है कि 
परभात्मा-परमेशवर सुष्टिके रूपमे केसे बना अथवा परमात्मासे सृष्टि कंपे हुई ? 
भौर परमात्मापे होकर परमात्मामें स्थित दै, परमात्मामे लीन होती है- 
जन्मान्धस्य यतः। यतो वा इमानि भूतानि जायतते । 
अब क्योकि परमेदवर ही सृष्टिके रूपमे तनता है, इसक्लिए ये जितने 
मार्ग होगे, वे सव प्रवृत्तिके अनुकूल मागं होगे । 
साधनका भी विचार कर लो-ये करगे किं “संन्यासकी कोई भाव- 
उयकता नहीं है, क्योकि सर्वं रूपमे परमेद्वर है । इसलिए उपासनादि सूप जो 
भ्वृत्ति है, उसीते हम परमेरवरको संतुष्ट करके ईरवरको प्राप्त कर लगे यह्‌ 
एक प्रक्रिया हई । 
भब दूसरी ध्रक्रिया देखो-निविदोषकी प्रक्रिया एसे नहीं होती कि वहू 
यह्‌ हो गया ।' निविशेषवादी कहते हं--हमें जहां पहुंच जाना चाहिए, वहि 
सोचना तुम शुरू करते हो ओर हम जहां ह, वहसे सोचना शुरू करते हँ । 
इन दोनोकी बाते किसे क्या दोष है, यह्‌ नहीं वताता हूं भौर 
किसमे क्या गुण है यह मो नहीं बताता हूं । दोनोकी प्रक्रियाका दिग्दर्शानमव्र 
आपक्रो बताता हूं । 
कोई गया सहात्माके पास ओर पृछा-हमको वताभो कि परमेखर्‌ 
केसादै?" 
महात्मा-तु अपनेको जानता है ? 
“नहीं जानता ह्‌ 1' 
महात्मा-भलेमानुस ! साढे तीन दाथ शरीरम रहनेवाा जो जीव 
है, वह तो अपनेको जानता नहीं, अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड जिनके एक-एक रोम- 
कूपे, उनको तु कंसे जानेगा ? पङ भपनेको ही जान । त्वं" पदार्थका शोधन 
कर । पहर शरीरके बाहर जो स्त्री-पुत्र-धन आदिदहँवे मेँनहींहु मेरेनहीं 
है ।* उनको करो बाहर 1 ये हाथ-पाव, मेँ नही, मेरे नहीं । उनको करो बाहर । 
यह संशोधन किया है ? निवृत्ति हई न । 
मार्गमे यह निवृत्ति आगयी । बाहरसे भीतर कोटना । वहु परमेवर 
एकंसे अनेक हुा भौर यहाँ अनेकर्मे-से हटकर एकमें आनेकी प्रक्रिया है । उत्पत्ति 


रे - 
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रहित द्रष्टा-दुश्यविवेक हुआ । यहां निषेध ह ! अब इसमे निवृत्ति मार्गक प्रवा- 
नता हो जायगी । भौर, निषेध ही साधनक्री प्रक्रिया हो जायेगी । 


निषेधे वे कहते ह--"चेतन कौन ? जो चेतयसे विलक्षण हो 1 द्रष्टा 
कौन ? जो दृश्यसे विलक्षण हो । सत्ता कोन ? जो आरोपित आकारसे विरु- 
क्षण हो। आनन्द कौन ? जो भोक्ता ओर भोग्यह्प पदार्थसे विलक्षण हो 1 
इस तरहसे विचार करते-करते संपूर्णं गुणोका अपवाद करके, संपूण विशो्षोका 
अपवाद करके, बाहर व्यवहारमें निवृत्ति स्वीकार करके शौर प्रक्रियामें निति- 
नेति' शूप निषेव स्वोकार करके निपेधावधिरूपसे जो आत्मा दोष रहा, उसे 
शरुतिने ब्रह्म ओर आत्मा बताया । तो सर्वं खल्विदं ब्रह्मका क्या रूप होगा ? 

सम्पूणं उपासक जगतूमे जगत्‌ ओर ब्रह्मका मुख्यसामान्याधिकरण है । 
वेदान्तियोमे दो शब्द चरते ह--मुख्यसामान्याचिकरण्' गौर 'वाघसामान्या- 
धिकरण्य' । जसे जेवर क्या? सोनादहै। वडाक्यादहै? म्द्धहै। यहुहं 
मुख्यसामान्याधिकरण्य | 

घटाकाच क्या है ? महाकाल दै । यह्‌ सम्पूर्णं विश्व क्था है ? परमात्मा । 
सम्पूर्ण जोव क्या है ? परमात्मा । यह्‌ मुख्य सामान्याधिकरण्य है । सर्वं उपा- 
सकोंके मतम सम्बूर्णं घटादि आकारोका मृत्तिकाके साथ मुख्यसामान्याधिकरण्य 
है । घटाकाशादिका महाकाशके साथ मुख्य सामान्याधिकरण्य है। सम्पूर्ण 
आभूषणोका स्वर्णके साथ मुख्य सामान्याधिकरण्य है । 


वेदान्तियोमे बाधसामान्याधिकरण्य है। एक अखण्ड, अद्वय, एकरस, 
परिपूर्ण । परमात्मामे यह द्वेत क्या है ? द्रेत अपने अभावके अधिकरणमे भासमान 
है । जेते सपं अपने अभावके अधिकरण रज्जुमे भासमान है, इसी प्रकार यह्‌ 
जीवत्व, यह ईइव रत्व, यह्‌ जगर्व यह्‌ कार्य-कारणत्व, यह्‌ भोक्तुभोग्यत्व, यह्‌ 
प्रमातु-प्रमेयत्व-सब अपने अभावके मधिकरणमे भासमान होनेके कारण, 
नित्य होने पर भो सत्य नहीं है । एेस। अद्रेत वेदान्ती कहते है । 

"नित्य" ओर "सत्यमे फरक होता दै । नित्यजो होता है वह्‌ काकी 
धारामें चरता टै सत्य जो होता है, उसमे कालको धारा भारोपित होती है। 
यह्‌ बात वेदान्ती लोग समक्षते है । कर था, भाज है ओर फिर कर होगा । 
यह्‌ कालको धारा हुई । 


"क इस समय न रात्रि थीन दिन था) 
अच्छा, रात्रि ओर दिन नहींथे तो महीना होगा! महीना नही होगा 
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तो ऋतु होगी । कतु नहीं होगी तो संवत्सर होगा ! ओर संवत्सर नहीं होगा 
तो मन्वन्तर ओर कल्प होगा ?- प्रह निषेधक्रे रूपमे सामान्यरूपे उदाहरण 
बना दिया । जो सम्पूर्ण विशेष है, वह कायं हैया कारण है। जो सम्पूर्ण विरोष 
है, वह्‌ प्रमातादहै याप्रमेयदहै। प्रमाताहै तो सवंज्ञ है या अत्पज्ञहै। भौर 
सम्पूर्णं अनात्म प्रपञ्च भोक्तादैया भोग्यहे। 

कार्य ओर कारण सत्तमे, द्रष्टा ओर द्ड्य चेतनम ओर भोक्ता ओर 
भोग्य आनन्दमे-सत्‌-चित्‌-आनन्द समक्चानेके लिए व्यवहारमे कल्पित ह । जो 
प्रत्यक्‌ चैतन्थाभिन्न ब्रह्यतत्वका वोध दै, वह्‌ निविशेषमें एेक्य दै । अद्वैत वेदान्तमे 
एते सम्षाते है । 

'सविशेषमें क्य है"-यह सम्पूर्ण सगुण ब्रह्मवादियोका सिद्धान्त है। 
जैसे एक समुद्र है । उसमें तरंग उठती हैँ । तरंग क्यों उठती हैँ ? यद्यपि तर 
ओर समुद्रम कोई भेद नहीं है परन्तु वायुहूप निमित्त होनेसे समुद्रमे तरंग 
उठती है ओर आकाशम भअवकाड होनेके कारण तरंग ऊपर उठती है । यदि 
समुद्र अद्वितीय होता तो न तो उसमें वायुरूप निमित्त टीता ओरनतो उसमे 
आकाश्चरूप भवकाश् होता ओर तब उसमे तरंग भी न उठती । 


स्वर्णं है । उसमें टकी मारकर शकल बनायी । थोड़ा सोना हटा दिया या 
थोडा सोना बढ़ा दिया तब शकल बनी | तो हटाने-बढ़ानेका देश है, टकौ 
मारनेवाला कर्ता है, हटाने-चढानेका काल है, टंकी मारनेका कारण । कहो नहीं, 
हमने तो सोना गला दिया । गकाकर खटमे उल दिया; तो निमित्त टै। 
विना निमित्तके नहीं बना । जिस परमेश्वरम पूर्व-पुवं कल्पके संस्कारको ठे करके 
स्वभाव माया बेटी रहती है, इसी परमेदवरमे संकल्पात्भक सृष्टिका उदय भौर 


विलय होता है। 

परमात्माका परमार्थं स्वरूप अद्धेत वेदान्त वताता है । जो परमात्माका 
परमार्थं स्वरूप है, इसमे आनन्दम भोक्ता-मोग्यका भेद नहीं है; चितम सर्वज्ञ 
मल्पन्ञका भेद नहीं है; बहुत सारे प्रमाता-प्रमातृत्व ओर बहुत सारे प्रमेय 
नहीं हँ; ओर सतुमे कार्य-कारणरूप पूर्वावस्था गौर पञ्चादवस्थाका भेद नहीं है । 


यह सवंनिवृक्ति-मार्ग द्वारा सर्वनिषेधावधिरूप प्रत्यक्‌ चैतन्यामिन्न ब्रह्म 
तत्वका बोध हुआ । उसमें अव यह प्रपंच क्या है ? उपासकोने पहर अन्वय कर 
ल्या था, निषेधं नहीं किया था । वेदान्तियोका क्या होगा ? उन्होने पहले 
निषेध करके भव प्रन उठाया किं (तब यह्‌ प्रपञ्च क्या है ?' जहाँ नहीं होना 
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चाहिए था, वहीं अद्वितीय जानमे, उप मद्धितोय सत्तामे, उस अद्वितोयं आनन्दे 
अर्थात्‌ अद्वितीय प्रत्यक्‌ चैतन्य ब्रह्य यह प्रपञ्च न होने पर भी भाक्त रहादठै। 
यह्‌ बात वेदान्तकी निकी ! बात कर्टा-को-कहां पहु च गयी ! 


जो वस्तु अपने अभावके अधिकरणमें भासतौ है, वहु वस्तु अपने अधि- 
करणसे भिन्न नहीं होती । अध्यस्त वस्तु अपने अधिष्ठाने भिन्न नहीं होती । 
सपं रज्जुपे भिन्न नहीं होता । घट मृत्तिकासे भिन्न नहीं होता । जेवर स्वर्णे 
भिन्न नहीं होता । इसका अर्थं यह है कि प्रत्यक्‌ चेतन्यार्भिन्न ब्रह्यतत्पे जुदा 
यह्‌ प्रपञ्च नहीं है । 

यदि कहो कि वासनाको शान्त करनेके लिए ओर संकल्पको मिटानेके 
किए कुछ करो, तो अद्रेत वेदान्ती कहते है- 


तत्वावबोध एवां वासनातृणपावकः । 
प्रोक्तः समाधिशब्देन न तु तूष्णी मवस्थितिः॥ 


चुपचाप वेठनेका नाम निःसंकत्प होना नहीं है 1 जो संकल्पके पोडे कर्ता 
था, वह्‌ मर गया भौर जो संकल्पके सामने संकल्प्य था, वहु भी मर गया भौर 
संकल्प आत्मासे अभिन्न हौ गया ! यहं फुरफुराता हुम संकल्प, फुरफुराता इभा 
संकल्पक भौर फुरपफुराता हुआ संकल्प्य-एक देहम फुरष्टुराता हमा “अहम्‌ 
कर्ता' संकल्पक्रा अभिमानी ओर संकल्प; तथा सम्पूर्णं विद्वके रूपमे फरफुराता 
हुआ संकत्प्य-पह्‌ अपने स्वह्ूपते भिन्न नहीं है । यह्‌ क्या हृजा ? "वास्षना- 
तुणपावकः ।' 


स्वयं संकल्प, स्वयं संकल्पक भौर स्वयं संकत्प्थ--एक दुष्टे तीनों नहीं 
ओर एक दुष्टे तीनों--व्यतिरेक दुष्टे तीनों नहीं ओर अन्वय दुष्टे 
तोनों--यह बाधसामान्याधिकरण्य है; यह्‌ केवर जिज्ञासूुके किए है । यह्‌ ततव- 
विद्के किए नहीं है। 


वाधसामान्याधिक्ररण्यक्रो यह्‌ जो प्रक्रिया बतायी-नेति-नेति-जो 
निषेव दै अथवा जो बाधक्रामान्याधिकरण्य है-नायं सर्पः रज्जु अयम्‌ - 
सच्चाई नहीं है । यह्‌ सपं नहीं है, रज्जु है । यह्‌ जेवर नहीं है, सोना है । इस 
बाधसामान्याधिकरण्यकी आवरयकता अज्ञान दशामे जिज्ञापुके लिए पड़ती है । 
ज्ञानक निवृत्ति हो जानेपर तत्त्वज्ञकी दृष्टिमे--त्रह्यदृष्टिमे, माने ज्ञानोत्तर- 
कारन व्पवहारभे, बाध्ामान्याधिकरण्यको आवइयकता नहीं रहती है । वहां 
सवं शब्दोका नित्य सामान्याचिकरण्य ही है । 
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ब्रहवेदं सर्व॑म्‌-प्रक्रियामे आग्रह हो जानेपर विवाद हो जाता है भौर 
परक्रियामें आग्रह न रखें तो सब एक सरीखे । रहनी सबको एक-सी 1 यहांतक 
कि वेदान्त ज्ञानी-अज्ञानीमे, बद्ध भौर मुक्तमे मेद नहीं करता । ब्रह्मा भौर 
कीडेका भेद नहीं करता । ब्रह्मोपाधिक चैतन्य जो वस्तु है; कीटोपाधिक चैतन्य 
भी वही वस्तु है। उपाधि ब्रह्माभिन्न है तो फिर ब्रह्मोपाधिकं चैतन्य ओौर 
कीटोपाधिक चेतन्यमे भेद कहसि होगा ? 


ग्राह्याभावे तदग्रहम्‌-जब ब्रह्यसे भिन्न कोई वस्तु नहींहै, तो 
अष्टावक्रजीने कहा-- 
न ग्रहस्तत्र॒ यो स्वः पुंसामतिप्रवतते । 
यथा तथा यत्र तत्न सममेवावतिष्ठते ॥ 


जेसे-तेसे, ज्यो-त्यो, यत्र-तत्र, जहां -तहां यह सम (ब्रह्म) ही है । 


यहाँतक किं जाननेवाखा गौर जाना जानेवाला ज्ञान-ज्ञप्तिमात्र 
ब्रह्म ओर भज्ञानका निवतंक ज्ञान-ये दोनोभी दो नहीं हैँ । बिलकुल एक 
अखण्ड सत्ता ही, एक अखण्ड ज्ञान ही विद्यमान है । 


"9. 44944. 39 अ 9 ०2138 ; . 


कक कक क क, ऋ; 


रं कक क 


आत्म-बोध किसको ? 


अकल्पकमजं ज्ञानं ज्तेयाभिन्तं प्रचक्षते । 
ब्रह्म ज्ञेयमजं नित्यमजेनाजं विबरुदृध्यते ॥२३३॥ 
अथः-सर्वंकल्पनारहित भजन्मा ज्ञानको ब्रह्मवेत्ता खछोग ज्ञेय ब्रह्यसे 
अभिन्न वताते है । ब्रहयाविषयक्र वह्‌ ज्ञान भज भोर नित्यहै। इस अज ज्ञानसे 
अज ब्रह्म जाना जाता है । 
इलोक व्यावर्त्या शंकां उत्थापयति \ 
इस ररोकसे जो शंका काटी गयी है, निवारण की गयी है, उसको पहले 
उठाते ह । यह प्रदन उठाया कि--पहरे इरोकमें यह बात कही कि जब आत्म- 
सत्यका अनुमव होता है, तत्र मन भमन हो जाता है; क्योकि अपने स्वरूपभूत 
सत्यमे, आत्मसत्यमे न कोई संकलत्पक कर्ता है, न कोई संकल्पका विषय है । जो 
कुछ संकत्पका विषय मालूम पडता है, वहू भी बाधित भौर जो कुछ संकल्पक्रा 
कर्ता मालूम पड़ता है, वह्‌ भो बाधित । जोव ओर जगत्‌ दोनों बाधित । 


(बाधितः शब्दका अर्थं भी वेदान्तका अपना न्यारा ही है। 
नाप्रतीतिस्तयोर्बधिः किन्तु मिथ्यात्वनिर्चयः \ ( पंचदशी ) 


जीव ओौर जगत्के मिथ्यात्वका निरचय ही बाध है, उनको अघ्रतीतिकरा 
नाम बाध नहीं है। माने 'वाध' वेदान्तियोका पारिभाषिक शब्द दहै। किमी 
चीजका माटृम न पड़ना, यह्‌ उक्तक्रा बाध नहीं । अविष्ठानका बोध हो जानेपे 
दुरयमान वस्तुकी ब्रह्मरूपताक्रा एेसा ज्ञन हो जाना करि ( अधिष्ठानमें ) यह तो 
विलकुर श्रान्तिसिद्ध है--इसीका नाम बाध है। कमो क्िसीको रस्सीमे साप 
दिखता हो ओर थोड़ी देरके किए किसी भो कारणसे रस्सी दिखना बन्द हौ 
जाय तो क्या सपं होनेका भ्रम मिट जायगा ? उप्तके न दिखनेपे सर्पका बाध 
नहीं होगा । 

तब यह्‌ हज किं अविष्ठानक्रा ज्ञान हुआ, आटमप्तव्यका बोध हुभा भौर 
बोध होनेके बाद मनतो कुछ रहा ही नहीं। यह्‌ सिद्ध हुमा किडढेत तो 
आत्मज्ञान होनेके पहरे भी नहीं था, आत्मज्ञान होनेके समय भी नहींथा, 
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भात्मज्ञान होनेके बाद भीनहींहै। तो भाखिर तुमको यह्‌ ज्ञान हृभा, सो 
केसे ? जव पहले ही मन नदींथा तो ज्ञान हुआ केसे ? श्रुति कहती दै- 
'मनसेवेदमाप्तव्यस ( कठ० २.१.११ ) परमात्माको कंसे जाना ? मनसे जाना 
मनसे ही ज्ञान होता है। जो अपने मनपे सोचे, क्षढमूढ भो सोचे कि परमात्मा 
हमको मिला हुआ है, तो परमातमा एेसा भोकाभाला है, कि वहु कहे कि--हां 
भाई, हम तुमको मिले हृए है ।' 
जब कोई कटे कि "परमात्मा हममे दुर दै" तो परमात्मा उससे दूरहो 
जातादहै, अनमिखा होजाता दहै। माने मायासारी ज्ञानकोटै। तो रोति 
अलग-अलग होतो है । एकने कहा--्वामोजी ! आप हमारे घर भोजन करते 
क्यों चकेगे ? एक रीति तो यह दहै कि उसको खुश करनेके लिए हम बोले 
कि-हा-हां, जरूर चल्गे, क्यों नहीं चठेगे ?' सामान्यरूपसे शिष्टताका, 
सभ्यताका उत्तर यही है भौर यही कटुकानेके छिए उसने कटा- क्यों चकेगे ?' 
अब, यदि कोई फक्कड हुआ, तो वह बोरेगा--'अच्छा भाई, तुम्हारा 
यदि यही विश्वास है क्रि हम नहो चलेगे तो मनसा हौ सिद्ध | जत्र तुम यही 
सोचते हो कि क्यों जा्येगे? तोहममभौो यही सोचते कि क्यों जयेगे? 
क्या जरूरत है जानेकी ?' यह फक्कड ज्ञान होगया ! यह्‌ भोरेपनकी बात है । 
परमात्मा है भोकाभाका । यदि तुम उससे कटो कि तुम मेरे दिलमे हो, 
हम-तुम एक है, तुम तो हमसे मिरे-मिराये हो, तो परमात्मा कटहेगा-'हां, एेसा 
ही है) अगर कह दिया किं अरे बाबा | तुम तो अनमिकले हो, अनदेषेहो, 
हो कि नहींहो ?' तो कहैगा हाँ, एेषा ही है ।' यह्‌ बात उप्तिषदुमे लिखी है। 
असन्नेव स भवति असद्‌ ब्रह्मेति वेद चेत्‌! अस्ति ब्रह्मेति चेद्‌ वेद 
सन्तमेनं ततो विदधुः 1 ( तेत्तिरीय० २.६ ) 
अहम्‌ ब्रह्येति चेत्‌ वेद अपरोक्षं तदुच्यते ॥ ( पंचदशी ६.१६ ) 
असत्‌ ब्रह्येति चेत्‌ वेद स्वयं एव भवेदसत्‌ ॥ ( पंचदशी ३.२५ ) 
यदि कोई यह्‌ समज्ञने लगे कि ब्रह्य नहींटै, तो उसके लिए ब्रह्य नहीं 
हो जाता ह ओर यदि- अहम्‌ ब्रह्योति चेत्‌ वेद' यह जाना कि-भेंब्रह्यहै 
तो "अपरोक्ष तदुच्यते'-तो ब्रह्य अपरोक्ष हो जायेगा । 
उपनिषदुमे ब्रह्मकी उपलन्धिकी प्रणाली क्या लिखी दहै? उसके बारेमे 
"हा ~षहाँ' बोलखो-- 
अस्तीत्येबोपलन्धव्यः तत्वभावेन चोभयोः । 
अस्तीत्येवोपलन्धस्य तत्वभावः प्रसीदति ॥ (कठ० २.२.१३) 


(4180. ..॥ 311 11||. |. 


मे अन्तभूक्त है कमं ?' यह्‌ बात उनके ध्यानमें बैठो नहीं । 
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जो कहता है-'है' मिका है, हमारा प्यारा दै, हमारा माहा है- 
उसीको मिरुता है । आप जैसा कहोगे, वेसा-वेसा होता जायगा । 

तुम कटोगे करि--तुम दुर्मन हो, मार डलोगे, तो वहं दुर्मन दहेः 
मार डाञे। 

यह्‌ बडी विलक्षण बात है। दुदमनभी तो वहो दै। संहारकर्ताख््र मी 
तो वहीदै। वहं सारी सृष्टिका प्रख्य करता है। माने ऋजु अन्तःकरण 
चादिए । 'मनसत्रेदमाप्तग्यमु-सोधे-सरर हृदयत्े परमात्माके सम्मुख होना 
चाहिए । 

दृश्यते त्व प्रथा बुद्ध्या सूक्ष्मया सुक्ष्मदश्िभिः ( कठ° १.३.१२) 

सक्ष्मदर्शी रोग सुक्ष्म ओर एकाग्र बुद्धिम परमात्माको जानते हँ । सूष्ष्म 
ओर एकाग्र बुद्धिका अभिप्राय क्या दै? 

हमारे एक मित्रं । वे यह्‌ पूरते ह क्रि किस साधनसे परमात्माकी 
प्राप्ति होगी ? गौर एक पुता है कि--'जव परमात्मा अभी दै, यही है, 
तो उसको देखनेके छिए, जाननेके लिए कौन-पा प्रमाण है ?' 

आप इन दोनोके अर्थका मेद तहीं समर्चेगे, तो वेदान्तके रास्तेमं नहीं 
चल सक्ते । सावनसे जो चीज मिकूतो है, वह सिद्ध परमात्मा नहीं है । साधनसे 
माने पेसेसे खरीद छया, यहु भी एक साधन है । परमेश्वरको हमने हाथसे पकड 
लिया, यह्‌ भो एक साधन है । “क्रिसो चोजकरो कडाहीमे पकाकर परमेश्वर बना 
लिया ।' एसा नहीं होता । 

परमात्मा साधन-साध्य नहीं होता है। कर्म-उपासना-योग, ये साधन 
है। ये श्रद्धासे किये जाते हैँ । इनक्रा कर्ता होता है। इनमे अवृत्ति होती है । 
इनपे फल उतत होता है। ओर यह्‌ फर विषपह्प दहता है । इसलिए कर्म, 
उपासना ओर योगह्प साधन परम।त्माक्रो प्राप्िके किए नहो हे। 

परमात्माको प्राप्तिके छिए तो प्रमाण चाहिए । प्रमाण माने जसे आंखसे 
हमको रूप दोखता दहै। साधन अन्तःकरणकी रुद्धिके किए होता है। प्रमाण 
वस्तुके यथाथं स्वरूपके सक्षात्कारके किए होता है । 

एक हमारे मित्र हैं । एक दिन कोई प्रसंग चातो बवोङे-'क्मसे 
परमात्माको प्राप्ति होती है । 

मेने उनसे पुछा कि कमं कौन-सा प्रमाण है ? प्रत्यक्ष है कि अनुमान 
है ? उपमानदहै कि शब्द दै ? अनुपरुन्वि है कि अर्थापत्ति है? किप प्रमाण- 


भ्न 
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वे बोटे-गीतामे लिखा है ॥' 
यज्ञायाचरते कमं समग्रं प्रविलीयते । ( गीता ४.२३ ) 

यज्ञके लिए जो कर्मं करतादहै, उसकासारा कमं प्रविलीन हो जाता 
है 1 यह्‌ प्रमाण है। 

उनके ध्यानमें प्रमाण माने नेत्र-श्रोत्र, रसना-घ्राण-मन नहीं आया; 
उनके ध्यानमें प्रमाण माने आया इलोक । “यज्ञकमं प्रमाण है कि नहीं ?" 

कमं कम्के विलयमं साधन है, प्रमाण है-उनके कह्नेका अभिप्राय 
यही हमा न ! परन्तु इस इलोकका तो अभिप्राय ही निराछा है । पूरा श्लोक 


इस प्रकार है- 
गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः । 


यज्ञायाचरते कमं समग्र प्रविलोपते ॥ 


भरे 1 वह तो ज्ञानावस्थित चेतसः तो पहर है मुक्तस्य, गतसंगस्य 
तो पहर ही है । इस प्रकार वहु तो सब तत्तवज्ञके कर्मका निरूपण है । तत्तवन्नके 
द्वारा जो कर्मं होता है, वह्‌ लीन हो जाता है। 
यह्‌ बताया पको कि जिससे अपनेमे कर्तापन आवे, साधनको दुहु- 
राना १३ भौर उससे किसी फछकी उत्पत्ति होवे, तो जो फर उत्पन्न हुभा, 
वहु परमात्मा नहीं है । जो आवृत्ति हुई, वह्‌ सुषुप्षिमे टो नहीं सक्तो जो 
कर्तापन है, वह पापी-पुण्यात्मा बनाकर नरक-स्वर्गमे के जायगा, सुखी-दुःखी 
कर देगा । इसक्िए परमात्माकी प्राप्निके लिए प्रमाण दूंढना पडता । 
प्रमाण माने इछोक नहीं, दोहा नहीं, किताब नहीं । प्रमाण माने? जेषे 
"यह्‌ घडी है" आंखसे घडी दीखती ठै, घड़ीके रूपमे आंख प्रमाण है । परमात्मा 
किससे दिखता है ? यह प्रहन हुआ 1 आंखसे घडी तो दीखती है, परन्तु रोशनी. 
मे दीखती है । तो आंख चाहिए, रोशनी चाहिए, घडो चाहिए । तोनों चाहिए । 
तन न घड़ी दीखे ! यह घडी देखनेका तरीका हुजा । पर घड़ी न देखनी हो, 
रोहानी देखनी हो तब ! रोशनी देखनेके छिए रोशनी नहीं चाहिए । रोदनी 
देखनेके चिए मशाक या दीया नहीं जाया जाता मशाल जलाकर मशा् 
नहीं देखा जाता । 
परमात्मा क्या भंखसे दिखता है ? यह्‌ बात आपको समञ्चना है । 'र- 
मात्मा आखसे दिखता है-यह्‌ बात भक्त-सिद्धान्तमे मानते हें । भक्ति-विशिष्ट, 
प्रियता-विर्धिष्ट जो ज्ञान है, वहु जब नेत्रके द्वारा बाहर निकल्ताहै, तो 
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प्रियता-विशिष्ट परमेदवरका दर्दान होता दै। भाप यह नहीं समञ्चना कि 
शंकराचार्यको विष्णु भगवाचक्रा दर्शन नहीं होता था, वे उनकी स्तुति नहीं 
करते थे । वह स ज्ञूठा हौ था, एेपा नहीं समक्चना । उनके पास गंगाजी भी 
आती थीं मौर शंकर भगवान्‌ भो प्रकट होते थे। नारायण भी प्रकट 
होते थे । 

प्रियता-विशिष्ट ज्ञानके द्रारा सगुण-साकारका दरशन होतादहै। ज्ञानी 
अपनी मको देखता है कि नहीं ? कंसे देखता है ? मातुविशिष्ट ज्ञानसे माताका 
ज्ञान होता दै! श्रतुविशिष्ट ज्ञाने भार्ईका साक्षात्कार होता है। हीरेक्रो 
पहचान सक्रता है ज्ञानी कि नहीं ? पहचान सकता है 1 

विदोष-ज्ञानमें विदोष अनुभव होता है। यह्‌ बात आपको इसछिए 
सुनायो कि ज्ञान-ज्ञानका स्तर होता है। यदि आप ध्यानमे सगुण-साकारको 
देख सकते है, तो उसी ध्यानकरे संस्कारसे संस्कृत नेत्रके द्रारा सगुण-साकारको 
देख सक्ते ह्‌ । जिसकी समञ्चमे न आवे, वह्‌ न समञ्च । देवी-देवी' करनेसे सव 
जगह काम थोडे ही होता टै ? जो चरते हँ निर्गुणके मार्गं प्रर, परमार्थके मार्गं 
पर, उनको बात है- 

'मनसेवेदमाप्तव्यम्‌; दुह्यते त्वग्रयया बुद्धया । 

आप यह्‌ जानना चाहं कि हमारे हूदयमें राग है, कि नहीं? द्वेषदै, कि 
नहीं ? कामदे, कि नहीं? कोधदहै, किं नहीं? तो यहु खमे दिखायी नहीं 
पडेगा 1 

वह्‌ तो अपने प्रियतमके कारमं परिणामको प्राप्त जो वृत्ति है, उसे 
प्रिय दिखेगा । गत्रुतासे भरी वृत्तिसे शत्रु दिखेगा । शत्रु खसे नहीं दीखता 
भौर मित्र भी आंखे नहीं दीखता 1 शत्र ओर मित्र देष-विशिष्ट भौर राग- 
विशिष्ट वृत्तिसे दोखते हं । उसी राग ओर देषसे संस्कृत अन्तःकरणके द्वारा 
जव हम आंखसे देखते हं तब बाहर दोखता है 1 इसीक्िए सुना रहा हूं आपको 
कि परमात्माको देखनेके किए आपके पास क्या होना चाहिए ? श्रुतिने पहले ही 
बताया--मनसेवेदमाप्तन्यम्‌ । 

दृहयते त्वग्रचया बुद्धया सूक्ष्मया सूक्ष्मदरिभिः। 


अस्तु; प्रन यह था कि यदि बृद्धिभी बाधित हो गथी, जगत्‌ भी 
ससत्य हो गया ओर मन भी बाधित हो गया, असत्य हो गया, तो अप्त्य मनके 
दारा परमात्माकी प्रापि केसे होगी ? मूल प्रन यह हुआ कि-- 


“यदि भसदिदं दवेतस्‌-यदि यह दवेत बिलकुरु असत्‌ है, तो-केन मनसा, 
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केन बुद्धिरूपेण प्रमाणेन ? किस बुद्धूप प्रमाणके हारा, किंस मनके दारा अपने 
अज आत्मस्वरूपको जानेगा ? 
स्वं अजं आत्मतत्त्वं विुद्धयते ? कंसे जानेगा कि मँ अजन्मा ब्रह्म हूं ! 
क्योकिं मन तो असत्‌ है । | 
इसका उत्तर देते है । जैसे रूपको देखनेके लिए आंखकी जरूरत होती 
है, वैसे रागद्वेषको देखनेके किए आंखकी जरूरत नहीं होती है । सुषुश्िको देने- 
के लिए किसकी जल्रतदहै? हैन साक्षीभास्य? वहां तो मन भो नहींहै। 
उस समय फिर भी सुषुप्ति का भनुमव होता है 1 
क्या सुषुप्तिका साक्षात्कार मनसे होता है ? क्या सुषुप्ति वुद्धिसे मालूम 
पड़ती है 2 भावके प्रत्यक्षके किए तो वृत्ति-विरिष्ट ज्ञानकी जरूरत पडतो है; 
परन्तु अभावके प्रत्यक्षके कल्िए केवर साक्षी चाहिए । केवर साक्षी हीतो 
अभावप्रत्ययालनना वृत्ति निद्राको देखता हे । 
सुषुप्िका साक्षी कौन है ? मन ओौर बृद्धि तो दोनों सो गये । केवल तुम- 
ही-तुम थे । इसका मतलब यह है कि बिना मन गौर बुद्धिके जो साक्षी अभावको 
देख सकता है वह अपनेको जभावका अधिकरण जान सकता है कि नहीं ? उस्‌ 
साक्षीके बारेमे जाग्रत्‌ अवस्था एक श्रमदै। वह॒ भ्रम यहद कि प्रत्येक 
सुषुप्षिका साक्षी अलग-अलग होता है । 
किन साक्षीमे तोन देश है, न कार है, न वस्तु है। देश-काल-वस्तुकी 
कल्पना होती है अन्तःकरणमें गौर दुषुप्तिमें अन्तःकरण ही नहीं रहता ! भसल 
श्रम यह्‌ है कि हर अन्तःकरणमें साक्षी अलग-अलग होता है । किस विशेषताको 
छेकर यह अलग होता दहै? 
अनन्वागतं पापेन अनन्वागतं पुष्येन । 
सुषुप्तिकाले न पाप रहता है, न पण्य रहता है । पापपुण्य दोनोंका 
खोपहो जातादहै। तो, यह पापी साक्षी है" ओर “यह्‌ पुण्यात्मा साक्षी है'- 
यह भेद कंसे रहेगा ? पापी-पुण्यात्माका भेद कतमं रहता है ! "यह्‌ सुखी साक्षी 
है गौर “यह दुःखी साक्षी है'- यह भेद केसे रहेगा ? सुषुप्तिकाले तो सुखी- 
पना गोर दु-खीपना रहता ही नहीं है । वहां भोक्ता भी नहीं है ! अच्छा, तो 
हम परिच्छिन्न साक्षी है--यह्‌ भाव रहता है ? उस समय मै परिच्छिन्न ह्‌ 
यह बात क्सि रहेगी जबकि वहां देश, काल, वस्तुरूप परिच्छेदक ही तहीं है । 
भच्छा, क्या सुषुप्ति तुम संसारी रहते हो ? संसारी माने क्रया ? जते जिज्ञासु 
उसके बोलते है-'महाराज ! मै तो संसारी हं ।' तो जो संसारी होता है बह तो 
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जिज्ञासु होता ही नहीं । शंकराचार्यका सिद्धान्त पढ़ो । वे कहते है-संन्थासी 
वेदान्तविचार करे। वह जिज्ञापु टै) संन्यासी मानेजो संसारी नहींदै। 
संसारी माने दुकानदार नहीं दै । दुकान करो मौज से। नौकरका नाम संसारी 
नहीं है । बाल-वच्चेवारेका नाम संसारी नहीं है । जो वासनाको अपने साथमें 
लेकर सुख-दुःखमें पच रहा दै, नरक-स्वगं भोग रहा है, आवागमनके चक्क्ररमें 
चौपाटी ओर घरमे भटक रहा है जो “यह्‌ चाहिए, यह्‌ चाहिए, यहु चाहिएणके 
कारण श्रमशरणकलीक है, जो नरक-स्वगं गौर पुनर्जन्ममें आने-जानेवाला है, 
उसको संसारो बोलते हं। तो क्या सुषुप्िमें तुम संसारी रहते हो ? वहाँ तो 
संसारित्वकी कोई सामग्रो ही नहीं रहती । 

इसका मतलव यह्‌ हुआ कि सुषुप्तिकालमे जो साक्षी है, वह न पापी है 
न पुण्यात्मा । नसुखीदै,नदुःखीदहै। न संसारी है, न परिच्छिन्न है। 

परन्तु जाग्रत्‌ कालमें जो यह्‌ रम वेठ गया टै, कि मे" परिच्छिन्न हं 
हमारी नींद परिच्छिन्न है, हमारा सपना परिच्छिन्न है, हमारा जाग्रत्‌ परिच्छिन्न 
दै, अतएव हम परिच्छिन्न हँ । यह्‌ जो जाग्रतकाछीन भ्रम है, वह्‌ जाग्रत्‌कालमें 
तत्वज्ञान न होनेके कारण मिटातोहै नहीं। इसलिए सुषुप्तिकाल्मेहै तो 
विलकुक देग-काल-वस्तुसे अपरिच्छिन्न, अपापी, अपुण्यात्मा, असुखी, अदुःखी, 
असंसारो, साक्षोके रूपमे, परन्तु जाग्रत्‌ अव्थामें गुर्की शरणमे जाकर वेदान्तका 
ज्ञान प्राप्त न करनेके कारण, यह अज्ञान न मिटनेके कारण, जब सुषुप्तिमे-से 
उठते हँ, तो फिर पहॐ़े दिनकी तरह पापी, पहर दिनकी तरह पुण्यात्मा, सुखी- 
दुःखो-संसारी मान वेठते हैँ । 

सुपुप्तिमे जो साक्षी है वह्‌ इस समय विचार करके देख लो, परिच्छिन्न 
दै कि अपरिच्छिन्न भौर वह्‌ साक्षी किसको जानता है ? जिसमे जाग्रत नहीं टै, 
जिसमें स्वप्न नहीं है, प्रज्ञाका जिसमे घनीभाव टै, अशेष-विरोष जहाँ मपने 
स्वरूपको छोड़कर कारणम रीन हो गये हैँ, उसका साक्षो है अपना आपा । तो 
सुपुप्तिको देखनेके किए क्या साक्षी पमे चर्मा लगाता है ? खु्दनीनसे देखता 
है । दूरबीनपे देखता है ? 

एक सज्जन थे । वे सोते समय भी चदमा लगाया करते थे । किंसीने 
पृछा कि "तुम सोते समय क्यों चहमां लगाते हो ? तो बोले-सपने अच्छे 
दिखेगे, इसलिए चदमा लगाकर सोते हैं ।' 

सुषुप्ति दिखती टै साक्षीको । नहीं दिखती है'- यह्‌ कहो तो गत है 
क्यो तुमको जाग्रत्‌-स्वप्नसे विलक्षण एक तीसरी गवस्थाका ज्ञान है। उस समय 
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मन भौर बुद्धि सो गये थे, तुम सोये नहीं थे । तुम कहो किम सोये धे ! 
भरे ! तुम नहीं सोये थे । भाई ! तुम्हारी घरवारी सोयी थी । परन्तु उसके साथ 
तुम्हारा इतना प्रेम है कि उसके सोनेको तुम अपना ही सोना समञ्लते हो । 
बो कि--आज तो हम मर गये ।' काहेको मर गये ? हमारी घर- 
वारी बडी दुःखी है । हम मर गये ।' तो उसके दुःखको अपने ऊपर छे लिया | 
किसीका पैसा चला गथा तो बोके-'आज तो हम मर गये ।' गया पैसा ओर 
तुम मर गये । क्यों ? पैसाका जाना अपने ऊपर छे छलिया । कोई भपना दोस्त 
चला गया तो 'हाय-हाय, हम मर गये ।' "हमारा दोस्त ही चला गया । 
जैसे दसरेका जाना अपने ऊपर आरोपित करते ह, वेते यह्‌ मन-वुद्धिका 
सोना अपने ऊपर आरोपित करके तव जाग्रतूमें बोकते हँ कि मेँ सोया।' भमै 
कभी सोता नहीं । 
न॒हि द्रष्टुदुषटः विपरिलोपो विचते अविनाशित्वात्‌ । 
न हि विज्ञातुविज्ञानेविपरिरोपो विद्यते अविनाशित्वात्‌ ॥ 
( वृहदा ० ४.३.२३ ) 
भविनारी होनेसे द्रष्टाकी दुष्टिका खोप कभी नहीं होता । विज्ञाताके 
विज्ञातिका लोप कभी नहीं होता, यह्‌ जानना । 
भव आपसे यह्‌ पूछता हूं कि ज आपको दरबीन कगाकर सुषुप्ति नहीं 
दिखती है, खुदवीन रगाकर सुपुप्ति नहीं दिखती है, चरमा कगाकर सुषुप्ति नहीं 
दिखती है; आंखसे सुषुप्ति नहीं दिखतो है; कानसे सुषुप्ति सुनायी नहीं पइत 
है; नाकसे सूपुप्ति नदीं सूंघौ जाती है; जीभते सुषुप्तिका रस नहीं भाता 
तो वह कौन दै जो सुपुप्तिको देखता है ? क्या मनते सुषुप्ति मालूम पडती 
है ? क्या मनसे सूषुप्ति दीखतो है ? क्या वुद्धि सुपुप्तिका भनुभव होता है? 
किस प्रमाणके घ्रारा सुषुप्तिकी सिद्धि होतीदहै? 
सुषुप्तिमे प्रमाण क्या ? बाबा | वहाँ तो प्रमाण ओरं प्रमेधका व्यवहार 
हीसोगयाथा। प्रमेय हैँ घटपटादि ओर प्रमाण माने नेत्र-श्रोत्रादि। वहां 
तो प्रमाण-प्रमेयका व्यवहार नहीं था । उस व्रवहारके अभावके साक्षी तुम थे। 
तुमने सुषुप्तिको कंसे देखा ? सुषुप्तिकी सिद्धि कंसे हुई ? सुषुप्तिकी सिद्धि तो 
तुमसं ही हुई । 
सुषुप्ति तो तुमने ही देखी । सुषुप्ति तो हमने ही देखी । यहु हमारा 
बमगोका है । अब वमगोला तो बिल्कुरू छोटी चीज पड़ गथीहै। भवतो 
यह राकेट ह । यह्‌ भणुबम है । क्या ? यदि विना मनक, बिना बुद्धिके तुम 
अपनी सुषुप्तिको अन्यके समान देख सक्ते हो, तो क्या अपनेको बिना मन- 
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ुद्धिके नहीं देल सकते ? देख सकते हो अपनेको विना मन-बुद्धिके । यह मार 
दिया अणु बम 1 अरे, जिसने सवको जाना, उसको जाननेके लिए क्या मनकी 
जखूरत है ? दूरबीन छगानेकी जरूरत है कि भे हः जि मे नहीं हुं ? सुदबीन 
लगानेकी जरूरत है कि भेह, किमे नदींह्‌? 

यँ हू--यह तो सिद्ध है । परन्तु भ ब्रह्य हं"-यह तो सिद्ध नहीं है 
न? तो जाग्रत्‌ अवस्थामे विचारकरलखोन। जिस सुषुप्तिमे देरा रीनदहो 
गया, काक लीन होगया, वस्तुएं लोन होगी, सम्पूणं प्रपंच रीन होगया, 
जहां एक ओर अनेक उपाधिका मेद मिट गया, जहां अविद्या गौर विद्याका भेद 
मिर्टुगया, उस अविद्यात्मक सुषुप्तिके साक्षी तुम ओर तुम्हे जाननेके लिए किसी 
ओजारकी जरूरत नहीं । गुरुके विना तुमने जाग्रत्‌-स्वप्नके अत्यन्ताभाववारी 
सुषुप्तिको जान लिया । शास््रके विना जान लिया । वाक्यके बिना जान 
छ्या। तो फिर अव अपने-आपको भो जानो कि तुम कोन थे उस समय? 
अपने-आपको जानो- 

अकत्पकमजं ज्ञानं ज्ञेयाभिन्नं प्रचक्षते । 


श्रीगोडपादाचायं शंकराचार्यके 'दादागुरु" है । दादागिरी माने फक्कडो है 
इनमें । गोडपादाचार्यजी फक्कड है, फकीर हैँ 1 सम्प्रदाय-प्रवर्तक, षड्दर्शान- 
स्थापक, वर्णाश्रममर्यादा-ग्यवस्थास्थापक नहीं हँ । परन्तु शंकराचार्य भगवान्‌ 
कारक-पुरुष ह ! वे अद्रेतसम्प्रदायके प्रवर्तक है, वर्णाश्रम-मर्यादाके प्रतिष्ठापक 
है" पड्दर्नोके व्यवस्थापक है, ये तो सव कुछ हैँ । इनकी महिमा भकग है ! 
परन्तु ये तो फक्कड है | क्या फक्कडी टै ? 

एक वार 'दादा" ( प्रेमानन्द ) के महम कोई छारा-वाला हो गया था । 
एकर डाक्टरसे दवा रे आया, दवा कगायी तो भौर मुंह जलने लगा, छिल-च्डिा 
गया । बड़ डाक्टरके पास गये तो उस डोक्टरने भी वहो दवा बतायी । दादाजीने 
कहा कि “यह दवा तो मेने ल्गायौ । इसीसे तो जरू गया ।' डोक्टरने पछा- 
कंसे लगायी ? तुमने यह्‌ दवा पानी मिलाकर कुगायी कि सीधे-सीधे कगायी ? 

दादाने बताया--“सीधे-सीषे कगायी ।' 

क्या उस डांक्टरने नहीं बताया था, पानी मिखाकर रगानेके छिए ?' 

(नहीं वताया था ॥' 

'तो देखो, वह॒ हमारा चेखा है, हम उसके गुर हैँ ' (तुमने चेरेकी दवा 
करली । अत्र गुरुको दवा करो ।' 

नात वही होती है, गुर ओौर चेलेमे फरक हो जाता है । 
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राकराचार्यं तो भाभासवादी भी है, अवच्छेदवादी भी है, प्रतिविबवादी 
(भो है, दुष्टिसुष्टिवादी भी हैँ भौर अजातवादी भी हें । जितनी प्रक्रियाएं 
वेदान्तदास्त्रकी निकी है, वे सब्र शांकरभाष्यमे-से निकर्ती है । वे सव 
परक्रियाओंकी व्यवस्था करते ओर गौड़पादजी तो महाराज! यह्‌ लो 
अकल्पकमजं ज्ञानं 1" एक अजातवादको ही स्थापना करते हें । 
अकल्पकं = यह्‌ जो रूपकी कल्पना है, विविध ओर विचित्र स्त्र है- 
पुरुष है, पश है- पक्षी है, मनुष्य है--यह्‌ सव-का-सव अपने अधिष्ठान ज्ञानम 
अध्यस्त है । जो उस कल्पनाका कल्पक है वह भी उसी ज्ञानमे अध्यस्त है। 
उसमे कल्पक न सर्वज्ञ है, न अल्पन्ञ है ! उसमे न कल्प्य प्रपंच है, न जगत्‌, न 
संसार । सर्वेज्ञके द्वारा कल्पित जगत्‌ ओर अत्पज्ञके द्वारा कल्पित संसार माने 
जीवसृष्टि भौर ईश्वरसुष्टि दोनों नहीं हैँ । वेदान्तियोकरे मतम एसे बोलते है- 
। अकल्पकं = सृष्टि नहीं ओर सुष्टिके कत्पक नहीं-माच्र ज्ञान कत्पक ओौर 
कत्प्यके भेदसे रहित कल्पना अपने अधिष्ठान ज्ञानसे अभिन्न है । परमात्माका 
जो ज्ञेयसे अनिमिन्न ज्ञानस्वरूप है, वह्‌ केसा है ? अज है । इस श्लोकम तीन 
बार+जज' शब्दका प्रयोग है । इसीसे तो इनको जजातवादी' बोलते है । 
जरा कल्पना करो उस ज्ञानको जिसमे कत्पना न हो । वहु जायमान 
नहीं है । वह्‌ पैदा होता ओर मिटता नहीं है । ज्ञानका पैदा होना ओर मिटना 
नहीं होता । 
घटज्ञानं जातं, घटज्ञानं नष्टम्‌ 1 
घड़ेका ज्ञान पैदा हुभा गौर घड़का जान मिट गया--यह्‌ भनुमव ही 
गलत है । 
घडा पेदा हुआ ओौर घडा मिट गया । घडा हट गया ओर धडा सट 
गया । घडा बन गया ओर घडा फूट गया । मगर रोशनी ज्यो-की-त्यों । 
आंख मंदी हो गयी, आंख तेज हो गयी, आंख अंधी हो गयी भौर ज्ञान ? 
मंद खमे भी, तेज भांखमें भी ओर अंवी आंखमे भ बिलकुल एक । पुतली. 
के होने ओर न होनेका ज्ञानके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है । अंधे लोग तो ज्यादा 
समक्षदार देखनेमे आते है । उनके ज्ञानका नाश कहाँ होता है ? आज फूटनेसे 
ज्ञानका नाश कहां होता ह ? बहरे छोग भौ समञ्लदार देखनेमे भते ह ओर 
अन्धे खौग भी ज्यादा समञ्चदार देखनेमे आते ह । इन्द्रियोके नाशे ज्ञानका नाश 
होता कहाँ दै ? विषयोके नारसे भी ज्ञानका नाश नहीं होता । अरे बाबा ! यह्‌ 
, ज्ञान अजन्मा ओर अमृत दै, 
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(्ञेयामिन्नं प्रचक्षते'--का अथं है कि जिस ब्रह्यको तुम जानना चाहते 
हो, जिस भात्मसत्यको तुम जानना चाहते हो, उस ज्ञेथसरे यह ज्ञान मिन्न 
नहीं है। घट आयातो ज्ञानका भाकार घट ओर पट भाया तो ज्ञानका 
आकार पट । घट-पट दो चीज भने ज्ञानमें कोई फरक पड़ा हो, सो नहीं । 
"यह्‌ तो विकल ब्रह्मरूप ही दै, एेसा महत्मा छोग श्रचक्षते 1' 

यह्‌ रचक्षते" (्ञानचक्षु' है । यह्‌ “चक्षते'मे वही धातुदहै जो चक्षमे 
है । चक्षीन धातु है । उपोप्ते "चक्षु भो बनता है ओर “चक्षते भो वनता हे 1 
प्रचक्षते" मे वडी भारी प्रामाणिक बात कही गयो है । क्या ? मगर दो आदमी 
लडाई करते हुए आवें; एक कहता है कि-हमने सुना है कि एेसी बात है 
भौर एक कहता है कि-हमारौ देखी हुई यह बात दहै", तो जजको किसकी 
वात माननी चाहिए ? सुने हुए की बात नदीं माननी चाहिए । देखे हए की 
वात माननो चाहिए 

ब्रह्य जिस ढंगसे देखा जाता है अपने आपाको जाननेका जो ढंग है, 
उसको जिन कछोगोने देख छया ठै, जान लिया है, उनका कहना है-यह श्रच- 
क्षते" से बताते हं । क्या कना है उनका ? 

ब्रह्यज्ञेयमजं नित्यं भजेनानं विवुदुध्यते 1-यह ज्ञान भी अजन्मा है । 
कभी पेदा नहीं हा है । 'नित्यं' है, माने उसका कभी नाह नहीं होता दै। 
“स्वयंप्रकाश है ओर अनाश' है । 

ब्रह्यजेयम्‌ यस्य--ब्रह्मको ही जानता है । अब एक खुजीकी बात इसमें 
आ गयी है--मजेनाजं विवुदृध्यते'-अज ही अजको जानता है । 

अजेनाजं विवुदुध्यते'-यह स्वयं अजन्मा है ओर अजन्माको जानता 
है । माने अजन्मा-अजन्मा एक है ओर उसमे उत्पत्ति भौर नाद नहीं है । 

विज्ञानमानन्दं ब्रह्य ( वृहदा ० ३.९.२८ ) 
प्रज्ञानम्‌ ब्रह्य ( एतरेय० ३.९.२३ ) 

हमे जो ज्ञान हो रहा है, इसी ज्ञानसे-जिस ज्ञनसे हमे एेसा माङ्म 
पड़ रहा है कि "यहु लाउडस्पीकर है', "यह्‌ पुस्तक है", यह्‌ श्रोता है, “यहु 
वक्ता है- यही ज्ञान इसको जरा एक वार विषये कतरा दो । बस ! यह्‌ 
सत्री, यह्‌ पुरुष, यह किताव,+-इनको जाननेवाला एक प्रकारा 1 कौन प्रकार ? 
अहम्‌ प्रकाश । यही तो बात है। 

जिस ज्ञानसे यह रूमारु दिख रहा है, त्वचसे कोमक माटूम पडता 
है, ओंखसे सफेद मालूम पडता है, नाकसे उसकी गंव मालूम पडती है, जिह्वसि 
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स्वाद मालूम पड़ता है कानसे शब्द मालूम पड़ता है-वह एक ज्ञान ही पांच 
इन्द्रियोमे आकर इसे पांच तरीकेका बता रहा है । 
इस मालका ख्यारु छोड़कर ओर एक ज्ञानको पंचधा प्रकाशित करने. 
वारी जो पांच नदियां है--उन इन्द्रियोका ख्याल भी छोड दो । 
पंचनद्यः सरस्वती अपि यन्ति स स्रोतशः। 
सरस्वती तु पंचधा स्रोतेषु भव सरित्‌। 
एक सरस्वती है भीतर । उसकी पाच शाखा पांच इन्द्रियोके दारा 
बाहर निककती हैँ 1 पंच नदयः। इसीको पंजाब बोलते हँ । वेदमें पंजावके 
रूपमे ( वाणित है ) । पांच जो ज्ञानकी धारा बहती रारोरमे, वहु एकी 
ज्ञानको धारा है । विषय भेदसे भो उनमें भेद नहींहै। इन्द्रिय मेदसे भी ज्ञान 
ही है भौर विषयभेदसे भी ज्ञानहीहै) 
विषय ओर इन्द्रियोमे जो भेद टै, उनको छोडकर यहो ज्ञानस्वरूप । 
तुम कौन हो ? (भजेनाजं विवुद्ध्यते ।' तुम हो अजन्मा । 
पौराणिकोने क्या किया? देखो, ब्रह्माजीके दाष है, यह्‌ तो अपक 
मालूमहैन? शंकरजीकी दादी नहीं बनाते हँ ओर विष्णुजोको दाद़ो नहीं 
है। न्रह्याको दाढ़ी चणा दी। वेदम जराएक बार देख ङे इसका कारण 
क्याहै? 
विष्णु भी पितामह नहींहै ओर सद्र भो पितामह नहींहै। पितामह 
तो ब्रह्याही होते हं। तो पितामहत्वकी सूचक दाढ़ी है। एक सामान्य बात 
यह कहते है-लोकमे अज" कहते हैँ वकरेको । वकरेको मी दाढ़ी होती है। 
ब्रह्याका नाम संस्छृतमे अज" है ओर वृडे तो दै-ही-दँ। तो उनके साथ दाढ़ी 
जोड दी | 
लेकिन महात्माओने क्या किया ? उन्होने देखा कि गौडपादाचार्थने 
एसा छिखा-अजेनाजं विवुद्ध्यते । अज ही अजको जानता है। तवतो 
दाढ़ी रखना जरूरी हो गया । केकिन दाढ़ी हो तो परमात्माका ज्ञान हो, यह्‌ 
बात नहीं है! 
मज ही अजको जानता है। क्या मजेदार शब्द हँ? ये लोग जो हिमा- 
लयमें रहते थे, उनको नाई वहाँ मिलता नहीं था । वाक रखनेमे कोई तक- 
लोफ भी नहीं होतीथो। वहांल्डादै तो बा रक्ता करे। मुंहकी रक्षाकरे, 
सिरकी रक्षा करे । विना ओडे ही कंबल भगवानुने मृहपर बना दिया । तो 
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च्या होता था ? कभी-कभी इसक्रा उत्सव होता था। जब महारमारोग हिमा- 
ख्यसे उतरकर हषीकेश आते थे तो ऋषियोके केश वहीं मुड़ जाते थे, ऊपर 
नहीं, ऋषिकेरको हृषीकेश कटने गे । 

एक शब्द है ८हुषोकेश' ओर एक शाब्द है “ऋषिकेश । एक ऋषिका 
नामको वेदद्रष्टो स्त्री थो, जितने वेदके मत्रोका दशन किया था। उसके नामपर 
ऋषिकेड नाम पड़ा । 


भजेनाजं विवुदुध्यतेका अथं है कितुम जिस कक्षाके हो जाभोगे, 
उसी कक्षाके सवको जानोगे । देह जानोगे तो सबको देहरूप जानोगे । 
पापो सर्वत्र पापमाश्चंकते 1 


तुम पापी हौ जाओगे तो सरको पापी सम्चोगे 1 तुम पुण्यात्मा हो 
जाओगे, तो सबको पुण्यात्मा समन्चोगे। जैसे तुम होभोगे, तुम्हारी नजरसे 
सव वेसा हो दीखेगा । 

भगर लूम अपनेको अज' जान लो-में साक्षो हुं । मै वुद्धिमे उतरकर 
कर्ता नहीं बनता । मे मनम उतरकर संकत्पक नहीं बनता । मँ प्राणमें उतरकर 
क्रियावाला नहीं बनता । मे देहमे उतरकर जन्म-मरणवाा नहीं बनता 1 मेँ 
भानन्दमय कोशम बैठकर भोक्ता-सुखी-दुःखी नहीं वनत्ता। मे परिच्छिन्न 
नहीं बनता । 

यदि तुम अपनेको देहे, प्राणे, मनसे, बुद्धिसे, आनन्दसे भौर परि- 
च्छित्नतासे ऊपर उठाकर सच्चिदानन्दघनरूप साक्षीके रूपमे जानो तो तुम जान 
जाभोगे कि “जेपे पंचकोशसे न्यारामै भज हूं, वैसे ही पंचक्रोगसे न्यारा 
परमात्मा जज है ओर अज-अज दो नहीं होते । अज ओर अज एक ही है! 
भजके द्वारा ही अज जाना जाता है। 

अब यह बात बतायी किं ज्ञानको पकड़ो । यह्‌ जानना आत्मा है 1 
लार्‌ जानकारीका नाम आत्मा नहीं है । पीली जानकारीका नाम आत्मा नहीं 
हे । जानकारीको काक-पीरीसे अरग करो 1 

आंखकी जानकारी नहीं । कानकी जानकारी नहीं 1 मनकी जानकारी 
नहीं । बुद्धिकी जानकारी नहीं । आंख, कान, मन, बुद्धिकी जानकारीसे जानकारी- 
को अलग करो; सुषुप्तिक्री जो शून्य जानकारी है-अभावग्रस्त-सुषुप्त जानकारी 
वह्‌ नहीं । सुषुप्तिसे भी जानकारीको अग करो ! 

यह्‌ अजग को हुई जो जानकारी है, वह्‌ भस्मे अजन्मा है । यह्‌ ज्ञान 
असलमे परमात्मा है । यह्‌ ज्ञान असल्मे साक्षीदहै1 ओर एक वात आपके 
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'ध्यानमे रहे कि जहां ज्ञान उपादान होता है, वहाँ परिणामी नहीं होता । जो 
लोग चैतन्यको कारण मानते हँ ओर उप्रको बदलनेवाला मानते, वे खोग 
तो चेतन्यके स्वभावको बिलकुल जानते ही नहीं । 

चेतन्यका स्वभाव है देखना, बदलना नहीं । बदलनेको भी देखना । 
परिणाम उसको कहते है, जो बदले । साक्षीचंतन्य जो जगत्‌का कारण है, वह्‌ 
परिणामी नींद, विवर्तीहै। मने विना बदले हुए ही बदलता हुभा-ता 
मालूम पड़ता है । मेने स्तरीको देखा, मेने पुरप्रको देखा, मेने कानसे सुना, मेने 
भँखसे देखा तो क्या मँ बदरू गया ? ओआंखसे देखनेवाका में जुदा हो गया ? 
कानघे सुननेवारा मे जुदा हो गया ? स्व्रीको देखनेवाला मेँ जुदा ओौर पुरुषको 
देखनेवाला मेँ जुदा ? मिट्रको देखनेवाा मे दुसरा ओौर पानीको देखनेवाला 
मे दुसरा ? अनन्तकोटि ब्रह्यांडको देखनेवाला मे ? बिलकुर एक । ओर 
देता भो कहां हूं ? अपनी दुष्टिमे । अपनो दुष्टिमे ठेकर देखता हूँ । दुष्ट 
दुरय'-एेसा नहीं । हमारी दुष्टि ही दृश्य 1 ओर दुष्टि ? दृष्टितो द्रष्टा 
जुदा होती नहीं । 

ज्ञान कंसा? ब्रह्यज्ञेयटै। ब्रह्य है जेय जिसका-वह्‌ ज्ञान असलम 
ब्रह्मको ही जानता है । अजं = ज्ञान पैदा नहीं होता ओर ज्ञान नित्य है। 


ये तीन बात बतानेका क्या अथं है? कि-(१) ज्ञान भजन्माहै। 
(२) ज्ञान नित्य है = अमरण है, अमुत है । (३) असलमें ज्ञान विषय-परिच्छिन्न 
भोनहींहै। जोज्ञान दै, वही ज्ञानका विषय है। तव यह्‌ परिच्छिन्नता तो 
प्रतीतिमात्र है । 

स्वयं जाननेवालछा ओर स्वयं जानाजानेवाला मन असत्‌ है तोक्या 
हआ ? बुद्धि अत्‌ है तो क्या? इस असत्‌-असतीके द्वारा भी सब जाना 
जाता है। इस अमनके द्वारा भी सव जाना जाता है । ब्रह्य ही भपनेमे अध्यस्त 
मनके द्वारा अपनेमे अध्यस्त अज्ञानको मिटा देताहै। जो मिटा सोभी 
ब्रह्यात्मक ही था; जिसने मिटाया सो भी ब्रह्यात्मक ही था गौर दोनों नहीं थे । 
इसमे भका कौन-सी भसंगति है ? 


अमनीभावकी विलक्षणता 


निगृहीतस्य मनसो निविकल्पस्य धीमतः \ 
प्रचारः सः तु विज्ञेयः सुघुप्तेऽन्यो न तत्समः ॥॥२४ 
अर्थः- निगृहीत, निविकल्प ओर विवेकसम्पन्न मनका । अमनोभावका ) 
जो व्यापार है उसको विदोष प्रकारमे जानना चाहिए । सुषुप्तिमे जो चित्त- 
वृत्ति है वह अन्य प्रकारकी है, वह्‌ अमनोभावके समान नहीं है । 
कई छोग एसे होते ह जिनको केवर रोटीसे मतर्व हे । कौन देता है, 
उससे उनको मतव नहीं है । भावक दृष्सि देखो, तो प्षिफं रोटो 1 
बुद्धि स्थूर है । देनेवाछेको भो जो चाहता हे, उसकी वुद्धि सूक्ष्म है । सिफं 
देनेवाकेको जो चाहता है, वह भावुक दै । ॑ 
यहु सारी दुनिया दीखती है । जो दीखता है, उमे जो संतुष्ट है, वहं 
सथू बुद्धिवाला है । ठेकिन जिसमे दिखता है, उसको अगर चाहे तो उसको 
वुद्धि सूष्ष्म है । सिफं रोटी नदी, रोटो देनेवाङेके बारेमे भो जानक्रारी चाहिए, 
नहीं तो वह कृतज्ञ नहीं है, कृतघ्न है । 
सिफं भोग्य प्रपंचकरो जो जानता है, कि यह्‌ आकाश हमारे घूमने- 
फिरनेके लिए है, उडनेकरे लिए दै; हवाई-जहाजसे आसमानमे उड़गे ! परन्तु यह्‌ 
भासमान कसि निकला --उतमे यह माम नहीं है । जिसकी भोग्य प्रपंचमें 
आसक्ति है, परन्तु भोग्थ प्रपंच जिक्से उत्पन्न होता है-जन्माधध्य यतः - 
जो इसका मृ अधिष्ठान है, जौ इसका मूर कारण है, जो इसका मर प्रकाशक 
है, उसको जो नहीं जानता, वह्‌ बड़ा कृतघ्न जीवन व्यतीत कर रहा है। 
इसको श्रुतिमे कहा है- 
न चेदिहावेदीन्‌ महती विनष्टिः । ( केन ° २.५ ) 
यदि इसी जीवनम उसको नहीं जाना, तो तुमने महान्‌ विनाश कर 
दिया, अपना सल्थानाज्ञ कर दिया 1 खाया-पिया, मौज क्रिया, सब किया। 
जिसके किए यह दुनिया बनो है, उका नाम है--भोक्ता जीव" भौर जिक्षते 
यह दुनिया बनायी है, उसका नाम है--मायाविशिषठ ईश्वरः । भोग्य प्रपचसे 
विवेक कर देनेपर भौर भोक्ता कति विवेक कर देनेपर भोक्ता जीव भौर 
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कर्ता ईरवरमे जो एक अखण्ड अधिष्ठान चेतन ( ज्ञान ) है वह सम्धुणं सुष्टिका 
सार स्वंस्व है; उसीमे यह्‌ प्रपंच अनहुञ प्रतीत-भर हो रहा है । 

यह्‌ बात बतायी कि यह जो ज्ञान है, उसे यदि भोग्य प्रपंच देखना हो, 
तो उसको इन्द्रियोका ओर मनका सहारा ठेना पड़ता है । अगर खानाहो 
तो (1) खाना होना चाहिए, (1) मुह होना चाहिए; ( 111) जीभमे स्वाद 
लेनेकी शक्ति होनी चाहिए भौर (1४) खानेमेँ मन लगना चाहिए । नहीं तो 
मन अन्यत्र हो, तो भोजनका स्वाद नहीं अवेगा । 

लेकिन यदि ध्यान करना हो, तो बाहरको कोई वस्तु नहीं चाहिए, 
इन्द्रिय भी नहीं चाहिए, बस मन-ही-मन ध्यान हो जायगा । 

परन्तु सुषुप्तिको देखना हो तो ? विना मनक ही काम चर जायगा । 
सुषुप्तिका दर्शन करलेके लिए मनको जरूरत नहीं पडती । चमा सु्दवीन, 
दूरबीन, कोई ओजार, कोई कारणके बिना ही हेम अपने-जाप ही देखते हँ । 

यदि भपनेको देखना हो तो ? अरे ! हम तो स्वयं प्रकाश है, स्वयं ज्ञान 
है । रोकश्षनीको देखनेके किए रोशनी नहीं चाहिए । ज्ञानको देखनेके लिए ज्ञान 
नहीं चाहिए । भपने आपको जाननेके किए कोई ओजार नहीं चाहिए । वहू 


स्वयंसिद्ध है, यह स्वयप्रकाश्‌ हे ! _ 
बहुत खोग॒ जिन्दगीमे इसीखिए भटकते रहते हैँ कि इस आत्माको 


जाननेके लिए किसी भगौजारकी खोजमें रहते ह । वे आत्माको घडेको तर्‌ 
जानना चाहते ह ओर दारुभातके कौरको खानेमे जो स्वाद आताहै वैषा 


भानन्द आत्माको जानकर प्राप्त करना चाहते हू । स 
खान शब्द भौ संस्कृतका दै । इसका प्रयोग है संस्कृत भाषामें 1 अप्रयुक्त 


नहीं है । खानि इन्द्रियाणि अनीति उज्जीवयति इति खानं'- जो इन्द्रियोको 
जीवनदान करे, उसका नाम खान । पीयते इति पानं । खानं च पानं च = खान- 
पान- जिनको इन्द्रियोके द्वारा विषयभोग करनेका अभ्यास हो जाता है भौर 
इन्द्रियोके द्वारा इष्टसे राग करनेका अभ्यास हो जाता है, उनकी समक्षम जल्दी 
यह्‌ बात नहीं आती कि- भें स्वयंसिद्ध हूं । में स्वयंप्रकाश हँ । मेरे किए किसी 
स्थानकी, किसी कार्की, किसी वस्तुकी, किसी कारणकी आवश्यकता नहीं है । 
मे ज्योका त्यो अखंड ह, भपरिच्छिन्न ह ब्रह्म हुँ क्योकि काटनेवाला कोई है 
नहीं । इसीसे बताया कि यह आत्मा ज्ञप्तिमात्र है। जाननेवाका भी खुद ओर 
जाना जानेवाका भी खुद । इसमें जाननेके लिए किसी वृत्तिकी भी जरूरत नहीं 
है । यह दादागिरी हई; माने यह साफ माम पडता है कि जैसे दाकराचार्थका 
गुर यह वात बोर रहा है । 
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ये कहते ह कि जव सुषुप्तिको जाननेके किए ॒वृत्तिकी जरूरत नहीं ठै, 
साक्षी स्वयं जानता है, बिना वृत्तिके जानता है । तो फिर स्वयंको विना किसो 
वृत्तिके जान क़ तो उचित ही है) अन्तर इतना ही है कि अज्ञान जो जाग्रत्‌- 
कालमें निवृत्त हो जाना चदहिए, वह निवृत्त नहीं हआ है, जिससे सुषुप्तिसे 
उठने पर फिर हम अपनेको परिच्छिन्न ही जानते हं । केकिन, अगर जाग्रत्‌- 
कालमें अज्ञान निवृत्त हो गया होवे, तो सुषुप्तिमे क्या दशा रहेगी ? अपने 
आपको अपने आपसे जाननेकी जरूरत रहेगी कि हम अपने आपको अपने आपपे 
जानते ह ? ज्ञानीको ज्ञानकरी जरूरत नहीं है 1 अनज्ञानोको ही ज्ञानको जरूरत 
रहती है । 

विज्ञानमानन्दं ब्रह्म--यह जो सबको जाननेवाला विज्ञान है ओर जो 
सवसे न्यारा अपना आत्मा हि, वह्‌ ब्रह्म है । “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म - सत्य, 
ज्ञान, अनन्त ब्रह्य है 1 सत्य इसलिए कहा कि भात्माक्रो क्षणिक नहीं समञ्चना 1 
कोर्ई-कोई सिद्धान्त एमे हँ जो आत्माक्रो ज्ञानस्प तो मानते हं, परन्तु क्षणिक 
मानते हं ! अर्थात्‌ ज्ञानको क्षण-क्षण न्ट होता हज मानते हं । 

आत्मा तो क्षण-क्षणका भी साक्षी है गौर नष्ट-नष्टका भी साक्षो ठै, इस- 
लिए यह्‌ सत्य है, अविनाशी है । मात्मा अविनाशो है । अविनाशी होकर कहीं 
जड ही न होवे; इषलिए श्ञानम्‌' कर्हा । सत्यमे जो जडता है, उसको काटनेके 
किए ज्ञान कहा ओर ज्ञानम जो क्षणिकता दै, उसे काटनेके छिए “सत्थ कहा । 
यह्‌ सत्य ओर ज्ञान केव "अह्‌"के रूपमे किसी कलेजेके क्रिसी कोनेमे रहनेवारा 
हौ तो ? उस परिच्छिन्नताको काटनेके किए अनन्त" कहा । 


यह विनाशी माने क्षणिक ज्ञान नहीं है, अविनान्ञी ज्ञान है । ज्ञान है माने 
जड़ द्रव्य नहीं है । यह्‌ सत्य है मने विनाशो नहीं है, क्षणिक ज्ञान नहीं है। 
मनन्त है, माने देश-काल-वस्तुसे परिच्छिन्न नहीं है, अखंड दै । इस आत्माका 
नाम क्या ? ब्रह्य" । 
णेसी अनेक श्रुतिं हँ जो ज्ञानस्वल्प आत्माको ब्रह्य बनाती है- 
आत्मानं विजिज्ञासस्व । 
अरे भो भोरे भाई ! तु पेडा-नरफीके ज्ञानमे मत रुग, अपने भापको जान । 


“आत्मानं विजिज्ञ।सित' भौर “अ।त्मानं विजिज्ञासस्व दोनों तरहकी श्रुति 
है । एसे बोलते है-- 
"वाचं न विजिज्ञासित वक्तारंविधात्‌ । 


जीभक्याहे ओर शब्द क्याहै; इसे जाननेकी कोशिश मत करो। 





४५८ माण्डुक्योपनिषद्‌-कारिका-प्रवचन 


बोलनेवाङेको देखो । श्रुति कहती है--भावाज क्या है ओर आवाज कहास 
निकलती है, यह्‌ मत देखो; जो वागोपाधिकर चैतन्य है, उपे जानो । इसे केषे 
जानें ? 
जो अनात्म हे, जो जड है, जो भन्य है, जो भदलने-बदलनेवाली चोज 
जाग्रत्‌-स्वप्न-सुषुप्ति है, उससे अपनेको हटा रो । सुषुप्ति जाग्रतु-स्वप्नमे नही 
है, स्वप्न जाग्रतु-सुषुप्तिमें नहीं है, जाग्रत्‌ स्वप्न-सुपुप्तिमें नहीं है ओर अपना 
मापा सबमें है । इसकिए सवे न्यारा है । इसका फर क्या निका ? 
जाग्रतुका पापयुण्य इसका पपपुण्य नदीं दै । जाग्रत्‌का सुलदुःख 
इसका सुख-दुःख नहीं है । स्वप्नका पापयुण्य इसका पप-पुण्य नहीं है गौर 
स्वप्नका सुखदुःख इका सुख-दुःख नहीं है । सुषुप्तिका अज्ञान भौ इसका 
अज्ञान नहीं है, क्योकि सुषुप्तिका भनज्ञान भगर इसका अज्ञान होता तो हर 
समय रहता । तो--तुरीयं त्रिषु संततम्‌ से आत्माका ज्ञान प्रप्त करो । 
अपने आपको जानो । कंसे जानें ? अज्ञानको छोड दो भौर ज्ञान तुम 
स्वयं हो । वात्तिकमे वड़ा सुन्दर एक लोक है- 
निवृत्तिरात्मा मोहस्य ज्ञातत्वेनोपलक्षितः 1 
मोहकी निवृत्ति हौ आत्मा है, क्योकि निवृत्ति आत्मसि विलक्षण नहीं 
है । निवृत्ति कोई वस्तुतो है नही, जो अत्मा सट जाय । एक बार उसकी 
अनन्तताका, अपरिच्छिन्नताका, पूणंताका विचार करको, विवेकं कर लो। 
ज्ञातत्वेन उपलक्षितः । 
सर्वावभासकः, स्वयंप्रकारा, देश-काल-वस्तुका अवभासक ओर देश-काल- 
वस्तुसे अपरिच्छिन्न सजातीय-विजातीय-स्वगत भेदका प्रकाशक ओर सजातोय- 
विजातोय-स्वगत भेदसे असंस्पुष्ट यह स्वयंप्रकाश आत्मदेव है-एेसा जानना 
ही मोहको निवृत्ति है । अज्ञानकी निवृत्ति आत्मा है। वह क्या है कि स्वयं 
च तत्त्वं स्वयमेव बुद्धम्‌ ।' अजेनाजं वितुद्ध्यते ।' इसका अथं हे कि इसके ज्ञानके 
चकिएन तो इसके विषय होनेकी जरूरत है-नमकीन, खटा ओर मोटाकी 
तरह आत्मा विषय होवे, इसकी जरूरत नहीं दै ओर न तो इप्षके छिए करणकरौ 
जरूरत है कि जीभ होवे, कान होवे, नाक होवे, आंख होवे; न तो उसके किए 
शांतिकी जरूरत है कि सुषुप्ति होवे, ओर न तो इसके लिए ध्यानको जरूरत है । 
ध्यान तो ध्येयके लिए आवश्यक है । यहां तो "अजेनाजं विवुद्ृध्यते ।' 
स्वयं इसका अर्थं श्रीशंकराचायं भगवानूने एेसा क्रिया कि--जो नित्य प्रकाश- 
स्वरूप सविता दै, उसको अपनेको जाननेके लिए किसी दूसरी रोशनोको 
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आवहयकता नहीं है । हदसीप्रकरार नित्यविन्ञानेश््यरसघन होनेके कारण-न 
ज्ञानान्तरमपेक्षते ।' उसको ज्ञानके किए दूसरे किसी भौजारकी, करणकी 
जरूरत नहीं है । 
अब एक ओर बात उठाते है । एक सज्जन थे, वे रोज पाठ करते थे कि- 
भब प्रमु कृपा करो एहि भती, 
सब तज भजन करो दिनि राती॥ 

'सब तज'का अर्थं तो उनको मालृम नहीं था । एक दिन उनके हाथमे 
जो पैसा था वहु निकर गया । निकर गया तो वे पहुचे राममंदिरमे भौर 
बोलने लगे रामजीके चरण चौपट करन । 

अरे ! हमारा तो पसा चला गया, चौपट होगया । अष्टावक्रजोने कहा- 
आहचर्यं मोक्षकामस्य मोक्षादेव विभीषिका 1 

अरे! तुम चाहतेतो हो कि सवसे छटकारा मिरे । भौर मोक्षते ही 
डरते हो । बोरुते तो हँ कि-"हुमे ब्रह्मलोक पर्यन्त नहीं चाहिए । परन्तु इसमें 
ब्रह्मलोककी तो याद रहती दै । पर्यन्त" शब्दका अथं छूट जाता है । क्थो छट 
जाताटै? 

आजकल्के जो जिज्ञाषु है, उन्होने धर्मानुष्ठान तो पहर किया नहीं । 
यज्ञ-याग आदि करते तो स्वर्गछोक ब्रह्य छोकका कुछ भेद उनको होता । उपा- 
सना विधिपूर्वक की नहों। तो वैकुण्ठ, गोलोकका भेद उनको मालूम नहीं । 
योगाभ्यास किपानहीं। योगाभ्पास्षमे जब सिद्धि आतोदहै, तों मरणके पूवं 
ओर मरणके अनन्तरकी गतिका ज्ञान होजाता है! वह्‌ तो किया नहीं । 

असलम उनक्रा स्वर्गपर, वेक्रण्ठपर, ब्रह्मलोकपर, गोोकपर विद्वासं 
तोथा नहीं। तोवे बोले कि ब्रह्यज्ञानके किए हमने उनको छोड दिया। 
उनको कहँ कि --'महाराज, पांच रुपया छोडो-तो ये नहीं छोड़गे। यह 
तो सच्चाटै न? उनको बुद्धिमें स्त्री-पुत्र-वन-ररीर, ये सम्बन्ध तो सच्चे 
होकर बैठे है ओर गोटोक-वेकुण्ठ-त्रह्यलोक अ्ूठे होकर वेठे हैँ । वे कहते है कि 
“ठा नोट देनेके बदलेमे अगर ब्रह्मरोकवेकुण्ठ मिरु जायंतो रेड! भौर 
यदि सच्चा नोट देना पड़े तो ? 

आश्चयं मोक्षकामस्य मो्ञादेव विभीषिका) 

आदच्यकी बात है किये चाहते तो है मोक्ष, ङेकिन जब दुनियाकी 
कोई चीज छूटने लगती है, तो ये डरने कुगते है किं हाय-हाय ! हमारा प्यारा 
छूट जायगा । 
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तो यह भादवर्य है ! रेकिन ज्ञानका फर स्वगकि समान परोक्ष नहीं 
है। यह मरनेके बाद नहीं मिलता ! यह कोई वेकुण्ठके समान विमानपर 
-चदृकर इसमे जाना नहीं होता 1 ब्रह्मलोकके समान यह कोई निष्काम कर्मका 
फल नहीं है । यह केसा है ? इसके लिए उपमा देते ह--'तुप्तिवत्‌' । 


मोक्षमाणस्य ज्ञानफलं स्वगंवत्‌ न परोक्षं किन्तु तृप्तिवत्‌ प्रत्यक्षम । 


जैसे अपने मनमें कभी तृप्ति होतीदै, तो तृप्ति साक्षीभास्यहै। जिसे 
सुषुप्ति दोखती है उसीको तृप्ति दीखती है । धड़ा भौ उसीको दीखता है। 
लेकिन धड़ा दीखता है आंखका चमा रगानेपर । तृप्ति देखनेके लिए कि 
हमारे मनम तृप्ति है, भांखका चइमा तो लगाना नहीं पड़ता; बिना आं के 
चरमेके ही तुप्तिका अनुभव होता है| 
किसे अनुभव होता है ? साक्षीको अनुभव होता है । तुप्ति सबसे निकट 
है, इसक्िए इसकी उपमा देते है । असलम आत्मानन्द तृप्तिवत्‌ भो नहीं है । 
क्योकि तुप्ति काल्परिच्छिन्निहै। कभीहो, कभोनहो! देश परिच्छिन्न भी 
है । कमीरमें गये तो तृप्ति हो ओर वहाँ भी षंटे-आध-घंटे । मकान खरीदते 
है तो पहर देख रेते हैँ करि यहासे समुद्र दिखेगा कि नहीं, बगीचा दिखेगा फि 
नहीं, विरे हए पूर दिखेगे कि नहीं | यह सब देखकर मक्रान खरोदते है । 
परन्तु जब मकानमें रहने र्गते है, तो हफ्तों तक समुद्रपर नजर नहीं जातो 
है, बगीचा नहीं देखते है, परपर नजर नहो जाती है । रहता सब है, पर 
नजर नहीं जाती है । 
चन्द्रमाको देखकर तुप्त होगये । थोडी-सी तृप्ति एक चीजको देखकर 
हई, एक जगहपर पहुंबनेपर हई, एक समयमे हुई, अन्तमुखतामें हई । अरे! 
यह्‌ तुप्ति भी भाने-जानेवारो ही है । लेकिन इसका नाम इसलिए छया कि 
इसके किए आंल-कान-ताक-जोमक्रो जरूरत नहीं होती है, आत्मतुप्ति भपने- 
आप होतो है। 
यस्थात्मरतिरेव स्यादात्मतप्तःच मानवः । 
आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य काथं न विद्यते ॥ (गीता ३.१७) 


ज्ञानका फल तृप्तिवत्‌ प्रत्यक्ष है । इसमे क्या प्रत्यक्षता भाती है ? जो 
रोग अन्तर्तुप्तिका अनुभव करने रुगते है, उनके लिए अष्टावक्र गीतामे आया 
है कि--'यदि भ्रयत्नपूर्वंक उनक्रो भांखकी पलक भी उठानी पडे भौर गिरानी 
पड़े, तो यह उनको पसंद नहीं है ।' 


--__ -~___~__~-~-~ ~ "बा 
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व्यापारे विद्ते यस्तु निमेषोन्मेषयोरपि । 
तस्यालस्यघुरौणस्य मुखं नान्यस्य कस्य च 1 

क्यों कि यहु आत्ममुख विषयके अभिमाने सिद्ध नहीं है । एक सेठ्को हम 
जानते है । वह फटा कपड़ा पहनता है, रखा-सुखा खाता है ओर धरतीपर 
सोता है । सेठ दै, पचासों छाख रुपये उसके पास टै । उसका सुख किस चीजका 
है? एक सुख तो उसको यह दै कि वेकमे हमारा इतना है 1 यह तो हज 
पैसेका सुख ! तिजोरीमें इतना बंद है 1 एना छिपाकर गाडा है कि सरकारको 
भी पता नहीं चरु सकता । 

येलोगतो कहते कि एक बार ईखवरको भो माम न पडे, एेसी 
जगह रखा है ! यह्‌ क्या है ? यह अभिमानका सुख है । केवर अभिमानका 
सुख है कि "हमारे पास इतना है ।' धरतोपर सोनेमे भो सुख टै, रूखा-सुखा 
खाने्मे भी सुख टै, फटा चीथडा पहननेमे भो सुख दै । यह्‌ भौ अभिमानका 
ही सुख है कि “हम इतने त्यागी ह, इतने तपस्वी हँ 1" तपस्यामे जो सुख हे, वह 
भौ अभिमानकाही सुखरहै। विद्याम जो सुखद, वह भो अमभिमानकादी सुख 
है। ब्रत ओर पसा इकटूठा करके रखनेमे जो सुख टै, वह भी अभिमानका हो 
सुखदे) 

एक अभिमान स्थूल वस्तुमूकक है ओर एक भावम है, पर अभिमान 
दोनोमेदै। दूसरा सुख भोगम्‌लक टै। वद्या खाते है, बढ़या पहनते है, 
बद््िया मकानमें रहते है, बद्धा ग्प्राहु किया दहै, बदिया वच्चे, भोगदो 
रहा टे । 

भाई ! बद्ा बच्चेका सुख भो बद्िया अभिमनका ही सुख है। बच्चे 
जव तोतली बोली बोरूते है, जरा किककते है, तो मजा आजाता है । यह्‌ 
भोग सुख दै । इससे ऊपर देखते हैँ तो-ध्यानका सुख भी अन्तर्मोग सुख ठे । 
जसे ध्यानम चमते है, चाटते है, मिरते है" जुरते हँ वह भी अन्तर्भोग-सुख है, 
भगवद्‌विषयक भोग-सुख है ! 

एक मनोरथ सुख है । अभी तो हम कमानेमं रगे हँ । जब हमारे पास्‌» 
पैसा हो जायगा--वह्‌ मूर्गी चकर बकरी खरीदेगे, बकरी बेचकर गाय, गाय 
बेचकर घोडा, घोडा वेचकर मकान खरीदेगे, मकानमें ओरत ओर बच्चोके 
साथ रहेगे-यह्‌ शेखचिल्छीका सुख । इसका नाम होता है मनोरथ-सुख । 

भभिमान-बुख, भोगसुख, मनोरथ-पुख ओर चौथा अभ्यासका सुख है । 
किसीको प्राणायामका मभ्यास हो जाता है। तो सांस जबतक उतनी न चदे, 
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मजा न आवे, हम लोगोके पेटकरो अभ्थासका सुख होता है । अपने इस जीवन- 
निर्वाहुके किए हमें थोडे अन्नकी जरूरत है, रेकिन हम जरूरतसे ज्यादा खाते 
है । पावभर भन्नकी जरूरत है शरीरके पोषणके किए, परन्तु पेटको भादत पड़ 
गयी; सेरभर वजन जबतक नहो तबतक तुप्िन हो! सेरभर वजन 
आनेपर जो तुप्ति होती है, वह्‌ भभ्यासज है । पेटको वसी आदत पड़ गयी। 
से, नाक दबाकर बैठते है; जबतक साँसका इतना दवाव गरीरपर न भवे 
तवतक मजा नहीं भावेगा । या आसन बांधकर बेठेगे, शरीर जरा कड़ा नहीं 
होमा, पीठक्री रीढ सीधी नहीं होगी तबतक मजा नहीं अवेगा। यह्‌ मी 
अभ्यासका सुख है । सूर्यनमस्कार रोज नहीं करेगे, घटेभर दंड-वेखकर न कर 
कसरत करनेवाछोको मजा न आवे | इसे भभ्यासज सुख बोकते ह । मनुष्यको 
वेसा करनेको आदत पड जाती है । | 
भभ्यासका सुख सात्विक दै, बाकी सब राजस हैँ । सव-का-सवब सुख 
राजस्‌-तामस्‌ है । अभ्ासका सुख सात्विक है; क्योकि उसमें वस्तुकी भाव्य 
कता नहीं पडती है । अपने-आपमे उठबेठकर काम चला ठेते हैँ । जिसमें दूसरेकी 
जरूरत न पडे, उसे सात्विक-युख कहते है । 


ज्ञानका सुख इन चारोसे विलक्षण है) क्रिया तो कभी करोगे, कभी नहीं 
करोगे ओर भोग कभी मिरेगा, कभी नहीं मिरेगा । मनोरथ-पुख दोनों तरहका 
होता है- मरकर स्वर्गमें जार्येगे, ब्रह्मलोके जारयेगे, वह्‌ भी मनोरथ-सुख है भौर 
पैसा इकट्ठा करके बुढृपेमे सुखी होगे, यह भी । जो जवानीमे सुखी नहीं है, 
वह बुढापेमें क्या सुखी होगा ? 
सुख आत्माका स्वरूप है ओौर यह्‌ नित्य प्रत्यक्ष है । अपने-भापका होना 
सबसे बडा सुख है । अपने आपका जानना सबसे बड़ा सुख है 1 क्रियासे तृप्ति 
नही, भावसे तृप्ति नहीं, अपने-आपमें तप्त । वस्तु-व्यक्त-स्थितिसे तृप्ति नही, 
अपने आपमें तप्त । 
हिम अपने सपने अपने साथ लिये फिरते हैः । हम अपनी दुनिया अपने 
साथ ल्यि फिरते है । हमारा प्यारा हमारे दिल्मे है । दिलमें वह्‌ नही, जो 
सपनेमें रहे भौर जाग्रतूमे मिट जाय । दिलमें वह्‌ नहीं जो जाग्रतूमें रहे भौर 
सपनेमे मिट जाय । दिलमें वह नहीं जो सुषुप्तिमे रहे भौर जाग्रतुमें मिट जाय । 
जो सूषुप्तिमें मिट जाय, वह क्या प्यारा ? वेदान्तियोने काट दिया । इसका 
मतलब यह हुभा कि जब आत्माकी सत्स्वरूपताका बोध होता है कि आत्मा 
अविनादी है; आत्माकी चित्स्वरूपताका बोध होता है कि आत्मा स्वयं प्रकाश 
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है; ओर आत्माकी भनंदस्वरूपताका बोध होता दै; आत्माकी भमपरिच्छिन्नता, 
आत्माकी अद्वितीयताका बोध होतादहै; तो मनकरो वशम करनेके लिए कोई 
क्रिया नहीं करनी पड़ती, किसो द्रव्यका आरम्बन नहीं केना पडता, कोई 
अभ्यास नहीं करना पड़ता । मन कगानेके लिए फिर किसो कम्पनी' ( संगी- 
साथी ) की जरूरत नहीं पडती । सोसापटीकी जरूरत नहीं पडतो कि मन मिले 
तो सुखी हों; यह्‌ खायँ तो सुखी हों, यह सोचें तव सुखो हो । 

सिद्ध जो स्वतन्त्र सुख है अपना भापा, उसका पर्दा फट जाता दै, तव 
मनीराम म्‌च्छित होकर गिर पडते हँ । कहाँ जायं ? किसके लिए जा्ये-ये दो 
सवार पैदा हुए । किसकी ओर किपके लिए चोरी करें ? जिस मात्माको सुख 
देनेके किए मन इधर-उधर चोरीसे भाग जाता है कि वहसि मजा ङे आर्वे, 
वहासि मजा छे आवें," वह्‌ भोक्ता ही नहीं है ओर जहसि जो मजा काना चाहते 
हैं वह सुख, वह तुप्ति आत्माका स्वरूप ही है । 

मनीराम क्या करता है? मन चोरहै। जैसे, कोई चोरको नौकर रख 
ठे ओर वह्‌ कटी-कहींसे माक चुराकर रे आवे भौर मालिक उसमे भपना सुख 
मने'वेसेहीर्है वेखोगजो मनके द्वारा सुख दूटते ह । आंखके रास्ते गया 
तो रूपमे-ते चोरी करकं सुख रे आया | कानके रास्ते गया तो अवाजमे-से 
सुख, चोरी करके ठे आया । ये सत्र, इसने चोरी-खपि मजा लेनेके छिए करई 
रास्ते बना रखे हँ । कटी जीभमे-से गया, तो निठाईमे-से सुख चुराकर र आया । 
अव हुआ क्या? 

मनीराम दो पाटके बीचमें पिस गया । दो पाट क्या बना ? एक अपना 
आत्मा है। वह्‌ भोक्तादै ही नहीं। उसे सुख चाहिए ही नहीं । जिसके किए 
चोरी करो, वही कहै चोर । वह्‌ कहे कि यह्‌ मन असत्‌ है । जिन विषयोम- 
से सुख छे भाते है, उनके मिथ्यात्वका ज्ञान हो गया, तो विषय हो गये मिथ्या 
ओर भात्मा हो गया अभोक्ता । दूसरी कोई वस्तु है नहीं ओर भत्माको अपनो 
तुप्तिके लिए कहीसे कोई सुख मांगनेकी जरूरत है नहीं । तो- 

अत्मानं चेद्‌ विजानीयात्‌ अयमस्मीति पुरुषः । 
किमिच्छन्‌ कस्य कामाय शरीरमनुसंज्वरेत्‌ \ 
( वृहदा ० ४.४.१२) 

विद्यारण्य स्वामीने पचदशोमे वेदमंत्रको किचित्‌ बदककर दिया है। 
*भागवत'मे भी यह्‌ इलोक है । वातिक मे भी यह है । उपनिषद्मे तो है हो है । 

अपने-आपको जान लिया कि मतो अभोक्ता ओर सच्चिदानन्दस्वल्पय 
ओर विषयको जान लिया मिथ्या तब मनकी दौड़-घूप खतम ! 





¶ ` ह गौीकके 
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'अजागलस्य स्तनस्यैव'-बक्ररीके गलेमे एक स्तन होता है, उसरमे-से 
दूध नहीं निकक्ता । ये बच्चे हैँ न, बच्चे | उनके मुहमे ्ूठा ही कोई रबरकी 
नरी डार देते हँ ओर वे चूसते रहते ह । वे समक्त हँ कि हमारे अंगूठेमे-से 
स्वाद निकल रहा है । इसी प्रकार दुनियामे यह जो समञ्षते है कि हमको 
यहाँसे सुख मिता है, वहासि सुख मिलता है, यह बिलकूब ज्ूठा है । इसीका 
नाम हो गया वैराग्य । परन्तु महात्माका वेराग्य दूसरा होता है भौर संसारी- 
का वैराग्य दूसरा होता है 1 आत्मज्ञान होनेसे क्या हो गया ? 

भात्मन्ञान होनेसे-- ज्ञानस्वरूप आत्मा मेँ हं--अद्वितीय !' मेरे सिवाय 
ओर कुछ नही?-यह्‌ हुआ तो विषय भो असत्‌ ओर मन भी असत्‌ ! दोनो 
को मारा-'किमिच्छन्‌ भौर कस्य कामाय ?' 

किम्‌ विषयजातं इच्छन्‌ कस्य भोक्तुः कामाय' किस भोक्ताकी कामनाकौो 
पूतिके लिए ? ओर किंस विषयकी इच्छासे ? 

शरीरमनुसंज्वरेत्‌- शरीरके पीछे चके । ये छोटे-छोटे बच्चे होते ह न 
उनकी मकि मारनेके लिए घूंसा उठाओ, तो बच्चे रोने लगते हैँ । यह्‌ वच्चे 

का स्वभावदहै। इस देहको मेँ समज्ञ लेनेके कारण, जब देह पर मौत आती 
है, तव कहते हँ-'यह हमारी मौत ।' देहृपर बुखार आया तो बोले-हूम 
बुखार ।' मन चंचरू हुआ तो बोके-में चंचल ।' वुद्धि सो गयी तो बोले- 
हम सो गये ।' कारण रारीरके धमं सुषुप्तिको अपने-आपपर आरोपित कर 
छना; सूक्ष्म शरीरके धमं मनर्चां चल्यादिको अपने ऊपर आरोपितकर लेना । 
स्थूल दारीरके जन्म-जरा-मरण-रोग आदिको अपने ऊपर भारोपित कर लेना, 
यही अनुसंज्वरण' है । तो क्या हुआ अपने स्वरूपके वोधसे ? 
निगृहीतस्य मनसो निविकत्पस्य धीमतः । 
मनमें दो बात आायी-एक तो मन हो गया निविकत्प । जो विकल्पजाछ 
था, वह छट गया । अर्थकि मनम विकल्प आता है किं कौन-सा व्यापार करं 
तो ज्यादा पेसा मिरे ? भोगीके मनमें होता दै कि कौन स्त्रीपुरुष मिले तो . 
हमको ज्यादा सुख मके! यह विकल्प है। कर्मीकि मनमें होताहै किहम 
कौन-सा कमं करे ? इस केमंका फर क्या होगा ? विकल्प माने विविध कल्पना । 
वि = विविध ओर कल्प = कल्पना । एकमे विविधताकी जो कल्पना है, उसीको 


विकल्प बोलते हें 1 
विकल्प कदं तरहका होता है । जसे, ^राहृका सिर" । राहू भौर सिर 


एक ही होता है । “राहृका सिर' नहीं होता । 


- . `. अ || || ||| | 
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शब्दज्ञानानुपत्ति वस्तुशुन्यो विकल्पः 1 ( योग० १.९ ) 

राह ओर सिरका कोई सम्बन्ध नदीं है ।. परन्तु सम्बन्धसुचक विभक्ति 
वहां है 1 वह्‌ विकल्प घना देता है । 

बराह्मणका शरीर" ब्राह्मण ओर शरीर तोएकहीटै। दो थोडेहं? 
पुरुषकी चेतनता"-इसीको विकल्प बोलते है । ये जितने नाम मेने बताये, वे 
क्लिष्ट विकल्प है | 

एक अविलष्ट विकल्प भी होता है । जैसे-शालग्राममे ईर 1' शाक- 
ग्राममें कहीं ईश्वर नहीं दीखता है । केवर शब्दज्ञानसे, केवर रास्त्रोक्त पद्धति- 
से शालग्राममें ईश्चवरकी प्रतिपत्ति होती है। शालग्रामे वेनानिक अनुसंघानं 
करो तो ईश्वर नहीं मिेगा 1 विकल्पके द्वारा शालग्रामे ईदवर वुद्धि है । वहु 
ईश्वर बृद्धि शालग्रामे नहीं है, हदयमे है। शालग्राम तो शिला है 1 हृदयम 
विद्यमान्‌ ईश्वर बुद्धि है, वह्‌ वुद्धिवाकेका कल्याण करेगी 1 ईश्वरत्व केसा ? 
विकल्पप्राप्त है । 

"विकल्प समञ्चनेके किए आप यह्‌ देखो कि एक परमात्मामे मँ परिच्छिन्न 
ह, मे संसारी हं, मे कर्ता-भोक्ता हं, मे मनुष्य-ब्राह्यण-संन्यासी हूं ।' यह 
विकल्प है । 

ये सब कल्पना छोडो 1 कोई कल्पना मत. करो किः मे संन्यासी हूं । 
म संन्यासी ह--यह्‌ कल्पना केवर भिक्षा मांँगनेमें काम दे सकती है । परमात्मा- 
की प्राप्तिमे काम नहीं देती । त्याग करनेमे काम देती है, त्यागरूप साधनक 
दुढतामें काम देती है । 

भिं संन्यासीहू, तो क्या ब्रह्य नहीं हुं? भें संन्यासी ह यह 
कत्पना “मेँ ब्रह्म ह --इस अनुभूतिमे एक स्थानम जाकर बाधक हो जायगी । 
भ संन्यासी हः--यह विकल्पहै। भेंब्राह्मण ह, में मनुष्य हु, नें पापी- 
पुण्यात्मा ह, भें सुखी-दुःखी हैः, मे लोक-लोकांतर ओर जन्म-जन्मांतरमे जाने- 
मानेवाला हु, भे परिच्छिन्न हु, ममे जोव ह, भे संसारी हं-पे सव 
विकल्प हैँ । 

आत्मन्ञानसे क्या हुआ ? मनमें` जितने विकल्प थे, वे सत्र-के-सब 
निकल गये । मन केसा हुभा ? विकल्पसे निकक गय। । निविकल्प' शब्दका 
अर्थं है--' विकल्पेभ्यो निष्क्रान्तम्‌ निविकल्पं मनः! मनका विशोषण है 
निविकत्प । इसक्िए सम्पूणं विकल्पोसे ऊपर उठा 1 कैसे ऊपर उठ ? धोमतः।' 
भरे, "धी" है जायी ! बिना धीके काम नहीं चरता । - | 
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यह्‌ शवी' क्या है ? श्धीः धारणावती मेधा गुरु भौर श्ात्त्रके द्वारा 
जो बात सुनी गयी है, उसको धारण करनेवारी “धी'-- धत्ते इति धी”-जो 
धारण करे, सो शधी' । गुर, शास्त्र ओर विवेकसे निष्पन्न जो तात्पयं है; केवल 
विवेक नहीं, उसको धारण करनेवाली “धी' है । गुरुके अनुकर हो भौर केवल 
गुखके अनुकूल नहीं, शस्त्रके भी अुकूरु हौ । क्योकि गुरु छोग तो एेते-ेते 
निकल माते है कि गोके दे “पत्थर बजामो तौ ईश्वर मिर्ेणा ।' कोई कहता 
है- कान छिदवाओ तो ईश्वर मिलेगा !' कोई कहता है कि--नाक कटवाभो 
तो ईश्वर मिलेगा ।' 
एेसा नहीं, सम्पूर्णं शास्त्रोका जो परम तात्पयं है, उसके साथ गुरा 
मे खाय ओर अपने विवेकसे मनन करके जो कु संशय-वंशय हो, उसे काट 
दे । धीमतः अर्थात्‌ आत्मज्ञान-सम्पन्न मन ओर विकल्परहित मन । 
। अब क्या हुमा ? निगृहीत हो गया मन । भव मन जाय कहूँ ? किसके 
लिए जाय ओर कहां जाय ? क्या पानेके किए जाय ओर कहां जाय ? मनकी 
-जो एेसी मानसी स्थिति है वह उनकी है जो परमार्थदर्शी हं । बडा विलक्षण 
-ढंग बताया-'मनका ममनीमाव करनेका ॥' 
"+ + 
लीयते . हि सुषुप्ते तच्निगृहीतं न रीयते । 
1 तदेव निर्भयं ब्रह्य ज्ञानालोकं समन्ततः ॥२५॥ 
; . अथेः--सुषुप्तिमें मन छीन हो. जाता है, किन्तु निगृहीत मन रीन नही 
होता । उस समय तो वह सब भोरसे चित्प्रकाशमय निर्भय ब्रह्य ही रहता है। 
। यह बात बता रहे है कि संसारम प्रयत्नके दवारा जो स्थिति उत्पन्नक़ी 
जाती है, वह नाशवाचु होती.है । जो सहज स्थिति होती है, वही शाश्वत्‌ है 
. ओर वही हमेदा रह सकती. है । बनावटी चीज हमेशा नहीं रह सकती । 
.वेदातमें ज्ञान होनेपर जो मानसी स्थिति होती है, वह सहज होती है, वह 
-कोरई पेदाको हई, बनावटी नहीं होती है । ष 
आज कल्के मनोवेज्ञानिक कहते हैँ कि मनपर जोर मत डालो; कयोकि 
 मनपर दबाव डालनेसे मस्तिष्के, सिरमें तनाव पैदा हो जाता है भौर इसपे 
 `छोग पागल हो जाते हं । सहज स्थिति बननी चाहिए । बनावदी स्थित्तिका 
इस मागमे कोड उपयोग नहीं है । 
नोपचारः क्थंचन'-यह्‌ बात आगे आनेवाली है, कि ब्रह्मम) उपचार नहीं 
है । उपचार माने कर्तव्य । उसको दवा करनेकी जरूरत नहीं है । कोई रोगी हो 
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जाता है तो रोग कहते ई, कि भाई ! यह्‌ उपचार करो, तो तुम्हारा रोग दुर 
हो जायगा ' असलम अपने स्वरूपमें सच्चिदानन्दघनस्वरूपमें कोई रोग नहीं है ! 
इसलिए रोगकी दवा करनेकी जरूरत नहीं है । रोगका जो भ्रमहो गया हैः 
वहु मिट जाना चाहिए । रोग नहीं है, रोगका भ्रम है श्रम मिट गया तो- 
'नोपचारं कथंचन 1' कोई उपचार करनेकी जरूरत नहीं है कि यह्‌ दवा करो, 
तो हमारी यह्‌ स्थिति होगी । जरा बातको थोड़ी वड़ा देते हँ, क्योकि कथाका 
भ्िप्राय होता है । यह तो व्यास~पद्धति है 1 पुस्तक छेकर कथा करनेके किए 
बैठना माने व्यास-पद्धतिसे कथा करना । व्यास = विस्तार । 

एक मत है भारतवषमे वह एेसा मानता दै कि इस संसारकी जो 
वस्तुं है, उन्होने हमको बाँध रखा है । अगर वस्तुभओसे चछटना है, तो खास 
वस्तुओंका सेवन करना चाहिए । विधिपुर्वंक पारेका सेवन करो तो मुक्ति हो 
जाती है । इस मतको ^रसेर्वरमत' बोरते है । जैसे जूनागदमे, आवूमे “सिद्ध- 
के नामसे जो बहुत-ते प्रसिद्ध रोग होते है, वे पारे-वारेका सेवन करते है । 

वाममागियोमे यह धसिद्धि है कि तुम मनमाने भोगके कारण संसारमें 
फंस गये हो । मओ, हमारी रीतिसे भोग करो, तो भोगसे ही मुक्ति हो 
जायगी । 

वेष जीवी ( वेषधारी ) रोग बोलते हँ--'हम सफेढ कपडे पहनते है, 
कुर्ता-कमीज पहनते है, गृहस्थके रूपमे ह \ इसलिए संसारम बंधे हए है । यदि 
हम सफेद कपड़ा छोड़कर गेरआ कपड़ा पह्नेगे तो हम मुक्त हो जार्येगे । आडा 
चंदन लगाते होतो वद्ध ओौरखडा ल्गाङेतो मुक्त! याखडा लगावेतो 
वद्ध भौर भाडाल्गालंतो मुक्त हो जायेगे।' 

तो मुक्तिका जो ख्याल है, वह्‌ बन्धनकी अपेक्षासे आता है । 

एक सज्जन माये; बोले-कर्मसे ही मुवित हो जायगी ।" 

हाहा, काहेको नहीं होगी ? जब तुम कर्मसे अपनेमे बन्धन मानते हो, 
तो क्मसे द्री भी हो जायगी ।' 

किसीने कहा कि--नही-नही, वासना बन्धन है । कर्मसे बन्धन्‌ नहीं 
है 1 वासना छोड़ो, तब बन्धन दछृटेगा ।' 

किसीने कहा-'चित्तकी चञ्चर्तासे बन्धन दहै ।' 

आप निश्चित समञ्नो कि चित्तकी चञ्चलता वाध कहँ सकती है ? वहु 
तो{छ्डा ही सकती ह । चच्चरुताका मतलब है, “एक जगह न वंधना' । 
भापको क्या सुनावे ? न ये वस्तु किसीको बध सकती है, न भोग किसीको 
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बांध सकता दै, न कर्म किसीको बांध सकता हे, न वेश किसीको वाध 
सकता दहै । ओर यह वासना ? है कोई दुनियामे एसा जो बतावे कि सारी 
जिन्दगी हमारी एक ही वासना रही ? 

कहो किं हमारा राग हमे बांधता है ! पक्का समज्ञो, राग आपका छूट 
जायगा 1 छट तो जाता है, रोज रातको जब आप सो जाते ह तो छट जाता 
है, दिनभर चौवीस धटेमे हिसाव कगाकर देखे तो छह घंटे भी आपके चित्तम 
राग नहीं रहता है । छह घंटा सोनेमे जाता होगा । छह घंटा काम करनेमें जाता 
होगा । छह षट ओर अटर-शटरमें लाता होगा । क्या राग केकर कोई दुनियामे 
बैठा रहता है ? क्या द्वेष केकर कोई दुनियामें बढा रहता है ? रागद्रेषका भी 


बन्धन नहीं है । | 
कटो, फि “अस्मिता का बन्धन है । हे भगवान्‌ ! आपको अस्मिताहै 
कहाँ ? छणमे महाराष्टरीय बनते है, तो छणमे भारतीय बन जाते हँ । छणमें हिन्दू 
बनते है, तो छणमें मनुष्य हो जति है । आप सोचिये किं क्या कहीं भापकी 
अस्मिता पक्की है ? मेसूरसे नित्रटना हो तो हिन्द ओर अन्तरराष्टरीय प्रतिष्ठा 
प्राप्त करनी हो तो मनुष्य ! साधुभोमें बात करनी हो तो जीवात्मा भौर चेलोसे 
बात करनी हो तो ब्रह्य ! कहीं भापकी अस्मिता ? 
जब आदमीका दिमाग पगला जातादटै, तो दिनभरमें कोई एकाध वात 
हो जाती दहै ओौर उकीको पकडकर दिनभर बेठा रहता है कि-"उन्होने हमें 
एसा कठ्‌ दिया; उन्होने हमारी ओर एेसा देख ल्या; आज तो हमरि एसा हो 
गया ।' यह्‌ सव॒ भसलमे दुनियामे छोटी-छोटो बातोको हमारा दिमाग पकड 
बेठता है, यह्‌ भी हमेशा पकडनेवाछा नहीं है । 
कहो कि हम देहको मेः मानते है, तो सुषुप्तिकालमें भाप देहुको रै 

कहा मानते हँ ? स्वप्नमें आप देहको मँ कहां मानते हँ ? जव बहादुरी करके 
दुरमनको जोतना होता हे, तब मे कहाँ मानते हैँ ? जब अपने प्यारेके छिए 
खजूरके पेड़के सिरेपर खज्‌र॒तोडनेके किए चदढते हो, उस समय देहको मँ 
मानते दहो ? 
न दुडसनोकी अधिकतामें देहको मे" मानते हो, न दोस्तीकी अधिकतामें 
देहको म मानते हौ । बात-वातमें मरनेको तैयार ! जान हथेलीमे लेकर घूमते 
हो ! कहां देहको मं मानते हो ? यह सब असलम बिना सोचे-विचारे तुमने मान 
ख्या है। इसीको भविद्या बोलते ह । इसीको अध्यास बोलते हैं । बहुत सारे 
खयाक तुम्हारे दिमागमें वेठ गये है; निना विचारे मान ल्या हैँ कि यह्‌ एेसाः 


ज जानना ज क = क 


पर 
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३ ।' इसीको “अध्यास' बोरते है। “अधोषु आस्ते इति अध्यासः जो निबद्ध 
लोगों रहता है, उसका नाम है “अध्यास । भधि उपरि, अन्यरिमन्‌ अन्यत्‌, 
अस्यते निक्षिप्यते इति अध्यासः ।* एक चौजको दूसरी चोज मान बेठना, इसका 
नाम अध्यास है। 

असर दुनियामें न कोई वस्तु बांधतो है, न कोई व्यक्ति बवांधता है 
न कोई भोग बावताहै, न कोई वेश वांधताद्रै, न कमं वाधता दहै, न वासना 
जांधती है, न चित्तका विक्षेप बाँधता है, न अस्मिता बाधती है। 

दुनियामें जो दुःख, बन्धन है, इसका एक-मात्र कारण अज्ञान है । 
आपको वेदान्त बता रहा हं । यदि अज्ञान ही दुःखकरा, भयकरा, बन्धनका हेतु 
न होता, तो ज्ञान-मात्रसे अज्ञान मिट जानेके वाद सर्वं दुःखोको आत्यन्तिक 
निवृत्ति न होती । | 

भसलमें जो बन्धनक्रा हेतु ठीक-टीक्र नहीं समञ्न पाता, वह्‌ मुक्तिका 
हेतु भो ठीक-ठोक नदीं समञ्चन पाता। हम तो कर्मसे बन्धन मानते हौ नहीं । 
हम तो केवल अज्ञानके कारण बन्धन भौर मोक्षको कत्पनामात्र मानते ह| 
हमारे तो अज्ञान-निवृत्तिके सिवाय बन्धन-निवृत्तिका अन्य कोई सावन नहीं है । 
केकिन जो बन्वनको कर्मजन्य मानता है, उसके छिए तो बन्धन सादि हो गया, 
अनादि बन्धन कहां रहा ? 

तुम्हारे दुःखका कारण दूसरा कोई नहींहै, तुम्हारे दुःखक्रा कारण 
तुम्हारो अविवेकम्‌रुक, अविद्यामृछकं नासमञ्चोसे पैदा हुई मान्यता है, भ्रान्ति 
है । मान्यता ओौर भ्रान्ति दोनो एक ही चीज है । उसक्रो स्वीकृति" बोलते है, 
मान्यता वोरते है । समञ्चक्रर स्वीकृति की कि बिना समन्ञे स्वीकृति की? 
समडानेके वाद तो स्वीकृतिको जरूरत ही नहीं ! निश्चय हो गया करि वह्‌ तो 
एेसाही दै।' 

ज्ञान जो सुषुप्तिकाखमें रहता है, वही बन्धनक्रा हेतु है, भौर सुषुप्तिका 
कारण नहीं है । भें सोता हू, “मे सुषुप्त होता ह", इस श्रान्तिका कारण हे । 

भापको अब यहु बात बताते हं कि पहर सुषुप्तिमे मनका निग्रहुहो 
जाता है, मन शान्त हो जाता है। 

सुषुप्तिमे मन लीन हो जाता है । मन सुषुप्तिमे जोन हो जने हौ मुक्त 
हो, तो सोनेसे सबकी मुक्ति हो जाय । 

बोरे-“भाई, सोनेके बाद तो फिर मन जाग जाता है1 हमक्रो तो एेषा 
सोना चाहिए कि जिक्तके बाद जागना न हो,.त मुक्ति होगो ! इसका मतकब 
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यह्‌ हभ किं तुम्हँ जीवनकालमें मुक्ति नहीं होगी । जीवन्मुक्तिको ही मार दिया} 
ेसा सो्वेगे, एेसा सोवगे कि फिर नहीं जगेगे। यह क्या है सिवाय अनज्ञानके ? 
वेदान्तकी भाषामें उसको भज्ञान कहते हँ । | 
हम लोगोने वेदान्तका श्रवण महात्माओसे किया है । इसक्िए उसको 
हुम बेवकूफी बोरते हैँ । उडयाबाबाजी तो अज्ञानी" शब्दका प्रयोग बहुत कम 
करते थे, क्योकि यह्‌ तो बडी सभ्यताका शब्द है । जब हम लोग कोई बात 
पूते, तो वे कह देते किं विक्फः है । बम्बर्हके सभ्य रोगोको यदि बेवकूफ 
सुननेको मिरे, तो उनके पास जय ही नहीं । 
नाबा तो कहंगे-“हम जानते हैँ कि व्छेकमार्केट करके आया है; प्र 
हम कटैगे “भगतराज' । हम जानते हँ किं वेदान्तकी वात समक्षम नहीं आती दै, 
पर कगे, बडा विचारवानु है, बड़ा विवेकी है ।' उत्साहित करते ह, जिससे 
वेदान्तका विचार उसके चित्तम आवे । जिस प्रकारसे मनुष्यके चित्तमें इसके 
लिए रचि होवे, सो करना चाहिए । यह्‌ बात उपनिषदोमें आयी है । 
विरोचने जब कहा कि यह बात हमने जान री है, तो श्रजापतिशते 
यह्‌ नहीं कहा कि (तमने नहीं जाना ॥' अनुभूतिप्रकाश'मे विद्यारण्यस्वामीने 
इसका विस्तारसे व्याख्यान किया है | 
अगर प्रजापति उसे कह देते कि "तुमने नहीं जाना,' तो उसका वृद्धि 
हो जाता । इन्द्रको भी नहीं कहा कि--“तुमने नहीं जाना ।' उसने भी नहीं 
जाना था, फिर भी नहीं कहा कि (तुमने नहीं जाना 1" इन्द्रको तो बड़ा भमि- 
मान था भपने देवत्वका । कह देंगे कि- नहीं जाना", तो भगे समञ्नेकी 
कोरिश ही नहीं करेगा । आगे समन्ञनेको कोरिश चालू रहे, यह उष्य है। 


यहु मन सुषुप्तिमें छीन हो जाता है । असलम सुषुप्तिमें भविद्या, अस्मिता 
राग, देष, अभिनिवेश सबका बीज रहता है । जसे कोई शराब पीकर नरम 
बेहोश हो गया हो, एसे, निद्राके स्वाभाविकं नशेमे मनुष्यका मन चूर हो जाता 
है ओर उठता है, तो सब कुछ वही केकर उठता है जितना कुछ छेकर सोया 
होता दै-वही दुडमन फिर दुदमन, `वही दोस्त फिर दोस्त, वही बेटा फिर बेटा, 
वही सम्बन्धी फिर सम्बन्धी, वही धन फिर धन । जितना केकर सोया होता है 
 सुषुप्षिमे, फिर वही केकर निकल आता हे । 


उस समय तमोरूप अविरोषबीजभावको प्राप्त होता है। लेकिन जव 
विवेक-विज्ञान हो जाता है, तब ? विवेक-विज्ञान = अनात्माको भौर आत्माको 


(र 


पि 


-- ~ ~~ कयाय 
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अलग करना इक्षके विना छी नहीं है । इसीका नाम विवेक है। यह कोई 
परिश्रम नहीं है, यह्‌ कोई मोग नहीं है, यह्‌ द्रव्य नहीं है, यह्‌ कमं नहीं है, यह 
वासना नहीं है, यह्‌ मनोराज्य नहीं है । यह क्या है ? किमे" कौन?" भौर 
जो मुञ्चते अलग दीख रहा है, सो कौन ? 

कहो कि भाई, ईदवरकी मृति क्या है ? गुरुको मूरति क्या है ? आप 
विलकुरु एसा हौ समन्चो कि एक क्डकी है । उसक्रा मन होता है करि हमारा 
व्याह इससे हो", “इसमे हो, इसमे हो ।' हजारे वाह्‌ करनेका मन होता है । 
लेकिन जव निङ्चय हो जाता है कि अमुकसे हमे व्याह करना है, यह्‌ हमारा 
पति है, तो मनसे उस पतिको पकड़कर जो मिन्न-भिन्न पुख्षोके प्रति वासना होती 
थो, उसको छोड देती है । 


एक पतिक्रो पकंडनेका अथं यह हुआ कि दू सरोके प्रति पतिभाव न होवे 
वासनाको तोड़नेका यह्‌ एक तरीका हुआ, एक तरकीब हुई 1 इसी प्रकार 
ईरवरको अपनो बुद्धिसे पक्रडके संसारक वासना छोडो जातो है । यह उपासना- 
की प्रक्रिया है। 

अपने मनको भात्मामे स्थापित करके अन्यका चिन्तन छोड़ा जाता है । 
यह्‌ उपाय ठै 1 अगर उपायतें तुम्हारी असाधन-बुद्धि हो गयो, तो दुनिया नहीं 
छ्टेगी । दुःख-पर.दुःख, दुःख-परदुःख भाता रहेगा । विवेकपूर्वक यह्‌ देखो 
कि तुम्हारा होना ही सर्वोपरि है) 

पाकिस्तानसे एेसे-रेसे ोग भये ! हम मिते थे, जब हरद्वार जाते थे । 
बेटा छूट गया, वेट छूट गयी, पत्नी छूट गयी, भाई छूट गया, कुटुम्ब छट गया ! 
विलकरुर अकेङे { भागकर आये । जीना चाहते है 1 जो अपनी उपत्थितिका 
महत्व नहीं जानता है, वह्‌ तो कू जानता हो नहीं । हमको ही ईदवर भिेगे । 
हमको ही दुनिया दिखेगी । हम ही दुनियाके प्रल्यको देखेगे । सृष्टि-स्थित भौर 
प्रल्यको देखेंगे । आत्माका अस्तित्व विलक्षण है ! रागके रहनेपर रहे, वै राग्यके 
रहने पर रहे, समूहमें रहे, एकान्तमें रहे, खोगोसे सम्बन्ध बनाकर रहे, सबको 
छोडकर रहे 1 

भपना भस्तित्व सर्वोपरि है ओर सवपिक्षा अधिक है । जो अपनेको हीन 
समज्ञता दै कि हुम इसके विना नहीं रहे, हम इसके बिना मर जागे, वह्‌ तो 
अपने भोतर बेठे हुए भत्माका तिरस्कारः करता है । 


आत्मा ओौर अनात्माका विवेक जब करते हैँ तो पहर सम्बन्धरहित 
असंग आत्माका ज्ञान होता दै कि 'मनके साय इसका कोई सम्बन्ध नहीं है 1 
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मनसे सम्बन्धरहित जो साक्षी है, वही देश-काल-वस्तुसे अपरिच्छिन्न ब्रह्म है 
मौर ब्रह्मे यह भरपंच अध्यस्त है ।'- सारा प्रपञ्च कट गया भौर मन भी कंठ 


गया । आत्मज्ञान होनेसे मनको सत्ताका बाध होना या शान्त हो जानाया 
निर्द्र हो जाना--यह दूसरी चीज है । भौर सुषुप्तिमे मनका लोन हौ जाना- 
उसमें बीज भाव नहीं है ओौर सुषुतप्तिमें नीजभाव है । 
इसलिए भज्ञानका निवृत्त होना आवश्यक है" मनका निवृत्त होना 
भावश्यक नहीं है । मनकी निवृत्तिसे अगर मोक्ष होता, तो सुषुप्तिमे मोक्ष हो 
जाता । कर्मकी निवृत्तिसे मोक्ष होता तो सुषृप्तिमें मोक्षहौ जाता । भोगकी 
निवृत्तिसे मोक्ष होता तो सुषुप्तिमे मोक्ष हो जाता । परन्तु अज्ञानको निवृत्तिके 
बिना मोक्ष नहीं होता । हमे प्रयत्न यह करना चाहिए कि हमारा अज्ञान मिटै। 
समाहित मनमें ओर सुषुप्तके मनमे क्या फक होता है, यह्‌ बात अव 
बतावेगे । 
ग्राह्य ओर ग्राहुक-जो इन्द्रियोपे दीखता है उसको श्राह्य' बोलते है | 
मनसे, बुद्धिस, प्रमातापे जो मालूम होता है, प्रमाणित होता है, उसक्रो श्रायः 
बोलते हें । 
ग्रहण करनेवाटी जो इन्द्रियां चेतन हँ, मन हँ, वे ओजार है । उनसे वना 
हुआ जो चेतन है, वह ग्राहक है । ग्राह्य भौर ग्राहक-- ये अविद्याकरत सल हँ । 
दो प्रकारसे मक है- एक “इदं के रूपमे जो सत्य है, वह्‌ मरूहै ओौरएकनजो 
अहक रूपमे परिच्छिन्न सत्य है, वह्‌ मल है । अपने अधिष्ठानस्वरूप आत्माके 
ज्ञानसे इन दोनों मखोकी निवृत्ति हो जाती दै। तव क्या रहा? परम्‌ अद्रय, 
केवल ब्रह्य रहा । 
यह्‌ केवल ब्रह्य अज्ञान मिट जायगा तब रहेगा ? नहीं ! अभी एेसा ही है। 
इसको समज्ञो- स्वप्न बाधित होता है जाग्रतूमें। दोनोंका कालभेद रहै। एक 
कालमें स्वप्न होता है ओर एक कालमें जाग्रत्‌ होता है । तो, कालभेदे होने- 
वाा जो भ्रनोध है, वह पूर्वकाले हए ॒स्वप्नको बाधित कर देता है । परन्तु 
यह ज्ञान तो एसा चाहिए, जो जाग्रतुकालमे होवे गौर जाग्रत्‌-स्वप्न-सुषुप्तिको 
बाधित करे । जाग्रत्‌-स्वप्न-सुषुप्ति तीनोमे रहनेवाला जो एक है, जो तीनोंका 
प्रकाशक है गौर जो तीनोका अधिष्ठान हैः जिसमे तीनों अध्यस्त ह, उसका 
जव ज्ञान होगा, उक्षके प्रबोधे देत बाधित हो जायगा । प्रबोध माने जान- 
कारी । यह श्रवोध' शब्द नहीं है, यह परताप नहीं है, यह श्रो ज्ञान है। 
यह श्रतापण्है। ` ` - 
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जन ब्रह्मके सिवा जो कुछ भास रहा था, का्यं-कारण दोनों बाधित 
हो गया तो कौन रहा? निर्भय ब्रह्य । सृष्टिमें सन रोग भपनेको निर्भय चाहते 
ह । निर्भयता सबको इष्ट है । | | | 

एक आदमी पांगकूदहो गयाथा, तो वार नहीं बनवाता था। वह्‌ 
कहता था कि "यह नाई अगर हमारे गरे पर उस्तरा मार देगा, तो क्या होगा? 
हम तो बार नहीं बनवार्येगे ।' यह्‌ पागलपन है । यह्‌ भय कसि निकला ? 
उसीके भन्ञानसे । यह्‌ नामे भय नहीं है, उस्तरेमे भय नहीं है, बा वनवानेकीं 
क्रियामें भय नहीं है 1 उसक्री बुद्धिम जो उलट बांसी भा गयी, उसका भय हे । 

हमको अपने बचपनकी याद आती है । एक सज्जन हमारे धर भाते थे । 
वहत पट़-लिखि थे । उन्होने सचमुच विद्याका मभ्यास्तं किया था, हमारे पिता- 
महके रिष्य ही थे । पहर -थानेहार हो गये थे । उसके बाद पागरू हो गये । 
पागलपन उनका क्या था ? किसीको गारी नहीं देते थे, किसीको मारते नहीं 
थे, उनका पागकपन यही था कि आते, बेस्ते, बात करतें ] धर्म॑की बात करते, 
प्यारकी बात करते । परन्तु जत्र प्यास गती, तो वह ` किसीका काया हुभा 
पानी नहीं पीते थे) साथमे लोटा-डोरी काते थे । प्यास लगती तो अपना लोटा 
माजकर कू्ैमे-ते पानी खींचकर अपने हाथसे पोते थे 1 ओर पानी रखते थे । 
बारम्बार हाथ धों, बारम्बार पाँव धोवे, अपने हाथसे खींचकर पानी पर्वे । 
खाना तो किसीके हाथका न खाये । गुरकरा भो नहीं । पत्नीका भी नही, भार्ईका 
भी नहीं, वेटेका भी नहीं । किसीकराः नहीं 1 भपने हाथसे बनाकर खाते थे { तो 
नात क्या निकली ? वहू हुम आपको वताते है \ 

जब वे थानेदार थे, तव॒ उन्होने किसीकी हत्या करा दी थी । हत्याका 
वह्‌ पाप उनके सिर परएेसा चढ़ गया था, कि वे यहु सोचते थे कितया 
तो हमारे हाथमे ल्गी है ।* तो बारम्बार हाथ धोक्रर उसे छडाते थे । “हमारा 
मुह देखक्रर लोग समञ्ञ जायेगे-तो बारम्बार मुंह घोते थे । (हमारी कोई हत्या 
करा देगा-इस उरसे वे किसीका छ हुआ पानी नहीं पीते थे। यह मय 
करसि निकला ? असलमें सुष्टिमे सब निर्भय होना चाहते है । 

हम पटृते थे अपने गुरुजीके पास ]. पंडित “रामभवनजी उपाध्यायः 
उनका नाम था। व्याकरण पठता था उनसे "क्ीन्स कोंङेज^मे । एक बार 
पडरौनाके राजाने उनको बुकाया । 'पडरौना' राज्य गोरखपुर के पासमे है । 
आकर हमको सुनाया 1 हमपे बहुत प्रेम करते थे । । 

उस समय व्याकरणके अद्वितीय विद्वानोमे थे-पं° जयदेव मिश्र; 
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तिवारीजी, १० रामभवनजी" । मेँ जन संन्यासी हो गया तो उन्होने जब पुना 
कि मँ संन्यासी हो गया, तो भेट केकर आये । मेने उनसे कहा कि कुर्सी. पर वेः 
जाभो,' तो बोले-अब यह्‌ नहीं हो सकता । हम संन्यामीकी मर्थादाका पालन 
करनेवाह्े ब्राह्मण हैँ । भव हम बराबर नहीं बेर सकते ।' 
मे तो उनको देखकर उठ गया, मेने तो उनको प्रमाण करना चाहा, 
परन्तु वे बोके-'नहीं, अब बात दूसरी हो गयी । अष में गुरुतुम रिष्य नहीं 
भब तुम गुरु-मे शिष्य । उन्होने हमको बताया कि राजाके धरमें जब राजा- 
साहब पानी पीते हँ, तो शाक्टरसे परोक्षा करवाकर पानी पीते ह । डाक्रटरसे 
परीक्षा करवाकर राजा साहब खाते है । एक बार उनके पानीमें कहीं बाघकी 
मछ मि गयी ! तो बोरे--दुरमनोने उल्वा दी ।' 
कहूनेका अभिप्राय यह्‌ है कि हम चाहते हँ कि हम अभय रहे । 
अभयं नः सरति अन्तरिक्षं, अभयं चयावा-पुथिवी उभेहिमे। 
अन्तरीक्ष हमे अभय दे ! युरोक हमें अभय दे । पृथिवी हमे ममय दे। 
अभयं पर्चादभयं पुरस्तात्‌ । 
हमारे पीछे अभय रहे, हमारे आगे अभय रहे । 
उत्तरादद्यरान्नोऽअयम्‌ अस्तु | 
वेदम मन्त्र आता है हमारे उत्तर, ऊपर भौर नीचे भी अभय हो । 
अभयं मित्नरादभयमसमित्रात्‌ । 
हमारे मित्रसे अभय हो, हमारे दातरुसे अभय हो । 
अभयं ज्ञातादभयं परोक्षात्‌ । 
भर्थात्‌, जिनको हम जानते है, जो प्रत्यक्ष है, उनसे भभय प्राप्त हो, 
गौर जो हमसे परोक्ष है, उनसे अभयकी प्राप्ति हो । 
अभयं नक्तमभयं दिवा नः। 
रातमें हमको अभय रहे, दिनमें हमको अभय रहे । 
सर्वा आशा मम मित्रं भवन्तु । 
अर्थात्‌ सारी दिश्ाएं हमारी मित्र होवें । 
मनुष्यके मनम अभयको काक्सा तो बहुत बड़ी है, परन्तु इस अभयकी 
प्राप्ति वनम जानेस तो नहीं होगी । इस भभयकी प्राप्ति वस्त्र बदलनेसे तो 
नहीं होगी । सापि है, विच्छ है, रोग है, मृत्यु है, व है, भूकम्पहै ! एसे तो 
इनसे अभयकी प्राप्ति नहीं होगी । 
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जब तुम भपनेको भमृत जानोगे अर्थात्‌ अभय ब्रह्म जानोगे, तब अभयकीं 
प्राप्ति होगी । अभयं ह वे ब्रह्य । तद्‌ विजिज्ञासस्व । 
अभय = ब्रह्य । ब्रह्यको जानो, परमात्माको जानो-पहचानो, तत्र तुम्हें 
अभयकी प्राप्ति होगी । कषयो ? 
द्वितीयाद्वै भयं भवति । 
जिसको तुम अपनेसे मलग दूसरा समञ्चोगे, उससे तुम्हं भयकी प्राप्ति 
होगी । भय परायेसे होता है, भपनेसे नहीं । द्वितीयसे भय होता है) तो जव 
तक जो ग्राह्य-ग्राहुकरूप अविद्याके दो रूप है, उनसे परे अपनेको भखंड-अद्रय 
ब्रहम ही नहीं जान लोगे, अद्रय ब्रह्य स्वयं नहीं हो जाओगे, तब तक अभय 
पदकी प्राप्ति नहीं होगी । 
अभयं ह वें ब्रह्य । तद्‌ विजिज्ञासस्व । 
श्रुति कहती है- 
ब्रह्म तं परादाद्‌ योऽन्यत्नात्‌ ब्रह्मणो वेद । 
जो समक्षता है कि यह्‌ ब्राह्मण हमसे अरग है, 
उसकी ओर ब्राह्मणकी भव या फिर कभी खटकेगी जरूर । यह्‌ क्षत्रियः 
हमसे जुदा दै"-तो खेटक जायगी क्षत्रियसे । देवता हमसे जुदा है-तो देवतासे 


खटक जायगी । वेद हमे जुदा है" तो वेदसे खटक जायगी । 


जहां भल्ग होते हँ ओौर रहते है, अञ्ग होनेकी सम्भावना भी रहती है, 
वहाँ खटकती ही दै । स्त्री-पुरुषका विवाह होता था, तो भकग होनेकी सम्भा- 
वना पहर हमारे देरामे नहीं रहती थी। अब तो तलाक देनेका डर रहता है 
किं किसीसे लडाई हुई तो तलाक दे देगे । यह्‌ स्वातन्त्प नहीं है । यह्‌ सामा- 
जिक निरभयताकी समाप्ति है । 

यहां तो निभयदहै। नये हमको छोड़ सकते है, न हम इनको छोड 
सकते हं । यहु परब्रह्म परमात्मा हमको छोड सकता है ? नहीं छोड सकता । 
छोडकर जायगा तो परमात्मा जड हो जायगा । यह्‌ शाप है 1 किसका शाप है ? 
हमाराही शापदहै। हमसे परमात्मा जुदा होगा तो दुह्य होगा या कल्पित 
होगा । परोक्ष होगा तो कल्पित होगा भौर प्रत्यक्ष होगा तो जड होगा, द्र्य 
होगा, विकारी होगा । 


हम परमात्मासे भल्ग हों तो ? हम परिच्छिन्न हो जा्येगे । हमारी 


चेतनता रेकर परमात्मा चेतन है 1 क्योकि चेतन द्रष्टा होता है 1 परमात्माको 
पूर्णता रेकर हम पूणं है । हम दोनोमें यह सन्धि है-गाइवत्‌ सन्धि है । पर- 
मात्माके साथ हमारा यह शाइवत्‌ प्रेम है । हम परमात्माको छोडगे, तो क्षणिक 





४७६ माण्डुक्योपनिषद्‌-करारिका-प्रवचन 


हो जायेगे; अपणं हो जायेगे । वह हमको छोडेगा.तो _जड हौ जायेगा, विकारी 
हो जायेगा; इसक्िए जब दोनों एक होकर रहते हँ, तो हम पुणं ओर परमात्मा 
चैतन्य, दोनों एक । असलम दोनो दो नहीं है, एक ही हँ । स्वतः सिद्ध एक है । 
तो अमय पदकी प्राप्ति कब होगो ?- 

शान्तं अभयं ब्रह्य । आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्‌ न विभेति कुतहचन । 

एक बार जान छो, परब्रह्म परमासमाको । (दुनियादार छोग कभी हमे 
छोड देणे, घोखा देगे-यह्‌ भथ आपक्रा मिट जायगा । सब छोड देगे भाई, वह्‌ 
नहीं छोडेगा, धन छोड देगा, मकान छोड देगा । अरे ! मकान तो जरा-सी धरती 
हिल तो छोड दे ! सन्‌, ३१ में हम घरमे बेठे हुए थे । जव धरतो हिलने र्गी, 
तो हम घरमे-से निकर गये । वह तो नहीं गिरा, पर दूसरा घर फट गया । 
मक्रान कबतक साथ देणा? बापमर गया, भाई मर गया, उन्होने तो साथ 
नहीं दिया । यह सृष्टि एेसी हो है । 

परमात्माका यहु नियम है कि तुम परमात्मासे एक होकर रहो, तो 
निर्भय 1 परमात्मा भौर तुम अलग-अलग हो जाओ, तो बोचमे दरार आगयी 
न ? यहु दरार बहुत दुःख देतो है । इसोको मेदभाव बोकते हैँ । 

यदि पति अलग रहै भौर पत्नौ अङ्ग रहै, दोनोमे वंटव।रा हो जाय, 
तो दोनोके बौचमें दरार आगयी न ? दोनोंक्रा प्रेम कट जायगा । वहं तो दोनो 
का प्रेम कटेगा-ओर परमात्मामें ? वहाँ तो पट आगयी । फूट गया परमात्मा, 
फूट गया आत्मा । 

ये कहते हँ कि जब द्वैत बाधित हो जाता है, तब विषय भमो बाधित हो 
गया ओर मन भी बाधित हो गया। इसलिए बाधित विषयमे महत्त्वषुद्धि तो 
रहे नहीं किं मन उसमे जाय ! ओौर मन कछ है नहीं । जाय कहँ ? तो शान्त 
होकर वह अभय हो गया 1 . ज्ञानालोकं समन्ततः । 
केव ज्ञान ही प्रकार है । “विज्ञानेकरसधन'-कृस्नस्तु प्रज्ञानघन एव । 

श्रुति कहत है -- सब प्रज्ञानघ्रन है । घन माने जिसमें दुसरी वस्तुका 
प्रवेश न हो । जेते, अकान है ठमाठप् ! आकराशमें तो हम चरते-फिसे मालूम 
पड़ते हे ! ब्रह्म, है चिदाकाश ! भूताकाश होता है जाग्रत्‌ अवस्थामें ओर 
चित्ताकाश होता है स्वप्नावस्था 1 चिदाकाश्च है परमार्थतः । 

„. चिदाकारामे चित्ताकाश भौर भूताकाश दोनों कल्पित हैँ । भौर यह 
देहाभिमानकी दुष्टिसे, मनुष्यकी दुष्टिसे कल्पित है । भूताकाज है, न चित्ताकाश 
हैः शुद्ध चिदाकाशदहै। . स बाह्याभ्यन्तरो ह्यजः । 

न बाहर, न भोततर । न जात, न जायमान । | 


| ब्रह्यज्ञका ्‌ कोई कर्तव्य नहीं है 


अजमनिद्रमस्वप्नमनामकमरूपकम्‌ । 
सकृदृविभातं स्व॑ज्ञ॒ नोपचारः कथंचन ।1३६॥ 
सर्वाभिकापविगतः सवंचिन्तासमुत्थितः । 


सुध्रगान्तः सकृज्ज्योतिः समाधिरचलोऽभयः । ३७1 
ग्रहो न तत्र नोत्संगंशिचन्ता यत्न न विद्यते! 
त्म संस्थं तदा ज्ञानमजाति समतां गतम्‌ ॥३८\ 
अ्थ--त्रह्य अज, अनिद्र, भस्वप्न, भनाम, अरूप, सदा, प्रकाशरूप 
भौर स्व॑ज्ञ है । उसमे किसी प्रकारका कोई कं््तव्य नहीं है ॥२६॥ वह (ब्रह्मन्न) 
वाक्‌-जादि सभो इन्द्रियोके व्यापारसे रहित है, (अन्त-करणकी) समस्त चिन्ताओं 
से ऊपर उठा हुमा है, भत्यन्त शान्त है, सदेव ज्योतिस्वखूप है । वह समाधि- 
रूप, अचल ओर निर्भय है ॥२७॥ उसमे न कोई चिन्ता है, न किसी प्रकारका 
ग्रहण-त्याग है । जिस समय विद्वान्‌ एसे ब्रह्मको अपने आतमा (म) के रूप स्थित 
जानता है, उस समय वहु अजाति गौर समताको प्राप्त हो जाता है ॥३८॥ 
अजम्‌--जन्मका कोई निमित्त आत्मामं नहीं है, वह्‌ अज है । आपको 
यह्‌ लगता है, जेसे पञ्चभूतसे शरीर पेदा हुआ । बड़ो विचित्र वात है । पंचभतसे 
दरीर पदा नहीं हुआ । ये पंचभूत भजन्मा रह्‌ करके ही शरीर दै । दारीरका 
पंचभूतमे ल्य नहीं होता । मिदरी-मिदी, पानी-पानी, भाग-आग, हवा-हवा, 
आकाङ-आकाश । जो भाकृति-आकृति बनी है, केवल वहु भाकृति ही कूटती है 
पचभूतोका पचभूतमें र्य नहीं होता । वह्‌ तो पंचभूत पह्केसे ही रहते हँ । 


आप कभी गौर करके देखना-मिट्टीसे लिलौना बना है, परन्तु वह्‌ 
खिदौना बना नहींदहै, वहतो मिट्टी ही है। उसमे केवर आकृति ही गढी 
गयी है । चिकोना उत्पन्न नहीं हुभा है । उसमे मिट्टी है, पानी है, आग है, 
हवा है, आसमान है । वह्‌ तो ज्यो-का-त्यो है । केवर एक चकु गदी गयी है । 
` अजं-परब्रह्य परमात्मामे न जात है, न जायमान है । जात = भूतमें 

जो पेदा हुआ । जायमान = वतंमानमें जो पदा होता हुमा है । ` जनिष्यमाण = 
जो आने पेदा होनेवाका है 1 कालके सुम्बन्धसे जो उत्पन्न, उत्पद्यमात्‌ ओर 
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चाहिए] शूद्र बोरुता है,. कर्तव्यको करना चाहिए ।' यह्‌ ` हम वर्णधर्मपर 
आक्षेप नहीं कर रहे है । वर्णधर्मे इस बातका कोई सम्बन्ध नहीं है । ` जीवम 
जो शरत शेष है, वैर्यत्व शेष है, क्षत्रियत्वं शेष है, ब्राह्मणत्व शोष है उसको 
काट रहे हँ । भरे, भात्मामें न ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न वेश्य है, न शह है । यह्‌ 
तो जो संस्कार दोष र्गा हुआ है, उससे तुमने अपनेको मुक्त जाना कि नहीं ? 

सेवा करनी है, भभी वंशा परम्पराकी रक्षा करनी है, अभी तपस्या करनी 
है, अभी ज्ञान प्राप्त करना है- चारो आश्वमोके ये संस्कार हँ । ब्रह्मचयंसे सेवा, 
गृहस्थाश्रमीसे वंश्च परम्पराकी रक्षा, वानप्रस्थसे तपस्या भौर संन्यासीसे त्याग- 
वैराग्य--यह हमारा कर्तव्य है-एेसा हो तो आश्रम अभील्गा हह 
तुम्हारे साथ। ्‌ 
तुम तो नित्थ-शुदढध-बुद्ध-मुक्त आत्मा हो । आश्रम रोष तुम्हारे अन्दर 
कहाँ है ? तुम्हारा स्वरूप बड़ा विलक्षण है । 

सङ्कद्‌ विभाति सर्वज्ञं नोपचारः कथंच । 

उपचार-उपचरणम्‌ । उपचारः कर्तव्यः ? कुछ दोष नहीं है। यह्‌ 
ब्रह्मज्ञानी केसा है ? आगे ब्रह्यज्ञानीकी महिमा दै कि ब्रह्यज्ञानी एेसा होता है। 

भरे, ब्रह्यज्ञानीकी नजर भगर किसीके ऊपर पड़ जाय, तौ वह्‌ मुक्त हो 
जाय । ब्रह्मज्ञानी किसीको छदे, तो वह मुक्त हो जाय । इस अश्चद्धाके युगे 
लोग न जानते है, न मानते हें । 

>€ >< >€ 


अब दुसरे ढगसे विचार करते है- 

ये कहते हँ कि आत्मा भज है । अज -=अजन्मा । भात्मा अजन्मा कैसे 
है ? देखते ही हैँ कि जन्म हुजा है । हमारे वेटेका जन्म॒ हमारे सामने हभा है 
भौरवेसे ही हमारा जन्महुआदहोगा ओौरवेसे ही हमारे बापकाभी जन्म 
हआ होगा 1 

ही, यह एेसा जन्म है जसे कोई बच्चा राजकुमार हो ओर उसे 

कोई डाकू उठाकर छे जाय, गौर वह्‌ भोखोमें रहे, भीखोमे वदे, अपनेको राज- 
कमार न जाने । किसीने उसको बताया कि "तुम तो राजकुमार हो । उसने 
सोचा कि हम पूर्वजन्म राजकुमार रहे होगे! इस जन्ममें भिल्लकरूमार हो 
गये ! अपनी अस्री अवस्था राजक्रुमारकी है, उसको न जाननेके कारण 
जसे वह भपनेको भिल्लकरुमार जानता हे इस जन्ममे; जसे अपने राजक्रमारख्य- 
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का अज्ञान हौ अपनेको भिल्छ्कुमार माननेका कारण है; इसी प्रकार अपनेको 
नित्य-गद्ध-बद्ध-म॒क्त ब्रह्य न जानना ही अपनेको जन्मवान्‌ ओर मृत्युमाच्‌, 
देहवान्‌ माननेका कारण है । हम अपना जन्म क्यों मानते हँ ? अपनेको न 
जाननेके कारण । अविद्याके कारण ही अपनेको जन्मवान्‌ मानते है 1 

जव माप्तवाक्यसे छक्षण विचारपूर्वंक घटा लिया कि-भारईमे तो वही 
राजकुमार हूं", तो भिल्छकूुमारका जन्म मिट गया । एसे, जहां अपनेको द्रष्टा, 
साक्षी, ब्रह्माभिन्न भआत्माके रूपमे जाना, वही विद्या सिटी ओर आप्‌ अजन्मा 
है, अभी अजन्मा है । सिफं अपनेको अजन्मा जानते नहीं । 

न कर्मानुसार भापका उत्तरजन्म होनेवाखा है ओर न कर्मानुसार आपका 
पूर्वजन्म था गओौरन कर्मानुसार आपका यहु जन्मदहै। इस शरीरको मे 
मान छेनेके कारण इसके पूर्वं जन्मके निमित्त आपके साथ जुड गये ओर इसके 
उत्तर जन्मके फट आपके साथ जड गये \ आपके साथ पूर्वंजन्मके न निमित्त 
है, न कर्मसंस्कारट भौर न उत्तर जन्ममे होनेवारे फर है, न वर्तमानमें 
भापशरीरहैं। आपयदि शरीर दहै, तो भापका जन्म पहर भी था, बादमें 
भी होगा 1 ऊेकिन, यदि आप यह्‌ बात जान कि भाप शरीर नहीं है, भप 
नित्य-गुदढध-बुद्ध-मुक्त आत्मा है, तो आपका जन्म न पहर था, न अवह भौर 
न अगे होगा । इसीको अजन्मा बोलते है 'भजम्‌' । 

अनिद्रम्‌--ात्मसत्यानुबोधमसे ही यह निद्रा निवृत्त होती है । इसीलिए 
आत्मा अनिद्र है। आत्मामेननिद्राहै, न मायादे। 

निद्रा-माया, जिसमे जो दीख रहा है, वह्‌ दीखे तो सही; परन्तु यह्‌ 
मायाका खेर है यह्‌ ज्ञान न हो । जिस अधिष्ठानम्‌ दीख रहा है, वहां बिकुल 
नहीं है। माने जिस जगहुपर दीख रहादहै, वहां नहीं है, इसको माया 
बोरते हं । 

निद्रा-अविद्या जिसमे अपने आपको नहीं जानते है । मायामे सामने- 
वारी चीजको आप नहीं जानते है; अविद्यामे अपने आपको नहीं जानते । 
माया ओौर अविद्या दोनों अज्ञानके विरास हैँ। इसलिए आत्मा भौर ब्रह्यकी 
एकताके ज्ञानसे जव अज्ञान मिटा तो अनिद्रम्‌ हो गये। 


अस्वप्नम्‌-जग गये । सपना टूट गया । 


पटक हम समञ्तेथे कि हम जन्मवाले है, हम मरनेवाठे है । भब 
समञ्च गये किन हम जन्मवाङेहं ओौरन मरनेवाले है। अरे, बस समञ्में 
फेर हाता है! असलम न जडका जन्म होता है न चेतनका जन्म होता है। 
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न जडचेतनके मिश्रणका जन्म होता है; क्योकि मिश्रण तो दोनोका होता ही 
नही । कोई दवाई थोडे है कि मिक्छचर वन जायगा ? न जड्का जन्म हे । 
यह तो लकड़ीकी तरह है, जलनेवाला ! न चेतनका जन्म है । वहु तो भग्नि- 
की तरहदहै। नतो दोनोका कोई मिश्रणहं गौर नतो दोनोसे कुछ विलक्षण 


है, अपने आत्मस्वरूप मे 1 
मानि-मानि बन्धनमे आयो । 


अपनेको परिच्छिन्न देह मानना भौर फिर यह मानना कि हमारी नाक 
कैसे बनी ? संघनेकी वासना रही होगी पहर । भांख कंसे बनी हमारी ? 
देखनेकी वासना रही होगी । हमारे हाथ कंसे बने ?. तो करनेकी वासना 
रही होगी । वासना रही होगी तो पहर हम वासनावान्‌ रहे होगे । सूृक्ष्म- 
दारीरवारे रहे होगे । उससे यह शरीर बनाया ओर अव वासनावान्‌ ह, तो 
आगे शरीर बनेगा । 

बाबा ! हमारे स्थल भौर सूक्ष्म रारीर न पटर था, न अबहै, न अगे 
होगा । हम तो निव्य-शुद्ध-बृद्ध-मुक्तखूप ह । सारा माजरा ही कट गया 1 जन्म 
नहीं है, निद्रा नहीं है, स्वप्न नहीं है 1 स्वप्ने स्वर्गं आदि सबका ग्रहण है । 
निद्रामें प्रल्यका ग्रहण है 1 जन्ममें पूर्वजन्म, उत्तरजन्म, वतमान जन्म-तीनों 
_ नहीं हँ हमारे 1 हम नित्य शुद्ध आत्मा हँ । इस बातके किए अजस्‌" है 1 

हम न तो गाढ़ सुषुप्तिमे जाते हैँ न हमारी समाधि होती है, न मूच्छ 
होती है; न नैमित्तिक प्रल्यहोताहै, न नित्य प्रल्य होता है, न महाप्रलय 
होता है 1 महाप्रख्यमें जो मायाकी विशिष्टता है, अपने आत्मामें उसका तिषेध 
कृरनेके किए निद्रा" शाब्दका प्रयोग है । अनिद्रम्‌' । 

“अस्वप्नमु"- मन ही अपनी चीजे बनाकर प्रतीत कराता है--स्वगं है, 
नरक है, वासनावासित आराध्यरोक हैँ । यह्‌ सब स्वप्नके भन्तर्गत है । एसा 


क्यो? . 
अनामकम्‌, अरूपकम्‌- न तुम्हारा नाम दहै, न रूप है । रज्जुमें कल्पित 
जो सपं है, वह सर्प" तामसे कह्ने पर भी सपं थोडे ही है ? ऊम्बा ओर टेढा- 
मेढा दीखने पर भी ओौर उसमे फनकी तरह ज्यादा चौडा दीखने पर भी, 
फुफकारती हुई जीभ दीखनेपर भी ओर पूछ पती होनेपर भी कुछ है रस्सीमे ? 
ननामदहै,नरूपरहै। 
यतो वाचो निवतंन्ते अश्राप्य मनसा सह्‌ । 
( तेत्तिरीय २.४.१) 
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मनसे रूपका ध्यान होता है भौर वाणीसे नामका उच्चारण होता है 1 
दोनोको काट दिया । नामकम्‌ अरूपकरमसे मन होता तो प भी होता ओर 
वाणी होती तो नाम भो होता । यहाँतोननामदै,नङ्पदै। ओर एक वात 
बतायी-सङृद्वि भातम्‌ = सर्वदा विभातम्‌ । 

एक बार अविद्या कट गयी तो सब्र एक साथ अनुभव हो जायेगा ? 

हीरा पायो गांठ गठियायो बार-बार वाको क्यों खोले ? 


ज्ञान होना एक मिनटमे होनेवाखा काम है 1 उसको रोग जन्मोके 
लिए्--' बडा मुरिकल है, वडा मुरिकर है' बोलते रहते ह । एसा है परमात्मा 
कि उसको मुरिकर कहौ तो मुदिकर गौर आसान कहो तो आसान । यह्‌ एेसा 
ही है । चाहो तो आज मिक जाय, अभी मिल जाय 


जनकको दंका थी न, तो अष्टावक्रजी वोके-धोडेके रिकावमे पांव 
ओर ब्रह्मज्ञान 1* फूर मसलनेमे मुर्किरु ओर ब्रह्यज्ञानमे नहीं । आांखकी पलक 
मीचनेमे मुदिकर ओर ब्रह्यज्ञानमे नहीं । तुमको कोई पाप-पुण्य करके ब्रह्य होना 
नहीं है, कोई ध्यान-धारणा करके ब्रह्य होना नहीं, है, कोई समाधि लगाकर 
ब्रह्म हाना नहीं है, किसी दूसरे गांवमे, वेकुण्ठमें जाकर ब्रह्म होना नहीं दै । 
रोकांतरमें जाकर ब्रह्य होना नहीं है । इंतजार करनेके वाद ब्रह्म नहीं मिख्ना 
है कि अभी साहव बाथरूममें हैँ बाथरूममे-से निकल्गा तव तुमको मिकेगा । 
ब्रह्म बाथरूममे तो है नहीं 1 इसक्िए ब्रह्यके किए इंतजार करनेकी जरूरत 
नही, कि वह्‌ समाधिम मिरेगा या वेकुण्ठमे विमानपर चढ़कर जा्येगे तब 
मिलेगा । 

वह॒ तो यहींहै। भरे! वहतो तुम्हींहो, बाबा! सीधी-सादी बात 
है कि वह्‌ तुम्हीं हो ! सद्‌ विभातम्‌ ॥' 

एक वार वद्या तरहसे देख छया अपने कसरेमे कि उसमें सापि नहीं 
है, तो तान दुपद्रा सो जाभो ! अब क्या बारम्बार जाग रहे हो ? 

अरे भाई, दिलमे अभो घडकन होती है, फडफड़ाते है । पसे है, वैसे 
ह !* असलम जिनके मनमे कर्मके प्रति मह॒त्ववृद्धि है कि करेगे तब मिकगा; 
ध्यानके प्रति महत्तववुद्धि है कि ध्यान करेगे तव मिलेगा; समाधि र्गेगी तब 
मिरेगा; बिना समाधिके कहीं ब्रह्मज्ञान होगा ? राम, राम 1 अव गये। नतो 
समाधि ख्गेगी ओौरन तोब्रह्यज्ञानहोगा। नतो समाधि क्गेगीभौरनतो 
ब्रहम मिकेगा । माप विखकरुर निदिचत समज्षो, समाधिकालमे ब्रहयन्नान नहीं हो 
सकता जब भनज्ञान निवर्तक ब्रह्माकार-वृत्ति होगी, तब ब्रह्यज्ञान होगा । जहाँ 
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वृत्ति शांत होगी, वहाँ अज्ञान निवतंक ज्ञान, बाध्य-वाधक ज्ञान होगा हौ 
नहीं 1 अज्ञानको मिटानेवाला ज्ञान समाधिम भला कंसे होगा ? 

ब्रह्म वैक्ण्ठमे हो, यहां न हो तो जाना पडे । वह तो यहीं है, मभी है, 

यही है । यह देह, यह अंतःकरण ओौर यह कारण शरीर जवतकं मेरे साथ है 
तबतकं ब्रह्मज्ञान कंसे होगा ? तो ब्रह्यन्ञान माने इनका ध्वंस नहीं बल्कि इनकी 
असत्ताका बवोध-ये है ही नहीं। कमो ब्रह्मज्ञानी महापुरुषका सत्संग न 
मिलनेके कारण छोगोके मनमे ्रथियां पडजाती ह, भ्रान्ति हो जातीरै,वे 
भूलमे पड़ जाते है ओर महान्‌ काभसे वंचित रहं जाते हं । 

(सकृद्विभातं सर्वज्ञ --वही सर्वं" है ओर वही न्ञ' है। शंकराचायं 
भगवान्‌ने “सर्वज्ञ शब्दका अथं एसे किया । रौकिक व्याकरणक रीतिसे इसका 
अथं एसे करते हँ कि-'सवं जानाति इति सर्वज्ञम्‌ ।' जो सबको जाने, उसका 
नाम (सर्वज्ञ । शंकराचायं भगवान्‌ कहते ह कि एेसा नहीं; यहाँ अथं है- 
“सर्वं च तञ्ज्ञस्वरूपं चेति सवज्ञम्‌ ब्रह्म ।' जो स्वके रूपमे भास रहा है व्ह भी 
ब्रह्य है भौर जिसको भास रहा है, वह भी ब्रह्म है । 

मे एेसी बात कह रहा हूं कि पकड़नेवाला आदमी, अबतक ब्रह्य न हुभा 
हो, तो होजाय । इसी समय हो जाय । जेसे सपनेमें द्रष्टा-दद्य सब दुड-मात्रही 
है, उसीप्रकार जाग्रतुमे हे । 

(नोपचारः कथंचन'-एक ही बात समस्नेकी है कि इसका कर्तव्यके 
साथ सम्बन्ध नहीं है । न शारीरिक कर्तव्य, न पारिवारिक कर्तव्य, न मानसिकं 
कतव्य, न पारकोकिक कर्तव्य, न वेकुण्ठादि आधिदेविक कर्तव्य, न आध्या- 
त्मिक कर्तव्य-समावि, आदि, न देक्िक भौर मानवतामूलक भौतिक कर्तव्य 
गाव या देशके किए कर्तव्य । 


यदि कहो कि श्ञान होनेपर ये सब कर्तव्य पूरे नहीं करने चाहिए । 
तो बाबा ! जेसी तुम्हारी आदत प्ड़ोदहै वहीकरनादहै। जो तुम खातेहो, सो 
ही खाना! ज्ञान होनेपर पंजाबीसे कँ कि भात खाया करो, तंदूरकी रोरी 
मत खाना, तो है कुछ ज्ञानके साथ इसक्रा सम्बन्ध ? 

बंगाीसे कहं कि--अरे ओ वंगारी | अब तुम्हुं ज्ञान होगयाहै। 
भातमें आसक्ति क्थों करते हो 2 पंजाबी-रोटी खाया करो ।' है कोई सम्बन्ध ? 
अरे भाई । पजारी रोटी ही खाया करेगा, बंगारी भात ही खाया करेगा भौर 


1.41 
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मद्रासी होगा तो इटरी-डोसा ही खायेगा 1 खान-पानमें फरक डालनेवाङी 
चीजका नाम ज्ञान नहीं है । वहु ओर कोई ज्ञान हे । 

ज्ञान होनेपर तुम कौन-सा कपड़ा पहनो ? अरे वावा ! जेठके महीनेमें 
भोतुम गरम सुट डालकर रट; कौन मना करता है? जब तुम्हें सभ्यताके 
चिह्लके रूपमे यहो कुगता है कि भञे जेठक्रो गरमी हो, पहुनना बिक डाटके 
गरम सुट, तो वही पहनो । एक ओर तो गता है कि तिक हिन्दुलवक्रा सुचक 
है ओर दूसरी भोर कगता है कि ताई ( टाई ) घर्मप्रचारक मजहब-मुचक टै \ 
'टाई-ताई' संस्कृतका शब्द समञ्ञो, धर्मप्रचारका सूचक । जापानमे 'ताई' 
बोकरूते ह धमंको । बौद्ध खोग 'ताई' बोकते हँ घमंको । बौद्ध-धमं ही गया है 
चीने, जापानमें । वे 'ताई' बोकते ह घ्मको । वही ता काटा होगया। घमं- 
चिह्न है-ऊपर वेष्णव-चिह्व तिरक; ओर गमे टाई । 

तुम्हारी वेशभूषापर भला कौन आक्रमण करते हं? तुम पहनोन, 
जैसे तुम्हारी मौजदहो। हम खानेसे मना नहीं करते हँ । अपनी रीतिरिवाज, 
धर्मके अनुसार भोजन करो । अपने स्वभावके अनुसार तुम वस्त्र धारण करो । 
अपने स्वभावके अनुसार तुम राजनीतिक बनो । समाजनीतिक बनो, धर्मनीतिक 
वनो । समाजकी सेवा करो, धर्मका प्रचार करो, राजनीतिमें पडो । ठेकिन, 
तुम यह तो जानो कि-भेंकौनहं? 

त्रह्मदृष्टिसे कतव्य नहीं है, कर्तव्य छौकरिकदुष्टिपते होता है। तुम्हारा 
मह्‌ जहां है, उसके अनुसार कर्तग्यका पालन करो । ओर तुम्हारी असलियत 
तो ब्रह्य ठे । 

फिर ये कहते हँ कि दुनियाके छोग जब डते है कि-एेसे नही, एेसे~ ` 
तब वे (ब्रह्मज्ञ) जानतेहैँकि पसेभीमँ, केेभीमे? चित्तभीर्मे, पटभो 
मेँ । रुपयेको उपर उछलकर गिराभो तो चित्त भो रुपया, पट भी रुपया ॥ 
ब्रह्य ? ब्रह्म सवर्म-ईसाई आचार, मुस्किम आचार, बौद्ध आचार, जेन 
आचार । नोपचारः.कथंचन | 

अगर गीधको ्रह्यज्ञान होजाय ओर ह्को ब्रह्य्नान होजाय, तो ? 
हंसं अपने स्वभावके अनुसार रहिगा ओर गीध अपने स्वभावके अनुसार रहेगा । 
चार व्यक्ति भांग पिये तो एक गवेगा, एक सोवेगा, एक ध्यान करेगा, एक 
गालो देगा । पूछो क्रि भांग किसनेपोरहै? तो बाबा; बरत रहे है अपने स्व- 
भावानुसार । इसी प्रकार-- 

न सुरथो हि व्यवहारमेनं तच्वावमरशेन सहामनन्ति (भागवत) 
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तच्वज्ञानके साथ अपने परम्परा प्राप्त व्यवहारको मत जोड़ो 1 तुमं 
परम्पराप्राप्त व्यवहारको करते रहो । उसका जो बोज्ञ था न, किं इसके बिना 
हम नरके जायेगे या इसे करेगे तभो स्वग॑मे जार्येगे, वह वोच सब समाप्त 


होजाता है तच्वनज्ानसे । 

ह्मे नरक-स्वर्गं चाहिए ही नहीं । यह्‌ करेगे तो मिनिस्टर हो जायेगे 
ओर यह करेगे तो चपरासी हो जार्येगे ! बाना, मिनिस्टर ओौर चपरासी दोनों 
एक हँ । एक ही मनुष्यत्व जसे है, वेते दोनोमे एक ही ब्रह्मत्व है । तो, नोप- 
चारः कथंचन । कर्तव्यका सम्बन्ध इसके साथ मत जोड़ो । ब्रह्यज्ञान दूसरी चीज 
है । यह अपरिच्छिन्नका ज्ञान है। संसारके कर्तव्य परिच्छिन्नकाज्ञान दै कि 
यह्‌ गच्छा है, यह्‌ बुरा है ।* "यह प्रिय है, यह अग्रिय है\' "यह्‌ अनुकूल है, 
यह्‌ प्रतिकूर है ।* कर्तन्य परिच्छिन्नके ज्ञानके साथ ही जुड़ता है । अपरिच्छिन्न 
ब्रह्यमे कोई कर्तव्य नहीं है--नोपचारः कथंचन ।' 

नः च + 

आप यह्‌ कहो किं कोई कर्तव्य ही नहीं निकला, तो ज्ञान क्या ? आपको 
यह बात सुनावे कि ज्ञानम तो सर्वं कर्तव्योका समर्थन हुआ । इसङिए दुष्टि 
विशा हुई । जब एक प्रकारके कतंव्यका निरूपण होगा, तो वहु दृष्टि संकीर्ण 


होगी । 

कर्तव्य तो अपनी-अपनी जातीय, मानवीय, राष्टीय, प्रान्तीय, पारि 
वारक या देहिक या अन्य कोर्ईभी दुष्टिसे होता है। उसे ठेकर आप्‌ अपने 
केतंग्यका पान कर सक्ते हँ । परन्तु इस अपरिच्छिन्नका ज्ञान रहेगा, तो 
कोई भी कतव्य आपके लिए बोज्ञ नहीं होगा । कोई कर्तव्य आपको पतित 
नहीं करेगा । किसी कर्मसे आपको उत्थानकी वासना नहीं रहैगी । तिर्वासिन 
होनेसे रागद्धेषरहित संपृणं जीवन रहेगा । 

"यहु अद्रेतभावनासे काम करो, यहु अद्रैतभावनासे काम करो | ठीक 
है, बहुत बदिया !  सबमे एक परमात्मा है, इस भावनासे काम करो । भावना 
रुरू-शुरूकी बात हे । 

तत्त्वदुष्टिसे कर्तव्य अपने स्थानपर है ओौर यह भपरिच्छिन्न वस्तुका 
ज्ञान अपने स्थानपर है । इस्त हालमे जो आकाश है, उसको जानना दूसरी चीन 
है ओर इसमे कौन आदमी काला बैठा है ओौर कौन आदमी गोरा वैठा है; 
कौन आदमी कालबादेवी जायगा, कौन आदमी मल्वार हिक जायगा भौर कौन 


मद्वेत-प्रकरण ८७ 


पडररोड जायगा-यदहं दूसरो बात है । भपनेको ब्रह्म जानना द्री बात है 
ओर पेडर जाना, मल्वार हिक जाना, कावादेवी जाना-यह्‌ दूसरी बात है । 

भपनेको ब्रह्य जानना भपरिच्छिन्न ज्ञानका फल है । अपरिच्छिन्न ज्ञान 
कहीं जानेका कर्तव्य उप.स्थत नहीं करता, कहीं भोक्ताका प्राप्तव्य उपस्थित 
नहीं करता, कहीं व्यक्त्य उपस्थित नहीं करता । 

सर्वाभिलापविगतः"”“““““"““अभयः ॥ 

भव ब्रहम भौर ब्रह्मज्ञानी दोनोको एक करके बात कहते है, क्योकि 
यहाँ पुर्लिगमें वर्णन करते है । ब्रह्मका वर्णन होता है नपुंसकखिगमें । फिर भी 
उसमे एक दृष्टिकोण रखना । स्त्री ओौर पुरुष प्रजननशोक होते हैँ । नपुंसक 
प्रजननसलील नहीं होता 1 वह्‌ सुष्टिका वाप नहीं है । वह सुष्टिकी माँ नहीं है 
उसमे सृष्टि केवल अध्यस्त है । अध्यस्त वस्तु अविष्ठानसे भिन्न होती नहीं । 
इसलिए सुष्टि ब्रह्यसे भिन्न नहीं है । 

भव पुरुषरूपमे वर्णन करते हँ । यह महात्मा तो प्रजननशीक है । इस- 
लिए पुल्लिगमें वर्णन करते हँ ! क्या प्रजननशीर है ? इससे शिष्योकी सृष्टि 
होती दै। ब्रह्य शिष्योकी भी सृष्टि नहीं करता। सर्वाभिरकापविगतः- 
अभिलाष ओर अपलाप दोनों ही उसको छोडकर चके गये हं । 


थोडे हो दिन पह मेने एक संस्कृतका शब्द देखा । किसी भलेमानुसने 
उसका प्रयोग कर दिया--"विवेकनष्ट 1 संस्कृत भाषामें तो इसका प्रयोग होता 
ही नहीं । हिन्दीमे भी यह्‌ ठीक नहीं है । नष्टविवेक' होना चाहिए । जिसका 
विवेक नष्ट हो गया है--'नष्टो विवेको यस्य 1' नष्ट"का पूर्वभाव हो जायगा । 
परे नष्ट" रहेगा, बादमें 'विवेकर' ¦ यदि . विवेकनष्ट' श॒न्दका प्रयोग करेगे, 
तो क्या अर्थं होगा उसका ? विवेकेन नष्टः विवेकनष्टः' माने विवेकी होनेके 
कारण जिसका नाज्ञ हौ गया । यह्‌ संस्कृत भाषा है । इसमे विलक्गुक इधर 
उधर नटीं कर सक्ते । 

सुनते ह कि एक बड़ गणितज्ञ सज्जन थे । वे अपने वाल-बच्चोके साथ 
नदी पार कररहैथे। नाव भो वहाँ दो-दो पेसेमे सबको पार कर देती थी। 
उन्होने कहा-'दो-दो पैसा क्यों खचं करे ? आभो, जरा देख ठ, पानी कितना 
है । उन्होने किनारे को नापा, इधर नापा, उधर नापा ओौर नापकर ओसत - 
निकाला । बोङे-आहा ! कमर मर पानौ निकला । एक जगह सिर भर 
था, एक जगह घुटनों भर था, एक जगह कमर भर था । 
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` ` अब वे बाछ-बच्चों सहित पार होने लगे, कि पानीतो कमर भर दै। 
घुस गये पानीमें । बच्चे इबने रगे । नोले- अरे भाई ! भौत पानी तो कमर 
भर है, ये बच्चे इबते क्यों हँ ? फिरसे उन्होने ओौसत निकाला । बोले 
ओसत आया ज्यो-का-त्यों, बाल-बच्चे इवे क्यों ? यह्‌ "विवेकनष्ट' है । 
“विवेकेन नष्टः" । उन्हें यह खयाल नहीं है कि जहां गरे भर पानी दै, वहां भी 
बच्चेको जाना पड़ेगा । भौसत पानी कमर भर हुभआतो क्याहुभा। पारतो 
वहु भी करना पडेगा, जहां गरे भर पानी हं । 
यहाँ क्या ? बोलना चाहिए-“विगत सर्वाभिकापः।* जिसका सारा 
भभिङाप विगत हो गया है । माने बोलना जिसका छट गया है । अभिलाप = 
वाणी, वाक्‌ अर्थात्‌ सम्पूर्णं बोलनेका जो साधन दहै । हम रपारप बोलते है न; 
उल्लापने यथा रुचिः; भपलाप, ' संलाप, आलाप । भाकाप माने आपपमें बात 
करना । संराप माने आपसमे संवाद करना 1 अपाप = किसीको काट देना । 
भभिलाप = सब तरहुकी बात करना । सर्वाभिराप =सव तरहक बोली 
जिससे बोखी जाती है, वहु वाणी ही जिसको छोड़कर चटी गयी है । बाधित 
हो गयी वाणी । 
महात्मालोग कहि बोकते है ? कहते है--वेख रीवाणीसे बोनेकी 
महात्माको जरूरत नहीं है; मध्यमा, पद्थन्ती वाणी ही महात्मालोग नहीं 
बोकते है; ये तो परावाणीमे बैठकर बोलते ह-एेसा भगत रोग आपसमे जव 
नात करते हैँ तो बोकते हँ । “हमारे गुरु महाराज वेखरीवाणीमे थोडे बोकते 
है? वेतो परावाणीमे बोरते हं-इसका नामश्रद्धादहै। अरे बाबा। जो 
वाणीसे बोला जायगा, जो कानसे सुना जायगा, वह तो वैखरीवाणी ही है। 
वैखरी बिखरनेवालो वाणी, विकर्णं होनेवारी वाणी । 
महात्मासे तो जो बृकाओ सो बोर दे । भागवतमें लिखा है- 
यच्छक्तयो वदतां वादिनां वे विवाद संवाद भुवो भवन्ति। 
आदमी आपसमे विवाद करते हँ । एकने कहा-- महाराज, यह्‌ अधर्मका 
पक्ष के रहा दटै। 
दूसरेने कहा- यह धर्मका पक्ष छे रहा है । महामा बोके--'दोनो 
अन्तःकरणमे मेँ ही ब्रह्मरूपसे मौजूद हं । मुक्षसे ही दोनों वोर रहे है। यह्‌ 
मेरी वाणीहीदहै।' 
 सपनेमे एक ओर चोरीहोरहीदहै, तो एक भोर यज्ञहोरहादहै, तो 
एक ओर माषण हो रहा है । भवर स्वप्नद्रष्टा भवबुद्ध है, उसे किसोने पूछा- 


स याया 
= 
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इधर यन्न हो रहा है, इधर चोरी हो रही है ?' वह्‌ बोल्ा-सव मेदहीह 
गुर !' यह बनारसी बोरी है 1 
देखो, यह रागद्रेषरहित असाम्प्रदायिक वेदान्त { जो लोग ॒वेदान्तको 
साम्प्रदायिक पक्षपातका कारण बताते हे, वे रोग तो वेदान्त सम्षते ही नहीं है । 
परमहंस श्रीरामकृष्ण कहते थे कि पेड वाडामे पैदा हु, परन्तु जब 
ऊपर निकर गया तव ? अव बाडकी जरूरत नहीं है। बाड रहेगी तो लोग 
पेडकी छायाका सुख कुसि पायेगे ? मव बाडको तोड़कर फक दो1 यह्‌ 
सम्प्रदायमे-से निकककर सम्प्रदायकी बाडमे-से बाहर हो जाता है । यह एसी 
वस्तु हे । सर्वाभिलापविगतः' हो जाता है । 
एक आदमोने आकर श्रीउड्या बाबाको कहा-अमुक आदमी आपकी 
निन्दा कर रहा था । 
वे बोले-भरे बावरे ! वहमेंदहीतोथा। मेहीबोरू रहाथा) तु 
मुञ्चे पहचानता नहीं है ?" 
वह्‌ मेँ ही बोरू रहा था-सर्वाभिापविगतः ।' 
कौन कहि? कासों कहे? 
वह आप आप नहीं इनिया । 


कौन के ? किससे कहे ? वह आप ही आप है, दूसरा नहीं । 'सर्वामि- 


रापविगतः"-वाणीसे मतक केवर जीभका नहीं है- 
वागत्र उपलक्षणार्था सवंबाह्यकरणर्वाजतः इत्येतत्‌ ! ( भाष्य ) 
भरे ! वह्‌ तो आंखवाला होनेपर भी भंखवाला नहीं है; कानवाला 
होनेपर भी कानवाला नहीं है; जीभवाका होनेपर भी जीभवाखा नहीं है; नाक- 
वाखा होनेपर भी नाकवाला नहीं है । 


सर्वंचिन्तासमुत्थितः 1 अच्छा बाहरी इन्द्रियां नहीं हैः परन्तु भीतर 
चिन्ता-विन्ता तो कोई होगी ? 


भरे वावा | हमने कितने प्रल्य देखे । उस समय तो कोई चिन्ता नहीं 
थौ । कितनी सुषुप्ति देखी ,। उस समय तो कोई चिन्ता नहीं थी । ओर कितनी 
चिन्ताए देखी, जो कर थीं, आज नहीं है । यह भी न रहेगा । कोई चिन्ता 
रहती दहै ? येमरेहृए लोगजो याद आतेरहै1 थोडे ही दिन याद भतेहे। 
आप देखना, दो-तीन दिन, चार दिन ज्यादा । पन्द्रह दिन ज्यादा! फिर महीनेमे 
कभी-कभी । फिर बरसोपर याद आती है । एेसा कोई मरा हुआ नहीं होता? 
जिसको रोज याद आवे । भपते मनको देख ङेना 1 


| 
। 
। 
॑ 
। 
| 
1 
॥ 
` 4 
ध 
५ 
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` जिस समय कोई सो जाता है, मर जाता है, तब क्या फिकर रहती है ? 
नही । यों बोकते है-इसके बिना हम रह्‌ ही नहीं सकते । यह्‌ नहीं 
रहेगा तो हम केसे रहेगे ? 
श्रीमदुभागवतमें एक दृष्टान्त है-नारदजीने चित्रकेतुके बेटेकी प्रेतामाको 
बुलाया ओर बोके किये तुम्हारे मां-बाप हँ । तुम्हारे बिनाये बहुत दुःखी 
हैं । आ जाभो अपने शरीरम भौर कुछ दिन रहो 1" 
वह॒ प्रेतात्मा बोलता है, कि-देवषि ! नारदजी ! ये हमारे किस 
जन्मके माता-पिता हँ ? मे तो इनको पहचानता नहीं हु । 
तुरन्तका ही मरा हुआ था । रारीर तो उसका पडा हुभा था 1 उसने 
पछा- 
कस्मिञ्जन्मन्यमी मह्यं पितरो मातरोऽभवन्‌ । 
किस जन्ममें यह मेरी माँथीं भौर किस जन्मे यह मेरे पिताथे? 
मेने तो हजा रो-लाखों-करोडो जन्म देखे हँ ओर उसमे करोड़ों मां-बाप देखे है । 
बाना, अव तो न उनकी याद भाती है ओर न उनकी पहचान है । एसे बोा । 
तो, यह्‌ जो चिन्ता होती है न, वह्‌ एक भरसे ही होती है । पसा तुम्हारे किए 
चिन्ता नहीं करता ओर तुम पेसेके किए चिन्ता करते हो । हम अपनी मकि 
लिए, पत्नीके किए चिन्ता करते थे जवर भजन करने गये थे । ठऊेकिन बादमें 
मादरम हमा किं उनको तो हमारी बिलकुल फिकर नहीं थी । वे तो सम्चते थे 
कि कहीं कमाई के किए गये हैं| 
महामा सुष्टिके रहस्यको जानता है । सुष्टिका रहस्य तो मामी 
आदमो भी जान सकता है । ओर, सम्पूणं चिन्ताओंसे पार हो सकता है } छेकिन 
भधिष्ठान-ज्ञान द्वारा सम्पूर्णं चिन्ताओक्षे पार होना, यहु महात्माकी 
विशेषता है । 
चिन्ता = चिन्त्यते भनया इति चिन्ता-वद्धि । चिन्ता = बृद्धि = अन्तःकरण 
सारा। अरे, सांस चरे चाहे न चरे, मन रहै चाहेन रहे। बद्धिकाम करे 
चाहे न करे- 
भक्षरात्‌ परतः परः सबसे परे अक्षर है, उससे भी परे अत्मा है । 
एक बात बताॐ, यह जो वेदान्ती अपनेको परे कहने र्गते है- 
देहसे परे है, हम प्राणसे परे है, हम मनसे परे है, हम बुद्धिसे परे है-उनको 
तो बड़ा अभिमान होता है कि "परे" कहनेसे हम सच्चे वेदान्ती हो गये । 
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अरे, अगर तुम किसीसे परे रहै भौर तुमसे कोई उरा रहा, तो तुमको 
वेदान्तका ज्ञान कहाँ हृभा ? उरला = भवर । (भवर'का “उरा हो गया । 
भलीगद्को तरफ बवोकते हैँ "उरा" श्न्द । मारवाड़ीमे बोरुते है-“उरे ।° 
एक उरे, एक परे 1 एक अवर, एक पर । अरे बावा 1 न पर, न अवर । न पर, 
त अपर । न धर, न अधर । यह्‌-"परे-परे-परे' ? यह्‌ आत्मज्योति नहीं है । 

आत्मज्योति तो वह है, जो सबसे परे होकर ॒सर्व॑रूप है । जिज्ञासुके 
लिए परे-परे ओर ब्रह्यज्ञानीके लिए स्वं ।* 

सुभ्रश्ान्तः सकृज्ज्योतिः समाधिर चलोऽभयः ॥ 

अपने अन्दर आदमी अगर विदोषताका आरोपन करे ओौर दूसरेके 
अन्दर भो विश्येषताका आरोप नकरे, तोन वहु किसे छोटाहै गौरन 
किसीसे बड़ा है । एक विोषता अपने अन्दर होगी तो हम बडे होगे दसरेसे- 
हमारी बुद्धि अच्छी, हमारा शरीर सुन्दर, हमारी जाति अच्छी ।' इसीका 
ताम भेद' है ! हमने अपनेको तोड़कर, फोडकर दूसरोसे अग क्रिया । 

भेद' शब्दका संस्कृतमें अर्थं फोडना' होता है । भेद भेदन, फोडना । 
जबतक हम अपनेको दूसरोसे तोड़कर अपने अन्दर एक विशेषता नहीं मानेगे, 
तबतक बड़ा अपनेको केसे मानेंगे ? भौर तबतक ॒दूसरोको अपनेसे अङ्ग नहीं 
करेगे, तबतकं उसको हम अपनेसे बडा केसे मा्तेगे ? ओर जबतकं हम अपननेमें 
हीनता नहीं मानेंगे, कि अमुक गुण हमारे अन्दर नहीं है, तजतक हम अपनेको 
हीन कंसे मानेंगे ? जबतक दूसरेमे गुणकी कमी नहीं मानेगे, तवतक उसको 
हम हीन कंसे मानगे ? तो अपनेको बड़ा मानना, दूसरेको बड़ा मानना; अपने- 
को हीन मानना, दूसरेको हीन मानना-यह क्या है ? यहु विष दृष्टि है । 

एक सज्जन गंगा-किनारे कहीं घूमने जा रहे थे । उन्होने देखा, "एक 
जगह गंगाजीका तट है, थोड़ा ॐचा, ऊपर कगार था, उसके नीचे एक स्व्री- 
पूरुष बेठे है जडम, वे शाराव पी रहे है, तो उनको बड़ी ग्कानि हई कि गंगाके 
पवित्र तटपर बैठकर ये क्या अन्याय, क्या अधर्म कर रहे ह ? बड़ा अन्याय है !' 
इतनेमें एक नाव वहसि निकली, जिसमे दस-बीस आदमी बैठे हृए थे । गंगाजीमें 
नाव सामने आकर इबने कग गयी । 

जो स्त्री-पुरुषं गंगा किनारे बैठकर शराब पी रहै थे, उन्होने नोतर फक 
दिया भौर दोनों कूद पड़े गंगाजीमे, इबते हओंको खींच-खींचके किनारे करने 
खगे 1 वे बोरे--"भो धर्मात्मा भाई । हम लोग शराब पी रहै थे तो अधमं कर 
रहै थे, वह तुमको नहीं जं चा । सो ठोक है । उसमें तुमने हमारा सहयोग नहीं 
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दिया 1 अब तो हम बद्िया काम कर रहे है । आओ, तुम भी दो-चारको बचाओ। 


अब तो हमको सहयोग दो !' तो परोपकार करनेकी विशेषता उनके अन्दर थी । 
परम्परागत भाचार-पाखनकी विशेषता उस सज्जनमें थी । वे भपनी विशेषतासे 


अपनेको बड़ा मानते थे 1 
अपने अन्दर किसी विशेषताका आरोप नहीं करोगे, तो केसे बड़ेहो 
जाभोगे ? सविशेषकी दृष्टि ही छोटा-बड़ा बनाती है, रागद्वेष बनाती है, मान- 
अपमान बनाती है । सार विशेष छोड दो, तो एसी शान्ति है, एेसी शान्ति है 
करि सुप्रशान्तः हो गये । 
जव प्रान्तका अभिमान होता है, तब-यह्‌ चीज हमारे प्रान्तमें रहे, 
यह आग्रह होता है; ओर जब राष्ट्रका अभिमान होगा, तो वह्‌ व्यक्ति कहेगा- 
“चाहे इधर रहि, चाहे उधर रहे, र्टमे हीतोटै न! जब विश्वका अभिमान 
हो जायगा तो ? अरे, यह तो प्रशासनिक इकाइयां हं जिसको राज्य" बोख्ते 
है; इसमें तो चासनकी सुविधाके लिए इकाइयां बन गयी हँ । रागीदरेषी लोग 
रासनपर बैठ गये ! वे एक दुसरेपे मारपीट करते हैँ । यह्‌ तो ासनके हिसावे, 
संस्छृतिके हिसाबसे, सभ्यताके हिस्से एेसे वदा दिया गया था । इसमे मूख 
महत्त्व थोडे ही था ? 
एक आदमी सांग दण्डवत्‌ करे भौर एक आदमो जरा कमर उठाकर 
दण्डवत्‌ करे । दण्डवत्‌ करनेके येदो तरीकेही हृएन ? दण्डवतु तो दोनों 
ईरवरको कर रहे । जिसकी कमर जरा ऊपर उठो रहती है ओर सिर सुक 
जाता है, वह भी दण्डवत्‌ करतादै गौरजोसाष्टग ट्ट जाताहै, वहुभो 
ईरवरको दण्डवत्‌ करता दै । 
एक कान छिदाकर अपनेको धम्मि मानता है, एक खतना कराकर 
अपनेको धमत्मिा मानता ह । यह्‌ तो मपनी-अपनी पद्धतिमें भेद हुभा न ? इषमे 
बड़प्पन-छोटप्पन क्या है ? अब समन्नो, एक आदमी वह्‌ है, जो अनन्तकोटि 
ब्रह्माण्ड जिस ब्रह्यमे चिगारीकी तरह उड रहे, उस ब्रह्मको अपना भापा 
समञ्चता है । 

“यस्य समन्तत रोमकूपेषु अनन्तानि ब्रह्माण्डानि प्रज्वरुन्ति ।' नारायणका 
वर्णन है-“जिनके एक-एक रोमकूपमे कोटि-कोटि ब्रह्माण्ड ! उक्तम क्या रागरेष 
करना ? वह्‌ सुप्रशान्त है। 

सकृद्‌ उथोतिः- सदा ज्योति, सदा विभाति है यह । सदा ज्योतिरात्म- 
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चैतन्यकूपेण । जसे दियासलाईसे जराते हँ या स्विच दवाकर बल्ब जाते है, 
वैसा जलनेवाला यह्‌ नहीं है । भरे, एक ज्योति है, अखण्ड ज्योति है । 


समाधि-सव इसीमे दफनाये हुए ह । समाधीयते यस्मन्‌ इति समाधिः।' 
जिसमे सवका समाधान हो, वह्‌ समाधि, परमात्मा । समाधि-निमित्तक जो प्रज्ञा 
है, सम्पूर्णं वासनाओंका परित्याग करके विक्षेपको निवृत्त करके; पहर समाधि 
लगाकर, फिर समाधि-संस्कारे बादमें जो प्रज्ञा उदय होती दै, निस्संस्कार, 
निर्वास उस प्रज्ञामें ब्रह्मज्ञान हअ, एेसा । उप ब्रह्मज्ञानसे उपलक्षित भात्माका 
नाम समाधिदहे। 
अचः-अटल है । अपने स्वरूपसे कभी च्युत नहीं होता । निविकार 
है, अतएव अभय है । कहीं भय नहीं हे 1 


पार्वती जीने सनक्रादिको शापदे दिया । क्या ? शचांकरजीको प्रणाम नहीं 
करते हो ? ऊँटकी तरह सिर उठाये जा रहै हो ? हो जाओ उट ।' शशिवपुराण- 
मे वह चापदहै। ॐटहो गये। बहुत दिन बीत गये। एक दिन पार्वतीजीने 
दंकरजोते कटा-“मेने उन बच्चोको शाप दे दिया करि ऊंट हो जाओ ।' उसने 
तो फिर हाथ भी नहीं जोडा, माफी भी नहीं मांगी । माफी मांगते तो कह्‌ देती, 
गाप हटा देती ! वहु तो बड़ा विलक्षण वच्चा निकला ! क्या हा उसका ?" 


रंकरजीको हंसी आ गयी । बोरे चलो देवी देख अवं ।' गये, तो 
एक नोमका पेड था 1 खड़े-खडे वे नीमके पत्ते खा रहे थे । पावंतीजीने पृछा- 
कटो बेटा, क्या हाल-चा< हि ?" 


सनकादि बोटले-मां । बडी कृपा की भापने । हमे नहाना पडता था, 
आबदस्त छेना पड़ता था, भिक्षा मांगनी पड़ती थो । सब ज्लगड़ छट गये । खडे- 
खड नीमकी पत्ती खा छेते हं । किसीसे मांगना नहीं पडता । टद्री जाके भावदस्त 
भी छना नहीं पड़ता । मौजसे बेठकर पागुर करते ह ओर खड़े होकर नीमकी 
पत्ती खा छेते हैँ । अपनी मस्तीपे जैसे तव वैसे अव 1“ नामरूपमे क्था फरक 
पड़ा ? पोक्ञाकमें क्था ? पोचाक कम्बरकी पहनी तो क्या भौर रेयोनकी पहनी ` 
तोक्या? पोशाक-तो-पोकश्ाक ही है। द्ट्मतो वहीके वहीह। अरे, बद 
आनन्द है 1 | 
"नहीं नदीं ! तुमको ॐट बनानेमे फायदा नहीं है, जब तुम्हारा कुः 
विगाड ही नदीं है । जसे पह्रे रहते थे, वैसे ही रहो !' 
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ब्रह्यात्मैक्य बोधके अनन्तर कर्तव्य शेष नहीं रहता--ईइस बातको अव 
वताते है- 
“ग्रहो न तत्र नोत्सगं--ज्ञान-सिद्धान्तमे, इस परब्रह्म परमात्मामे भीर 

इसलिए ब्रह्यज्ञानीमें न कोई ग्रहणदहै भौरन कोर्ईत्यागदहै; न रौकिकन 
वेदिक । तिविकार परब्रह्म तत्त्वे, ब्रह्य्ञानीमें ब्रह्यज्ञानके सिद्धान्तमे, न कोई 
विधि है कि यह्‌ वस्तु रखना भौर न कोई निषेध है कि यह्‌ वस्तु छोड देना 1 
अपने पास कुश्षमुष्टिहो, श्दराक्षकी माकाहो, कमण्डल हो, दण्ड हो-ये सव 
विधि नहीं हँ ओर निषेध भी नहीं हैं कि यह्‌ नहीं रखना, यह्‌ नहीं करना । 
वैदिक भौर छौकिक दोनों प्रकारके विधि ओर निषेध इस आत्मन्ञानमें 
नहीं है । कितनी छट्टी ? माने एेसे देरमें रहना, जहाँ किसी कानूनका पारन 
अनिवार्य न हो ! कहो कि फिर तो हम उच्छृद्कल हो जार्येगे । यहु जो अपने 
बारेमे आपकी श्रद्धा है यह्‌ तो भपनी हीनताकी बात है । 
आप एेसा क्यों सोचते है कि कानून नहीं रहेगा, तो आप भलेमानुस 
नहीं रहेंगे ? आपकी भलमनसाहत कानून पर आधारित हो गयी, तो यह्‌ बडी 
गन्दी बात है । सारे कानून हटा किए गये । न विधि है, न निषेध कि यह्‌ करना, 
यह्‌ नहीं करना; यह रखना, यह नहीं रखना । फिर भी ग्रहण ओर उत्सर्ग 
ज्ञान-मारमे नहीं है, ब्रह्मे नहीं है, ब्रह्यज्ञानीमे नहीं है । 

अब योगियोकी बात सुनाता हूं । उनके यहां ग्रहण भौर उत्सगं है। 
एक बार गुरु गोरखनाथ कहीं जा रहे थे । वहां उनके गुरु (मच्छीन्दरनाथः' 
आये । “मल्स्येन्द्रनाथः उनका नाम था } पर उनकी भाषामे भी 'मच्छीन्दरनाथ' 
ही बोला जाता है । सिद्धोकी बोली अलग ही दै । 

वे एेसा वेश धारण करके आये कि गुर गोरखनाथ" ने पहचाना ही 
नहीं कि ये हमारे गुरुजी हैँ । मच्छिन्दरनाथने केकर तलवार कहा कि-^हम 
तुमको काट डाखेगे । 

'गोरखनाथने कहा-'ठहरो, ओर फिर उन्होने रौहु-धारणाकी कि 
मै मिट्टीका बना हा पतला नहीं ह" मे ऊौह हं । इसके बाद मस्स्येन्द्रनाथने 
तलवार मारी, तो तल्वारकी धारं टूट गयी । अव तो गोरखनाथको हुआ कि 
हम तो सिद्ध हो गये । “मस्स्येन्द्रनाथ' ने अपना रूप प्रकट कर दिया--दिख, मेँ 
तेरा गरु ! अभी तु सिद्ध नहीं हुआ । 

“गोरखनाथ बोरे-"सिद्धि केसी होती है ?" 

मल्स्येन्द्रनाथ बोरे दूसरी तक्वार हाथमे भौर मेरे इस (शरीर) 
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को मार।' गरु "गोरखनाथ'ने तलवार मारी तो वे (मस्स्येन्द्रनाथ) आकाश- 
धारणामें चङे गये--भै आकादा हूं 1" तलवार शरीरके आरपार हो गयी, ट्टी 
नहीं । कुछ मिङा ही नहीं तल्वारको ! आकाशे जैसे कुछ इधरसे उर होता 
है, कटे कु भी नहीं । बोरे--देख इसका नाम सिद्धि है ।' 

अब्र एक ज्ञानी मिङे। वे बोले-'इन दोनोका नाम सिद्धि नहींहै, 
सिद्धि तो यह है कि जहाँ मारनेवाका भी मेहं गौर मरनेवाखाभीमंं हू, तल- 
वारभी्मैँहं, कटनाभी मेहं ओरनकटनाभीर्मे हूं सबसेन्यारा भीमँहूं 
ओरसबभी मेँ हूं । अरे! तूने धारणा करके देहुको वचाया, तो अपनेको देहु 
मानता है, तभी तो । दत्तात्रेयजीने कहा-'दोनों हमारे चेरे हैँ ।' 

भभौ गौर आगे वदो । चिदाकाडतक । भूताकादामे धारणा मत करो ! 
चिदाकाश हो जाओ, जहां यहु सम्पूर्णं प्रपंच स्फुरणा-मात्र है ।' 

श्रहो न तत्र नोत्सर्गःः-- कोई घारणा नहीं करनी पडती कि भे पृथिवी 
हूं किमे आकाश हूं ।' ये तो अपनेको पञ्चमूतका शरीर समञ्षते है तो मरने- 
वाला सोचते हँ या जिन्दा रहनेवाङा सोचते ह । पञ्चभूतमें कहाँ जिन्दा रहना 
ओर कटां मरना ? दुनियाके जितने कायदे-कान्‌न है, वे पञ्चभतके किए नहीं हं । 

कानूनसे वर्षा करा दो ! करा सक्ते हो ? वर्षा पर कानून करटा चरता 
है ? सूर्यसे कहो कि कानन मानो हमारा ! वह्‌ ईरके कानूनमें है । ईर 
किसीके कानूनमे नहीं है, स्वयं भपने ही कान्ुनमें है । ओर ब्रह्यमें ? अपना 
कानून भी वहां नहीं है । अद्भूत है ! 

“चिन्ता यत्न न विद्यते । चिन्ता नामको कोई चोज ही नहीं है । दुनिया- 
के रोग दुःखी होते ह । कंसे ? चिन्ता करते हँ । रास्तेमे चलते हुए कहीं कांटा 
लग जाता है, तो चिन्ता करते है कि कहीं विषेखा न हो जाय! कांटा लगनेका 
इतना दुःख नहीं होता, जितना विषेला होनेका दुःख होता है । होता है जुकाम 
ओर डर क्गतादहै दमा होनेका, टीबी होनेका। संसारी रोगोको नरककीं 
चिन्ता, स्वर्गकी चिन्ता, बेकुण्ठकी चिन्ता, समाधिकी चिन्ता, ब्रह्माकारःवृत्तिकी 
चिन्ता ! ब्रह्माका रवृत्तिकी चिन्ता ब्रह्यको नहीं है, ब्रहयज्ञानीको नहीं है 1 

“आत्मसंस्थं तदा ज्ञानं अजातिसमतां-गतम्र- कोई चिन्ता ही नहीं है। 
सब प्रकारक चिन्ता नहीं है । क्यो नहीं है ? अमनस्त्वात्‌ । मन ही वहां नहीं 
है, अपना मन ही बाधित हो गया। उस समय ज्ञान ? जहां एक वार वृत्ति- 


व्याप्ति इई, अन्ञानकी निवृत्ति हुई, तो ज्ञान-ज्ञानमे स्थित है । आत्मसंस्थं तदा 
ज्ञानं-ज्ञाप्िमात्र है । 
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अजाति-क्रट गयी जाति उसकी । जातिका भथं खोग॒सामान्यरूपपे 
नहीं समक्षते है । यह समन्लो कि हजार गाये है । कोई काली, कोई पौली, कोई 
सफेद, कोई काल । कोई बड़ी, कोई छोटो । कोई दुधार, कोई सूखी । कोई 
व्याही, कोई अनन्याही । केकिन गोत्वरूप-सामान्य गायपना स्मे है । इसको 
बोरते ह जाति । 
एकस्तरीहै, तोस्तरीभी मनृष्यहीदहै, एसा नहींकरि पुरुष मनुष्यै, 
भौर स्त्री मनुष्य नहीं होती । स्वी भी मनुष्य है, पुरूष भी मनुष्य है । कोई काला 
है तो कोई गोरा, कोई मोटा तो कोई पतला, कोई रम्बा तो कोई नादा । 
लेकिन मनुष्य स्मे एक है । इसका नाम है जाति' । सामान्य माने एक प्रकार- 
की समानता । गाय जाति अलग है, घोडा जाति अलग, हाथी जाति भर्ग 
है, गधा जाति अलग है, बकरी जाति अलग है, मनुष्य जाति अलग है । 
एक ज्ञान जाति है। घटज्ञान भी ज्ञान दै। पटज्ञान भी ज्ञान है, मठ 
ज्ञान भी ज्ञान है । ज्ञान-ज्ञान-ज्ञान | घडा छोटा है, बड़ा है, पर घटत्व रूपमे 
एक समानता है । कपड़ा अलग; कालाद, लाल है, पीला है, परन्तु पट्तव 
एक जाति है । इसी प्रकार घट, पट, मठ अलग है; परन्तु घट-जाति है। एक 
प्रकारका ज्ञान है। इसमे विषय ज्ञान, पटज्ञान, मठज्ञानमें ज्ञान-जाति एक 
है । ज्ञान जातिमे ज्ञानका जो विषय है; घटपटादि वह्‌ ज्ञानसे भिन्न नहीं है 
जओौर स्वयं ज्ञान अजाति है; क्योकि वहु विषय-निरपेक्ष है । 
ज्ञान स्वयम निरवयव है । उसके अवयव नहीं होते । हिस्से नहीं होते । 
ज्ञान निविषथ है । ज्ञान निरहं है ज्ञान-ज्ञान-ज्ञान ! ज्ञानमे सामान्य नहीं| 
करई ज्ञान हों, तब न सामान्य होवे ! इसलिए (अजाति'। यह जातिरूप नहीं 
दै, यह्‌ तो मखण्ड ज्ञान है । इसको जखण्ड ज्ञान" बोलते है । 
समतां गतम्‌--इसमे विषमताका नाम नहीं है । यह्‌ इसलिए बताया 
कि प्रकरणके प्रारम्भमे यह प्रतिन्ञाकी थौ कि-- 
अतो वक्ष्याम्यकापंण्यमजाति समतां गतम्‌ । (कारिका २) 
हम एेसा ज्ञान बतावेगे जो सम है। जाति नहीं है, अजाति है, उतपन्न 
ज्ञान नहीं ह । घटज्ञानं जातम, घटज्ञान नष्टम्‌--घडेका ज्ञान पेदा हुभा, घड़ेका 
ज्ञान नष्ट हुआ; एेषा नहीं । वह तौ वड़ा ही पेदा हता ओर नष्ट होता है। 
ज्ञान तो घडेको भो प्रकाशित करता दहै ओर घटाभावकरो भी प्रकाशित करता 
हे । इसलिए अपना जो ज्ञान है, वह तो ज्यो-कात्यों है ! वह्‌ तो अहंमावको 
भो प्रकाशित करता दै भौर अहक अभावको भी प्रकाशित करत है । तब ? 
समताम्‌ गतम्‌ का अर्थं ह कि उसके समान दूसरी कोई चीज है नही, 
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परन्तु तब जब वह्‌ ज्ञान हम खुद हैँ 1 हम स्वयं भाकाड होनेपर भी मपनेको 
भाक्रारा जानते कहाँ हँ ? हम पञ्चभ्‌त होनेपर भो अपनेको पञ्चभूत जानते 
कहाँ ह ? आकार-विकार विशिष्ट ही तो जानते हैँ ! (हम यह्‌ दाढोवाे है- 
हम विकार विशिष्ट हुए 1 (हम दो पाववारे है--यह हम भकारःविशिष्ट 
ए। 
बार दारीरका विकार है । पसीना श्रीरका विकार है, नाखन शरीरका 
विकार है। तो सफेद-काङ़े बाङ्वाङा मानना विकार-विरिष्ट होना है । जसे 
बहुत खोग होते है, कोई (कूछ्वाला', कोई “कुख्वाा' ? बम्बरईमे तो दारू- 
वाला," ङ सवाला,' बड़े-बड़े वारा" होते है, एषे अपनेको देहवाला, प्राणवाखा 
मनवाला, बुद्धिवाका, सुषुप्तिवाला, अनज्ञानवाला मानना, यह्‌ सवर कार्पण्य हे । 
कार्पण्य माने यह्‌ नन्हा-म॒न्ना मे" । अरे, छोड भाई । इस कापेण्यको । 
त्‌ अनन्त परमात्मा है । एक चोटमें पकडो न ? 
एक चोटमे इस बातको पकड़ो कि जितनी चीजें मालम पड़ती है, उनके 
प्रकाशक, स्वयंप्रकाश, ज्ञानस्वल्प ब्रह्य हो तुम देशके प्रकाशक हो । इ्लिए 
तुम्हारा ओर-छोर नहीं है । तुम देशसे तादाठ्म्यापन्न होकर रम्बे-चौडे बनते 
हो ! तुम्हीं कालसे तादात्म्यापन्न होकर ` अपनेक्रो अविनारी, नित्य बोरूते हो 
मौर तुम्ीं वस्तुत तादात्म्यापन्न होकर अपनेको सर्वात्मक बोलते हो । तुम तो 
देश-काल-वस्तुसे भी न्यारे, अविनाशौके भी भविनाशी, नित्यके भो नित्यहो। 
नित्यो नित्यानाम्‌! । तुम पूण्के भो पूर्णं हो-पूर्णस्य पूर्णम्‌ । तुम सबके सब 
हो ! यह तुम्हारा वास्तविक्र स्वरूप ओर यह कृपणता । 
कटो-देहको नहीं छोडगे ! देहको “मे मानेंगे । इसीलिए श्रुतिमे बताया- 
यो वा एतदक्षरं गाग अविदित्वा . अस्माल्लोकात्‌ प्रेति स कृपणः । 
(व॒ हदा ० ३.८.१०) 
कपण कौन ? असलें कृपण-क्टुपन = कल्पना होता है । संस्कृत भाषामें 
'क्लृपन्‌' दाब्द है । क्टुपन्‌ = कल्पना ! अपने मनसे भूतकी कल्पना करके डर रहे 
है । अपने मनसे यह कल्पना करके किं "हमारे हाथको तो ककवा कग गया 1 अब 
हम यह पूछ केसे उठ्वेगे ? चुपचांप बठे हुए है । यह्‌ भपने मनकी कल्पना है । 
है अखण्ड, हैं अनन्त, है ब्रह्य ओर मानते है भपनेको परिच्छिन्न ! संसारी, 
पापी-पुण्यातमा, सुखी-दुःखी ! तो- 
प्राप्य एतत्‌ स्व॑ः कृतकृत्यो ब्राह्यणो भवति । ` 
अगर यह्‌ ज्ञान हो आय, तो सब-के-सव्र कृतकृत्य हो जाते हैँ । सब-के- 
सब ब्रह्मविद्‌ हो जते है, ब्रह्मवेत्ता हो जतिदै। . `. . ष 





अस्पर्ड थोग 
अस्पशंयोगो वे नाम दुद्शंः सर्वयोगिभिः। 
योगिनो बिभ्यति ह्यस्मादभये भयदशिंनः २९) 
अ्थ- निश्चय ही यह भस्पर्शं योग नामवाला है जो अन्य सब योगियों 
द्वारा कठिनाईसे जाना जातादहै। योगीलखोग इससे उरते हैँ! आद्चर्यं है कि 
वे छोग अभय पदमे ही भयका दर्शन करते हं! 
` परमा्थंका स्वरूप क्या ? जैसे, किसीको . बोरते हैँ 'परम मधुर, तो 
मधुरताकी पराकाष्ठा-यही अर्थं होता है ! ये परम्‌ प्रेमी है-माने इनमें प्रेमी 
पनेकी पराकाष्ठा है । किसीको बोलते है" -- प्राइम मिनिस्टर; तो इनमे प्राइम = 
परम । परमका पादम हो गया । परम मिनीस्टर । परमाध्यक्ष । भिनिस्टरकी 
पराकाष्ठा -=उसपे ऊंचा मिनिस्टर भौर कोई नहीं होता दै) यही न उसका 
अर्थं है ? तो परमार्थके माने क्या होता है ? जिससे परम, वडा, श्रेष्ठ अन्य 
कोई अर्थ, वस्तु या प्रयोजन न हो, वह॒ परमार्थं हे । 
र्थं दो तरहुका । प्रयोजनरूपं ओर वस्तुरूप । अपने इसं स्वरूपभत 
परमानन्दके अतिरिक्त तो ओर कोई प्रयोजन नहीं है भौर अपने स्वरूपभत 
परमानन्दके सिवा ओर कोई वस्तु नहींदै। यहीदहै परमार्थं | इसका नामहै 
अस्पदांयोग ।* यह बोलनेकी शेखी है, नहीं तो इसको 'स्पर्शयोग' भी बोलते ह 
ओर इसको 'भस्पशंयोग' भी बोलते है । 
नामके चक्करमें नहीं पड़ना । एक जगह दो योगी इकट्‌ठे हूए । एक 
बोला-'हम हव्योगी है ।' दसरा बोला-- "हुम मन्त्रयोगी हँ । आभो, आपे 
सिद्धि टकरा ठे ।' 
एक बोला-हम ल्ययोगी है । दूसरा बोका-'हम राजयोगी है । 
“अरे, देखो ! हम अभो समाधि लगाते हं ।' 
“अरे, तुम॒ समाधि ल्गाओगे ल्य करके ओौर देखो, हम समाधि छ्गा 


गे विचार करके । 
ये योगी छोग॒आपन्षमे टकराते हैँ । परमाथं किसीसे टकराता नहीं । 


भागवतमे एक जगह आया है 
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अस्तीति नास्तीति भिदां निक््चयोः। 


एक बोक्ता है--'परमात्मा है ।' गौर एक बोलता दै--परमात्मा नहीं 
है ।* जो अस्ति" बो रहा है, उसके भीतर वेढा परमात्मा ही (मस्ति बो 
रहा है । जो "नास्ति" बो रहा है, उसके भीतर वेठा परमात्मा ही नास्ति 
बोल रहा है । “अस्ति-नास्ति' दोनों भापस छ्डते हँ ओर दोनोके दिलमें बेठा 
परमात्मा एक 1 वह्‌ हँसता है कि-देखो, हम हौ आस्तिक वनकर गौर हम ही 
नास्तिक्र बनकर कड रहे हं। छ्डना भी हम, बआस्तिक-नास्तिक भो हम ओर 
दोनोसे न्यारे भी हम । विवाद कहाँ है ? इसीसरे ज्ञानकी विशेषता यह्‌ बतायी 
है--“भविवादो, अविरुढश्च' । संसारम हमारा किसीसे विरोध नहीं है । सबके 
मतमें यही सत्य विद्यमान्‌ है । ओर नानारूपे प्रकाशित हो रहा है, सब मतोमें 
मौर परस्पर विरोधिययोमे भो। विजरोकेदो तार भआपसमे छ्‌ जाते तो 
जकते हैं, भाग रुग जाती है, पर दोनेमे एक ही विजली ह । 

'अस्पशंयोग'--रन्दका अर्थं क्यादहै, यह्‌ बताता हं। यह इसक्िए 
वताता हं कि शास्त्रम इसका नाम कहीं अस्परंय्ोग' ओर कहीं (स्परशंयोगः 
दोनों है । गीतामें स्पशं बताया है- 

सुखेन ब्रह्यसस्पहां अत्यन्तं सुखमश्नुते । (गीता ६.२८) 

ब्रह्मका स्पर्शं" हो रहा है । परन्तु यहां “अस्पर्चा बताया । क्योकि 
किसीके साथ ब्रह्मका सम्बन्ध नहीं है । सम्बन्धल्प स्पशं इसका किसीके साथ 
नहीं है, यह विवक्षित है । 

सम्बन्धरूप देखो-जेसे हम पापी हँ ओर हम पुण्यात्मा ह । यह्‌ पाप- 
पुण्यका स्पशं हुआ । मेरा पाप ओर मेरा पुण्य । पाप ओर पुण्यको मेरा मानना 
ही पाप ओर पृण्यका स्पर्शहै। इसी प्रकार में पुखी ह" ममे दुःखी हू" । यह्‌ 
क्या है ? यह्‌ सुख ओर दुःखका स्पर्शं है । 

अस्परंयोगो वे नाम-अर्थात्‌ यह जो आत्मा है, यह्‌ जोनब्रह्यहै, (६ 
उसके सामने कितने सुख भये ओर मटिथामेट हो गये । सुख कभी पति बनकर ||| 
भाया, तो कभी पुत्र बनकर आया, कभी धन बनकर आया । सुख बहुरूपिया ॥| 
है। इस सुख सरीखा गुंडा दुनियामे ओर कोई नहीं है । भला मानुस वनकर 
माता दै । मजा देनेके छिए आता है ओर बादमे सब कुछ ठेकर, ठगकरर, आदत 
विगाडकर भाग जाता है। 

कोई सुख रह गया तुम्हारे साथ? सटा तुम्हारे साथ कोई? हम 
अपनेको बड़ संस्कारी मानतेदहैन कि “हम बडे सस्कारी टं। अरे भाई! एक 
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मात्रा तक ही संस्कार रहता है। नहीं तो सब संस्कार चौपट होजाते हे । 
संस्कार चौपट होने पर रोते है । पहर संस्कार बनाते हँ । एक सज्जनने यह्‌ 
संस्कार बनाया किं हम भखण्ड त्रह्मच्यंकरा पालन करेगे । ओर फिर सबसे 
श्रेष्ठ होगे दुनियामें ! एक दिन उनको स्वप्नदोष होगया । हाथ रखं ल्या 
सिर पर ओर रोने खगे कि-हाय-हाय ! सब साधना नष्ट होगयी । भ्रष्ट 
होगयी !" 
देखो, खद संस्कार बनाया ओर उसको अपने कठेजे पर भार बनाया । 
फिर उसके लिए रोने र्ग गये । यह्‌ स्पशं आत्मामे नहीं है, विलकुर नहीं हे । 
भाप फक्कड़ोंसे बात सुनेगे तो पता चरेगा । श्रोउड्यावाबाजीको एकने भाकर 
पूछा । पुछनेवाके मभी जिदा हँ" साधु हँ--उसने अष्टादशाक्षर मंत्रका अनुष्ठान 
किया, मौन अवस्थामें । अव उसको हौगया स्वप्न-दाप ! वह्‌ रोता हृभा भाया 
बाबाके पास कि--'बाबा, स्वप्नदोष होजाता है, क्या करें? 
वावा बोके-'अरे वावरा! जैसे शरीरमें दूपरा पानी रहता है, वैसे 
यह्‌ भो पानी है । निकर गया । घडा छलक गया ! इसके चछिए रोता क्या है ? 
तूने अपने मनसे इसको महव दिथा ओर ` अपने मनसे दिये हृए महक 
घटनेपे रोता है? 
कंसे आप बनाते हं संस्कार ? “इसमे सुख टै, “इसमे सुख है ।' चका 
जाय तो रोवे । मौर “इसमे दुःख है, “इमे दु. द्रै-'वह भा जाय तो रोवे ? 
आत्मा वह चीज है, अस्प्शंयोगः-न उसे सुखद्ताहै न दुःखच्ताहै। 
अपने एक-एक रोएमे करोड-करोड नरक-स्व्गकी कल्पना करके बैठे हँ ? उनपे 
अपना क्या बनता-बिगड़ता है ? 
भस्परायोगका अथं हैः मनने ही कभी नहीं छ हमको 1 कितनी बार 
पेदा हज ओर किततनी वार मर गथा ? कितनी बार सोया ओौर कितनी बार 
जग गया ? दिनभरमें हजार बार भाग जाताटै बन्दरको तरह ओौरफिरभी 
कृहूते हो, यह्‌ हमारा है । पकरड़ो उसको, बदह्या चारा चिछाओ, अपने पासं 
इसको वांधो । 
मस्पर्शयोगो वे नाम-अरे मन तुमक्रो एक वार भागनेका मन होता है 
तो तुम हजार बार भाग जाओ! कहां तुम हमारेबेटेहो ? कहँ तुम हमसे 


पेदा इए हो ? क्या तुम्हारे साथ हमारा व्याह हुभाथा? क्या तुम हमारे माँ-' 


वापदहो ? अरे, जातादै, तो जा ! अस्पर्शा-त्‌ मेरादही नहीं।नमेरात्‌, 


तेरा्मे। नर्म, न त्‌। इसको अस्पर्लयोग बोलते है छना नहीं किसी चीजको. 


च. 
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मायाने क्या कभो अपनेको छ छिया ? जादूके खेलने क्या कभी अपनेक्रो 
छचल्या?न माया छतीडे, न छाया छती दै बोकते हैं कि हम छाया पडनेसे 
कारे होगये । मद्रासमे पहर ब्राह्मणकोग हरिजनोकी छाया पड़ती तो स्नान 
करते थे । वे कटते फि हम छाया पड्नेसे अशुद्ध हो गये । छाया कहीं क्गती है 
शरीरम ? खुद छाया बनायी ओर खुद अपनेको अशुद्ध बनाया ओर फिर रोने 
रग गये कि--!हाय-हाय, आज तो हमपर छाया पड़ गयी ।' यह्‌ बात देखने- 
कीदहोतीदै। 

माया-अविद्या । कहां अविद्या रहती है, वताभो तो ? स्वयं प्रकाश्च तुम। 
सुषुप्तिके भो प्रकाशक तुम 1 अविद्याके भी प्रकाशक तुम ! भमानि-मानि वंधनमें 
आयो !' कभी सृर्यने अंवक्रारको छृज ? कभी सूर्यमे बदली हई ? अरे ! आंखमें 
वदरी होती है ओर सूरजमे मानते हें । 

घनच्छन्नदुष्टिधनच्छन्नमकं यथा निष्प्रभं मज्यते चातिमृढन्न । 

सुर्यं बदरीसे असंस्पुष्ट है । आत्मदेव मायासे, छायासे असंस्पुष्ट है, 
अविद्यासे असंस्पुष्ट है । न इसमें कभी आनन्दमय कोश मेरा हुभा, नर्म हुआ) 
न विज्ञानमय कोच, न मनामयकोश, न प्राणमय कोल मौरन तो अन्नमयकोश 
कभ मेराहुजा, नमेंहुभ्रा। चहुमेरा मन' गौर यह्‌ मेरा सुल" बहुमेरा 
मन' ओर "यह मेरा दुःख' "यह मेरा मन' भौर "यह्‌ मेरा मकानः-अरे, जरा- 
सीधरती डोर जातोदहैतो जिते बनाया ओर जिदगीभर मेरा-मेरा किया, 
वह्‌ मक्रान गिर जातादै, ढह जाता दै। 

एक डक्टए्ने हमक्रो बताया फ्रि हम रोगोके पास इंजेक्डानमे एक 
एेसी चोज होती है-त्रीज कोई उक्ते नदीं ह- इंजेक्शन रकगानेका तरीका 
एसा है क्रि उसमे कोई दवा डाखनेक्री जरूरत नहीं है ओर आदम मर जाय । 
ओर फिरर्जांच क्रते रहा! किसी त्िवि-तर्जनको पक्रडमे नहीं आ सकता 
किआदमी केसे मरादहै। क्थोफि जहरतोदटै नदीं उसमे। इतो शरीरो 
मानते हँ भेरा" ओर इसी शरीरको "मै" मानते है जांच करने पकरडमे नदीं 
आता 1 

अस्पर्शयोगका अर्थं है, अपनेसे अन्य कोई चोजदहैही नहींतो हमको 
छएगी कंसे ? हममे कोई गोददै नदी, कस्स नही, तो हम कि्षीके साथ 
चिपकेगे कंसे ? 

यह्‌ वेदान्त विज्ञान वेदान्तविद्या ब्रह्मात्मविज्ञान अस्परशंयोग टै । नाम = 
प्रसिद्ध 1 वेदान्तमें यह बात प्रसिद्ध है। 
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दुरदशः सर्वयोगिभिः-योगीलोग जितने ह मंत्रयोगी, छययोगी, 
हठयोगी, राजयोगी, महाराजयोगी, महाराजाधिराजयोगी, समर्पणयोगी, भधि- 
राजयोगी, पू्णंयोगी ! उनके लिए यह अस्प योग दुदर्शी है 1 भरे महाराज, 
वू रख रो उसका नाम, जो योग चाहता है । “भविष्यमें हमारी यह्‌ स्थिति 
होवे-यह्‌ योग चाहुना है । हम अमुक जगह पर पहुंच जाय यह योग 
चाहुना है । “हमे अमुक चीज मिल जायः- यह्‌ भी योग चाहना है 1 किसी भी 
भप्राप्ठकी अपनेमे कल्पना करके उसक्रो पानेकी इच्छा करना योग चाहना टै । 
अप्राप्त कुछ नहीं है, फिर भो अपनी पूर्णतामे अपूर्णताकी कल्पना करके जव 
उसकी चाहुके लिए हम प्रयत्न करने र्गते हतो हम योगम चले जाते है । 
एेसा प्राणायमदहो, एेपा ध्यानहो, एेसी वारणा होवे, कोई पांच मिनटमे 
हमारा ध्यान क्गवा दे, तो फिर जाकर दुकानमे काम कर के। इसको शक्ति- 
पात बोलते हे । 
अरे, हम रोगोकी तो सेकड़ों शक्तिपातक्रोंसे जानपहचान है। उनसे 
मिलना-जुलना है । हम उनकी सब कारस्तानी, सब करतत पठचानते हैं । जो 
दाक्तिपात करे, उसको शक्तिपातक बोखते ह, आप "पातक शब्दको पाप 


दाब्दसे १ लेना । 8 ६ ध 
स्वंयोगिभिःः-जो किसीसे योग चाहता है कि हमारी यह वृत्ति हमेशा 


बनी रहे, मनोवृत्तिकी यह्‌ स्थिति हमेशा बनी रहे, देशक सम्बन्धमें यह लोक 
हमेशा वना रट, कालके सम्बन्धमे यह्‌ परिस्थिति हमेशा वनी रहे उसके किए 
भस्पशं दुर्दशं है । जंसे (हमारा दोस्त," हमारा दोस्त' बोलते है राजनीतिमें 
हिदी-चीनी भाई-भाई' जसे बोकूते है, दुनियामे सारा सम्बन्ध वैसा ही है । सुषुप्ि 
के साथ भी वेसा हौ सम्बन्ध है। कहो तुम कि-आ जा समाधि ! कगी रहो] 
आ जा सुषुप्ति ! वनी रहो । जाग्रत्‌ ! रहो यहां ।'-- यह असम्भव है । 

दुर्दशः'- जो योग चाहता है, वह इस बातको नहीं समन्ता । वेदान्त 
दर्शानके मूलम यह्‌ सूत्र आया है- 

एतेन योगः प्रत्युक्तः ( ज्न० सु° २.१.३ ) = सांख्यके निराकरण करनेसे 
योगका भी निराकरण कर दियाहि। इसी प्रकार यहाँ भी वेदान्तके अतिरिक्त 
सभी मत ओर साधनवादियोके लिए दुर्दशं बताया है। क्यों ? क्योंक्रि उनकी 
श्रवणमें रुचि ही नहीं होगी । वे यह्‌ नहीं सोच सकते कि राब्दसे अपरोक्ष साक्षा- 
त्कार होगा । वे कहुगे कि अनुमानक्ते अपरोक्ष साक्षाकक्तार होगा; उपमानसे, 
भर्थापत्तिसे, अतुपलन्धितते, समाधिसे, ध्यरानसे, सांस रोकनेसे, रीढ सीधी 
करनेसे, सिर सीधा रखनेसे साक्षात्कार होगा । माने हङ्कोमे तत्वज्ञान होगा । 


मद्वेत-प्रकरण  . ` ५०३ 


कोई कर्ँगे--'यहं करनेसे बैकरण्ठमे जा्येगे, वह्‌. करनेसे गोलोके 

जायेगे । स्पशं है वहाँ ! जो योग चाहेगा, उसके लिए - ज्ञान कठिन दै, दुर्दर्शः है । 
क्यों ? क्योकि प्रमाणके हारा ज्ञान होता है, यहं बात उसकी वुद्धिमें भावेगी 
ही नहीं । वह तो यह कठेगा--'निऽ्काम कमं करेगे, तब आत्माका ज्ञान होगा । 
निष्काम उपासना करेगे, तव आत्माका ज्ञान होगा 1 चित्तवृत्ति शान्त होगी, 
तव आत्माका ज्ञान होगा 1" 

यह्‌ तो, भपने-जापको उठा कर अपनेसे दूर आले रख देगा । दर्दशः 
सर्वयोगिभिः ।* श्रवणमननादिके क्छे्से वचनेको वह्‌ कोशिश्च करेगा ओर ऋस 
वन्द करेगा । 

योगिनो विभ्यति हस्मादभये भयदर्शिनः । 

योगीसे एसे ही बता दो कि--(तुम परब्रह्म परमात्मा हो 1" वहु डर 
जायगा । हाय-हाय-हाय 1 अरे, एेसे तो मन चंचल हो जायगा एेसे तो मने 
वासना आ जायगी । वैसे तो शरीरसे अनाचार हो जायगा ।' जो योग चाहने 
वाला है, वह्‌ डरता है । इस नित्य-गुद्ध-वु द्ध-मुक्त आत्माके ज्ञानसे । हाय रे! 
हमपे एेान दहो जाय । हमपे वेन हो जाय । हम दुःखोन हो जायं ।' 

अवतक तो तुम दुःखी हुए नहीं ! रूढे ही याद करते हो उस सपने की 1 
आज तक कभी तुमक्रो कोई दुःख नहीं हआ है। जो याद आती है, बिलकुल 
सपनेकी याद भातौ है! ओर आगे कभी दुःख नहीं होगा । मनोराज्यका दु-ख 
होता है । कोई सम्बरन्व नहीं । 

दुदशः सर्वेयोगिमि- महामा लोग कहते हँ क्रि बेवकूफोके िवाय 
दुःखो होनेका संपारमें ओर कोईकारण नहीं है। उररहे है योगीलोग। ` 
क्यो ? क्योक्रि सम्पूर्णं भयते रहित तो यहं अस्पर्शयोग है । परन्तु वेदान्त- 
विज्ञानके अमावके कारण, आत्मसत्यानुबोध न होनेके कारण वे उरते हे । 

अभये भवदशनः - अभयपदमें भय कटां ? जहाँ कोई दूसरा है ही नदीं 
कमजोर मनके आदमीको कमी एकान्तम छोड दो, तो दिनुमे उरते ह । कहते 
हं-दोपहरो सांय-साँय बोर रही है । अकेके घरमे रहना हो, कमरेमें अकेले 
रहना, तो उरते ह । परन्तु कोर्ई-कोई चाहते है कि वह समय कब अवेगा, 
जब एकान्तम बेठनेके किए, भगवद्धजन करनेके किए स्थान भिकेगा! भौर 
किसी दूसरेको एकान्त कमरेमे बन्द कर दो तो उनको काम-करोध-खोभ सता- 
वेगा कि हाय-हाय ! रामराम] हम अकेडे बैठे हैँ । ओर चार आदमी आकर 
बेठ जाँ तो वही कर्हैगे किये लोग शान्ति नहीं लेने देते। दोनों हारुतमें 
दुःखी ! इसको बोरते है, दुःख ग्राहो अन्तःकरण । करेगे कि रोग घेरे रहते हैं । 





५०४ माण्ड्क्योपनिषद्‌-कारिका-प्रवचन 
चरे जायं तौ कहेंगे कि-एकाकी जीवन है । एकान्त काट रहा है ।' जंगलमें 
ङे जाकर बैठा दो तो ? खृब-खूब उनको तसल्ली करवा दो कि यहां कोई रोर 
नहीं है, कोई भाद्‌-गीदड़-साप नहीं है, कोई भूतप्रेत नहीं है, तो बोढगे- 
'हुमको तो बाबा ! डर लगता है ।' 
ब्रह्म भी वैसा ही है 1 एकाको शान्त है । यहाँ पीठक्रो रीढ सोधी नही, 
यहं प्राणायाम नही, सांस तो चरती ही नही, सासकी जरूरत नहीं । "यह्‌ मन 
ेसा हो गया, यह्‌ मन वैसा हो गया-एेसा कोई चक्कर नहीं । ` इस अभयमे 
भयदर्शी होने कारण वे यहो कल्पना करते हँ कि -- "इस गृन्यमे तो हम मर 
जार्येगे ।' 
योगिनो विभ्यति यस्मात्‌-प्रोगी माने? गृहस्थ । दोके क्षिवाहुम 
रहंगे कंते ? योगौका मतलब है “संयोगी ।* बापने कदा-!हम बेटेके सिवा केसे 
रहेंगे ?' सासने कट्‌ा-'हम बहूके सिवा केसे रहृगे ? वृद हो जा्येगे तो पानी 
कौन देगा पीने को ?" यह बहूकै विना सासक। डर हुआ । पतिने कहा-!हम 
पत्नीकरे विना केसे रहेंगे ?' यही उर है । 
योग = बिना प्रकरतिके योगके, अगर प्रकृति निष्क्रिय होकर हमारे सथ 
नहीं रहैगो, निर्मनस्क भौर निरहं होक्रर हमारे साथ नहीं रहेगी, अगर प्रकृति 
हमारे अन्दर समाकर नहीं रहेगो, तो भला हम क्या ब्रह्म ?' अपनी ब्रह्यताको 
प्रकृतिकरी कृपापर छोड़ बैठना कि-'वह एेसे रहे, तो हम ब्रह्म गौर वहु पेते न 
रहे, तो हम ब्रह्म नहीं !' अपनी ब्रह्मताको प्रकरृतिकी कृपापर छोड रखना, 
मायाकी कृपापरः, वृत्तिक्री कपापर, वुद्धिकी कृपापर छोड़ देना, वहु उत्तम 
नहीं हे । 
अरे, कहो भाई ! जातु !' गारी देकर गाविकी भाषामें बोेगे । हमको 
किसीने यहां एक बार वताया था कि गुजराती लोग गारी देकर बोना अच्छा 
नहीं सम्षते हं । हम छोग तो बाबा एसे ही फक्कड़ोके पास रहे ! एक महात्मा 
था, वह॒ अपने मृहसे “मायाः शब्द बोलता ही नहीं था । वह्‌ छिनार' बोक्ता 
था । हम उनके पास सत्संग करनेके लिए जाते थे । 
वहु महात्मा प्रकृतिको श्रकृेति' नहीं बोलता था, मायाको “माया' नहीं 
नोरता था, “छिनार' बोक्ता था । “जा छिनार जा ! जसो तेरी मौज वैसे रह्‌ । 
जा, हमारा-तुम्हारा कोद नाता नहीं, कोई रिता नही, कोई सम्बन्व नहीं | 
भरे, तु है ही नहीं कु !* इसको (अस्पर्शायोग' वोलते ह । अभ्रे भयदशशिनः ॥ 
छ । 


: ७: 
मनोनिग्रह किसके लिए ओर कंसे ? 


मनसो निग्रहायन्तमभयं सवंयोगिनाम्‌ । 
दुःखक्षयः प्रबोधहचाप्यक्षया शान्तिररव च 11४०1 
उत्सेक  उदधे्यत्कुशा ग्र णेकविन्दुना । 
मनसो निग्रहस्तद दृभवेदपरिखेदतः ॥\४१।। 
अर्थः-{ अस्पर्शयोगीको छोडकर ) अन्य सभी योगियोके अभय, दुःख- 
नाश, ज्ञान ओर भक्षय शान्ति मनोनिग्रहके अधीन है ॥४०॥ जेसे कुशाके अग्र- 
भागसे एक-एक वँदके द्वारा समुद्रको उलीचा जा सकता है, उसी प्रकार सब 
प्रकारकी खिन्नताओंको छोडकर भनका निग्रह किया जा सक्ता है ॥ .१॥ 
ांकराचार्य भगवानुका कहना है कि जिनको यह मादरम हो गया कि 
मआत्मातो है ब्रह्य ओर यह्‌ सम्पुर्ण प्रपञ्च रञ्जु्र्पवतु कल्पित भासता है; मन 
भी रस्सोमे साँपक्रो तरह कल्पित ही भासता है भौर इन्द्रियां भी रस्सीमे सांप 
की तरह कल्पित हो भासती ह-उनकी कोई परमार्थ-सत्ता नहीं है, वह तो 
वस, ब्रहम ही दै! 
आज में प्रजापति-सुक्त' पढ रहा था 1 ऋग्वेदमे हे । उसमे आया-- 
यस्य छाया अमत यस्य मूत्युः । 
अमृत ओर मृत्यु दोनों जिसकी छाथा है 1 छाया वस्तु नहीं होती । पेडकी 
छायामें कोई वजन नहीं होता। उसकी लम्बाई नहीं होती सवेरे कुछ ओर 
दोपह्रको कुछ ! विरक्तके लिए मृत्यु कुछ गौर रागीके छक्िएु मृत्यु कुछ । 
विरक्तके किए अमृत कुछ ओर रागीके छिए अमुत कू । 
यह्‌ क्या है ? बिलकुर परछांई है । सबेरे कुछ ओर शामको कुछ । 
इसको वोलते हँ छाया । इसमे बन्धनरूप मृत्यु ओर मोक्षरूप अमृत, ये दोनों 
कत्पित हैँ । न इसमें बन्धन है न मोक्ष है । श्रजापति-सूक्त'का अमिप्राय हुज- 
“अमृत ओर मृत्यु दोनों जिसमें छाया है, माने अध्यस्त है, मध्यारोपित हँ, 
कल्पित है, उसमे न बन्धन है, न मुक्तिदै। एसे जो है, उनके तो स्वरूपम 
मोक्ष अध्यस्त ही है, कल्पित ही है । भष्यस्त तो अधिष्ठानको छोडकर कहीं 
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जायगा नहीं । अक्षय शांति बेठी है उनके स्वरूपे स्वभावे । उनके किए कह 
दिया--नोपचारः कथंचन ।' उनके लिए कोई कर्तव्य नहीं है । 
दाकराचायं कहते हँ-- नोपचारः कथंचन इत्यवोचाम ।' ङेकिन, सन 
बात उत्तम अधिकारीके लिए ही तो नहीं होतीन ? क्या हुआ ? 
ये त्वतोऽन्ये योगिनो साधनमागंगा हीनमध्यमदुष्टयोः । 


इतनी बद्िया बात भी जिनको समञ्लमें नहीं आयी उनको क्या बात ? 
भापने सुना होगा-गुरुके ` पास भाये चेला जी ! महाराज, हरमे तत्त्वज्ञान 
चाहिए ! गुख्ने कहा- बेटा, तत्त्वमसि ।' त्‌ ब्रह्य है ! तुज्ञे ज्ञान चाहिए क्यो ? 
त्‌ तो सबका प्रकारक ठै । 
एक महात्माने बताया था-- ज्ञानको इच्छा करना माने अपनेको अज्ञान 
मानना । फिर ज्ञानकी इच्छा क्या ? जानकी प्राप्ति क्या ? खृव जां च-पडताल 
करको किं मेरे सिवाय कोई दूसरा जानस्वरूप नहीं है; कोई दूसरा जोव न 
ज्ञानस्वरूप है न कोई दसरा जगत्‌ ज्ञानस्वरूप है, न कोई दसरा ईरवर ज्ञान- 
स्वरूप ह; खूब जांच-पडताल कर रो । जो दूसरा होगा, वह्‌ तो ज्ञेय हो जायगा, 
जड़ हो जायगा | 
में ज्ञानस्वरूप हूं--यह जांच पड़ताल कर छेनेके बाद ज्ञानकी इच्छाका 
कट जाना ज्ञानको प्रापि है। ज्ञानकी इच्छाका पूरा होना, ज्ञानकी प्राप्ति 
नहीं है । 
एक बार हमलोग काञ्चो कामकोरि-पीठके शंकराचार्यके पास गये थे। 
कोई प्रसंण चखा- 
आत्मा वा अरे दृष्टव्यः। 
ते जो बोले वेसे तो वह आदि शंकराचार्य भगवान्‌ने ब्रह्यसूत्र'के अपने 
भाष्यमें किखा हुमा है । वे बोर-दुष्टग्य क्या ? आत्माका दर्शन हों सकेगा ? 
ब्रह्य दृष्टिका विषय जो दर्दानके योग्य नहीं है ब्रह्म, ओौर जो दशंनके योग्य नहीं 
है आत्मा ! (अपरिच्छिन्न अनन्त तत्तव भो दर्शनके योग्य नहीं होता भौर प्रत्यक्‌ 
चैतन्य भी दरशनके योग्य नहीं होता) उसके लिए यह्‌ 'दृष्टग्यः'का प्रयोग क्या । 
यह्‌ प्रह्न उठाया । 
उन्होने कहा-- इसका अभिप्राय यह है करि--"जनाठमा न दृष्टव्यः। 
ब्रह्मातिरिक्तको नहीं देखना, आत्मातिरिक्तको नहीं देखना । यही वहाँ दृषट्य 
पदका भर्थं हे । वरहा श्रह्य' या नात्मा" को दुष्टव्य' पदका विषयं बनाना, यह्‌ 
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अर्थं नहीं है । ब्रह्यसूत्रके भाष्यमे शंकराचार्य भगवानुने यह बात बिखकूरु स्पष्ट 
किखी है । तल्वारसे लोहा काटनदेका अदेश है तलवार तोड़ डालो; क्योकि 
तलवारसे रोहा कट नहीं सकता । 

जो रास्तेमे है गौर हीनदुष्टि है, मध्यमदूष्ि है उनके छिए मनोनिग्रह्‌ 
योग है । कोई-कोई अहु" भी एेसा होता है किं यदि घुन छे कि “यह हौनदुष्टिकां 
साधन है या 'मध्यमदुष्टि'का साधनदहै, तो करनेके किए राजो नहीं होता । 
वयो ? किं हम तो उत्तमदष्टि हैं । 

भरे ! उत्तमदुष्टि हैँ तो करनेकी क्या जरूरत क्या है ? अज्ञान क्यों है ? 
दुःख क्यों है ? पाप क्यों है ? यदि उत्तमदृष्ठकि हो, तो इसी समय तुम्हे ज्ञान 
होके अन्ञानको निवृत्ति क्यो नहीं हो जातो ? तुम अपनेको इसी समय ब्रह्य 
क्यों नहीं जान रेते ? हम तो हजार बार कहते हँ कि तुम ब्रह्य हो 1" 

महात्माने कहु दिया- तत्वमसि ।* तो शिष्यको सन्तोष नहो हज 
यह्‌ कहनेसे । “अरे, भो महाराज, हमने किताबों बहुत पढ़ा है कि ^तत्त्वमसि- 
तत्त्वमसि" वही तुमने कहु दिया ? यह्‌ तो कुछ नहीं हुभा । 

अच्छा भाई, एेसा है ? सोताराम ।' 

नहीं, किसी भौर अच्छे गुरुके पास जायेगे । पहुंच गये अयोध्याजीमे । 
मयोध्याजीमें यह्‌ नियम है कि बारह बरस तो पहके बर्तन मजे, फिर बारह 
बरस रोटी बनावे; अयोध्याके कोई हो तो जानते होगे । मेँ कल्पना करके बात 
नहीं कर रहा हूं । हमारे एक बी°ए> पास थे "गिरिधारी बाबा" । वे भयोध्यापे 
आये । वे रहे व्हा वैष्णव बनकर "बिन्दरुजी के यहाँ । वृन्दावन वाऊे बिन्दुजी 
नहीं । अयोध्धामे दूसरे बिन्दुजो थे । 

विचारेका हाथ निकुर सड गया । बारह बरस बर्तन मांजना, बारह 
बरस रोटी बनाना, बारह वरस कोठार सम्भालना 1 तब छत्तोसर बरसके बाद 

उन्हें "महंत' पदकी प्राप्ति हुई । पहर सेवक, फिर पाचक, फिर कोठारी, फिर 

बारह बरस तक "महुंत' पदकी प्राप्नि । इसके बाद ४८ बरसके बाद, श्रौमहंतः 
पदकी प्राप्ति अब वह महाराज पहुंच गये, तो बारह वरस खूब बतंन मेँजवाया, 
खूब सेवा करवायथी । फिर बोके-महाराज ! भब तो बतादो! क्या 
बातदहै? 

"तत्त्वमसि । तु ब्रह्य है । 

बोके--८हे भगवान्‌ ! यह तो पके ही दिन वताया था । बारह बरस 

ह गोबर क्यों पथवाया ?" 
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तो, हीनमध्यमदृष्टयोः । मनसो निग्रहायत्तम-जो हीनद्ष्टि है, जो यहं 
पूते हँ कि कौन-सा कर्मं करे तो मुक्ति होगी ? यह्‌ होनदुष्टि है । कौन देवता 
खुश होकर हमे ज्ञान देगा ?' यह मध्यमदुष्टि हुई । गर्ने कहा कि बेटा ! तू ही 
ही है' ओर काम बन गया तो यह उत्तमदुष्टि हुई । आप छोग ` अपनेको हीन 
मध्यम-दुष्टि तो स्वीकार नहीं करेगे! आप तो करहैगे। हम उत्तम 
अधिकारी है ।' 
अरे भाई ¡ आप उत्तम अधिकारी नहीं है, आप तो स्वयं सर्वोत्तम है। 
हम भापको ब्रह्य मानते है, पर उत्तम अधिक्रारी नहीं मानते । हम जानते है कि 
आप ब्रह्य हे । 
फिर बोरे कि-मन तो फंस गया है; संसारके सुखमे-भोगमे मन पप 
गया है किं इतना भोग न मिरे तो सुख नहीं; इतना धन न मिरे तो सुखं नहीं | 
इतना काम न करें तो सुख नहीं । इतना ञंचापदनदहो, तो सुख नहीं । यह्‌ 
सम्बन्ध मान लिया । 
मनको अपना सम्बन्धी मानना अज्ञानको अपना सम्बन्धी मानना, 
यह सबसे बड़ी गड़बड़ है । अत्र कंते उसे छृडावें ? आभो, छंडाना तो पड़ेगा । 
मनोनिग्रहुका प्रसङ्घ आता है। 


उत्तमदुष्टि, मध्यमदष्टि ओर हीनदृष्टि-ये तीन प्रकारके अधिकारियों 
का वणन पहर क्रि्रा गया था- 
आश्नमास्त्रिविधा हीनमध्यमोत्कृष्टदष्टयः। 
उपासनोपदिष्टेयं तदथंमनुकम्पया ॥ कारिका १६॥ 
गौडपादाचार्यजीने पहले ही कह दिया--दृष्टि होती है तीन प्रकारकी- 
अधिकारी है तीन प्रकारके | वेसे लोग अपनेको हीन-मध्यम अधिकारी स्वीकार 
नहीं करते है । इसका फर यह्‌ होता है कि उतम साधनमे तो स्थिति नहीं 
होती, उत्तमदुश्टमे स्थिति होती ओर हीन-मध्य्रम दृष्टि स्वीकार करके साधन 
नहीं करते । 
यतो च्ष्टः ततो च्रष्टः । 
इधरसे भी गये भौर उधरसे भी गये । साधनके मार्गमे सबसे बढिया तो 
यह्‌ होता है कि पहर भपनेको हीनदुष्टि स्वीकार करके साधन प्रारम्भ क्रिया 
जाय ओर धीरे-धीरे मध्यमदुष्टि आ जाय, फिर उत्तमदुष्टि आ जाय ] उतकषं 


--- भभव; 10 39; 8; 
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हो जाय । पहर ही अपनेको जब उत्तमदुष्टि स्वीकार करेगे, तो बादमें भपकषं 
होगा । उत्तमसे मध्यमम आना पडेगा, मध्यमसे. हीनमें आना पड़ेगा 1 

इसोलिए साधकको गुरुकी जरूरत पडती है । धह माया ही एेसी है कि 
अनजाना रास्ता टै, अनदेखा साजन है। अगर दूसरेकी मदद नहीं लोगे, तो 
उसके पास पहुंचना मुरिकर है । "हम सबसे श्रेष्ठ, हम सवसे श्रेष्ठ, !' यह्‌ 
अहम्‌-अहमिका गिरा देती है रास्तेसे । | 

एक जगह कहीं साँप दिख रहा था । एकने कहा- लाठी लाओ, राटी 1 
इसको मारेगे ॥ 

दू रेने हाथ जोडके कहा कि -हि नागदेवता । कृपा करके यहमि करक 
जाभो ! सव रोग प्राथना करो ।' 

तीसरेने कहा कि-' नहीं, नहीं । कुछ नहीं । सब चुपचाप बैठ जाभो 1 
छेडछाड मत करो । तुम आंख बन्द करके बेठ जाओगे, तो ये अपने-आप हीः 
चरे जागे । बोलना नहीं, हिलना नहीं, डोलना नहीं । बैठ जाओ चुपचाप !' 

चौथेने कहा--बावा ! हम तो जांच करेगे, सापि है कि नहीं है । 

जो लाठी छेने गया मारनेके किए, वह्‌ कर्मी हुआ 1 है उद्योगी; पुरषार्थ- 
रीक, परन्तु जव वहु छाठो केने गया. मारनेके लिए, तो उद्योगी हो गया । 
वेदान्ती खोग इसे बड़ी दिल्लगी, मजाकको भाषामे बोकते हे = 

एक आदमी वेठा था चुपचाप । उससे किसीने आकर कहा--अरे, तुम 
बेटे हुए हो ? मैनेदेखा है, वह कौभा तुम्हारा कान ले गया है, वह्‌ कान खा 
जायगा । 

उस सञ्जनने हाथ उठाके अपने कानकी तो जांचकी नहीं कि है कि नहीं 
है, भौर केकर लाठी वहु कौएके पीछे दौड़ा कि.कहींरेन गया हो! यह्‌ बड़ा 
उद्योगी है, वड़ा पुरुषार्थो है, राठो केकर दौडता है, पर अपने कानक्तो जांच नहीं 
करताहेकिकानदह कि नहींहै। | 

वह॒ राटी छने तो दौड़ा पर यह्‌ नहीं देखा कि सपि टै भी कि नहींहै। 

दूसरेने कहा कि--हे नागदेवता ! तुम तो हमारे कल्के पूज्य हो 1 
कुलदेवताओमें एक नागदेवता भो हँ । एेसे लोग है । देवीजी है, हनुमानजी है 
भेरवजो है, बीस-बीस कुरदेवता होते हैँ । हमने एक घरमे देखा बीस-बीस मूति 
लगायी हई थीं । नीसों पर चांदीके छत्र चढ़ हए थे । बीसोकी रृल-पुजा रोज 
होती थी। 
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उस दुसरे सज्जनने हाथ जोड़के अपने कुरुदेवताको कहा-'हम पोढ़ी- 
दर पीढ़ीसे तुम्हारी पूजा करते आ रहे ह ।' वह तो हाथ जोड़कर खड़ा रहा । 
एके केकर टच डाली रोशनी कि "यह तो साँप है ही नहीं ।' तो उत्तम 
दृष्टि कौन हुभा? जिसने पहचान जिया कि यह रस्सी है, सांप नहीं है ।' जो 
आंख बन्द करके बेठा, वह्‌ योगी हुआ । हाथ जोडके बैठा वह॒ उपासक हो गया । 
लाटी केनेकै व्यि दौड़ा कि मारेगे,' वह्‌ कर्मी हो गया | | 
हमे क्या निवृत्त करना है, इस बात पर विचार करना चाहिए । किसी. 
किंसीको यह्‌ मालूम पडता है कि कमसि हौ बन्धन है । 
कर्मणा , बध्यते जन्तुः । 
तो कहेगे--'भाई, जब तक कर्म-धर्मके द्वारा अन्तःकरण शुद्ध करके 
एेसा धमं नहीं करेगे कि उसका अक्षय फल होवे, तब तक्र बन्धन कैसे 
कटेगा ?' ` पः 
 किसीने कहा- “भाई, बन्धन तो वासनाका है तो कर्हैगे-जवतक 
वासना नष्ट नहीं करोगे, निर्वासन नहीं होगे, उपासना नहीं करोगे, तबतक 
कंसे बनेगा ?" 
उन्होने कहा- नही-नहीं, यह्‌ सारा दोष तो मनकी चंचकताका है । जब- 
तक मनको स्थिर नहीं करेगे, तबतक्र कायं नहीं बनेगा । बोले-टीक है अभो, 
मनको स्थिर करे । 
उन्होने कहा- यह्‌ सारा दोष तो भन्ञानका है । बोके--टीक है, जबतक 
ज्ञान प्राप्त नही क रोगे, तबतक अज्ञानकी निवृत्ति नहीं होगी ।' 
तुम अपनेको बद्ध केसे मानते हो ? कर्मके सम्बन्धसे अपनेको बद्ध मनते 
हो ? वासनाके सम्बन्धसे अपनेको वेद्ध मानते हो ? चित्तकी चंचकतके सम्बन्ध- 
से अपनेको बद्ध मानते हो ? कि केवर अज्ञानमात्रसे बन्धन मानते हो ? जब 
श्रुति कहती है कि- 
तमेव विदित्वानिमृत्युमेति नान्यः पन्था विधतेऽयनाय । 
केवर उसको जान लेनेसे ही मुत्युका अतिक्रमण होता है। 
ज्ञात्वा देवं मुच्यते सवं पाशः । | 
परमात्माके ज्ञानसे सारे पाकी, बन्धनोको फदोकी निवृत्ति हो जाती है । 
अथातो ब्रह्मजिज्ञासा" । ब्रह्यकी ज्ञानको जिज्ञासा करो, इच्छा करो! क्यों 
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"अनावृत्तिः शब्दात्‌" । अन्तम अनावृत्तिका वर्णन है । तो भनावृत्ति फक है 
ओर जिज्ञासा साधन है-तव इक्चका अभिप्राय यह्‌ हुआ क्रि-अर्थंसे, तात्पर्यसे 
यह सिद्ध हुमा कि बन्धनका कारण केवर अज्ञान है । अपने स्वरूपकरो न जानने- 
के कारण अर्थात अज्ञान-सिद्ध, अव्यास है । जव श्रुति कहतो है कि ज्ञानसे 
भज्ञानकी निवृत्ति हो जानेपर ही मुक्ति होती है, तो यह सिद्ध हुआ कि बन्धन 
अज्ञान सिद्ध है । अध्यास अन्ञानसिद्ध 


नीहारेण प्रावृताः जल्प्याः असुतृपः उक्थ शासश्चरन्ति 1 


वेद भगवानूने कहा-करहासे ते आंख दैक गयी है- नीहारेण प्रावृता । 
जल्प्या = केवर बकवाद करते हं । असुतृपः = इन्द्रियोकी तुप्तिमे खगे हए ह । 
उक्थ शासः = केवर कर्मका कानून मानते हँ । चरन्ति = इस तरह दृनियामें 
भटक रहे हें । 


इस तरह जो उत्तमदष्टि ह, उन्होने जान लिया 1 कि बन्न अध्यास- 
सिद्ध दै, अध्यास अज्ञानसिद्ध है, गौर तत्त्वज्ञानसे उसकी निवृत्ति होती है । 
तत्त्वज्ञान भी एसा नहीं कि जेसे आंखसे घडेको देखते है, वेसे । ये बेवकूफ 
ोग होते है, वे दोनों हारते मारे जाते हैँ । वे कहते हैं कि, “जब हम गां 
खोलते ह तो घडा दिखता है ओौर आंख बन्द करते है तो अन्धेरा दिखता है 1 
तो यह्‌ घडा ब्रह्म है कि अन्धेरा ब्रह्य है? 

भरे वावा ! न घडा ब्रह्य है, न अन्धेरा ब्रह्य है। दोनोको जो देखनेवाखा 
है, दोनोका जो प्रकारक है, सो ब्रह्म है। 


हमारे एक भित्र है । बहुत बुद्धिमा पुरुष ह ! उनका एक पंथ है-- 
राधास्वामो दयाल'के पंथवाङ़े उनको मिले । उन्होने यह बताया कि “ध्यान 
आखके नीचे तो करना ही नहीं चाहिए । आंखे ऊपर आज्ञाचक्रसे ध्यान 
दुरु करो। फिर आज्ञाचक्रके ऊपर चन्द्रलोक है, सोहंग है, फिर वोहंग 
फिर सोऽहंकी वांुरो बजतो है । राम नीचे है, कृष्ण ऊपर है, ऊेकिन दोना 
मायाके फेरमें ब्रह्याण्ड-मण्डलमे पडे हुए है । इसके ऊपर दिव्य देश है, अगम 
लोक है, अलख रोक है; भंवर गुफाके ऊपर त्रिपुटी, वंकनार्से ओर ऊपर 
जानेके वाद अगम खोक, अरुख लोक-चारों लोक पार करके 1 सत्य कोरे 
सत्यलोकसे ऊपर राधास्वामीका वुर्घाम है । वेढो, ध्यान करो! देखो, टम 
तुम्हे ईख्वरसे मिरते हं । 


उसको तो वेदान्तका संस्कार था । हम रोगोको उसने बहत आग्रह किया 
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तो हम लोग ध्यानमे बेठ गये । खूब बताया कि “इस समय जो ववक्तगुरु" है । 
यही कुल्छैमालिकि है, यही सवेरवर हँ । उन्हीका ध्यान करो 1' अव हुम वेढे 
तो जो गुरुजी थे उन दिनों वे साहनजो महाराजके पहर थे--'सरकार साहब ॥' 
महाराज साहब"--सरकार साहब'-एेसे उनको बोरते थे । 
ध्यान लगनेके बाद उन्होने पृछा- क्यों भाई! ध्यानम कुछ दीख 
तुमको ?" 
बोके-क्या दीखा ? रोटी बनानेके बाद जैसे तवेकी पीठ दीखती है- 
वैसे हमको तो आंख बन्द करनेके बाद वही तवेकी पीठ दिखायी पडती है, काला- 
काला, बिलकुल अन्धेरा दिखायी पड़ता है । ओर कुछ नहीं दिखता है 1" 
तो बोले--ओौर कुछ प्रकाश-प्रकादा नहीं दिखा ?' 
हमने कल्पना ही नहीं की । 
हिम नहीं दिखे ध्यानमे ?" 
हमने तुम्हारी कल्पना दही नहीं कौीकितुमभी कूटो! खुली आंखसे 
तो यहु दुनिया दिखती दै ओौर भंख बन्द करनेपर अन्धेरा दिखता है। तो 
कुछ नहीं दिखा । 
बहुत लोग एेसा ही ध्यान करते हैँ । यातो श्रद्धासे भक्तिसे अपने इष्टदेव- 
भे, गरुदेवमे ईइवर वुद्धि करो, अपने पतिदेवमे ईइवर बुद्धि करो ओर ध्यान 
करो । श्रद्धा-भक्तिन दहो, तो आंख बन्द करनेपर भन्धेरा ही दीखेगा। यह्‌ 
कहो किं भीतर कोई वेठा हृभादहै, तो कलेजा चीर करके रोम-रोम देख छो । 
कू नहीं मिरेगा । कञेजा चीर करके देखो, तो मांसपिण्ड मिलेगा, भौर कुछ 
नहीं भिरेगा । श्रद्धा करो, भक्ति करो, भावना करो, तो सब कुछ मिलेगा । 
उत्तमदुष्टि होना माने जो घड़ेको भी देखनेवाला है ओर आंख बन्द करने- 
प्र अन्धेरेको भी देनेवाला है । वासना्एं उदय होती है, उनको भी देखता 
है, स्वप्नको देखता है, भौर जब वासनाएं शांत हो जाती ह, तब सषुप्तिको 
भी देखता है । जो देखनेवाला है, यह एकदम अखण्ड है । यही वास्तविक 
परिस्थिति है । इसको कोई खण्ड-खण्ड करनेवाला नहीं है । 
पर नात नहीं बनी । बोर - “भाई, इद्धियां मेरी, मन मेरा; ब्रह्यज्ञानी 
जानता है कि अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड भौर यह रीर, यह्‌ मन ओौर ये इन्द्रिया, 
सब-के-सब अपने अनन्त, अखण्ड स्वरूपमें केवर भास रहे है । 
ब ते मोह न्रवौमि। 
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उपनिषद्के आचार्यने कहा--भें तुमको कोई मुलमुरुयामें डालनेवारी 
बात नहीं बता रहा हं । 
अविनाल्ली वा अरे अयं आत्मा अनुच्छिन्नधर्मा। 
सच्ची बात, परमार्थ बता रहा हूं कि यह आत्मा अविनाशी है भौर 
किसी देदामे, किसी काले, किसी वस्तुमे किसी भी प्रकारे, किसी भी क्रिथासे 
इसका उच्छेद नहीं दै । इसका अनुच्छेद ही अनुच्छेद है-भनुच्छिन्न धर्मान वा 
अरे मोह व्रवीमि" विलकर सच्ची बात बताता हूं कि आत्मा अविनाशी है भौर 
अनुच्छिन्न है! ठेकिन, अगर यहु ज्ञान न होवे, यह बात समञ्में न भवे 
प्रमेयगत संशयका निराकरण न होवे, प्रमाणगत संशयका निराकरण न होवे 
तो? प्रमेयगत संशय मने यह भात्मा ही सम्पूणं श्रुतियोके द्वारा प्रमेय 
ब्रह्य टै । यह्‌ प्रमेयगत संशयका निराकरण है । यहं केवर वेदान्त वाक्यसे ही 
जाना जाता है । यह्‌ निश्चय जब होता है, तब प्रमाणगत संश्यका निराकरण 
होता है । 
नहीं तो दूरबीनसे देखेंगे भआत्माको, खुर्दबीनसे देखेंगे, अर्थापत्तिसे 
देखेगे । जब तक ॒ मालूम पडता है कि इन्द्रियां मेरी भौर मन मेरा, तब तक 
मात्रास्पर्गास्तु भवति ।' परन्तु भस्पर्शायोग है यह्‌ । इस भविनाशी आत्माका 
मात्राओसे कोई स्पशं नहो है । मात्रा अर्थात्‌ विषयोसे भी स्पशं नहीं है । यह्‌ 
मेरा सोना नहीं है, यह्‌ मेरा मकान नहीं है, यह्‌ धरती, यह्‌ कर्ता, यह्‌ देह, ये 
न्द्रियां-कृछ भी मेरा नहीं है । यह मनन मे, न मेरा यहु आसमान मुज्लमें 
कल्पित है । मेरे स्वरूपके भन्ञानसे सच मालूम पडता हुआ, यह जो मन है 
उसके साथ मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है । 
बोले कि-- नहीं भाई, हम तो योगी है, योग करगे 1 
"अच्छा, योगी है ? योग करेगे ? तो ठीक है ।' इसका नाम मध्यमदृष्टि, 
हीनद्ष्टि हभ । विचार सागरम भाता है-- 
सुनि समाधि कर्तव्यता तत्त्वदृष्टि हसि देत । 
समाधिकौ कर्तग्यता सुनकर तत्त्वदर्शी पुरुषं हंस देता है । 
अयमेव हि ते बन्धः समाधिमनुतिष्ठति । 
'अष्टावक्रगीतामे कहा कि तुम्हारे जीवनमें एक ही बन्धन है । तुम 
समक्त हो किं मनकी एकाग्रतासे, मनकी समाधि कगनेसे हम समाधिस्थ होगे ? 
जव शरीर दफनाया जायगा, तन मन भी दफनाया जायगा, तो हम भी दफनाये 
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जार्येगे 1" समाधि दफनाना, कन्रमे डालना । एक महात्मा थे । उन्होने यह 
कहा कि-'हम मरे तो एेसी समाधि बनाना । उन्होने अपने जीते-जी मन्दिर 
बनवा दिया ओर उसमे सब छ्गवा दिया ओर एक गड्ढा छोड दिया कि जव 
हम मर तो हमारे शरीरको एेसे डालना ।' 
उन्हीं दिनों हमारे एक मित्र थे, बहुत अच्छे मित्र थे। वैसा मित्र फिर 
हमें जिन्दगीमें नहीं मिका 1 एेसा साधनसम्पन्न, एेसा सज्जन, एेसा समज्षदार । 
वे आये थे वृन्दावन मिलनेको । जब सब लोग हट गये, तो अकेलेमें पृछा- 
“इतने बडे महात्मा ! मरनेके नाद भी हमारा शरीर कहाँ डाला जाय, केसे रहे 
इसका ख्या करते हैं ? अरे, हमने तो वेदान्तमें यह्‌ सीखा किं जिन्दा रहूते 
हृए भी दरीरका ख्याल करना । ओर, ये मुर्दा होने पर भी शरीरका ख्याल 
करते ह ? तो उन्होने वस्तुको पहुचाना है, कि नहीं पह्चाना है ?" 
महात्मा बडे थे । "यह्‌ सव उनकी लीला है-एेते कहन पड़ा । “हू 
सब उनका नाटक है, रीरा है; इनको दारीरकी कोई परवाह नहीं है ।' 
जब तुम मनको मेरा मानोगे, तो उसे दफनाना पड़ेगा । इन्द्रियोको मेरी 
मानोगे, तो उनको भी दफनाना पड़ेगा । 
| अयमेव हि ते बन्धः दृष्टारं पदयसीतरम्‌ । 
तुम समञ्षते हौ कि द्रष्टा कोई न्याराहै, जो हमको देख रहा है । अरे, द्रष्टा 
मै-से भिन्न कोई वस्तु नहीं है । हम इसका कारण बतार्वें । जो लोग आत्माको 
अहम्‌ प्रत्ययगम्य' मानते है-खोकमे हम ममै-मै-मै-म' बोलते हैन, उस मैः 
पदका जो नन्हा-मुन्ना भ्थं है, उसको जो आत्मा मानते है, उनके पीछे अन्तः 
करण गा, उनके पीछे इन्द्रां लगीं, उनके पीछे दारीर लगा । ओर जो अहु 
परत्ययके विषयपदार्थको, अहं प्रत्ययगम्य विषयपदार्थको अनाट्मा जानकर 
भपने-आपको ब्रह्म जान लेते है, उनका यह्‌ अह्‌-प्रत्ययगम्य देहविरशिष्ट, 
इन्द्रियविरिष्ट, मनोविशिष्ट, जो यह्‌ परिच्छिन्न अहंकार दै, वहु भस्म हो 
जाता है। साधुता न्यारी चीज दै। 
योगीको क्या करना पड़ेगा ? 
उसको अभयपदकी प्राप्ति मनका निग्रह करनेके बाद होगी । जो पर. 
माथदर्डी योगीसे भिच्दहै, योगी है, मार्गमे है मौर हीन-मध्यम दुष्टिवाले है 
भौर मानते हँ कि मन हमसे मलग कोई दूसरी चीजदै; भौर हमे अपने 
मनको घसीटकर काना पड़ेगा, खींचकर छाना पड़ेगा, उनको तभी शान्ति होगी 


जब वे मनका निग्रह्‌ करेगे । 
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मनको छोड दो। एक बात है । किसीने बन्दर वाघ छया था भपने 
घरमे । यह बन्दर हमारा ? रोज उसको ङंडा केकर सधाना पड़े ! एसे खागो, 
एसे पभो ! एेसे नाचो ! एकने कहा--'वावा ! बगपने सिरपर यह्‌ विपत्ति क्यों 
मोक खेना ? छोड दो इसको ! जा तू, जंगलमे चर ।' 

योगीको अपना मन कावूमे करना पडता दै । यदि आदमी प्ररी तरह 
नींद न ठे, भोजन पूरी तरहसे न पचे, परिश्रम ज्यादा करे, ओर साधनमें 
आदरन हो-ये चार वातं जिसके जीवनमे होगी, उसके मनीरामया तो 
सोवेगे ओर या तो किसीके किए तडपेगे ¦! निद्रारेष ओर भजी्णशेष, परिश्रम 
ओर साघनमे अनादर-ये चार बातें यदि जीवनम हो, तो मनुष्यका समन शांत 
नहीं हो सकता । यह्‌ एक पक्ष बना । 

तो फिर केसे करना ? अगर अभयपदको प्राप्त करना है, तो मनका 
निग्रह्‌ करना । ज्ञानी लोगक्या करते है? आखिर उनका मन भो तो चचक 
होतादैन ! तववे क्या करते ह? 

भात्मसत्यानुबोध उनको होता है । “मत जिससे पैदा हज वह तोमेदही 
हं ! ओर मन जिसमें रह रहाहै, वहम हीहं। मन जहां जातादहै,सोर्मेही 
ह ओौरमन जोदै, सोमे हीहुं। इसचिए मेरे अतिरिक्त मन पैदा हुभादही 
नहीं ।'-- यह्‌ ज्ञानीका दुष्टिकोण हु । 

अव बोरे--मन मुक्से भल्गहै ओर मन मेराहै।' यहु होतादहै 
चंच । इसे पकड़कर ङे आओ ! नहीं तो यह्‌ ऊ जाकर कटीं-न-कहीं गङ्ढेमे 
डालेगा] 

सव योगमें निष्काम कर्मयोग बोलो, चाहे सकाम कर्मयोग बोलो, इसका 
कोई फरक नहीं है । निष्क्राम कर्म" बोर देनेसे कमं कोई अकम हो जाता हो, 
सो वात नहीं है । हाथ हिकानेपे प्रकाश निकरता हो, एेसा नहीं होता । हाथ 
चाहे सकाम हिला, चाहे निष्काम हिराओ, हाथमे-ते रोरानी नहीं निकरेगी 
जिससे ठीक दिखे । वस्तुको देखनेके चिए क्रिप्रा नदीं प्रकाश चाहिए । कोई भी 
चीज देखनी हो, तो क्रिया प्रमाणरूप नहीं होती है, प्रकाश प्रमाणल्प होता है। 
आंखसे देखी जानी चाहिए, वस्तु । 

बोरे-हम भावना करते हं ।' 

वह्‌ बातं नहीं बनेगो 1 मनको वशम करो 1 मनको वमे करनेके लिए 
हमारे एक महात्मा कहते है--निकम्मे मल रहौ 1 अगर मनको वशमें करना 


है, तो लगे रहो, लगे रहो । बस ! नहीं तो आल्स्य-्रमाद-निद्रा आ जाधगी 1" नि, 
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यदि अभयपद प्राक्त करना चाहते हो, ओर मनको मेरा समञ्ते हो, 
मनको सच्चा समञ्चते हो, तो मनको काबूमे करो । ज्ञानीका मन कावूमे केसे 
होता है? मन मेरे सिवा गौर कुछ नहीं है भौर जर्हा-जहां मन जाता है, 
वर्हा-वहा मेही हँ । उसका जाना भी मे हूं । मन मुक्षसे जुदा कछ है नहीं । 
मन ठह जायगा । अपने आप ढह जायगा । 
जितनी सास केतेकी जरूरत बम्बरईमे होती है न, उतनी सास लेनेकी 
जरूरत बद्रोनाथमे नहीं होती । बदहिया हवा दै न! थोड़ो वायुसे काम चल 
जाता है। थोडी साससे काम चरु जातादे। बम्बर्ईमे सासके साथ मोटरका 
प्रसाद नाकमें वुक्षता दै । कारखानेका प्रसाद नाकम धुता दै । 
्‌ एक वारकी बात है । एक महात्माकौ बात सुनाता हूं । कितना सहिष्णु 
होता है महात्मा? एक बार बम्बर्ईमे हम मोटरमे कटं जा रहैथे। स्वामी 
प्रेमपुरीजी साथ थे। बरसातका दिन! दूसरी मोटर जरा आगे बढ़ी, तो भपने 
पहियेसे बहुत सारा पानी हमारी मोटरमें उंडे दिया । मुहमे भी पडा! 
स्वामीजीका मुंह तो जरा खुला ही रहता था कभी-कभी । हम छोगोके हषर 
भी पड़ा । उनके मंह पर भी पड़ा। तो यह नहीं कि उस मोटरसे बुरा माने या 
कि मोटरवालेसे बुरा मानें । 
बोरे-'वाह्‌-वाहु-वाह्‌ ! आज मोटरका चरणामृत मिला ।' देखो, मन 
प्रसन्न करनेकी रीत ! डङाइवर ने कहा-'मच्छा, यह्‌ हम पर पानी डालकर 
गया है ? तो अव हम अपनी मोटर आगे वढाकर उसपर पानी डाङेगे ।' 
यह्‌ मनीराम तुम्हं भयकी भोर ले जायेगे, अगर इनको कावूमे नही 
रखोगेतो।! यातो इनको मरजानेदो, भस्मदहो जाने दो, अपने स्वकूपते 
मभिन्न हो जाने दो । जहाँ-जहाँ जाय, वहौ-वहीं समाधि रहे; जैसे रहे, वैसे हो 
ठीक । परन्तु यह्‌ बात तो तथ होगी, जब सृष्टिमे जो मह्प्ववुद्धि है, वह्‌ चरी 
जायगी । जब यहु मह्ववुद्धि नहीं जाती, तब सृष्टिका बाध नहीं होता ओर 
मनका बाध भी नहीं होता । तो उसको कावूरमे करना चाहिए । मनको कावुप 
करोगे, तभी निर्भयपदकी प्राप्ति होगो, दुःखकरा क्षय होगा, प्रबोध होगा भौर 
अक्षया ज्ञान्ति होगी । 
देखो, कितनी बातें बताते हैं ? एक तो, आदमीके मनम भयकी कलना 
हो जाती है । इस मनका सवसं कमजोर रूप यही है । क्या ? भयकी कल्पना । 
बोठे-'हम वेठे थे जंगम । एक आदमी द्रसरे आता हृभा दिखायी 
पड़ा । ख्या हुआ कि यह्‌ डाक्‌ है । डाक आकर हमको चृटेगा । यह मनका 
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कमजोर रूप है । क्या कल्पना हुई ? कि शायद कोद महात्मा जंगलमे तपस्या 
कररहे हों। भाज इसी रास्ते वे महात्मा भा रहे होगे । आज हमारा बहो 
भाग्य है कि हमको जंगलमें महार्माके दर्शन हो जार्येगे । 

एक रूप यह्‌ हुमा कि डउाक्‌ आरहा है भौर एकरूप यह्‌ हुआ कि 
महात्मा भा रहा है । एक रूप यह हुआ कि-'होगा कोड, इधरसे उधर चला 
जायगा ।' मनमे न राग, न द्वेष । मन केसी कल्पना करता टै, इससे मनक्रा पता 
चलता है । मन रागं फसा है कि मन द्वेषमे फत्ता है? बौद्धव्म॑मं मनोवृत्तियों 
की गिनती करी हई है । नौ हजारके करीब मनकी विपङ्चनाओंको गिनती 
है । 'डाक्‌ भा रहा है--यह भो विपइचना है, (महात्मा आ रहा है -यह भी 
विपडचना है । “भगवान्‌ हमको दर्शन देने आ रहे है-- यह्‌ भी विपड्चना है। 


भरे, होगा कोई ! छोडो, क्या ह्या करनेको जरूरत है ? यह्‌ मन ही 
भय देता है मनुष्य को । ईदवर किसो-किसीपर कृपा करके किसी-किसीको त्याग, 
ब्रह्मचर्य, संन्यास, संयमसे रहनेका अवसर देता है। जो इसको पहचान केगा, 
वह्‌ सुखी रहेगा \ जो इसको नहीं पहुचानेगा, वह्‌ दुःखी रहेगा । बहुत करके 
दुःखकी कल्पना मनसे ही हुई न ? मन चंगा तो कठौतीमें गंगा । 

जव इक्के भौ नहीं चरते थे, मोटर भी नीं चरती थी, घडी भी नहीं । 
तब पेद स्टेशनपर आते थे । चरते समय ही सोच ङेतेथे किं गाडी मिक 
जायगी तो बनारस चरे जा्येगे । गौर नहीं मिकेगी तो स्टेशनके पास अमुक 
गांव हे, वहां जायेगे, इनमे मिङेगे-उनसे भिक्गे, ये-ये काम करेगे ओर उसके 
जाद बनारस जा्येगे । दोनों हाकतके लिए तयार होकर जाते थे । 


दुःखी संसारमे कौन होते है ? जो यह सोचते हैँ कि “हमारे मनके मुता- 
विकही होगा ।' हमारा बेटा हमारी बात मानेगा। अरे भाई! यह भीतो 
सोचो कि वेटेके भी मनै! चायदन माने! “मान ही छे", यह्‌ निश्चय क्यों 
करते हो ? 

हमारे पति तो हमारी जिह जरूर मान ही गे ।' आखिर पतिक भी 
मन है । पति बोके--पत्नीको तो हमारा हुकुम मानना ही पड़ेगा 1” पत्तीके भी 
तो मन है । तुम अपने ही मनको क्यों भ्रधानता देते हो ? 

अपने ही मनको प्रधानता देना, यह्‌ दुःख मोक लेना है । हमारे हरि- 
बाबाजी महाराज बहुत बरह्या बात बताते ह । एेसे भो याद आ गयी । कल 
उनके यदसि चिट्टी आयी थी कि अबकी वे भार्वेगे तो बगीचेमे छ्हरेगे, क्योकि 
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हार्टअटैक होनेषे चढना-उतरना, कमरेमे आना-जाना उनको कठिन पड़ेगा । वे 
कहते है--भगर तुम किसीके मनको अपनी भोर खींचना चाहते हो, तो उण्डा 
लेकर मत कहो कि तुम अपना मन हमारे मनसे मिला दो !' एसा मत कहो ! 
रो-रोकर मन मिराभोगे तो केसे चलेगा ? ओर रुलचा-रलचाकर मन मिला- 
भोगे, तो केसे चछ्ेगा ? न तो हमेशा ललचाकर मन मिला सक्ते हो ओौरन तो 
हमेशा डण्डा एकर मन मिला सकते हो ! वे कहते हँ कि-अगर किसीका मन 
तुम मिलाना चाहते हो, तो पहर अपने मनको उसके मनके मुताविक कर दो। 
उसके मनको मिराना, यह तुम्हारे हाथमे नहींहै, यह्‌ तो उकके हाथमे दहै। 
तुम्हारा अपना मन उसके मनके साथ मिकाना, यह्‌ तुम्हारे हाथमे है ।' 
अपना ही मन उसके मनके सथ मिलादोओर जड तुम्हारा मन मौर 
उसका मन दोनों दोस्त हो जां गौर जब खूब धुलमिल जाये ओर एक साथ 
रहने कगे तो अपने मनको धीरेसे भपनी ओर खींचना । तो देखना, उसका मन 
भी आजायगा, वह्‌ भी ल्क जायगा । जेमे तुमने भपना मन उत्करो दिया, वै 
वह भी अपना मन तुमक्रो देगा । परन्तु पहर मनम मेक तो कर दो ! 
एेसा कहा महात्माओने, कि- 
प्र्ञापराघ एवेष दुःखमिति यत्‌ । 
जिसको तुम दुनियामें दुःख कहते हो, वह तुम्हारी समन्चका कसुर है । 
उसने बडे प्रेमसे कहा कि--तुम हमारे साथ चलो वहाँ ।* तुमने कहा- 
(तुम हमारे मनकी कोई कीमत ही नहीं करते हो ?' 
मरे ! वह्‌ तो तुम्हारे मनकी नही, समूचे तुम्हारी कीमत कररहाहै। 
तुम्हारी समक्चमे बात नहीं आयी ? समन्षमे दोष होनेसे प्रेममें भप्रेमकी कल्पना 
हो जाती है, हितमें अहितकरी कल्पना हौ जाती है । जब हम किसीको रोकते ह 
कि तुम वहां मत जना, तो क्या हम उक्तसे दुंरमनी करते हैँ ? यहाँ जाना, 
वहां मत ॒जाना-यह बात हम काल्वा देवी रोड'पर चलनेवालोको कहां 
कहते ह ? जिसके ऊपर बहुत ममता है, वहत वात्सल्य है, उसीको कहते ह न? 
तो मनपर भी ममता रखो, वात्सल्य रखो । 
अपने मनसे पुण्य करनेपर अभिमान बदृता है ओर आदमी परमार्थसे 
भ्रष्ट हो जाता है। दृक्षरेके मनस्ते कभी यकत भी काम करना पड जाय, मनको 
दवाना भी पड़ जाय, तो उसमें भी मन अपने कावूमे भाजाता है। मनको 
भपने कानमे करके हमने वह्‌ काम कर छया | परमार्थका दुष्टिकोण संसारी 
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दृष्टिक्रोणते बिलक्रुर उरटा होता है, मनको वमे करने दुःखक्रा क्षय होता 
है । अभपपदकी प्राप्ति होती है। 
वोरे--'वावा, हमको तो ज्ञान चाहिए 1" 
ज्ञान चाहिए ? बहुत बढ़या 1 ज्ञानकातो यह्‌ नियमदहीटहै कि घडी 
देखेगा तो रमार नहीं देख पावेगा भौर रूमारु देखेगा, तो घडी नहीं देख 
पवेगा । ज्ञ नके लिए मनक्रो एकाग्रता साधन है, कोई बाधन तो नहीं है । 
भ्रनोधश्च--जिस चीजमें तुम मन र्गा दोगे, संयम करोगे, उसका 
पूरा ज्ञान हो जायगा शास्त्रम एषा लिखा है कि किस चीजको कषे 
जानना ? 
भुवनयोज्ञनिं सूर्ये संयमात्‌ । 
सूर्यमे अपना मन गा दो, तो सूर्थको किरणे कर्टा-कहां जातौ हैँ ओौर 
उनमे क्या तारतम्य है; उप्तका बोध हो जायगा 1 ओं नहीं क्णाना । 
प्रत्ययस्य परचित्त ज्ञानम्‌ । 
अपनो मनोवृत्तिका अध्थयन करो, तो दूसरेको मनोवृत्तिका भो पता 
चरु जायगा । ज्ञान हो जायगा । संयम करनेसे, माने धारणा, ध्यान ओर 
समाधि कगानेसे जो ज्ञान चाहो, सो हो जाय । | 
अपरिग्रहस्येयें जन्मकथंता संबोधः । ( योग० २.३९ ) 


“अपने मनक्तो परिग्रहसे मुक्त करो । माने, जन्म लेनेके बाद जो-जो चीज 
तुमने स्वोकार की है, उनको छोडो, उनकी ओरसे मनको हटा रो । फिर मकि 
पेटमं जो-जो चीज पक्रड़ो है, उन्भे-से भौ मनको हटा छो मौर फिर बापके पेटमें 
जो-जो चीज पकड़ी है, उनमे-से भी मनको हटा लो ।' तो देखो, तुमको पता 
चरु जायगा कर इस मनुष शरोरमें तुम क्यों आये हो ? कहि भाये हो ? यह्‌ 
पुर्व जन्मके ज्ञानक प्रक्रिया वतायी । योगशास्त्र मे इसे 'संयम' बोलते हें । 

जयमेकत्र संयमः \ ( योग० ३.४) 

एक वस्तुमे “धारणाः करो । माने उसे वस्तुदेशको छोडकर मन अन्यत्र 
न जाय । वस्तुमें मनको प्रविष्ट करो 1 इसका नाम ध्यान" हुआ । वस्तु ओर 
मनको एक कर दो । उसका नाम समाधि" हुजा । द्रव्यकी प्रधानताते ध्यान, 
देशकी प्रधानतासे धारणा भौर दोनोके एेक्यकी दुष्टे समाधि । 

ग्राह्य समापत्ति, ग्रहणं समापत्ति, गृहीत्‌ समापत्ति इसके अनेकं भेद होते 
है । भापको यदि सच्चा ज्ञान प्राप्त करना हो, तो मनको एकाग्र करो । काट दो 
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दुनिया ओर मनको लगामो-परन्रह्य परमात्मा कंसा होता है ?' ज्ञानमे भी 


मनकी एकाग्रता मदद करेगी । 

अक्षया शान्तिरेव च- भाई, हमको तो जीवन्मुक्तिका विलक्षण सुख 
चाहिए । अरे, यह समाधि नहीं, जो थोड़ी देर र्गी भौर टूट गयी । वह्‌ स्वगं 
नही, जो होटकी तरह मिलता है । जितना पैसा जमा कर खो, उतने दिन 
खालो,पीलो,सोलो, रहो; जो सुल चाहिए सोचकेलो। पाकम घूम लो, 
विमानमे उड लो, भप्सराएं वहां मिरु जायें । कितने दिन रहोगे ? जितना रुपया 
जमा किया हो, उतने दिन तक । यह होटल हुआ ओर यह्‌ स्वर्ग हुभा । वह्‌ तो 


थोडे दिनका मामला है । 
क्षीणे पुण्ये मत्यं लोकं विशन्ति । ( गीता ९.२१) 


वेगसे समाधि रगायी, तो जितना वेग होगा, मनकी जितनी दढता 
होगी, उतने दिन ही रहेगी । किसीने कृपा करके अपने साथ ले जिया कि- 
चको, हमारे स।थ, धुमा दं तुमको । तो कितने दिन तक उसकी मोटरमें 
रहोगे ? कितने दिनतक उसके धरके मेहमान वने रहोगे ? पाके भवलम्बसे 
जीवन कितने दिनतक चलेगा ? एक घनीकी कृपा लो, एक देवताकी कृपा छो ! 
यह सब नहीं चलता है । 
अक्षया शान्ति-कालपरिच्छेदसे रहित शान्ति कैसे मिर्गी ? मनको शान्त 
करो । मनको शान्त करनेसे मिकेगी । मनकी शान्तिकी बड़ी महिमा है । यदि 
साधनसे शान्ति सिद्ध होगी, तो अक्षय नहीं भौर विना साधनके ही यदि शान्ति 
भपना स्वरूप है, स्वतः सिद्ध है, तो साधन व्यर्थं । यही स्वतः सिद्ध जाननेके 
लिए साधनकी जरूरत है । यही स्वतः सिद्धताके ज्ञानमें जो प्रतिबन्ध है, उसकी 
निवृत्तिके किए साधनको जरूरत है । 
जवबतक भपना मन चंचल रहेगा, तवतक न तो अभयपदकी प्राप्ति होगी, 
न तो दुःखका क्षय होगा । न तो तत्त्वज्ञान होगा ओरन तो अक्षया शान्ति 
होगी । जो हीनदष्ठिमे ओर मध्यमदृष्िमे ह अर्थातु जो मनको भौर इन्द्रियोको 
म" जौर भेरा" माने सच्चा मानते है, वे यदि मनको कावूमे नहीं करगे, तो 
उनको शान्ति कंसे मिखेगी ? 
बोले“, भाओ, मनको कामे कररे। क्या-क्या चाहिए मनको 
कावूरमे करनेके लिए ? 
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एक तो चाहिए अदम्य उत्साह । कावूमे करके ही उठेगे । व्र भिरे, 
धरती फटे, शरीर यहीं बेठे-बैठे खाक हो जाय, केकिन परमात्माको प्राप्त किये 
बिना{ख्केगे नहीं । 

दूसरा चाहिए युक्तिका ज्ञान । किस युक्िसे मन वरामें होता है । 

तीसरा चाहिए वैराग्य । ओर 

चौथी चादिए ब्रह्माकार वृत्ति भौर पांचवीं चार प्रकारके जो प्रतिबन्ध 
ड, उनका निवारण । 


अव मनोनिग्रहकी बात सुनो । इसके सम्बन्धे कुछ ब्रदयज्ञानीकी बात, 
कुछ जिज्ञासुकी बात, कुछ योगीकी बात ओौर थोड़ी उधवहारकी बात । पहले 
ज्रह्यज्ञानीकी बात करर- 

(१) ब्रह्मज्ञानी एक शरीरको या एक शरीरम रहनेवारे मनको अपना 
शरीर या अपना मन नहीं जानता है । ओर सब दरीरोमें रहनेवारे मनको भी 
अपना नहीं मानता, नहीं जानता है । उसके लिए मन सम्बत्धी कोई कर्तव्य 
नहीं होता है । क्योकि न तो वहु मन है, न मन उसक्रा है, न मन सच्चा है। 

भरे, फुर ठे भाई, जैसी तेरी मौज हो ! यहाँ फर के, वहा फुर के, कहीं 
भीर ठे; ईश्धरमे फरल, जीवम फर रे! एक स्वयंप्रकादा मधिष्ठानमें 
अध्यस्त चाहे जसे फुर के, चाहे न फरे ।' 

(२) अव दूसरी बात सुनाते ह-यदि जिज्ञासु अपने श्रवण-मनन- 
निदिध्यासनजन्य ज्ञानको दढ़ करना चाहे, तो वर्हीसे सोचे-मेँ अध्ितीय ब्रह्य 
ह । न मुक्षमे माया है, न अविद्या । ` माया-अविद्या मुक्षमेदै ही नहीं! तो, न 
देश, न कार, न वस्तु । प्रकृति नहीं, सतत्व-रज-तम तीनों गुण भी मुम नहीं 
महत्तत्त्व नहीं ओौर अहंकार तत्व भी नहीं । फिर ॒सात्विक-राजस्‌-तामस्‌ 
तन्मात्राएं नहीं । इसिए न वृत्तियां, न इन्द्रियां, न प्राण, नतो द्रव्य । फिर 
मुक्षमे पञ्चभूत कहाँ ? पञ्चभ्‌त नहीं होनेसे ब्रह्माण्ड कहां ? ब्रह्माण्ड न होनेसे 
पृथिवी कहाँ ? पृथिवी न होनेसे शरीर कहां ? इसलिए मुञ्ञ अद्वितीय ब्रह्यतत्तवमें 
दूसरी कोई वस्तु नहीं है । 

माया, अविद्या, सायोपाधिक ईइवर, अविद्योपाधिक जीव, अन्तःकरणो- 
पाधिक भवच्छेद ओर अन्तःकरणमे प्रतिबिम्बित भामास-यह सब्र अपने अन्दर 
कुछ नहीं । महावाक्थके द्वारा अपनेको ब्रह्म निश्रूवय करके माया, अविद्या सब 
ऊपरसे बाधित करते जाना है । है ही नहीं कृ । इसको "बाध-प्रक्रिया' बोलते 
है । यह्‌ जिज्ञासुके किए है । 
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(३) एक लय प्रक्रिया है। क्या? यह्‌ जो अपना चरीर दीखता है, 
इसमे अपना कुछ नहीं । कछ मिदीका है, कुछ पानोका टै, कुछ भागका है, कुछ 
हवाक्रा है । कुछ आस्षमानका है, कुछ समष्टि मनका है, कुछ कर्मका है, कुछ 
संस्कारका है, कुछ कर्ताका है, कुर भोक्ताका है । भपना तो कुछ है ही नहीं । 
इस शरीरको पञ्चभृतसे एक कर दो । 

मिटटी-मिट्टीमे, पानी-पानीमे, भाग-आगमें डालो । इन्द्रियों भौर क्मको 
राजसिक्रमे डालो । इन्द्रिय वृत्तियों ओर मनोवृत्तियोको सात्त्विकम डालो । 
तन्मात्रा-सात्तविक, राजस्‌, तामस सब अहंकारम भौर अहंकारको महत्तत्त्वे 
डालो । देश-काल-वस्तु सब महत्तत्त्वभे । वर्ष, संवत्सर-मन्वं तरयुग-कल्प सव 
हिरण्यगर्भमे । देश माने उत्तर-दक्षिण-पूर्व-पश्चिम सब । गोखोक-वेकुण्ठ सव 
ब्रह्यलोकमें । 

सब देश, सब काल, सब वस्तु समष्टि-वुद्धयाटमक दै । समष्टि वुद्धि 
भव्याक्रृत आत्मा बीजात्मासे प्रकट हुई है । तो भग्याकृतात्मासे भिन्न महत्तच्व 
नहीं है । अव्याकृतात्मा ग्यवहारको दुष्टिपे परमात्मामें कल्पित है । 


सर्य-चन्द्रमा-ग्रह-नक्षत्र-तारे, ब्रह्याण्ड मण्डर ओर पंचभूत सव मनस्‌ 
तत्त्वमे, मनस्‌ तत्व अहु तत्तवमे, अहं तत्त्व महत्तत्तवमे, महततव अन्याकृतमें 
ओर भव्याक्रृतको परमात्मामें हवन कर दो । अव रह्‌ गया एक परमात्मा । इस 
प्रकार एक परमात्मा होकर बैठ जाना । .. 

पहले ब्रह्यज्ञानीकी बात थौ, फिर एक नम्बरके जिन्ञासुको बात थी । 
बाध-प्रक्रिया; फिर दो नम्बरके जिज्ञासुकी बात थी-ल्य प्रक्रिया । 

(४) एसे न बने तो अनन्तकोटि ब्रह्याण्डात्मक, कार्य-कारणात्मक जो 
दूरय है यह तो जड़ है, विकारी है, अनित्य है, दृश्य है भौर मै इसका साक्षी 
ह--इसमे बेठो । ॑ 


भब इसमे देखो, फरक क्या पड़ा ? यह आपके ध्यानमें भाना चाहिए । 
यह्‌ बडा भारी फरक है । पहल्रमे जीव-ईश्चर ओर सृष्टि सवका समन्वय भपने 
स्वरूपमत ब्रह्मने हो गया, वाधसे या लयसे दूसरी प्रकियामे जढ्-विकारी दुद्य 
हमसे भल्ग छट गया । हम उसको छोडकर अगल साक्षी हो गये। इसमे द्ैतकी 
निवृत्ति तो नहीं हई । परन्तु इसमें फायदा यह हुभा कि हजारों तत्व न रहुकर 
केवर दो रह गये । साक्षो ओर एक उसका दुर्य माने साक्ष्य । हजारको दों 
रे जानेको यह्‌ प्रक्रिया है । 
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नोके-"भाई, देहम थे तो एेसा वेठ गयाहै कि वहसि उरठ्ताही 
नटीं है ।' यह तो सवर सुनते ह, समन्नते हँ । परन्तु देहमे-से ै-भाव' नहीं छटता 
है । गीध चार कोसं ऊपर चला गया आसमान, पर वहसि जब नीचे नजर 
पडी, तो उसे मांसखण्ड दिखायो पड़ा । फिर उसीपर उतर आया । 


(५) चित्त ओौर चैत्यसे रहित अर्थात्‌ जिसमे चित्त नहीं गौर चित्तका 
विषय नहीं, एेसी वस्तुकरा चिन्तन हम मन ओर वुद्धिपे करते है, तो फिर जहिं 
तहां ! मूल बात यही पकडनी चाहिए कि देहरमे-से अहुको हटाना । एसे करो, 
कि देहको भिटृटीमे मिका लो ओौर मिट्टीको पानीमे डालो ओर कहराने दो 
समुद्रको 1 यह “आपः, यह्‌ कारणवारि छह राये-ह॒ररये । गाँवमे छहुरानेको 
हरुराने बोलते हैँ । | 

क्या सूर्य-चन्द्रकी ज्योति प्रतिबिम्बित हो रही है ? क्या विशार आकाश 
दिखायी पड रहा है ? धरतो नहीं दिखायी पड़ती है । केवर समुद्र-दी-पमु ! 
जल-ही-जल है 1 केवर जल-हो-जर दिखायो पड़े, तो न शरीर, न मकान, 
त नगर, न धरती । एक बार इनमे जो अभिनिवेश हो गयादै क्रिये दही ्षच्चे 
ये ही सच्चे ! उनकी भोरसे मनको मोडना चाहिए । 

(६) यदि यह भी नहो सके, तो शरीर वैठा है आसन पर भओौरमेंवेठा 
हं छत पर ! अग करो इसक्रो । मं द्रष्टा हु यह्‌ दृह्य है । क्या रखा दहै इस 
लोटेमे, इस घडेमे ? यह खाना-पोना तो इसको मांजनेकी प्रणाली है । जपे रोदेमे 
माटी-ककड डाककर, पत्थर पानी उाककर हिरत ह तो मँज जाता है, चिक्रना 
हो जाता दै। वेमे दारु-भात-रोटो-शाक, नमक्र-खवटाई ड।च्के इसे हिति है, 
तोसाफदहोजातारै। यहतोषटदहै, घडा दहै। 

(७) वेठो भजन करने, तो भावना करो कि नाभिमे एक स्वयंप्रकाश्च 
अग्निचक्र है । इसमे ज्योतिर्मय, चिन्मय अग्नि प्रज्वलित है। इसमे अविद्या 


जुहोमि स्वाहा, अहंता जुहोमि स्वाहा, भस्मितां जुहोमि स्वाहा, राग जुहोमि 


स्वाहा, द्वेषं जुहोमि स्वाहा, मभिनिवेशं जुहोमि स्वाहा'-हवन करके अविद्य।-- 

ठटता-अस्मिता-रागद्वेष-अभिनिवेशसे विमुक्त होकर बेठ जाइये । शचकराचायं 
भगवानूने अट्‌ठाइस आहृतियां लिखी है, मेने आपको पांच संक्षेप करके सुना 
दिया । यह्‌ है साधन-भजन कि हम अपनी भअविद्याका होम करते हं। इसमे 


देवताका नाम नहीं है, हविष्यका नाम है। “इन्द्राय स्वाहाः नहीं है, अवद्या 


जुहोमि स्वाहा! है । इन्द्रके लिए नहीं, हम तो अपने हविष्यका हो हवन करते, 
है । अग्निदेवतामे नही, हम तो ज्ञानाग्निमे हवन करते हे । 
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हमारी अविद्या ज्ञानाग्निमें जल गधी । हमारा भहकार ज्ञानाग्निमे जक 
गया । हमारे रागेष ज्ञानाग्निमे जक गये । हमारा अभिनिवेश ज्ञानाग्नमे 
जल गया । 

(८) (एक ओर प्रकार)- रेट गये । शरीरम छः मण्डरकी कल्पना की- 
पावके नाखूनसे छेकर गुदापर्यन्त पृथिवी-मण्ड, मूत्रन्द्रियमें जमण्डक; नाभिमें 
अग्निमण्डक; हृदयपर्यन्त वायुमण्डल; उसके बाद कण्ठतक भआकाशमण्डल; 
-कण्ठसे ऊपर मनोमण्डल । मनोमण्डलमें इन्द्रियां रहती हं । 


लेटकर विचार किया कि हम पृथिवीमण्डलसे जलमण्डलमे, जरमण्डलते 
अग्निमण्डलमे, अग्निमण्डलसे वायुमण्डले, वायुमण्डलसे आकाशमण्डलमे गौर 
-आकाशमण्डलसे, मनोमण्डलमे मागये । मनोमण्डलमें आज्ञाचक्रसे जो नीचे है 
उस इन्द्रियमण्डलको छोडकर ऊपरके बुद्धिमण्डलमें हम प्रविष्ट हए । ऊपर 
सहस्रारमें बैठे हृए हैँ हमारे गुरुजी, जो अपनेको ब्रह्यके सिवाय भौर कुछ जानते 
ही नहीं, जिनके चिए यह प्रपञ्च मिथ्या है ओर त्रह्यके सिवाय कछ जानते 
ही नही, उनमें हम समा गये । जेे ब्रह्म हमारे गुरुजी, वैसे हम भी ब्रह्य । 
केवल त्र्य -ही-ब्रह्य ! गुरु ओर चेला एक । केवल ब्रह्म-हो-ब्रह्य ! न गुरु, त 
न्चेला । केवल ब्रह्य ही ब्रह्य । सो गये । 


लेकिन, जब सबेरे उठे, तब परब्रह्म परमात्मा गुरुके रूपमे प्रकट हआ । 
गुत्ते मे-मन प्रकट हुआ । फिर मनसे आकाश, आकाशसे वायु, वायुसे भग्नि, 
अग्निसे जल, जलसे पृथिवो-यह्‌ करके तव उठना च।हिए । 

(९) मनोनिग्रहकी युक्ति अब प्रारम्भ करता हूं । ये सव तो गप्प हकी । 
एक बात भाजकलके मनोवेज्ञानिक जसा कहते है, इसके बारेमे आपको सुनाता 
हं । आजकरके मनोवेज्ञानिक कहते है कि मनके निग्रह या निरोधक्ी कोई 
आवश्यकता नहीं है । मनकी मगि पूरी करते जाओ ! उसको रोकोगे, तो नसमं 
तनाव पेदा होगा, तो दिमाग खराब होगा, 

आजकलके मनोविनज्ञानमे, खास करके मनोवेज्ञानिक डोक्टर कहते ह 
कि मां जब बच्चेके शरीरपर, पीठपर, छातीपर थापी मारती है, थपथपाती 
है भौर वह खुश होताहै भौरसो जाताहै, इसमें भी उपे जो स्परशंका सुल 
मिता है, वह्‌ काममूलक ही है । 

वे यहांतक कहते ह कि माताजी बच्चेको छातीसे सटा करके दूध 
पिकलाती हँ ओर मां-बच्चेको मजा आताहै, यह भी कामयुख ही है। वसे 
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कहो तो सारी सुष्टि काम ही है, वहु बात दूसरी है । ठेक्रिन मनोवृत्तिमें विभाग 


केरना पड़ता है । 


मनोवृत्तिमे विभाग किये बिना जो मर्यादा है समाजकी कि-यह्‌ स्त्री 
है, यह पुरुष दहै, यह्‌ बापदहै, यह बेटा है, यह्‌ नेता है, यह नोत दै- वह्‌ चल 


तहीं सकती । 
एकर बारकी वात दै-हमको किसी महात्माने सम्चाया-भगर कोई 


तुमको कहे कि मनको खुला छोड दो, तो क्या जो-जो मन कटेगा, सो-सो 


करोगे ? एक हदपर अगर तुम भकेमानुस हो, तो खुद ही रोक दोगे कि नहीं ? 
नहीं, हमे यह काम नहीं करना चाहिए । भौर, भलमानुस् नहीं हो तो ? मा 
बाप, समाज रोकदेगा। ओरवे नहीं रोकेगे, तो पुकिसि रोक देगी कि यह्‌ 
काम मत करो । कानन रोक देगा । 

कहते हँ कि- हम «ब खा सकते ह, जो गलके भीतर जाय ! क्योकि 


गलविलछाभः' संयोगरूप जो व्यापार होता है, उसे भोजन कहते हँ । गक्तके 


नोचे क्रिसी चीजको उतारना, उसक्रा नाम “भोजनः । मांस खा सकते हो ? 
हजारो आदमो खातेर्ह। तुम शराव पी सक्तेहो? हजारों आदमी पीते हे। 
बडे वुद्धिमान्‌ खग है । क्या बात है? अच्छा, तो विष्ठा खा सकतेहो? 

अरे, राम-राम ! इसका नाम मत ङेना। 


क्यों ? यहाँपर तुम अपने मनको क्यों रोकते हो ? एक मर्यादा बनानी 
पड़ी न ! चाहे जो स्त्री जिस पुरुषे ओर चाहे जो पुरुष जिस स्त्री मिक 


सक्रता है ? उसे नहीं रोकना चाहिए ? एेसा सिद्धांत मान लो? अच्छातो 


बाप-वेटीको एेसा करना चाहिए ? भाई-बहुनको एेसा करना चाहिए ? माँ-वेटेको 
एेसा करना चाहिए ? एक मर्यादा बनानी पडेगो । बिना मर्यादाके मानव-जीवनः 


दीं होता है । विना मर्यादाक्रे पशु-जीवन भो नहीं होता है। पगुओंकी भी 
मर्यादा होती है । प्रकृतिने उनको मर्यादा दीदहै। चक 
सिहके जीवनकी मर्यादा दूसरी है; कुत्तेके जीवनको मर्यादा दूसरी दै । 


गाय, बेल, भैंस, घोडेके जीवनकी मर्यादा दूसरी है । ईश्वर पासे हमको 
वचपनमे चरवाहों-गडरियोकि साथ बेठनेक्रा मौका मिला है जो गाय-भेस चराने- 


वार होते हं । 


गाय घास चरतो होती है गौर जब कहीं धास्षपर, भूसेपर गायका मूत्र. 
गायका गोवर पड़ा हुआ मिक जाता दहै, तो सूंघकर छोड़ देती है, नही खाती 


है 1 उनके जीवनमे भी एक मर्यादा है । 
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कहुनेका अभिप्राय यह है कि व्यावहारिक दृष्टिसे जो अपनी मनोवृत्तिको 
निग्रहित नहीं करेगा, उसका जीवन- मनुष्य जीवन तो क्या, पशु जीवन भी 
नहीं रहेगा । एक जगह हम गये, बड़े आदमीका घर था । उनके धर भा गये 
कु मेहमान ! वे खुद करोड़पति ओर मेहमान भी करोडपतिके बच्चे | अब 
आंगनमें छीनपर काकर बीचमे रेडियो रख दिया । रेडियो तो बजे गौर एकं 
यों हाथ करे, कोई यो उछके ओर कोई यों उचछूके ! बीस-पचोस ब रसकी ठडकी- 
रंडके ओर भाई-बहन सब मिलकर यों छलांग भरे ! न उनको अपने गरीरका 
ख्या, न मनका ख्याल, न मर्यादाका ख्या । 
मनमे जो भवे सो करो ! जीवनम एक-न-एक एेसी सीमा, एेसी मर्पादा 
रखनी पड़ेगी, जहां ब्रह्मचारीकी मर्यादा रहेगी, गृहस्थकी, वानप्रस्थकी भौर 
संन्यासीकी मयदिा रहेगी । बिना मर्यादाका तो कोई जीवन होता ही नहीं। 
हमको एक बार करपात्रीजीने कहा-“जब तुमको यह्‌ मना करना ही पड़गा; 
कि हम प्याज नहीं खायेगे, लहसुन नहीं खायेगे, मांसका सम्बन्ध होगा वह 
नहीं खा्येगे; एसे तुमको मना करना ही पड़ेगा, तो यह भी तुम पहले ही मना 
क्यों नहीं कर देते कि हम अमुक-अमुक-अमुकको नहीं खार्येगे ?' 
उनके तकमें बर है, शक्ति है । अगर बिलकुल मनान करो किं चाह 
जो कुछ, चाहे जिसका, चाहे जैसे खायेगे, तब तो हम मान सकते हैँ कि तुम्हारे 
-मनमे मयदिा नहीं है । केकिन, तुम्हारे मनम तो बड़ी मर्यादा है कि हम यहू 
-नहीं खायेगे । हम इनका नहीं खार्येगे । हम उनका नहीं खा्येगे । तो उसीको 
हम थोड़ा बढ़ाना चाहते हं । किसी-न-किसी स्तरपर व्यावहारिक जीवनम 
-मनुल्यको अपने मनको रोकना पड़ेगा । 


परमार्थकी दुष्टिसे मनका अस्तित्व ही नहीं है । बाह्य वही, आभ्यन्तर 
वही; आत्मा वही, अनात्मा वही ओौर जहाँ अस्तित्व नहीं है, तो निग्रहुका प्रर्न 
नहीं है । जव मनवा अस्तित्व है, तो उसके निग्रहकी भी मावश्यकता है । 


विना मनको कावूमे किये भमय नहीं हो सकते । तुम्हारा मन तुम्हं 
जंगखमे ङे जायगा, छत परसे नीचे गिरा देगा 1 जव रोगोका मूड विगडता है 
तो मनमें आता किचत परते कूद जायें कुमे कूद पड । यह मन हीतो 
कराता है ! जहर खा छेनेके बाद मनमें पछताते हैँ कि-हाय ! हाय ! मैने क्या 
गट्ती की ? काम कर ङेनेके बाद जो पछतानेसे-अव पछताये होत क्या, जब ` 
[चड्या चुग गयी खेत ? पहखेसे ही अपने मनको सावधान रखना चाहिए । 
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मनको विकक्रुर नहीं रोकना, यह्‌ वात तर्कसे, अनुभवसे, युक्तिसे, 
जीवनसे, सवसे विरुद्ध है । इसमे माक्संको भी भसहमति नहीं किं समाजमें एक 
मर््रादा रहनी चाहिए । वे कहते हँ कि वह्‌ युग आनम अभी बहुत विलम्ब टै, 
जव समाज अराज होगा-कोई शास्ता नहीं होगा, कोई शासन नहीं होगा, 
कोई शिष्य नहीं होगा । 


ंकराचा्यं एेसा कहते हें कि "वह्‌ युग सबके लिए नहीं है, जिसमे शास्ता 
नही, शासन, चास््र नहीं, शिता नदीं, शिष्य नहीं । 


(१०) परमार्थमें यह्‌ बात है कि कोई शास्ता नहीं, गास्त्र नहीं, शिष्य 
नहीं, शिक्षा नहीं । ग्यवहारमें तो वावू, सव कुछ करना पड़ेगा । मनकरो कावूमें 
नहीं करोगे, तो दुःखक्षय नहीं होगा । यह्‌ चाहिए, यह्‌ चाहिए, यह चाहिए- 
यही चाह तुमको हीन बनाती है । दुनियामें तुमको सवसे नीच बतानेवाखा 
कौन है? हम नहीं वताते हैँ । हम तो तुमक्रो ब्रह्य बताते हे 


खुरी वात--दुम ब्रह्म, तुम ब्रह्य, सव ब्रह्य ! केकिन तुम्हारा मन जव 
तुमसे कहता है कि वहं गये त्रिना तुम सूखी नहीं हो सकते, वह भोगे विना 
तुम सुखी नहीं हो सकते, तो तुम्हारा मन तुमको नीच बनाता है कि-तुम्हारे 
पास तो कुछ हे ही नहीं ! तुम ठनठनपाल हो ।' यह्‌ भोगा तब सुखी, यह करो 
तब सुखी, यहां जाओ तब सुखी । यह तुमको नीच बनानेका एक प्रकारान्तर 
है । तुभको अभावग्रस्त बताकरके तुम्हारा मन तुम्हं बड़ा भादमी बनाना 
चाहता है 1 यह पहनो, तव बड़े आदमी बन जाभोगे। तुम नंगे रहोगे, शरीर 
तुम्हारा दीखेगा, तब तुम बडे आदमी नहीं हो । शरीरको ढको, तब तुम बड़े 
आदमो । ये सब नंगे अवधत जंगी हैं । 


लेकिन हमारे मनम एेसी कल्पना भाती है कि मब जो युग भानेवाला 
है, उसमे अवधृत वेल्ल जो हम पहर धारण करते थे, वह अब स्त्रियां धारण 
करेगी, एमी शंका मनम होने लगी है । 


हजारी प्रसाद द्विवेदी एक दिन भपना कुर्ता निकालकर, धोती पहने हए 
ओर ऊपरसे नंगे, पेडके नीचे शामको बेठके कुछ पढ़ रहे थे । इतनेमें रवीन्द्रनाथ 
ठाक्रुर भा गये ! गुरुदेव आ गये, तो वे बेचारे उठकर खड़े हौ गये । ठ्ठिक गये 
ह्क्के-बक्केसे हो गये ओर धोती जो फटा बाधे हुए थे, उनको खोकर कन्धेपर 
डाक छलिया । 
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गुरुदेव बोके--भरे, संकोच मत करो, भाई ! अंग्रेजी पद़ी-छिखी रडकी 
ओर संस्कृत पढ़ा हुमा चडके, दोनोको नंगा रहनेका जन्मसिद्ध भधिकार्‌ है । 


आपको यह बात सुनाते है कि ये मनीराम आपको नंगा करके फक 
देगे, दुःखमें डा देगे । फिर सत्य क्या है, भसत्य क्या है, यह समञ्चनेकी जरूरत 
रहेगी ? जब मनके किए सब कुछ ग्राह्य हो गया, तो क्या सच भौर स्ूठ समञ्लने- 
की जरूरत रही ? वह दुःखम डाल देगे ! तब आपको कभी शान्ति नहीं 
मिर्गी । क्योकि आपका मन कभी निर्भय नहीं होगा ओर वह चाहिए, वह्‌ 
चाहिए, वह चाहिए ।' भापका मन चंचल रहेगा कि “हमको ओौर चाहिए ॥' 
माने तुम गरीब हो," तुम गरीब हो," (तुम गरोव हो ।' जितनी बार मन 
तुमको कहता है कि यह्‌ चाहिए, उतनी बार परोक्षरूपसे मन तुमको कट्ता है 
किं (तुम ॒द्ररिद्रहो, तुम्हारे पास यह नहीं दहै । वहसि रे आओ।' ओस्तरी। 
तुम्हारे पास यह नहीं है; जा, पुरुषसे मागकर छे आ !' भो पुरुष ! तुम्हारे पास 
यह्‌ नहीं है; जा, स्त्रीसे मांगकर रे आ !' 
भरे, ओ गरीव | दुनियामें सबसे गरीब कौन ? जो सेठ मुनीमके हाथमे 
खेर गया, वह सबसे बड़ा गरीब । हमारे एक पुराने मित्र ई । उसके मुनीमसे 
कोई गती इई । गती तो वह्‌ करता ही रहता था, पर एक वार बड़ी गर्तो 
पकड़ी गयी । सेठने कहा-'भच्छा, तुम॒हमारे फर्ममे काम मत करो, निकल 
जाम ॥' 
उसने कहा-'हम निकर तो जार्येगे सेठ जी, ठेकिन तुम्हारा बहीखाता 
नम्बर एकर भौर नम्बर दो, सब हमको मालूम हैँ भौर टेक्सकी जितनी चोरीकी 
है, वह सब हमे मालम है) हम यसि निकटेगे तो खार्येगे क्या? हमको 
इन्कमटेक्स आफिसमे सीपे ही जाना पड़गा 1" 


भब तो सेठ विचारा घबड़ाथा 1 सेठने कहा-'तनसख्वाह जो तुम छेते 
हो सो छेते रहो । परन्तु अपने फर्ममें काम भत करो ।' यह्‌ आपको सच्ची बात 
सुनायी । 

यह मन मुनीम है । यह होना चाहिए सेठके कावूमे । हम जैसे नचावे, 
वैसे नाचे । वह॒ चाहता है कि हम जसे नचार्वे, वैसे तुम नाचो ! तो न शान्ति 
मिर्गी, न ज्ञान होगा, न दुःख मिदटेगा, न अभयपदकी प्राप्ति होगी। उपेतो 
कानूमं करना पड़ेगा । उसे कावृमे कंसे करर ? बड़ी मुकर है । 
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श्रीगौडपादाचार्य कहते है 
उत्सेक उदृघेयद्रत्कुरा रेणे क बिन्दुना । 
मनसो निग्रहस्तद्रःदुवेदपरिखेदतः ॥ 
इसके छिए अपरिखेद चाहिए 1 जेषे, गीताम छिखा है- 
स निण्वयेन योक्तव्यो योगोऽनिविण्णचेतसः (गीता ६.२३) 
ऊत्रना नहीं, निर्वेद नहीं होवे कि अवतक नहीं हुभा तो क होगा ? 
यहु मन ही एेसी कमजोरी राता है। मन चाहता है कि यह्‌ हमं कावृमेन 
करे। जेलमे न उके। हमारा निग्रह न कररे। इसके किए मने कमजोरी 
आयी क्या कमजोरी भायी ? कि कव तक यहु करते रहेगे ? यह तो होता ही 
नहीं है । 
एक “टिटिहिरी'- उपाख्यान आता है-“एक थी टिटिदहिरी-चिड्ा । 
उसने दिया था अंडा, सो समुद्रम बहु गथा । टिटिहिरोने कहा-षमुद्र । तुम 
हमाराञअंडा देदो! हम तुमको बर््या-बह्िया फल-फ़ लाकर चढति हें ।' 
परन्तु समुद्रने नहीं माना । 
यह मन भी समुद्र ही है । कितना विस्तार है इसका ? समुद्र नदीं मना 
फिर उसने अपने भाई-वि रादरियोमे कहा- हमे मदद करो ।' 
वे बोरे--'कहां तुम ओर कहाँ समुद्र ? हम तुम्हं क्या मदद करे ? 
अच्छा, तुम कोई हमारी मदद नहीं करते, मत करो ।* जाकर समुद्रका 
पानी अपनी चोंचमें भरे भौर छाकर बाटूमे डाकदे! चोचमे भरे भौर रकि 
बालम उाल्दे! रोगोने कहा-पागरू हो गथी यह चिड्या, अपने अंडेके 
वियोगमें ।' ्‌ 
चिड्याने कहा कुछ नहीं । भोजन करर ओर पनी पौरे; किर रण 
जाय 1 एक दिन, दो दिन; तीन दिन ! अब कर्‌ लोगोको बडी दया आ गयी । 
उसके किए मार्तमपुर्सकि लिए भावे । परन्तु वह तो कभी बंद न करे । 
वह॒ पानी निकार ओर दूसरे छोग॒ खडे-खडे देखें, यह्‌ कंसे बने ? तो दुसरी 
चिद्या भो रुग गयीं । एक-एक करके हजारों चिडियां इकदी होगधीं । गरुडको 
पता लगा कि आजकल हमारी प्रजा कहां चरखी गयी है ? बताया-पक्षीराज 1 
जकर तुम्हारी प्रजा, समुद्र सुखने चलो गयी है । 
“रामराम ! हमारी जातिको बड़ा कष्ट है ।" अये गौर आकर दो-चार 
पख समुद्रपर मारा कि-"हेम सुखा दंगे । < 
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अब तो समुद्र हाथ जोडकर खड़ा होगया-- क्या आज्ञा करते हँ प्रभो ! 
यह चिडिया जैसे खुश हो, वेते करो ।' 
“अच्छा बाबा, छो, अपना अंडा खो! माफ करो ।' इसे टिटिहिरी उपा- 
ख्यान बोलते है। | 
| एक महात्मा था। उसकी रंगोटी बह गयी समुद्रम ! उसने कहा- 
वाह ! महात्माके साथ छेड-छाड ? हमको क्या स्वगं जानेके लिए यज्ञ करना 
है ? हमको क्या नरकके डरसे पापसे बचना है? हमको क्था समाधि चगानेके 
किए योगाभ्यास करना है? हमारा सृष्टि कोई कर्तव्य नहीं है! हमसे छड- 
छाड करके बेठे हो ?* लेकर कुशा बेठ गया समुद्रमे किनारे ओौर समुद्रम कुशा- 
को इनावे भौर बाहर पानी छिड़क दे ! हम वच्च, तुम्हें एक जनममें नहीं, दस 
जनमे, हजार जनममे, राख जनममें तुम्हं सुखाकर छोड़गे ! ` 
अरे, महात्माके इस संकत्पके सामने ईश्च रका सिंहासन डो गया । 
अपने मनम कितना विश्वास, कितनी लगन कि हम एक-एक वृद निकाल- 
कर समुद्रको सुखा डालेगे । महात्मा बुद्धने कटा था-- 
कारीरं वा पातयामि कायं वा साघधयासि। 


काम बनाकर छोडगे नहींतो शरीर छोडदगे) एेसीन उबनेवारी 
तत्परता चाहिए मनको निग्रह करनेके लिए । 
मे बोरी दढन चरी, रही किनारे बेठ । 
एसे लछोगोके किए यह्‌ काम नहीं है । बुद्ध वैठे- 
ईंहासने शुष्यतु मे शरीरम्‌ । 
परमाथके मागमे आत्महत्या नहीं की जाती । वह तो मनकी कमजोरी 
है । भासनपर बैटकरर शरीर सुखाया जाता है । इस भासनपर बैठकर हमारा 
दारीर सुख जाय- 
इहासने युष्यतु मे शरीरम्‌ । 
त्वचा, मांस, हट्ी-'चयं प्रयान्तु" । खाकमें मिरु जाँ | 
- अप्राप्य बोधं बहुकत्प-दुकंभम्‌ । 
बहुकल्पःदुर्खभ बोधको प्राप्त किये बिना यहु शरीर अब आसनसे डिगेगा 
नहीं । एसा दृढ निश्चय करके मनोनिग्रहके लिए वैठते ह । 
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अपरिखेदतः = चिन्न नहीं होना, निविण्ण नहीं होना, ऊवना नहीं । 
दुनियामे ओर क्या करना है तुमको? तव तो वैराग्यकी कमी हुई । यह 
बताया ।! “योगदर्शन"में पहले ही यह्‌ बताया है कि जिक्षके मनमे दूसरा कोई 
काम करनेका संकल्प है कि थोडी देर मनको रोक ङे ओर फिर चकर व्यापार 
करगे भौर फिर वच्चे पैदा करेगे-जव एक संकल्पको मनमे रखकर फिर मनको 
रोकनेके लिए बैठते ह, कि 'मनको रोक छंगे तव मजा लगे ।' तो मजा नहीं 
ठेगे, वच्च ! तुम्हं सुखा कगे । 

एक साधु था। हमारे वृंदावनमें रहता था । जराएेसा हीथा। छः 
घंटे वह॒ उलटे रहता था, पाव ऊपर ओर सिर नीचे । जव निकरता तब अखं 
लछाल-छाल ओर चेहरा तरातर ! हम खोग पूरते कि तुम क्या करते हो? 
तो बोलता-'ह॒मारी सारी दुनियासे रडाई है । सम्पूणं संसारते हमारा संघर्षं 
है। मै अकेला भौर सारी दुनिया एक भोर में इस दुनियाके पापको, मनको 
पकडकर मार डाटंगा । इसीक्िए हमारा चेहरा जक है ।' 


इसमे जिह काम नहीं देती, उपाय काम देता दै । क्या उपाय काम देता 
है ? देखो कि तुम्हारे मनमे दोष क्या है? उसकी जानकारो हासि करो । 
जेसा रोग हो, वैसी दवा करनी पडेगी । यह्‌ उपाय होता है । 


कोई्‌-कोई कहते हँ-हमारे पास एेसी रामबाण दवा है, जो सव रोगो 
पर अकेली काम करतो है। चिकित्सा एसे नहीं होती । चिकित्पाका विज्ञान 
होतादहै। 


तुम्हारे मनमें विक्षेप है कि तुम्हारे मनम ल्य है ? तुम्हारे मनम राग 
है, कि तुम्हारे मनमें कषाय है ? यह्‌ बात देखनी पड़गो 1 पहर मनकी जांच 
करनी पड़ेगी 1 हारो मत । इस विषयमे भगा प्रकरण है । 








$ २९८; 
मनोनिग्रहके उपाय तथा विध्न 


उपायेन निग्रह्लोयाद्विक्षिप्तं कामभोगयोः । 
सुप्रसन्नं लये चेव यथा कामो लयस्तथा ।४२॥ 
दुःखं स्वंमनुस्मृत्थ कासभोगाल्निवतंयेत्‌ । 
अजं सर्वमनुस्मृत्य जातं नेव तु परयति ।*४२॥ 
छ्ये संबोधयेच्चित्तं विक्षिप्तं शमयेत्पुनः । 
सकषायं विजानीयात्‌ सम्प्राप्तं न चालयेत्‌ 1४४५ 
नास्वदयेत्‌ सुखं तत्र निःसङ्धः परज्ञया भवेत्‌ । 
निश्चलं निश््चरच्चित्तमेकीकुयत्प्रियत्नात्‌ \ ४५ 
अर्थः-काम ओर भोगे विक्षिप्त हुए चित्तका उपायपूर्वक निग्रह्‌ करे। 
खय-अवस्थामे सुप्रसन्न चित्तका भौ संयम करे; क्योकि जंसा ( अनर्थकारक ) काम 
हैवेसाही ख्य भी है ४२ सव दुःखलूप है-एेसा अनुस्मरण करते हृए काम 
भौर भोगसे चित्तको निवृत्त करे। सव एक अज ब्रह्म ही है-एेसा अनुस्मरण 
करते हुए फिर कोई जात पदार्थं नहीं देखता ।॥४३॥ चित्त यदि रीन होने ले 
तो उसे जगावे ओर यदि विक्षिप्त हो जाय तो पुनः उसे चान्त करे । चित्तको 
कषाय सहित समञ्ने ! यदि वह॒ साम्यावस्थाको प्राक्तहोजाय तो फिर उपे 
विचरित न करे ॥ ४४) किन्तु उस साम्यावस्थामें होनेवार सूखका आस्वादन न 
करे बल्कि वुद्धिके द्वारा निःसंग रहे । फिर यदि चित्त बाहर जाने लगे तोडे 
प्रयत्न करके निश्च ओौर एकाग्र करे [४५ 
काम भोगयोः विल्लिप्तः = विषय जौर विषय-भोगकी इच्छासे विक्षिप्त हो 
गया मन-हमको यह चाहिए यह चाहिए । क्षिप्त माने फेंका हृ; "वि" मान 
विविध या विपरोत। अतः विक्षिप्तका अर्थंदहैफि विविध दिशाभमे अथवा 
परस्पर विपरीत दिश्ाओंमे अथवा अपने इष्ट ( लक्ष्य ) के विरुद्ध दिनामें चित्त 
काजोक्षेपण है ( अपनेते दूर फक जाना है) उसका नाम है विक्षिप्त । 
एकर बार कहते ह--हम ईदवरको प्राप्त करेगे । एक बार करहगे- आभो, 
भोग कर ङ । यह्‌ परस्पर विष दिला हो गयी । भोगम भी एक नही, कई 
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कभी यह चाहिए, कभी वह चाहिए । यह विविध दिला हो गयी । तो अपने 
इष्टके विरुद्ध ङे जाना, परस्पर विपरीत दिशामें छे जाना भौर विविध दिशाभोमें 
ठे जाना -यह उदेद्यकी हीनताका सूचक है । भभी तुम्हारे कोई इष्ट देव नहीं 
है । इष्ट नहीं होनेसे मन विक्षिष्ठ है । इका अथं भी संसारी लोग ठीक-टोक 
नहीं समन्षते हैँ । ¦ 

एक वार हम चृरूके ब्रह्मचर्याश्रममे गये । वहां बच्चोसे पुछा- तुमको 
कौन-सी पुस्तक अच्छो रुगती है ? तो बोरे-उपत्तिषद्‌, गीता, रामायण । हमने 
कहा--हम यह्‌ नहीं पूते कि कौन-सो पुस्तक अच्छी लगनी चाहिए । वह्‌ तो 
तुमने व्याख्यानमे सूना होगा करि उपनिषद्‌ अच्छी है, गीता अच्छी है। तुम्हें 
स्वयं कौन-सी अच्छी रुगती है † 

बोरे-"हमें कटानो अच्छी लगती है, हमे उपन्यास पटना अच्छा 
रुगता है" तो, इष्ट वह नहीं है, जो तुम व्याख्यानमे सुनकर अति हौ ! इष्ट वह 
है, जिसको मन चाहता है । क्या तुम्हारा मन समाधिको चाहता है ? परमात्मा- 
को चाहता है ? शाग्तिको चाहता है ? 

इष्ट एक न होनेके कारण मन विविध स्थानपर जातारहै ओर इष्टम 
दृढता न होनेके कारण विरुद दिशामे जाता है । मनको विरुद्ध दिशासे रोकना 
है ओर विविध दिशासे रोकना है। इष्टसे द्वेष हो जाय, वहु तो विशुद्ध दिश्ामें 
गया । परस्पर विपरीत संकल्प नहीं करना ओर परस्पर विरुद्ध दिशामें नहीं 
जाना । 'उपाय' माने मनमे जेसा दोष होता है, उसके अनुसार उपाय किया 
जाता है । विक्षिप्त = मनको उठाकर फक दिया कहीं । 

हमारे महात्मा लोग एेसे बोलते है-अरे, वृत्तिको तो उठाकर फक 
दिया चिदाकाशमं, अव तो यहु रही नहीं । अव उसको क्या पकड भौर उसका 
क्या निग्रह्‌-अनुग्रह करे ? हमारी वृत्तिके लिए हमे न निग्रह्‌ चाहिए, न अनुग्रह 
चाहिए, न विग्रह चाहिए । जब संसारम हमारा किर्षीसे विग्रह नहींहैतो 
वृत्तिका निग्रह्‌ व्या करे ओौर निग्रह ही नहीं करना है, तो किसीका भनुग्रह 
क्यों चाहं । 

अनुग्रह तो उसको चाहिए जिसको आग्रह होता है \! जिसको संग्रह्‌ नहीं 
है, परिग्रह नहीं है; आग्रह्‌ नहीं है, उसको अनुग्रहकी क्या जरूरत है ? ओर, 
फिर उसको निग्रहकी भी क्या जरूरत है ? परन्तु जब मनमे विग्रह॒है, तो उस 
विग्रहको मिटानेका आग्रह होगा । भाग्रह॒ होगा तो निग्रह भी चाहिए भौर 
निग्रह करोगे तो अनुग्रह्‌ भो परन्तु उसके किए चाहिए उपाय । 





= जत क ` ज कवा =-= ज ज ऋ 
छ ना का न कः तः ज जन तः जन ऋ 


क रि भ "कमकत = दोय" क 
१० - ] =, ~ 


चक ` 





ऋ [ति 7) 
# १, किक 


७ यिः १ तकन कः 
= ५ ४ 


५२४ माण्ड्क्योपनिषद्‌-कारिका-प्रवचन 


विक्षिप्त चित्तको ंट-डपटकर, डण्डा दिखाकर काम नहीं बनता है। 
उसको मनाना पड़ता है । श्रीकृष्ण कहते हहे गोपियो ! तुमको मनानेमे 
हमको जितनी तकरीफ पड़ती है, गोवर्धन उठानेमे हमको उतनी तकलीफ 
नहीं पड़ती ।' 
चित्तवृत्तिको मनाना--इसको संसृत भाषामें ्रसादन' बोरते द 
मत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणाम्‌ । 
सुखदुःख पुण्यापुण्यविषथाणां चित्तप्रसादनम्‌ ॥ 
केसे चित्तप्रसादन होवे ? चित्तको प्रसन्न करो। सुखीको देखकर 
जलो मत । दुःखीको देखकर घृणा मत करो । उसपर दया करो, पुण्यात्माको 
देखकर उससे स्पर्धा मत करो, आनन्दित हो जाओ । पापीको देखकर उसमे 
देष मत करो । उसकी उपेक्षा करो । 
अपने चित्तको मनानेका ठंग होता है। वह सीखना पड़ता है । मनाव 
कँसे ? अलौकिक युक्ति ह मनको वशमे करने की 1 फिर नींदसे जगानेकी युक्त 
सुप्रसन्न । यद्यपि नींदमें बड़ा भाराम मिक्ता है शसुप्रसन्नमपि लयेषुः-निद्र 
आनेसे मन बडा प्रसन्न हौ जाता है। फिर भी उप्तको वहसे जगाके परमात्मामें 
स्थिर करना पड़ता है । 
€ 4 >९ 
मनको निलकुल छी देनेका जो सिद्धान्त है, वह्‌ तो व्यवहा रमं शक्य 
ही नहींटैकिमनजो चै,सोही करो। अरे, अन्ततोगत्वा पृलिसके डरे, 
समाजके डरसे, कानुनके उरसे कटीं-न-कहीं तो स्कना पड़ेगा । मनको विलकुल 
छी दे देनेका सिद्धान्त गक्त है । नहीं भाई, मनको रोको, नहीं तो पागल हो 
जाओगे । 
मन तो कहता है किं (दूखरेके जेबकर! नोट निक्राल लो ।' .मनको रोकना 
नही, नहीं तो पागल हो जाओगे ।--यह सिद्धान्त अर्थकी दृष्टस भी गर्त है 
कर्तव्यको दृष्टिसे भौर भोगको दुष्टिसे भी गल्तदहै। क्या करना चाहिए भौर 
क्या नहीं करना चाहिए, इस दुष्टिसे भो यह गर्त दहै। भोग, अर्थ, कर्तव्य. 
जीवनकी दष्टिसे भी यह्‌ गक्त है । 
हमारे एक मित्र थे, उनको जलोदर हयो गया था। जातिके क्षत्रिय थे। 
उनको मछली खानेका बहुत अभ्यास था । डाक्टरने कहा कि मछली खाभगे 
तो मर जाओगे 1 वह देहाती .आदमी मचछछी भी एक-दो खानेवाङे नहीं थे । 
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बायै तो सेर-आध-सेर खा जायें ! उक्टरनेः कह रखा था, “जिस दिन खामोगे 
मर जाओगे !' 

एक दिन मन नहीं माना । मनको कंसे रोके ? मनकरो रोकंगे तो पाग 
हा जायेगे ! मची खायी भौर उसी दिन मर गये ! इसीसं उनकी मौत हुई । 
उनका नाम हुरीसिह' था । हमारे गावके पास बदाय्‌" नामका गव दै । वहीके 
रहनेवारे थे 1 


जीवनक्री दष्टिसे भी यह- असंगत दै \ छोगोकाः विह्वास तो बनाये 


रखना चाहिए \ जिस व्यापारमे काम करतेर्है,. जिस दुकानमें काम करते हं 
जिस आाफिसमें काम करते है--अगर आप बिलकुल अपनेको अपने मनपर 
छोडदेगेकि हमारा मननजो कहिगा, सोही करेगे; तो कोई अपक्रा विह्वास 
करेगा ? मनको एक मर्यादाके भनुसार चकते है, तभो विदइवसनोय होता है 1 
मर्पादाके अनुसार चरानेके लिए मनपर कहीं रोक जरूर रऊगानी पड़गो । तिना 
रोक्र ठगाये भी यदि व्यवहार ठीक रहे त। वहु अराजवाद (स्टेटल्त सोसाइटी) 


मे ही सम्भव है जिसकी कल्पना साम्यवादियोने को है; परन्तु वह्‌ स्थिति उनका 


सिद्धान्त ही है, वहु उनका व्यवहार नहीं हे । 

आपको यह्‌ भी मालूम होना चाहिए कि जो बहुत. ऊचा सिद्धान्त होता 
है, उसको परिस्थितिके अनुखार कचीला होना पड़ता है । होगा साम्यवादी ओर 
दोस्ती करेगा रीगी से, जैसे केरमे करते हैं । इसलिए, जैसे बच्चेको फुमकाते 


'खालयेत्‌ तित्तवाङाकम्‌' ( योगवासिऽठ ) यह चित्त भी एक वच्चा है 
उनको दलार-दुलारकर प्यार करो । यह्‌ जब प्यार करनेको व्याकु हो तब्र उसे 


पीठपर थापौ देकर सुकाओ । मनको विलकरुच उकोपर तहं छोडा जा सकता । 

उपायेन निगृह्छोयात्‌-पही उपाय है । उपाय क्या ?-उपाय मनि लक्ष्य- 
के निकट छे जनेवाका साधन । आय = लक्ष, आमदनो ।` जिसको. आप पाना 
चाहते है, उसको भाय' बोलते ह । उपाय = जो तिलक. अ।पके लक्ष्यके निकटः 
पहुंचा दे । जैसे सभापतिके पास उपसमापति, मन्वोके पास उपमत्नी, रामक 
पास उपराम; उपरामतासे मनुष्य रामके पास पहुंच जाता है; वेषे आयके पास 
उपाय । चार उपाय बिलकुल स्पष्ट हैँ 1 कल तो मेने कई अभ्यास सुनये थे- 
१. बाध-प्रक्रियाका अभ्यास, २. रय-प्रक्रियाका अभ्यास, ३. सक्षोप्रक्रियाक्रा 
अभ्यास, ४. दुष्टा-प्रक्रियाका अभ्यास । | | 

अपनेको द्रष्टा माननेवाङी प्रक्रिया साक्लीको अपेक्षा विखक्षण है । च्य 
ओरं द्रष्टापना--ये अक्ग-अलग प्रक्रिया है । वेदान्तमे चारःउपाय मानते है- 


र जनकाय नि 
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१. अध्यात्मविद्याका अधिगम, २. सत्संग, 3. वासनार्ओोका संकोच ओर 
४ प्राणायाम । ये क्रम-करमसे हीन हँ । 
१. सबसे पहर अध्याहमविद्याका अधिगम । जेसे कोई डाक्टर दवा तो 


देता हो, पर शरीरकी रचना उसे न माटूमहो, तो क्या दवा देगा ? आंख- 
कान-नाक, मनकी रचना कंसेहै? शरीरके भीतर काम करनेवारी हमारी 


कर्म-प्रक्रिया गौर ज्ञानप्रक्रिया क्या है ? हमको भानन्द केसे आता है, यह भी 
ज्ञानप्रक्रियाके अंतर्गत है। तीनोंको ठोक-टीक समञ् ठेनेसे "मन" नामका 
जो भूत है, वह खोज करनेपर भोतर भिता नहीं है । यह है भमध्यात्मविद्या- 
धिगमः। 

मन न पीलादहै, न काला, न एक वित्तेका, न एक गजका, न एक 
छर्टाकका, न एक सेरका 1 न इसमे भाकार दहै, न उञ्रटहै, न वजनदहै। जव 
ज्ञानमात्रसे ज्ञात जो मनका अत्यन्ताभाव है उसको जानोगे तो वह॒ मनको 
शान्तकर देगा । मन है ही नहीं । 

(२) अध्यात्मविद्याधिगमकी प्रक्रिया न भावे तो सत्संग करो । धीरे-धीरे 
बात सम्षमे आ जायगी । 

(३) वासनाओंका संकोच-ये वासनाएं दौड़ती ह । जैसे इस जन्ममें 
वासनां इधरसे उधर भटकातो इ, वेते मरनेके बाद मो भटकाती है । वासनाको 
एक दायरेमे, एक सीमामें के भामो 1 यह्‌ वासना-सम्परिव्याग दै । 


(४) प्राणस्पंदनिरोधन--इसको फितनी ही युक्तां हैँ । केवल ंखकी 
पुती स्थिर कर दो, बस । आं खुरी रहै, चाहे बन्द रहे, पर भं खकी पुतली 
स्थिर कर दो । यह सीखना पडता है। श्वासको स्थिर कर दो । आंखकी पुती 
स्थिर कर देनेसे भौ प्राण ही रकता है, क्योकि पुतनशीको प्राण ही चलता है । 


पुतलो रोकनेसे श्चास हौ सकती है । 

जीभको रोक दो बोचमे, न ऊप८ न नीचे। दांत भी एक-दूसरेको न 
छए । जीभ भौ ऊपर-नीचे न दए । यह भी प्राणका ही निरोध है, क्योकि 
जिह्वाकी नोकपर मन जाकर टिक गया । इसका वर्णन आता है वेदोमें । 

दोनो अंगूढठोको अंगूठोसे दबाओ । यह भी प्राणस्पन्दनिरोधकी प्रक्रिया 
है । शरीरको स्थिरकर दो, आसन बाध दो ! 
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दृष्टिः स्थिरा यस्य विनैव लक्ष्यम्‌ । 
प्राणा स्थिरा यस्य विनावरोधम्‌ । 
वुत्ति स्थिरा यस्य विनावलम्बम्‌ ॥ 


जिसकी बिना लक्ष्यके दुष्ट स्थिर हो, बिना भवरोधके प्राण स्थिर हो, 
ओौर बिना अवलम्बके वृत्ति स्थिर हो-वही पूज्य है, वही योगी है, वही गुर है । 
स एव योगी स गर सुपुज्यः ॥ 
उपायेन निगृह्णीयात्‌"- इसके किए उपाय करना पडता है । थाडा 
चारादो। मनीराम ! कहां जाते हैँ ? गंध संघनेके लिए जाते है, वेछा-चमेलीके 
बगीचेमं जाते है । नहीं, श्रीकृष्णके श्रीञंगसे सुगंध आ रही है, वह यहीं मिल 
जाती है ।' यही उपाय है । आत्मा है सर्वरसः सर्वगंधः सर्वकामः ।' 
मन ! कहां जा रहा है ?' 'खानेके लिए जा रहा हूं !' देख, क्या स्वाद 
आ रहा है, श्रौकृष्णमे ? यहु सारा-का-सारा जानात्मक ही है। यह्‌ न समञ्लना 
किं स्वाद इत्रमे-से भाता दहै, या स्वाद भोजनमे-से भाता है। अगर भपने 
मनीराम दुसरी जगह हो, तो गंधका पता ही नहीं चक्ता ! क्या गंव आया, 
क्या गया, केसे मालूम पडे ? श्या खाया, क्या नहीं खाया, कंसे मालूम पड़े ? 
किसी दिन मन अन्यत्र हो, तो पता ही न चके। 
मन्यत्र मनः अभरुव ना श्यृण्वम्‌ । 
अन्यत्र मनः अभूव ना पयन्‌ ॥। 
उपाय करनेमं यह देखो कि तुम्हारा मन क्िप्न विषथकी मोर जाता दै 2 
ढोग नहीं चरता इस मार्गमे ! चाहते तो सब कुछ है भौर कहते ह--“हमें कुछ 
नहीं चाहिए ।' ं 
एक हमारे मित्र थे, पहुंचे हुए थे, गृहस्थ थे, स।धुओंको भोजन कराते 
थे। साधु होनेके बाद, पही बारकी गात है जब हम एकाएक उनके यहां 
पटुचे-साधु होनेके पहङेका तो परिचय था, परन्तु करपात्रोजौ महाराजके 
दिल्लीवाछे यज्ञम गये थे, तो वहां भोजनवाखी विधि ठीक नहीं बेटो--मने 
अनुकूक नहीं पड़ी । दंड भी था हाथमे । सो उनके यहां पहुंच गये । 
वे भोजन कराने लगे) हमने कहा-अज हमे नहीं चाहिए । वे 
जोर --देखो, एक बार मना करनेपर हम दुबारा नहो दगे । खानेका मन हो 
तोलेखो! खानेकानमनदहो, तो मनाकरदो। हमारा नियम हैकिं हम 
दूबारा नहीं पूछते, क्योकि हम जबरदस्ती किसीको खिकाना नहीं चाहते कि 
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वह॒ अपने पेटको तुकसान करके खाय ! न. हम अन्न खराब करना चाहते है न 
पेटको । मन हो, तो ढोग मत करो कि--हमको नहीं चाहिए । साफही 
साफ बातकर लो । 

कई बार जोग बोलते है कि-- हमें कुछ नहीं चाहिए ! परन्तु चाहिए 
उन्हे सब कुछ ! यदि मन तुम्हारा क्षिप्त हो माने फेका हज हो; जसे तुम खड 
हो यीँ, भौर मन गया दही-बड़में ! तो मन क्षिप्त हौ गया । अर्थात्‌ कलेजेमे-ते 
निकलकर चला गया पट दही-बड़मे । 

अथवा मन॒ एक बार दहीबडमे गया ओर एक वार गुलाव-जामुनमें 
गया । तव भी ` मन क्षिप्त हो गया । मिठाई ओर नमकीन-ये दोनों स्वाद 
परस्पर विपरीत हे । विविधमे विरुढधमे, मनका भटकना क्षिप्ता है । तो केप 
करना ? उसको उपायसे रोकना । उपाय भी कई तरठ्के होते है- 

(१) समज्ञाना-बुञ्चाना--हे मेरे प्यारे मन ! सव सुखको सुख वनाने- 
वाखा तो अपना आत्मा है, परमात्माका स्वरूप, सच्चिदानन्दघन ! जहाँ रह्‌ 
रहे हो, वहाँ तुमको अपने घरका सुख सुख नहीं मालूम पड़ता कि बाहर वुख 
लेनेजारहैहो? 

(२) जिस सुखकी कल्पना मन करे, उससे भो बद्टिया सुखकी कल्पना 
करदो! ण्डा मत मारो। भर वह्चादी चाहतादहै, तोरउपे सानादो 
सोना चाहता दहै तो हीरादो! बदिया-से-बदिया, जो उत्तम सुख हो, वह्‌ 
उसे दो! 

उत्तम सुख कोन है ? जिपमे मेहनत न करनी पडे, जो अपने घरमे हो 
पराधीन न हो । जिसके किए इन्तजार न करनी पड़, मालूम पड़ता हुभा हो भौर 
हमेदा रहे । एेसा क्या है ? वहु मनके बाहर नहीं, मनके भोतर है, अपना 
स्वरूप है । ्‌ ्‌ 
यह मनके भीतर वसता है । इक्तका नाम आत्मा है, आतमा ! समन्ञाभो 
उसको; भीतरका सुख दिखाओ उसको ! उपाय करो । मनको वशम करनेका 
उपाय है। 

मनसो जाय तो ? यद्यपि सोते समय मनुष्यको कोई परिश्रम नहीं 
करना पड़ता, परन्तु सोनेकी स्थिति भनज्ञानरूप है । 

सुभ्रसन्नं, आयासवजितमपि क्ये सुषुपरौ । 
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निगह्लोयात्‌- यद्यपि सुषुप्ति कालमें कोई श्रम नहीं करना पडता भौर 
सुख भी होता है, तो भी सो जानेपर मनको जगावे 1 कई रोगोका भ्म होता 
है कि हमको समाधि कग जानी है यद्यपि वे सुषुप्तिमे होते है । 
हमारे एक साथी थे । इसलिए कि ये तो बहुत बडे, रेकिन श्रोउड्या- 
बानाजी महाराजके पासवे भो सत्संगकरतेथे, हम भी सत्संग करते थे। 
इसलिए साथी बोलते ह । जव सत्संग होने रकुगता-तो उनका पेट मुञ्चसे भी 
बड़ा था--तव वे दोनों . हाथ पेटपर्‌ जमाकर सो जाते थे-सत्संगमे, बीच 
ही मे । घर-घर नाक बोरने ठगती । 
बाना कहते - गणे ! क्या करते हो ?' 
अच्छा, कुछ नहीं । बाबा, जरा समाधि कग गधी थो ।' 
सुषुत्तिका नाम समाधि नहीं होता । मनके ठप्प हो जानेका नाम या 
ल्य हो जानेका नाम समाधि नहीं होता । सुषुप्ति तो एक वृत्ति दै । यह्‌ निर्द 
होनी चाहिए 1 अब निरोधकरी बात आपको बताते हैं । ` 
इसका अर्थं यह नहीं है कि बेकाव्‌ हो गये । नींद चाहे जन आवे भौर 
चाहे जब खु जाय-इतना काव अपनी नींदपर होना चाहिए । बचपनमें 
नोदपर हमारा काव्‌था। क।ब्‌ करके तो छोड़ दिया । हमको ठीक याद हे । 
एक नार रातको “विल्वपुरम्‌" स्टेशनपर थे । पांडिचेरी. भौर . रमण महर्षिके 
हाँ तिस्वेन्नामत्के जानेके किए दोनों जगह एक ` ही गाडी जाती थी। उधर 
अरविन्द आश्रम इधर रमण आश्रम । स्टेगनपर थे, तो सो गये। हमने कहा- 
हमारी नींद दो बजकर तीन मिनटपर खुनी चाहिए । तीन मिनट जानबूञ्चकर 
जोडा 1 तो तीन ही मिनटपर नीद खुरी । न दोपर, न चारपर । 
ये वृत्ति जितनी है, ये न आवें, यह जरूरी नहीं है । आवे, परन्तु भपने 
काूर्मे रहं । जो वृत्ति हमको कावूमे करती है वह्‌ तो हमको पराधीन बनाती 
है । वह्‌ हमको इष्ट नहीं है । जो वृत्ति हमारे कावूभे रहती है, वह हमारी 
प्रिय वृत्ति है। 
प्रमाण, विपर्यय, विकल्प; निद्रा ओर स्मृति ये पांच वृत्तिर्या है । प्रमाण = 
यह जो हम भपनी इद्द्रियोके द्वारा बाह्य जगत्‌क्रा अनुभव करते हँ । हम जब 
चाहं तन्न अपनी सारी इन्द्रियोको ठप्प कर दें, बाह्य जगतुकरा अन्तुभव न कर । 
विपर्थय--करुखका कुछ दिखत। है । जो चोज जेसी है, वसी दीखे तोः 
पर्यय भौर जेसी है वसी न दीखे तो विपर्यय । 


विपयंयो भिथ्याज्ञानमतदृरूप प्रतिष्ठम्‌ । (योग० १.८) 
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विकल्प निद्रा ओर स्मृति ये पाचों वृत्ति निश्ढ हो, हमारे कावूमे हों । 
-निरुदर हों माने जब हम इनका प्रयोग करे तो काम करः भौर जव प्रयोग न 
करे तो कामन करर । इनको मारना नही; मारनेका नाम योग नहीं है, कि निद्रा 
-बिलकर अवे ही नहीं । याद किसीको भवि ही नहीं । खूब याद अवि, जव 
“वाहे तब याद आवे, न चाहे तब यादन भावे । 

हम जब भगवान्‌का ध्यान करना चाह, तब हौ जाय । हम जव 
-वृत्तिको निःसंकल्प करना चाहें तत्र निःसंकल्प हो जाय । समाधि लग जाय । 
-इसीका नाम निरोध है। | 

शरीरम जो रोग आता है, वह्‌ चित्त विक्षेपकके कारण आतादहै। यह्‌ 
-चित्त-विक्षेपकी वृत्ति पांच प्रक्रारकी होती है-म्‌ढ, क्लिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र 
-भौर निरुद्ध । 

“मूढ बिलकुल देहदशाको प्राप्त ! निद्रावृत्ति, ख्यवृत्ति, मूढ्वृत्ति है । 

श्षिप्त-स्वर्गादिको इच्छा-हमारी चित्तवृत्तिको बहुत कछम्बे फक 
देती है । 

'विक्षिप्त--यर्हा गय।, वहां गयी । वर माला हाथमे किए ह कि किसके 
गसं पहनावेँ ? जिन्दगीभर वरमाला ही हाथमे लिए घूमते हैं किं किसको 
-गुरु बनावे ? किसक्रो इष्ट बन वें ? किसके मन्त्रका जप करर ? किससे व्याह 
करे ? नारायण ! अरे, जब सारो जिन्दगो बीत जायगी, तो काहेके लिए व्याह 
-करोगे ? किससे न्याह करोगे ? 

एकाग्र -एकमे कग गयो ? 

निरुद्ध'-काव्‌मे हो गयी ? 

भब मनोनिग्रहुके विघ्न बताते है--(१) !राण' (ग्याधि)--चित्तके 
`विक्षेपसे ही रोग होता है । यह्‌ चित्तकी एकाम्रताका विघ्न है । 

(२) श्यान"- कुछ करनेका मन हो नहो या प्रमाद है। 

(२) संशय-जने जनेपर संशय हो-किसीको देखे, तो संशय हो किं 

हीं ये हमको मार न डाके । इसे नरवम' बोलते हं एक नाडीवस' होते है । 
-ये पाग होति है । उसकी नाडीमें जसा खून दौडता है, उसके अनुसार मान 
छेता है। एक नारीवश' भौ होते है, ओर एक 'नारीवश' होते ह । उनकी 
-चर्चा छोड दो। 
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व्याधि, संशय, प्रमाद-ये तीन विघ्न हुए । प्रमाद काम तोयाददै 
कि ह्मे करना चाहिए, केकिन समयपर किया नहीं-यह्‌ प्रमाद है । कामकी 
याद ही नहीं भये, तो यह्‌ आलस्य है । 

(४) “श्रान्तिदर्शन'- बात कही गयी किसी भावे ओर समञ्न छया 
किक्षी भावसे, यह श्वान्ति-द्शन है। एक हमारे पास ब्रह्मचारी था । तीपेक 
वर्षंकी बात है । कोई बहुत मामूली-सा काम उसने एेसा किया जो हमे पसंद 
नहीं आया । अपने पास करहींसे कोई चीज भायी थी गौर उसने विना हमसे 
पे किसी रासधारीको दे दिया, रासके स्वरूपको दे दिया । तो हमने कहा कि 
ध्यहु आदत अच्छी नहीं है । भरे, जब तुम्हारा प्रेम, राग किसीसेहोगयातो 
आज छोटी चीज देते हो, कर बड़ी चीज देनेका मनमें आवेगा ओर फिर छिपाने 
खग जाओगे; तो इसकी परम्परा ठीक नहीं है ।' बात इतनी थी । 

अब वहु रूठ गया । रूठ गया तो जब हम उसे मन्वे तब तो कहि, “इनको 
हमारी गरज है सेवा करानेकी ।` तब तो वहु मने नहीं । भौर जब डटि तो वहु 
कहे कि-देखो न, ये तो हमको डाँटते हँ । हमसे इनका प्रेम नहीं है ।' अव 
हम कररेक्या? 

वह्‌ चाहता तो दोनों हालतमें अनुक सोच सकता थ। कि-मानते ह 
कितना हमे प्रेम है । भौर डंटते है तो-कितना हमको अपना समञ्चते हे । 
टेकिन उसने दोनों हाकतमें प्रतिकूल ही सोचा तो. कोई रास्ता हो नहीं रह 
गया । यह जो मनोवृत्ति है वह आान्तिदर्शंनकी है । इसके सम्बन्धमे बड़ी-बड़ी 
बात आती है । 

(५) अलन्ध भूमिकत्व'-हम हैँ तो नहीं, केकिन मान वेठे कि-!हम 
वहत ऊंची भूमिकापर वेढे ह । हमारा मन कावूमे है ।' 

(६) 'स्तन्धी भावः'--हमारे संस्कृत साहित्यका मनोविज्ञान शास्त्र बहुत 
विलक्षण है । मनकी एक अवस्था एेसी भमी होती है कि आदमी खम्भेकी तरह 
जडो जाता है। हमको एसी अवस्थाका अनुभव हुआ है 1 विलकुर जड़! 
हिकाये हिले नही, इलाये डोरे नहीं । बुलाये बो नहीं ! भावसे एेसा हो जाता 
है- स्तन्धी-भाव । 

जने-जनेपर शंका होना, प्रमाद होना, आलस्य होना, आांतिदर्शन होना, 
ॐचौ भूमिकामे नहीं पहंचनेपर भी अपनी ॐच भूमिका मान वेठना कि हमारे 
वरावर कौन ?-ये सब चित्तके विक्षेप हैँ । ये सब-के-सव साधनके विघ्न है 
टन विष्नोके रहते तुम जिस चीजको पाना चाहते हो, वह्‌ नहीं मिर्गी । 
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अब भौर देखो ! (७) दुःख ! बारम्बार मनम दुःख आना, यह्‌ भी 

नके काबू न होनेका लक्षण है । 

(८) “दौर्मनस्य चित्तको एकाग्र करना होता है तो शरीरमें स्थिरता 
भती है । बारम्बार मन दुःखकी कल्पना नहीं करता । वह तो शक्कर दुंढ 
लेता है। हर समय दुर्मना, हर समय दुर्मना । दुर्भाव-ही-दुर्भाव ? दसरेके 
बारेमे भी भौर अपने बारेमे भी ! यही कल्पना भावे कि अव तो हमको 
रोग हो जायगा, अब हम भर जारयेगे, हमको सब लोग छोड़कर चरे जा्येगे, 
हमारा कोई प्रेमी नहीं है'-भरे ! यह कोई सोचनेकी बात है? 

जहां ईश्वर साथ है, परमात्मा अपना भापा है, वहां एेसा क्यों 
सोचना ? यह्‌ तो अपने मित्रका, अपने इष्टका, अपने गरुका तिरस्कार करके 
ही एेसा सोचते हँ कि हमारा कोई नहीं । यह्‌ दुःख है, दौर्मनस्य है। 

(९) “अंगमेजयत्व'-शरीरका कापना-इधर अंगुली तोड रहै है, 
इधर पाव पटक रहे ह, इधर बार-बार पालथी बदल रहे है, इधर हिल रहे 

है । ये सब मनकी चंचरता, मनके विक्षेपका लक्षणदहै। 
मगर कोई बेठे ह ओर क्रूम रहें हँ तो-हमारे घरमे वैल ञ्ूमता था 
न, तो उसे बेच देते थे, घरमे नहीं रखते थे । उसको ्ूमना-बेल' बोरूते 
है ।' स्ूमना दोष है । बस, खड़ा होकर श्ूमना-बेरः ज्म रहा है । 
(१०) “ल्यः उपायसे मनका निरोध करना चाहिए भौर छीन भी 
नहीं होने देना चाहिए । रीन होना भी दोषदहै। 

यथा कामो ज्यस्तथा"-जेसे वासनावासित अंतःकरणसे पुरुषाथकी 

सिद्धि नहीं होती, वेसे ही लीन अंतःकरणसे भी पुरषार्थकी सिद्धि नहीं 

होती । जो कामग्रस्त पुरुष होता है वहु अपने धनका नाश कर देगा । 

एक हमारा मित्र ह । एक करोड़ स्पया हमे मिल जाय-इसके लिए 

पचास राख खुपया उसने खर्चकर दिया, फक दिया। घरक पचास लाख तो 

चरे गये, ओर ठनठ्नपार्‌ ! जब मनमें ज्यादा रोभ आता है, तब हानि हो 

जाती है । सामान्यरूपे अपने जीवनको चलाना चाहिए 

यथा कामोल्यस्तथा-जेसे कामनामें अर्थकी हानि हो जातीदहै, वैसे 

धर्मक हानि भी हो जाती है। जब कामना बढती है, तब बोकते हैं कि "बाबा! 

क्या रखा है धर्मम ? यह्‌ तो बुजा रोगोका काम है, अहमक-लोगोका काम 

टै । बच्चे आपसमें बात करते ह--!हमारे मां-बाप बिलकुल भहमक है, वे क्या 
समके ?" 
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एक वापने अपने वेटेसे कहा- सच्ची बात सुनाता हूं ईश्वरने सुष्टि 
बनायी है बेटा, तुम यह वात क्यों नहीं मानते ?: 
हाँ पिताजी 1 बनायी होगी कभी; बहूतं पुरानी बात है । बनाकर मर 
गया होगा 1 अब जिन्दा नहीं है ।* एेसे कटा । वाप तो समञ्च रहा था, ईदवर 
ठ । ओर बेटेको अकल चौकडी भर रही है । 
वोले-"जरा धर्मके अनुसार जीवन व्यतीत करना चाहिए ।' तो कहगे 
“यहु तो जब रोग जंगलमें रहते थे, पट़-खिले नहीं थे, तबको बात है । राकेटके 
युगमें ओर अणुयुगमें, जव हम चन्द्रमा-मंग ङ-गुक्रपर पहुंच रहे हँ, तव इस युग- 
भाप धरमकी बात करते हं ?" 
आजकर सवपते बड़ा घमं क्या है ? रिकाडं बजाकर उसके साथ नाचना 
यह्‌ सबसे बड़ा धर्म है । नाचना भी ` नही, उसमे भी कोई ताक; स्वर, कोई 
गति हो, सो बात नहींदै। वह्‌ भी एसा उच्छङ्करु कूदना-यह्‌ वरम है 1 
मनको भी खोग ही बनातेजा रहै दैँ। तुम मनमुख दहो किं गुरमुख हो ? यह 
बात सोच रखो। 
जेसे कामनाकी अधिकतामें धर्म-अ्धं-काम पुरुषार्थको सिद्धि नहीं होती, 
भोग भी सिद्ध नहीं होता । वासना बड़ी प्रबल होगीतो भोग भी नहीं कर 
सकता । वासना जितनी शान्त होगी, भोगका उतना ही अधिक सुख भवेगा । 
हम भोगके बारेमे भी संसारियोको बता सकते है । भोगका सुख मिक्ता ही 
तव है, जब मन एकाग्र हौ ! भोजनका सुख, शयनका सुख, स्त्रो-पुरुषकं 
मिलनका सुख तब मिकेगा, जब मन. एकाग्र हो, जब वासनाका वेग वहुत 
प्रनलनटहो। 
जव वासनाके वेगे घर्म, अर्थं, काम पुरषार्थकी सिद्धि नहीं है, तव 
मोक्षकी तो चर्चा ही छोड़ो। वैसे, ही सो जाने पर भी किसी पुरुषार्थकी सिद 
नहीं होगी । मनका ख्यदहो जानेमे भी धमं नहीं, भथं नही, काम नही, 
मोक्ष नहीं ¦ 
रेच रो, सोते रहेंगे !' आजकल तो सब चिन्ता छृडानेकी “चिन्ता- 
हरण वटी' डाव्टरोके पाससे मिती है। चिन्ताहुरण वटी क्यादहै? कि 
सुरा दो। 
पहर हम लोगोकी तरफ गांवमें  दुःखहरण' होता था। इशारेका शब्द 
दै यह्‌ । जब गवमे कोई बहुत बदमा्ो करता, तब कहते थे किं बिना "दुःख- 
हरन'के ये नहीं मानेंगे । दुःखहरन माने डंडा । ऊ भागो इनके लिए 'दुःख-हरनं 
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इन डाक्टर लोगोने यह निश्चय किया है किं च्छा इनको घाटा र्ग गया है, 
इनको चिन्ता हो गयी है, इनको नींद नहीं आती है, तो राओ--चिन्ताहरन 
वटी" । नसको कोमल कर देते है, उसके तनावको मिटा देते हँ । परन्तु उसके 
किस पुरुषार्थकी सिद्धि होगी ? ल्यसे पुरुषार्थकी सिद्धि नहो होती । 
>< >€ 

अच्छा, अपने मनको मनावे केसे ? तो उपाय चाह्िए- 

दुःख-आजकलके छोग दु.ख कव समक्लते ह ? शरीरम जरा फोड़ा हो 
गया, तो बोलते है--दुःख हो गया ।' कहीं डंडा ल्ग गया तो दुःख हो गया ।' 
किसीने गारी दे दीतो दुःख हो गया।' पूर्वमे दुःखकरा निणंय के 
होता था? 
कहीं मोह हो जायगा तो मोहसे आरायका निर्माण हो जायगा । माने 
जिससे मोह होगा, अन्तःकरण उससे तदाकार हो जयेगा, अन्तःकरण तदाकार 
हो जायगा, तो अन्तमें उसी भावकी प्राप्ति होगो । 

इसी प्रकार क्रिसीमे द्वेष हो जायगा तो अन्तःकरण शत्रुके भआकारको 
्राप्त हो जायगा । आप यह समञ्चना कि जिसके दिलमें दुश्मन है, उसका शरीर 
भी शत्रुको तरह बन जायगा । जिसको तुम बाहर नहीं रहने देना चाहते, वह 
तुम्हारे दिलमे धुसकर तुम्हारे जीवनका निर्माण करेगा । 

जिससे मोह है, उसका आकार चित्तम आवेगा भौर आशयको तदाकार 
बनाके मृढ़ कर देणा। जिससे द्वेष होगा, देषसे भी इसी प्रकार संस्कारका 
निमण होगा । बुरे काम करोगेतो उससे ओर राग करोगेतो उस्पेभी 
आश्ञयका निर्माण होगा । 

आप यह सोचो कि आपजोखातेहो, भोग करते हो, इकटा करते हो, 
जिसके साथ आप उठते-बेठते-मेलजोल करते हो, उसके सम्पकंसे आपका जो 
हृदय बनेगा, उसकी शकल आगे कसी होगी ? योगको भाषामें इसे बोलते है-- 
परिणाम-दुःख ।' 

भयके, क्रोधत्ते, रागसे, मोहसे, जेता, जिससे क्रिया जाता है, उसीकी 
दाककका हमारा यह्‌ अन्तःकरण बन जाता है । कर्माशयः इसको बोकते है ।. 
इसीसे भविष्यका जीवन-इस जन्मके लिए भी भौर अगे जन्भके लिए भी- 
निर्माण होता है । भगर इस समय अप अपने दिलको दुनिया मे क्िसीसे एेमेः 
जोडते है, जिससे आपका दिल विगड़ जाय, तो भाप स्वयं दुःखकी भोर जां 


रहे ह्‌ । 


>< 
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ठेसा काम किया, जिससे बादमे पछतावा हो, अपने-आपको ताप- 
पश्चात्तापो या करते समय ही जलन हो, ये दोनों तुम्हारे जीवनको दुःखके 


गड्ढेमे डाग | 

संस्कार कसे ब्रनता टै ? आपके चित्तमे विकारकी प्रधानता होतीदटैया 
संस्कारकी ? तुम्हुं जो दुःख दहै, वह किस बातकरा है ? गुणवृत्ति-विरोध'कादहे। 
एक दिन वाहर निकले, तो मनमे आया कि जरा सत्संगमे हो आवें । तुरन्त 
खाल आया किं यदि वहाँ जधयेगे, तो टाटपर वेठना पड़ेगा । हमारे एक 
सत्संगी है, वे सत्संगमें नहीं आते है । वे कहते हैँ कि ोगोकी साँस हमारी ससे 
मिल जातो है। नीचे बेठना पडता! डाक्टरहोतो कटेगा कि इन्फेक्ान 
लग जायगा 1 एलर्जी हो जायगी । मगर भाई मेरे ! यह सत्संग सव॒ इन्फेक्शन 


भौर सव एलर्जीक्रो स्वाहा कर देता है, इसमें मनका प्रसाद है ! भौर मनकी 
ठै, वह॒ सारी प्रतिक्रियाओको, 


प्रसन्नतासे जो शक्ति, जो प्रसाद उत्पन्न होतादहै 
सारे प्रतिघातोको नष्ट कर देता है। 

अरे भाई! बह्िया फर्नीचरपर तो वेते हीदहो, कभी टाटपरहो 
सही ! कभी विना आसनपर वेठनेका भीं तो अभ्यास डालो ! यह्‌ तुम्हारी 
जिदगीमे बहुत काम देगा । 

गुणवृक्ति विरोध-कभी मनमें आया, सत्संगमे चर ।* भरे, राम-राम ! 
सत्सगमे कौन जाय ? चखो, सिनेमामें - चलेगे, एयरकंडोशनमे बेटे, मनोरंजन 
भी होगा ।' इतनेमे महाराज भीतरसे यह भावाज आयी-आाने-जानेका चक्कर 
छोडो, अपने कमरेका एयरकंडीशन चला खो ओर सो जाभो आराम से। 


ग्रह॒ सोनेकी इच्छा तमोगुणकी वृत्ति है। सिनेमामें जानेकी इच्छा 
रजोगुणकी वृत्ति है। यह तो वासना वढ्ानेका साधन है। सत्संगको रुचि 
सात्विक वृत्ति थी । अव ये वृत्तियां आपसमें जडं । लडनेवाला दूसरा कोई नही, 
मन ही तीन रूप धारण कर गया । आपसमे जो वृत्तियोकी टक्कर हुई, इससे 
चित्तमे दरनद्र हुभा । यह्‌ द्रन्द्र तुम्हारे जोवनकरे बने-बनाये रसक्रो काटनेकरे लिए, 
नष्ट करनेके चिए काफो है । इसीको (दुःख' वोरूते है । 

संस्कृत साहित्यमे दुःख' किसको बोलते हँ ? अपत्ते मनकी वृत्तियोके 
विरोघको "दुःख' बोलते हँ । आगेके छ्िये जो संस्कार पड़त। है, आदत धिगडती 
है, उसको दुःख बोक्ते हं । हुदयमे जो उसक्रा परिणाम होता है उसको दुःख 
बोलते है, क्याकि उस समय जङन ओर बादमे पश्चात्ताप होता है- 
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परिणाम-ताप संस्कारदुखेगंणवत्ति विरोधाच्च 
दुःखमेव सवं विवेकिनः । (योग० २.१५) 
विवेक करके देखो दृनियामे तो--(दुःखं सवं अनुस्मृत्य ।' हम भगर 
किसी चीजको ठीकसे नहीं समञ्च पति, तो हमको दुःख होता है। जब कभी 
किसीका भभिमानपे तिरस्कार कर देते ह, तव दुःख होता है। जन हुम अनु 
चित जगहुपर राग कर बैठते है, तब दुःख होता दै । जब किसीपे दुरमनी करते 
है, तब दुःख होता है। जब हम देहसे अपना मे" जोडइकर देहके जन्म-मरणको 
अपना जन्म-मरण मानते है. तब द्‌ःख होता है । 
अविद्या-अस्मिता-रागद्वेषाभिनिवेशाः क्टेशाः 1 
इनका नाम है क्टेश । "क्लिइनन्ति योगिनाम्‌-ये ही योगीको वरे 
देते है| 
“अक्षिकन्‌ को हि विद्वान्‌ ?' विद्वान्‌ कंसा ? उसको पांवपर ठेला मार 
दो, तो तकलीफ न हो ! पर आंखमें जरा-सी किरकिरी पड़ जाय तो तकरीफ 
हातो है। संसारी रोगोको तो दुःख मालूम हौ नहीं पड़ता 1 उनका दुःख तो 
पांव सरीखा है। उनको तो ठेछा मारो तब भो तकलीफ नहीं होती है । बिना 
ढेखा मारे वे तकलीफ मानते ही नहीं । जो साधक होता है, जिज्ञासु होता है; 
` उसके तो मनम अंटसंट आ जाय, तो तकरीफ हो जाय । मनको सम्हालना 
साधकका काम है । इस दुनियाका दुःख हमारे मनम घुसा भा रहा है ! भाई, 
निकालो इसको । यह भा करके हमारे चित्तमें हमको दुःखी न कर दे ! यह एक 
पट्‌ है । 
दूसरा पहर यह है कि हमारे मनम परमात्माका आविर्भाव हो| 
निकालनेवालो चीज निकार दी जाय ! तुम्हारे बर्तनमे धूल भरी है ? तो धूलको 
निकालना एक काम ओर उसमें दूध भरना, राक्कर भरना, यह्‌ दुसरा काम । 
हमारे मनके बरतनमे-से गंदी वासनाओंको निकालकर परमानंदस्वरूप 
परमात्माका आविर्भाव करना है । 
>€ >< >९ 
योगदशन"मे चित्तके निरोधकी जेसी प्रणाली वतायी हुई है, उससे 
विलक्षण ब्र्मात्मक्यबोधकी प्रणाली है । केसा ध्यान होता है भौर कंसा निग्रह 
होता है, यह्‌ बात बतानेके किए यह्‌ प्रकरण है। जिस दर्शनम जैसा साध्य 
मानते है, उसके अनुसार उसका साधन मानते हैँ । एसा नहीं है कि वेदांत- 
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दर्दानमें जिस सिद्ध ब्रह्मका उपदेश्च किया गया है, योगकी रीतिसे संयम करनेपर 
उसकी उपकन्धि हो जाती हो । 


योगमे जो दुष्टा-दुर्यका विवेक है, वह वेदान्तकी प्रक्रियाक्ते विचार 
करनेपर नहीं मिलेगा कि एक प्रकृति स्वतंत्र है ओर एक उसका द्रष्टा स्वतंत्र 
है 1 अपने-अपने दर्शंनके अनुसार उसकी साघन-प्रणारी होती है । 


दो बात यहाँ बतायी जा रही है-{१) निवर्तनकी रीति-मनको ौटावें 
केसे ? जहां तुम्हारा मन चला गया है, वहसि ौटावें केसे ? (२) दूसरी प्रणारीं 
यह दै कि जहां उसको प्रतिष्ठित करना है, स्थापित करना है, वहाँ उसको 
प्रतिष्ठित कंसे करर ? वेदांतकी रीतिसे ये दो विभाग.मनोनिग्रहुके कर दिये । 
दे तमे, मदमे, परिच्छिन्ने गये हृए मनको कंसे वहाते हटर्वे ओर द्रत 
जो ब्रह्य है, उसमे मनको कसे प्रतिष्ठित करर ? 
असलमें मनुष्य यदि समञ्च जाय कि दुःख क्या है तो उससे बच जाय । 
वह तो दुःखकी जडको दुः्खके कारणको, दुःख नहीं समज्ञ रहा दै । दुःखके 
भावको वह दुःख नहीं समञ्च रहा है । दुःख जब सिरपर सवार हो जाता है, 
फलके रूपमे, तव ही वहु पहुचानता है कि यह्‌ दुःख है । जव दुःख आकर 
डंडा मारता है, तब पहुचानता दै । दूरसे पहचान जाय, पहु ही पहचान 
जाय, तो दुःखसे बच जाय! जेते सापको कोई दूरसे न पहचानता हो, उससे 
वचनेकी कोशिश न करे, देख-देखकर खुश होता रहे ओर साप आकर काट छे; 
जव काट के, तब मालूम पड़े कि अरे, यह तो सांपहै। 
"दुःखः शब्दका आप पहर जो सीधा-सीधा भथं निकलता! है, वह समञ्चं 
'ख' = आकाश । भौतिक दष्ट्ति दुःख क्या है ? दुष्टं खं दुःखम्‌" । खूब सरदी- 
गरमो भावे, खूब आधौ चरे, तूफान अवे, असमानमे बादर हो जाय ओर 
खूब धृर-पत्थर बरसने कग जायं तो बोखेगे कि आज आकार धूमिर होगया है, 
दूषित होगया है, तूफान ग्रस्त होगयादहै\ तो जो परिस्थिति सरदी-गरमी, 
आंधी-तूफान-घूलसे वाहरके आकाशकी होतो दहै, वही अवस्था वासनाओकि 
आगमनसे हुदयाकाशकी होती दे। तो (दुष्टं खं दुःखम्‌" । 
यहाँ “ख' शब्दका अथं है आकारा । अपने हृदयके अकराशका दूषित 
होना, इसीका नाम दुःख" है। किसीके मरने-विुडने-मिलनेका नाम दुःख 
नहीं है । अपने दिके िगडनेका नाम दुःख है । दुः = दुष्ट, दूषित, दुभविग्रस्त 
ख = हृदयाकाश्ञ । भीतरके आकाशमे जब वासनाओंका तूफान आता है, जज 
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अमावकी गरम जगती है, जब भोगजन्य रीतरताका अनुभव होता है, कल्पितं 
विषयोकी धूर भर जाती है, तब इसकी दुःख बोलते ह 1 
यह्‌ दुःख तोन तरहका मानते हँ । भूताकाशमें माने बाहरके आकाशमें 
धूलक्रा उडना, आधोका भाना, गरमौका पड़ना, वरफ-ककड़-पत्थरका वरसनां 
दु.ख दहे । 
भोतरफे आकाशका दुःख है विष्योको वासना-'हमको यह चाहिए, 
यह चाहिए, यह चाहिए-इीका नाम दुःख है । महाभारतम एक कथा 
भाती है--एक ब्राह्यगने एक यक्षक्रौ आरावना को । यन्न प्रसन्न हुआ । उषे 
कहा--श्राह्यण देवता ! वर्‌ मागो ।' 
बराह्मणने कहा-- हमको धन चाहिए ।' 
यक्षे कहा--हम देवता हैँ भौर तुम हो ब्रह्मण ! तुमने सच्चे हृदये 
मेरी भक्ति की है। अब यदिमे तुम्हारे इस धनके मनोरथको, इक्षकी वासनाक्रो 
पूरी कर दँ ओर तुम्हें धन देदुं तोम तुम्हारा सच्चा हितैषी नहीं होञजगा। 
इसलिए मँ तुम्हे धन नहीं दे सकता ।' 
बराह्यणके मनम घनकी लालसा ओर बढ़ी; उसने आराधना को। एकः 
दिन वह वैठे-बेठे शान्त हो गया, तो देखता है किं सामने यमपुरी है मौर नरकः 
है । उत्का यक्षदेवता प्रकट हु । उसने कहा कि "देखो, नरकमे कौन हैँ ? 
धरे जोव दहं ।' 
कौन जीव हं ? पहुचानते हो ?" | 
ये अमुक राजा ह, ये अमुक सेठ ठँ, ये अमुक प्रशासनिक भधिकारी है, 
घनी है, बड़े-बड़े रोगदहँ। येतो बडे धर्म्मा थे धरतोपर्‌। ये भला नरकरमें 
पडकर कीडेकी तरह कपो विरुबिला रहै है ?' 
यक्षने कहा-“इनके मनमें धनकी वासना थी, भोगकी वासना थी; इन 
ोगोने यतस्ततः वस्वुरजका संग्रह किया । वातत करं मीठी-मोठी ओर चाहें 
यह कि इनकी जेवका पैसा हमारी जेत्रे आजाय । इसीसे ये नरक भोग रह 
हं । मेरे प्यारे ब्राह्मण । तुमने मेरो भक्ति की है । यदि मेरी मकिततके फलस्वरूप. 
तुमको भी मँ धन दुं ओर तुम भी उसक्रा भोग करके इसी गत्िको प्राप्त करो, 
तो क्या में तुम्हारा सच्चा देवता वन सकूंगा? इसलिए ब्राह्मण | तुम मेरी, 
भवितिका, सच्ची आराघनाका फर केना चाहते हो, तो वैराग्य लो- 
नेतादुकं ब्राह्मणस्यास्ति वित्तम्‌ यथे कता समता असंगृता च । 


॥ वकक्क प क 1 
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न्नाह्यणके लिए इसमे वड़ी सम्पत्ति , इससे बड़ी पंजी गौर कोई नहीं है 
करि उसके मनमें वैराग्य रहे ।' साधुओके वेराग्यकी पद्धति वताता हँ 


एक वार साधुभने उडियावाबाजीसे कहा-आपके पास तो ये शंकरजी- 
के गण इकदटुं रहते हैँ, भूत-प्रेत-पिशाच-रोटो खानेवाङ़े ! आप योग्य-योरय 
पुरुषोको अपने पास क्यों नहीं रखते हैँ ?' 
वावा बोले योग्य पुरुषोक्रो रखेंगे, तो उनसे आसक्ति हौ जायगी । 
उनके प्रति पक्षपात हो जायगा । इनको यह्‌ सिरे, यह्‌ मिरे, यह्‌ मिरे, अपने 
मनमे यह संकत्प॒ भाने छ्गेगा । अरे, यह भी आवेगा कि हमारे मरनेके बाद 
इनके लिए यह्‌ चाहिए । इसलिए जंसा संसार हमारे सामने है, वेषा ही रहने 
दो ! उसमे छटनी मत करो ! जसा हमारे पास दहै, वेसा ही रहने दो । 
ये रड़को-ल्डकेका व्याह होतादहै, तो सोचते हं कि सर्वगुणसम्पन्च 
हमको मिरे ! खुद सर्वगुणसम्पन्न हों, किन हो, यहु तो भगवान्‌ जानें ! षिवा 
ई्रके सृष्टिमें सर्वेगुणमम्पन्न कोई नहीं है । अप जहां रहो वहां दुःख-दुःख- 
दख | 
ॐ< - 
जो यक्षवाली कहानी मेने आपको सुनायी वह महाभारतम है । पहले 
हमारे पास एक रामसुमेर सिह" रहते थे 1 उनके मनमे वड इच्छा थी कि 
कल्याणे हमारा कोई केख छपे । पर जकिखनेका अस्यास नहीं था । एक दिन 
मेने यहु यक्षवारी कहानी उनको लिखवादी ओर उने कहा क्रि आप 
कल्याण'मे इसे छख दो !' तो किख दिया । दो-तीन महिनेके बाद अमेरिका- 
से एक पत्रिक्रा आयी । उसका नाम 'यूनिटी' था। उस पत्रिकामें वह कहानी 
छपी हुई थी । अत्रवे तो बडे खुश हुए कि देखो, हमारा रेख तो अमेरिकाकी 
पत्रिकामें है 1' (कल्पाण' वालको नजर पड़ी । बोङे-!हमने तो एकं मामूली- 
सी कहानी छापो थो जौर विदेशमे इसका इतना आदर है ? 
आजकर तो लोग सजनी-रजनोकी कहानी पद्ते है, महाभारतको कहानी 
कौन पडे ? 
अपने मनको संसारम फमानेकी युक्ति नहीं करनी चाहिए । अपना मन 
संसारम फँसकर धममंसे, ईदवरसे, भक्तिसे विमुक्त हो जाय, एेसो कोशिश नहीं 
करनी चाहिए । | 
आप समञ्चो कि सु है अपना मात्मा; अगर तुम सुख हो, तो जिसपर 
डाथ रख दोगे, वह्‌ सुख हो जायगा । जिसपर जख डाल दोगे, वह्‌ .सुख हो 
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जायगा 1 जिसको सदुभावको दुष्टिसे देख छोगे वह॒ सुख हो जायगा । तुम 
संसारमे सुख बनानेवाले हो ! तुम संसारसे सुखकी भीख मांगनेवाले नहीं हो ! 
स्वयं आनन्दस्वरूप हो । तुम्हारा कुत्ता पहुचानता है किं हमारा मालिक हमको 
सुख देता है, पर तुम अपनेको नहीं पहचानते हो कि भें सुख देनेवाला हूँ ? 
तुम किसीसे प्रेम करते हो, उससे सुख लेनेके लिए ? या किसीपे प्रेम करते हो, 
उसे सुख देनेके छिए ? जिसके सामने तुम हाथ पसारकर जाभोगे, जिसके 
मंगते बनकर जाओगे, दुनियामे-उससे सुख नहीं मिरेगा । 
भआत्मासे अन्य होना माने भानन्दसे भिन्न होना ओर आनन्दसे भिन्न 
होना माने दुःख होना । आत्मासे अन्य होना माने जड़ होना। जड़ होना 
माने वह॒ हमको सुख नहीं देगा, हम उसको सुख देगे। सोने-मोती-हीरेका जेवर 
हमं सुख नहीं देगा, हम उसको मखमली पिटारीमे गहा विदछाकर सुख देगे । उसके 
दारीरपर सावृन हम लगार्येगे, उसकी सफाई-धिसाई हम करेगे । उसको गकम 
हम पहनेगे । हमारा गला छूकर वह्‌ चमक जायगा । हीरा-मोती-सोना तो जड 
है । उस पट्ठेके पास तो सुख नामकी कोई चीज ही नहीं है । “जड होना माने 
हमारे दारा उसमें अध्यारोपित सुख होना ।! हमसे अन्य होना माने आनन्दसे 
अन्य होना, दुःख होना, उसमें भ्रमसे सुख मालूम पड़ना । हमसे अन्यम यदि 
सुख मालूम पड़ता है, तो वह श्रससे सुख मालूम पड़ता है । यदि चेतनसे भन्य- 
मे सुख मालूम पड़ता है, तो वह॒ अध्यारोपित सुख मालूम पडता है 1 अपने 
मस्तित्तवके बारेमे तो कोई शंका नहीं दै कि भेह" ठेकिन मुञ्चसे जो अन्य 
है, उसका अस्तित्व संशयग्रस्त है । इन्द्रियोकी अनुभूतिसे तो मादूम पडता दहै 
कि" रकेकिन मूर तत्तवके विचारक ईद्ष्टिसे देखें तो उसकी सत्ता सिद्ध 
नहीं होती । वह्‌ असत्‌ है, अनिर्वचनीय है; हम जदा रहूगे, वह मर जायगा । 
अब हम अमर भयेन मरेगे। 


हमारा आत्मा अजर-अमर है । यही तो मुदिक हे दुनियामें ! हम जो 
प्रम करते है, वहु हम भात्माके रूपमे अमर रहैगे भौर संसारम जिससे प्रेम 
करेगे, हमारे रहते ही वहु मर जायगा । यह्‌ शाप नहीं है, यह्‌ सत्य है । 


संसार मृत्युग्रस्त है । अपना अन्तःकरण भी मृत्यग्रस्त है । यह रारीर, 
यह्‌ अन्तःकरण भौर सारी सृष्टि जड़ है । यह्‌ भात्मासे भिन्न होनेपर दुःख है । 
एक परमानन्दस्वरूप है, तो अपना आत्मा । इसलिए बाबा ! अपने धाममे 
बेठो, अपने घरमे बेग 


॥ 41 
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कभी किसीके घर हो भये ! जैसे दुकानमे जाते है, कौट आते है । चर्म- 
गारामे जाते है, रौट अते ह । इष्ट-मित्रसे मिते हे, फिर कौट भाते हैँ । 
नेहरवा हमका न भवे! 
नैहर = मायका, जहाँ हर न हो, जहां भपना इष्टदेव न हो, जहाँ 
परमत्मान हो । नेहर = माया । जो मायाका हो वह मायका। यह्‌ मायाका 
देश, जिसमे यह शरीर उत्पन्न हुआ है, वह्‌ हमको नहीं भाता है । अपने प्रियतम- 
का देश- 
सुरति विरहुंलिया छाई निज देल । 
दूसरे द्रव्यसे चिपक जाना एेसा हो है, जैसे चिडियाक्री पामे गोद र्ग 
जाय गौर वह्‌ तिकोनीमें फंस जाय । यह भासकितिकरी गोद, त्रिगुणमयी दुनिया 
तिकोनी ओौर पक्षी जीव । इस पक्षी-जीवके हूदयमे, इसके पंलमे, इसके अन्तः- 
करणमे- पंख अन्तःकरण है-उसमें जहां आसवितिकी गोद लगो, इस त्रिकोनी- 
सतत्व-रज-तम-त्रिगुणमयी सृुष्टिमे वह फा ! सत्त्व = सत्संग; रज = सिनेमा- 
तमाशा भौर तम = प्रमाद-तीनों आपसमे लड रहे है, यही त्रिक्रोण-संघषं है । 
प्रमाद सिरपर सवार होना चाहता है, दुनियाके तमाशे स्िरपर सवार 
होना चाहते हैँ । कामभोगान्निवर्तयेत्‌"-काममूलक जो मोग दै, उसप्ते अपने- 
को निवृत्त करना है । 
कामनिमित्तः भोगः कामभोगः। 
हदयमें वासनाका तूफान उठनेपर जो मोग भि्तादहै, वहै क्राम 
भोग 1 "मोग' पहर हमको मंँगता बना देता है । ओर कहता है कि-'हाथ 
फौलामो " करईलरोग हमारेपेसे है, जो पहर हाथ पकडकेते ह, फिर हाथ 
पकड़कर जबरदस्ती फराते ह, उसपर एक या दोनयापेसा रखलर्तेहैं। 
हमको एक नये पैसे पर आक्षेप नहीं है; पर उसके किए पहर हमें मंगता 
बनाते है, तब देते ह । हमको एक नया पैसा बहुत है । उनके पेसेकी मेँ बहुत 
कीमत करता हूं । 
यह्‌ दुनिया तो बाबा ! पहले हमको धरतीपर रौद देतो है, उक्के 
बाद सुख देती है । पत्नी पतिको पहले गुलाम बनाकर तब सुख देती है । 
पति पतनीको पहर गुकाम बनाकर तब सुख देता है । सेठ नौकरको पहे पाव 
तङ रौदकर तब उसे तनख्वाह्‌ देता है । सेठको अपने काबमे करके तब मुनीम 
उसको रुपया कमवाता है । पराधीन बनाकर सुख देनेवाी यह सृष्टि परमार्थी 


नहीं है । 
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सुष्टिमें क्या जडता है, क्या दुःख है, क्या मौत है ! इसीका साम्राज्य 
फेला हआ है । इस बातकी ओर ध्यान देकर अपने मनको विषयवासनासे शांत 
करना, समज्षाना-बुञ्ञाना चाहिए । एक बात इस प्रसंगमें भापको सुनाता हं 


हम रोगोका हिसाब बडा सीधाटहै ओर हिसाब हम लगाते हैं उसमें 
मदीनकी जरूरत नहीं पडती । वैराग्यका हिताव यह्‌ है कि-जव तुम्हारे 
मनम दृरमन नहीं है, तो अहिसा है; धन नहींहैतो संतोष है; कामिनीया 
कासी नहीं रै तो ब्रह्मचथ है, निष्कामता दहै; भाई-मतोजा भआदिका मोहु नहीं 
है तो निर्मोह दैओरदटै तो मोह है। अपने मनको भार बनाना, अपने मनपर 
दुनियाका भार डालना-यह दुःख हे । 


तुम्हारा मन मुसाफिरखान' नहीं है कि उसमे दस आवे, दस जायं । 
तुम्हारा मन सोना-चांदी-ही राका बोज्च उठानेके लिए कोई कुरी नहीं टै, नौकर 
नहीं है । सारा दुःख इसी बातका है। कि तुम अपने दिलपरसे भार उतारते 
नही । तो कह दा-'ओ मेरे प्यारे मन ! अत्र कुरीगिरी करनेको जरूरत नहीं 
है, तुमको अब्र मंगता बननेकी जरूरत नहीं है । अब दूसरोको मिरपर वेठनिकी 
जरूरत नही है 1" 

अपने मनको निवृत्त करो । एक पहट्‌ यह्‌ टै । विषयका मनमे आना- 
राग, देष, काम, क्रोध, लोभ, मोह सब मनमें आना विषयोके चिन्तने है। 
दूसरा पहर यह दहै कि विष्योक्रा चिन्तन नहो, तो चित्तम गाति है। इसी 
शान्तिका नाम वेराग्यहै। इसी शान्तिका नाम समाधिटै, नि्त्रिषयता दहै, 
अद्सा दै, सत्य-अस्तेय-त्रह्म चयं, संतोष, निष्कामता है । इसीका नाम सद्‌- 
गुण है, चित्तकी शांति है । सद्गुण एक है गौर दुनियामे दुगुंण बहूत हैँ । 


. सद्रूपता नामका जो गुण है, वही गुण है । सतूमे एक हो जाओ--उसपर 
विदी मत लगाओ-सतुमे एक हो जाओ । “सन्त क्रंसको कहते हैं ? सतक 
वहूुत-से भभिव्यक्त रूपको ^सन्त' वोरते हृ । रतूपदका वहुवचन सन्तपद है 1 
“सन्‌ सन्तौ सन्तः।' सतूमे इतना वहुत्व कर्हासे आया ? अनुभवके मेदे । जिसने 
भपनेको सतूसे एक भचरुभव किया वह सत्‌ होगया ओर सत्‌, सत्‌, सत्‌-सन्त । 
जो महत्‌से अपनेको एक अनुभव करे, वह्‌ सन्त नदी, मटन्त टै । महन्तको सन्त 
नहीं बोकते। ~ 
त्रिगुणका परिणाम महत्‌ततत्व है; महत्‌ = वुद्धि- उससे जो एकत्व 

प्राप्त करे सो महन्त भौर सत्‌परमात्मासे जो एकत्व प्राप्त करे, सो सन्त । 
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जो नेति-नेति-प्रधान सो अवधूत । नेति-नेति माने अवघूनन जिसने 
किया, उसका नाम (अवघूत' । 


"कलिपि' कागजमें पोतनेका नाम है-रेपनका नाम “छ्पि'। ताडके 
पत्ते पर सूएसे अक्षर उभारते है, उक्षका नाम उल्छेख हुमा । ओर पत्थरपर 
टौकी मारकर जो अक्षर उभारते ह उसका नाम टंकन हुआ । जेप ठेप-रेख- 
टंकन अछग-अल्ण होता है, वेमे सन्त-महन्त-अवधूत, शब्द  अरूग-अकग 
होते हं। 

सन्त वनक्रर वैठ जाओ-'भजं सर्वम्‌ अनुस्मृत्य ।' वैराग्य, समाधि, 
शांति, निधिषयता, निस्संकल्पता, निवृ त्तिकता-ये सव एक ही चीजकरे नाम 
है । ओर, सद्गुण एक 1 उपमेन कामहै, नक्रोवदहै,न खोमदै, न मोह दै; 
न कुटुम्ब, न काम, न कामिनीदहै, न धन है, न भाई-भतोजादै। तो दुर्गुण 
रखना भारी है, क्योकि उसमें हजार चीज रखनी पड़ती दै । वोक्ते ह कि-- 

दावतोभे दावत, दावते ज्ीराज। 

पचास तरहके पक्वान्न बनाये, तत्र दावत थौ । नहीं भाई, सिफ एक 
ही चीज लेकर रख दो सामने । बोेकि “भाई, बस | आमहीखा रो, यहु 
आम दै । यहं दावते शीराज है सादगी । | 

चित्तकी सादगी है--रंगिनी नहीं । इसीका नाम वेराग्य है। “जातं 
नैव तु पश्यति" एक अजन्मा ब्रह्मके सिवा गौर कुछ नहीं है । 

यह "अजं" क्या है ? अजं-जो स्वयं पैदा न हो ओर निक्षे कोई पेदा 
नहो। जिसका बापन हो सो “भज ओर जिस्केवेटानदहो, सो *अजं'। 

“न जायते, न भिद्यते, न विक्रियते ।' जिसमे कोई विकारन हो । 


'जायते-अस्ति-वर्धते-विपरिणमते-अपक्षीयते-विनश्यति"-ये सतर भ।व-विकार 
जिसमें न हो, सो अज। अजके बाद कुछ पैदा नहं हुआ ओर जके पह्‌ 
कुछ नहीं था । | 

अपूर्वम्‌ गनपरम्‌- पहले भी कुछ नही, पीछे भी कुछ नहो । “एकमेतरा- 
द्वितीयम्‌" कारण-कार्यभावका सर्वथा निषेध । रस्सीमे दुदणमान सांपका न 
बापदहै,नबेटाहै। रस्सीमेजोरसाप दीष रहा दहै, वह “कोबरा है क्या? वहं 
गहुंभन' है क्या ? वहु "करैत" है क्या ? वह डंडा है क्या ? किंस जातिका 
है । वह्‌ कौन-सा सांप है ?` (भविष्य पुराण' मे साँपको सेकडो-दजारों जातिः 
योका वर्णन है। उनक्रा लक्षण दिया ` हु है। किसीके सिरपर एक विदो म 
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होती है । ओर किसीके सिरपर तीन, छः । किसीके शरीर पर ककर होती हैँ । 
कौन जहरीला होता है; कौन जहरीला नहो होता है । केकिन, भाप बताइये, 
रस्पीमे जो सापि दीख रहा है, वह किस जातिका है? उसका बाप कोन, 
उसका बेटा कौन ? उसकी छंबार्ई-चौडाई कितनी ? उसको उमर कितनी ? 
उसकी पत्नी कौन, उसका भाई कौन ? 

परब्रह्म परमात्मा बिलकुल ठकाठप्त है । छ@त्स्नस्तु प्रज्ञानघन एव ।' इस 
प्रज्ञानघन, कृत्स्न-तत्तवमे न कोई इसका बापहै, न बेटा, न इसका कोद भाई 
है, न पत्ती, न इसका कोई दोस्त है, न दुहमन, अकेला है 1 इस अजका केवल्य 
है, इसका स्मरण करो । स्मरण क्या होगा ? निष्ठाको ही स्मरण बोलते हैँ 1 


तस्य स्मृतिस्तत्र दृदढेव निष्ठा। 


यह्‌ घडा है, यह कपड़ा है, यह्‌ मकान है, यह्‌ आदमी है, यह्‌ भौरत 
है- यह है-दै-है' सत्यको छोडकर कोई प्रत्यय बनता है ? है" सच्चा है भौर 
घड़ा-कपडा भादि आकार-विकार कल्पित हैँ । इसमे जो दै" है, इसको 'सन्मात्र' 
बोलते हँ । निष्ठा किसमे करना ? निष्ठा सन्मात्रमे करना है, यही इसकी 
स्मृति है । नाम-रूप हट जाय-इसके लिए भो कोशिश्च नहीं करना भौरये 
भवे, इसके लिए भी कोशिश्च नहीं करना । आवें तो आवें, जायं तो जायं । 
जरा उदासीन होकर बैठना, उपेक्षा कर देना, अपने सस्स्वरूपमें तिष्ठा करना । 
यह जो कुछ दीख रहा है वह भज माने सतू विपरीत दीख रहा है ।तब फिर ? 

जातं नेव ;तु परयति । 

जातके अत्यंताभावका दर्शन होरहा है। किषक्रे द्वारा? पाक्षोके 

द्वारा । अपने साक्षोस्वरूपमें बेठ गये । अपने ब्रह्यस्वरूपमे बैठ गये । 
4 >€ >€ 

इसप्रकार दो विभाग हए-एक-निवत्यंसे मनका निवर्तन ओर एक- 
अपने अधिष्ठानरूप प्रतिष्ठामे मनका स्थापन । मब क्था होगा ? करते-करते 
नीद भा जाय तो। 

बौद्धोने बहुत बद्या बात कही है । वे कहते है कि अपने चित्तकोः 
संसारमें कहीं जमने न देना । 

न क्वचित्‌ प्रतिष्ठितं चित्तं उत्पादयितव्यम्‌ । 

इक्षको बोखेगे अनासक्ति 1' रागोपहितर्ध्यानिम्‌ ।' रागद्रेषका उपहान 

होगया। यही तो विहान है । विहान-प्रभात, यही पारा है। जिसको भाज 
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बहुत अच्छा समञ्चकर फँंसाते हो, उसमें फिर जो भीतर छिपा हृजा है, वह । 
तिकठेगा । जिसको माप बुरा कहकर छोडते हो, वहु कभी बहुत जरूरी मालूम ` । 
पडेगा । चित्त जव लीन होने रगे, तो उसको जगा ठेना- संबोधयेत्‌ ।' बिना | 
जागे, आलम ज्ञानस्वरूप है" यह्‌ कंसे मालूम पड़ेगा ? छ्य तो जडताका सूचक | 
है, ज्ञानका सूचक नहीं है । | 
असलमें चित्तका हुआ क्य ओर हमने चेतनका रय मान ख्या कि हम 2 
सो गये । नहीं जगाभो अपने आपको । जडतासे जब एक हुए, तब ख्यः 
हो गया । ु 
विक्षिप्तं शमयेत्‌ पुनः । | 
आप चेतन हैँ ] चेतन है, तो क्या कर रहै हैँ ? वहाँ भंख गयी, वहं आंख 6 
गयी, वहां आंख गयी, वहाँ मन गया, वहां मन गया, वहां मन गया । जिसके /: 
अपना घर नहीं होता है वह्‌ कैसे भपनी गुजरः-वसर करे ? यसि वहाँ, वहसि । 
वहा ! बस, भटकना । जब चित्तम विपेक्ष हो, तो उसे शान्त कर ठ । मनको | 
समञ्ञा-वुञ्चाकर दोनों काम करना चाहिए । | 
लये संबोधयेत्‌ चितं विक्षिप्तं शमयेत्पुनः । | 
तुम्हारे अस्तित्वको कंसे भी खतरा नहीं है। तुम्हारी जो हस्ती है, | 
उसको कैसे भी खतरा नहीं है । हस्ती कटो, अस्ति कहो, एक ही चीज है । । | 
एसो कोई अस्ति दुनियामें पैदा नहीं हई, जो तुमको क्षति पहुंचा सके, खतरा ` ५ 
पहु चा सके । 
तुम्हारा अस्तित्व अखण्ड है । यही तुम्हारा जीवन है । जब मन आलस्य 
प्रमाद-निद्रासे ग्रस्त हो, तो उसे जगाना । जब इधर-उधर दौडने कगे, तो उसे 
दान्त करना । 
सकषायं विजानीयात्‌'-उसका क्या उपाय है ? उसको पहचानना, 
यही उपाय है 1 राग-दरेषकी निवृत्तिका उपाय यही है किं उसको जान ठेना । 
राग-दरेषके संस्कारके जो बीज ह, वे चपि रहते है । थोडी देर तो मालूम हमा 
कि हम तो बिलकूक निविकार होगये, निविकल्प, निर्दोष होगये । पर वे फिर 
माजाते है । चण्टे-दो घण्टे-तीन घण्टे उसका चित्त दुरात्माकी तरह रहता, दो- 
तीन घण्टे ब्रह्मचर्यमे लगता है ओर तोन घण्टे भोगकीं ओर मन जाता हे। 
अपने मनको समक्षना। न तो उसको नीदमे जाने देना, न विक्षिप्त 
होने देना भौर न तो वासनाके बीजसंग्रहु करने देना । 
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समप्राप्त न चलयेन्‌-जव मनमें साम्य आवे तो मनको उसीमे रहने दो । 
अव वहसि उसे विचलित मत करो । बादमं व्यवहारमें भी साम्य भा जायेगी। 
एक महात्मा थे । उनके पास कोई फरूमाला इत्यादि केकर जाय, प्रणाम करे, 
तो बोके-आहा । देखो न, कंसा प्रेम है ? फल-फल केकर आया है । बडी श्रद्धा 
रखता है ! दूसरा आदमी आया 1 कुछ केकर नहीं आया, पांव भी नहीं छा । 
एकने कहा-देखो महाराज ! इनकी तो बिलकूक श्रद्धा ही नहीं है | ये पाव 
भी नहीं छते, चंदन-मालाकी तो बात ही छोडो ।' 
महात्मा बोले--वाव्‌ ! तुम जानते नहीं हो, ये हमको विरक्त समन्ते है । 
ये हमको पहचानते ह कि ये विरक्त ह, इसको चंदन-फू-माला नहीं चादिए ॥' 
चंदन-फल-फूल आया, तव श्रद्धा देखकर मनम आनन्द रहा ओर्‌ जव 
नहीं आया, तो विरक्तिसे मनमें आनन्द रहा । तो तुम अपने मनको एेसा 
बनाओ, जो दोनों हारुतमें ठीक रहे । तुम पराधीन होना चाहते हौ कि स्वतंत्र ? 
दोनोमें सुखी रहोगे, तब तो स्वतन्त्र हो । यदि एकमे सुखी होनेके जिए अपनेको 
बधिोगे, तत्र परतन्त्र हो जाभोगे । 
जब मन जाकर समतामे बेठ जाय, तव विचलित नहीं करना ! माने, 
जाननरूज्लकर विषयामिमुख नहीं करना । | 
>< । >€ 
भव यह्‌ प्रसंग आया कि तवतो फिर वडामजा आता होगा । इसको 
वेदान्ती लोगोने बहुत चछिपाकरर रखा है । वे कहते हं करि--जो धुख चाहता है, 
उसको किसी खास हार्तमे सुख मिकेगा-खास दशामें, खास अवस्थामे । सूख 
मिरेगा । तव उस खात अवरस्थामे उसका रागहो जायगा । फिर वह्‌ चाहेगा 
किं वह्‌ खास अवस्था दिनरात वनी रहे । तत्र तो उप्तके अन्दर बाह्याभिमुख 
व्यवहारसे द्वेष हो जायगा । 
एक योगीके पास हम छोण गये । बड़ एकान्तमें रहते थे । एकान्तमें वेठ- 
केर अपना ध्यान करते होगे, समाधि लगाते होगे । हम रोगोँने तो जाकर डेछा 
ही फेकना शुरू किया । उनसे पचा -'मदाराज ! मनका स्वल्प क्या है ?' बताने 
रगे--चार्वाक्के मतमे, जेन मत, बौद्ध मत, न्यायवंडेषिक-सांख्य-योग-मीमांसा- 
वेदान्त ओर फिर वेष्णव, दोव, शाक्त--इन सवके मतमें मनका स्वल्पक्या है ? 
कहते-कहते फिर वे अपना सिर पक्रडकर बेठ गये-'हाय-हाय-हाय ! हमारा मन 
दान्त था ¡ कितने आनन्दम हम वेढे थे ! आकर तुम लोगोनि कहसि दुःख 
डाल दिया ?" | | । 


>€ 
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भमव देखो भला ! वे कहते है कि मन शान्त रहे तव सुख है । व्यवहार 
करे तो दुःख है । यह तो वेदान्तकी रीति वरिककरुल नहीं है । मन जिससे व्यवहार 


करता है, उसमे अपनी ओरसे सुख डउारुकर व्यवहार करता दै । 
आप नाटक देखते हन! नाटक्रमे एकं वियोगका पाट करता हि, एक 


एक मरनेका पार्ट करतादहै ओर एक ठडार्ईदक्रा पार्ट करतादै, तोक्या वहु 
आपक्रे मनमें सुख डारुता है ? अरे ! आप ही उसमें सुख डउारकर सुख छेते ह । 
यह्‌ वात नाटककी आप समक्न लेना 1 द्छंकके मनम सुखका उदय होता दै 
जवक्िवे पदं तो रोते है, गाते ह । सुखकरा उदय अभिनेताके दिलमें नहीं होता । 
सुखेका उदय दशंकके दिकमे होता दै । 

आप चित्र देखें ! हम लोग एक चिव्रशाामें गये, मेसुरमे वद्या चित्र- 
शाखा थी। उसकानामदही “चित्रनाछखा' था । एकर श्छुगाररसका चित्र देखा 
'वाह्‌-वाह्‌-वाह ! क्या कला है ।' शान्तरसक्रा चित्र देखा बडा सुन्दर !' हास्य- 
रसका चित्र देखा-'हंसते-हसते लोट-पोट दहो गये !' रौद्ररसका चित्र देखा । 
भयानक्र रसका चित्र देखा । वो भत्स रसक्रा चित्र देखा । कर्ण-रसका जब चित्र 
देखा, तो आंखे ज्र्‌्ञर्‌ आं गिरने लगे । अरे ! इतनी करूणा |“ 

अव हम वहाँ दुःखी हए कि सुखी हुए ? जव निकरे चित्रशाकसे, तो 
तारीफ कर कि आज तो मजा आगया !' आनन्द भागया ओर निकठे थे रोकर । 

हमको याद नहीं है, सिनेमामे वह चित्र कव आया था] उसका नाम 
'रामराज्ध' होगा या (भरत मिङाप-होगा। बहुत बरस पहरेकी बात है । 
किसीने हमको दिखाया था । इधर तो वहत वरसोसे देखा ही नहीं है । 

सीताजीका पुननिवासन हो गया था। रामचन्द्र कम्बी सासि ङेभौर 
भोर पेट उनका कभी पीठ्से कगे भौर कभ बाहर निकरे मह॒ कभी चद, कभी 
उतरे } इतना वद्या अभिनय था ] देखकर आंखमे आभू आगये । 

देखकर हम रोगोने क्या कहा ? वहत बद्िया चित्र बनाया है ! आज तो 
वड़ा आनन्द आया । 

योगीके लिए जब उसकी आंख बन्द हो, तब सुख है । वेदान्ती-ज्ञानीके 
किए शंख खुरी हो, तब भी सुल ओौर आंख बन्द हो तव भी सुख । विभत्स- 
रसका भभिनय हो, तब भी सुख 1 श्युंगार रसक्रा अभिनय हो रहा हो, तब भी 
युख ओर करुणरसका भमिनय हो रहा हो, तब भी सुख । 

जव आदमी सुखका लोभी हो जाता है तब वहु व्यक्तिनिष्ठ हो जाता 
है । वयोंकि रागाकार वृत्ति तो एक अन्तःकरणमें रहेगी 1 रागाकार वृत्ति जब 
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एक अन्तःकरणमें रहेगी, तब वह रागी हौ जायगा । जो सुखका छोभी है वह्‌ 
दूसरोकी हिसा करके भी सुखी होगा 

बाबाजी ध्यान कर रहै हँ ओर कोई मागया, तो ? “भाग जा य्ह से! 
गाली देना शुरू कर दिया । आंख ऊाल-कार हो गयी ! क्यो ? कि-तूने हमारे 
ध्यानम बाधा डाक दी।' 


किसी देशम, किसी कालमे, किसी वस्तु-व्यक्ति-अवस्थासे, मनकी किसी 
भी भवस्थासे, तुरीयावस्थासे, तुर्यातीतं अवस्थासे भी-यह सोचना कि यह्‌ 
श्रीमतीजी हमे सुख देनेवाटी है, वह गृहस्थधमं होगा । फिर वह्‌ रूटेगी तब 
उसे मनाना पडेगा । 
रोना पडेगा । क्योंकि तुमने एक व्यक्तमें अपना सुख डालकर उसके 
साथ रागकर छिथा । एक वस्तु, एक स्थानम, एकं कालमे, एक वृत्ति-अवस्था- 
स्थितिमें भपना सुख डालकर उसके साथ राग कर जिया । तो फिर समत्व कहां 
रह जायेगा ? तब ? (नास्वदयेत्‌ सुखं तत्र 1" 
>€ >€ ०९ 
जिज्ञासु जब महापुखषके पास आता है, तो उसके मनमें आनेका प्रयोजन 
यह्‌ होता है कि हमारे दुःखकी आत्यन्तिक निवृत्ति हो ओर परमानन्दकी, परम- 
सुखकी प्राप्ति हो । 
भसलमे जिसको दुःखका भनुभव नहीं है, उसको सुखका अनुभव भी 
नहीं हो सकता । जिसको प्रपंचमे, व्यवहारमें पहरे दुःखका अनुभव हो केता 
है, वह उसके विशुद्ध सुखका अनुभव करनेके छिए इच्छावाच्‌ होता है, प्रयतन- 
शील होता है । जिसको दुःखका अनुभव होवे ही नहीं, उसके मनमे सुखानुभव. 
की इच्छा भी नहीं होगी मौर प्रयत्नत भी नहीं होगा । 
इस संसारमे दुःखानुभूति ओर सुखानुभूति परस्पर विरुद हैँ । केवल 
सुखानुमूति ही सुखानुभूति हो, तो दुःखानुभूतिका उसको पता ही नहीं चक्गा 1 ` 
केवल दुःखानुभूति ही दुःखानुमूति हो, तो उसमें तारतम्यका भी पता नहीं 
चलेगा । कमी.बेशीका पता नहीं चलेगा । वह भिटेगा मी नहीं, मिटानेकी 
इच्छा भी नहीं होगी, प्रयत्न भी नहीं होगा, भानन्द नहीं होगा । 
एक एेसी स्थिति भाती है, जिसमें आनन्द-ही-जानन्दका अनुभव होता 
है, क्योकि उसमें दुःख देनेवारी जितनी वस्तुएं हँ" वे छट जाती हैँ । विषयका 
भान नहीं हो रहा है, वृत्तियां उठ नहीं रही ह उनमें कोई प्रतिधिम्ब पड नहीं 
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रहा है, शान्त-गान्त-गान्त ! केवर द्रष्टापनेका अनुभव, केवर शान्तिका 
अनुभव ओर केवर भानन्दका अनुभव । 
ये कहते हँ कि ये सारे अनुभव जो तुम्हें हृए, ये “जात अनुभव है । 
समाधिमें केवर सत्तामें स्थित हो गये या विवेक होनेपर केव द्रष्टाके स्वरूपम 
स्थित हो गये । या वासनाएं शांत हो जानेसे निर्वास्तनिक आनन्दम वेठ गये । 
इन तीनोंका जो एकरूप माने जहां एेक्य है, उस बीजदशामे, अव्याकृत दशां 
वेठ गये । ये तीनों "जात" दशाँ हँ । अजात" इनसे न्यारा है, यह समञ्चाते है । 
एक ही साथ क्रिसीको यहु अनुभव कंसेहोकि मत्र्य हुं गौर र्भ 
सुखी हुं ? यदि स्थितिके बारेमे यह्‌ ख्यारु हो गया कि “यह सुखदहै, तो 
उसमे राग हो जायगा । यर्हातक कि “आत्मा सुखस्वरूप है-यह बात भो 
वुद्धिमें बैठ जाय, तो वुत्तिको आत्मासे राग होगा, वृत्ति आात्मरागिनी होगी 
ओर जव वृत्ति अनात्माकार होगी, तब दुःखकी सृष्टि होगी । 
एकने उत्तर दिया कि जेसे खूब गरमी बाहर पड रही हो भौर गंगाजी- 
मे घुसं जार्यै; छातीभर पानीमें चरे गये तो छातीभर पानीमें तो ठंडकका 
अनुभव हो रहा है भौर ऊपर गरमी मादरम पड़ रही हैँ तो वहां गरमी ओर ठंडक 
दोनों एक ही साथ भअनुमवमें आ रही है, वैसे हो जायेगा । अथवा यों कहो- 
'वदरीनाथ गये, वहां खूब ठंडकका अनुभव हो रहा है । वहां (तप्तकुण्ड'-- 
गरमकरुण्डके पानीमे उतर गये । छातीभर पानीमे चर गये, तो नीचे तो ठण्ड 
नहीं गती है, परन्तु उपर सिरमें ठण्डी र्ग रही है-वसे हो जायेगा । 
एसे ये सुख-दुःखके अनुभव हँ, युगपत्‌ ! इस आत्मदेवको एक दही साथ 
सुखका गौर दुःखका, दोनोंका साक्षात्कार हो रहा टै। शान्तिकाभी ओर 
विक्षेपका भी; जडइताका भी ओर चेतनका भी; आनन्दका भी भौर दुःखकरा भो 
दोनोका साक्षात्कार हो रहा है । 
बोके-फिर भी, असतूक्रो छोडकर सतुम, जडको छोड़कर चेतने, 
दुःखको छोडकर आानन्दमे राग होगा । क्योकि ध स्थिति हो गयी न ! द्विधा 
स्थिति हो गयी-यह सुख है, यह दुःख है; यह जड दै; यह्‌ चेतन दै, यह्‌ 
वीजावस्था--इसमे बड़ा सुख है, असम्प्रज्ञान समाधिं । शान्तमे नडा सुख 
है; परन्तु वहाँ भी दुःखदै, दुःखका बीज दहै, क्योकि उठनेके बाद दु-खक्रा 
अनुभव होगा 1 
महात्मा बोरे-"भाई ! एसे नही, एेसे बोखो-“जते भाप नाटक देखते 
है, सिनेमा देखते है ! एक पर्दा है । पर्देपर तस्वीर उभरती हं । उनको लोग 
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देखते हँ । भव आप यह कल्पना करो किं भाप खुदही तो पर्दाहो भौर खुद 
हो तस्वीर हो ! ओर खुद ही देखनेवाक़ हो । पदेके रूपमे रहकर आप तस्वीर 
ख रहै हों । आप स्वयं चेतन्य-अधिष्ठान हो, जड-अधिष्ठान नहीं हो । सत्‌- 
भधिष्ठान हो, चित्‌-अधिष्ठान हो, आनन्द"अधिष्ठान हो 1 स्वयं तो आप संपूर्णं 
जगत्के भधिष्ठन हो, बह पर्दा, जिसपर तस्वीरें दीख रही हं । आप ही देखने- 
वाके ओर आप ही प्रपंचकी तस्वीरके रूपमे दीखनेवाले । 
दुःखके रूपमे जसे कभी कोई मभिनय करता हो; रोवे तो ओंखमे आंसू 
भरवेगे कि नहीं ? हमें यह विद्या मालूम है । आंखको जरा तिरछी कर थोडी 
धुमा दे, तो टपाटप सु गिरने लगेगे ओर उस समय अपने मनमे खुशी होती 
है कि क्या-केसा आंसु गिराया ? हमने प्रभुदत्तजीभे यह विद्या सिखी थी । इस 
विद्याम वे हमारे गुरु हं । प्रभुदत्त ब्रह्मचारीके पास एक बार तेरह महीना 
रहनेका काम पड़ा सुसीमे । मेँ भागवतकी कृथा करता था, वे सुनतेथे । 


वे हंसनेकी बात छ्िखते भी जायं ओौर ओंखसे आंसु भीगिरे) मैने 
कृहा- “यह क्या है ?' 
वे बोके--'यह्‌ कला है । आभो, हम सिखाते हं, तुमको यह्‌ कंला | 
वे तो कीर्तन करते हं | तो कीर्तन करे ओर आंखसे टपाटप ओंसरू गिरे! मेने 
पुछा-'आपको क्या होता दै ? सख होता टै कि दुःख होता दै?" 
उन्होने कहा- कुछ नहीं होता ! हमारे ओंसु देखकर लोगोको भी 
ओम आवें इसके लिए जम गिरते हं ।' 
हमारा कह्नेका अभिप्राय यह्‌ है कि एकरक्त, निविकार अधिष्ठान तत्तव 
तो ज्यो-कानत्यों है । उस अधिष्ठानम तस्वीरोंको देखनेवाला कोई दूसरा नहीं 
है! दर्शक दुसरा नहीं है, वहां अधिष्ठान भी दुसरा नहीं है । वहाँ दद्य भी ` 
सरा नहींहै। स्वयं ही स्वयंको जव दुःखरूपमें देखेंगे, तो उस दुःखक्रो देखने 
का मजा ओवेगा कि केसा दुःखका अनुभव क्रिया ? एेसा मरनेका अभिनय 
करते हंकि सांस बन्द हो गयी, शरीर जड़ हो गया! ओौर वह्‌ उछकर खुश 
होता है, लोगो पता है किं कसा बिया अभिनय किया ?' 
ब्रह्मतत्तवका पाटं निष्कलकी कला है । यह्‌ निर्गुणके गुण है-- 
नास्वादवेत्‌ सुखं तत्र निः संगः प्रज्ञया भमदेत्‌ । 
निष्कल्की कलानाजीमे सुख मत छेना। उस कलाकारको, काके 
अधिष्ठानको पहुचानना-- कितना बडा है वह कलाकार ] "निः संगः प्रज्ञया 


---॥ @॥॥॥ 
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भवेत्‌'- उसको एक कामें भी आसक्ति नहीं करना । आनन्दको वर्षा भी 
एक कला है । समाधि भी एक कला है ! एेडवर्यं भी एक कडा हे । 

जिसमे अनन्तकोटि ब्रह्माण्डोकी सृष्टि, स्थिति, प्रख्य होती दै, वह्‌ 
निष्करलकी एक कला है । आश्चर्यतो यह दहै. कि ई्धरका एश्वर्य मोएक कला 
है, माया भी एक करा है, ज्ञान, आनन्द ओौर समाधि भी एक-एक कला है । 
सवकी सव कराएं है-निष्कककी भो कराएं हँ मौर करावान्‌ रहता हुआ भी 
निष्कररु है । 

हमारे महात्मा लोग कहते है जं से, कोई किसीकी प्रशंसा करे तो यह्‌ 
मत मान लेना कि जिसकी प्रशंसा की गयी, उसमे ये सारे गृण हं । यह्‌ मानना 
किं प्ररांसा करनेवाङेका हृदय इतना उदार है कि अपनेमें ईश्रताको स्थापना 
न करके दुसरेमें ईरताकी स्थापना करता दै । 


स्वयं आनन्दरूप दू्रेसे भानन्द छने जाना है । एक महात्मा कहते है-- 


“मुक्षको उचे सिहासनपर बैठाकर यहु मत समज्ञना कि मेँ वड़ा हूं । यह समन्षना ` 


कि, जिन रोगोने स्वयं नीचे बैठकर हभ ऊपर वैठाया है, उनका हृदय कितना 
उदार हं । यह्‌ इसका सिद्धांत है । 
अगर निर्गुण भगवान्‌के पास अपना मन होता ओर हथ होतेतो जब 
सोग उनके गुणोका वर्णन करने. लगते, क्रि उसने यह सृष्टि बनायी ओर यह 
स्थिति की ओर यह प्रलय किया, वह्‌ अपने हाथोसे उन रोगोका मुहु पकड 
रेता, जवान पकड रेता, कि- बोलना मत ! कूटी बात !' छेकिन वह तो 
जवान नहीं बन्दकर सकता ! क्यों ? क्योकि जेसा-जेक्ता छोग वर्णन करते है, 
वेसा ही वैसा वहु अपनेको देखता जाता है । 
इसका हमको एक अनुभव बड़ा विचित्र यह्‌ हुआ कि जन हम भागकर 
घरसे हरदार गये, किसी मण्डटेन्चरके स्थानमे ठहरे । वहां यह नियम था कि जो 
मण्डले्रके आश्रममें रहे, वह्‌ चामको पृष्पांजलिमे जरूर रामिल हो । हाथमे 
पुष्पांजलि ठेकेर खड होकर रोज हाथ जोड़कर बोलना १३ । 
शांकरं वांकराचायं, केशवं बादरायण । 
नसो वयं वेहवणाथ कुमंहे समे कामान्‌ काम-कामाय महयं । 
महिम्न स्तुति पठ्नी १३ । तो हमने सोचा किये रोग जो स्तुति करते 
ह, ये विचारे शिष्य तो भक्त ह ! उनके हूदयका तो निर्माण होता है । मगर यह्‌ 
हात्माको कैसा कगता होगा ? उस समय यह बात सुक्षौ जब ये लोग कहते- 
त्वमेव माता च पिता त्वमेव। 
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तब उनकी महग्रह॒ उपासना होती होगी किम ब्रह्म हं ।' दूसरे रोग कहते 
होगे--त्वमेव माता च पिता त्वमेव'-तब ये मानते होगे- 
अहमेव भाता अहमेव पिता अहमेव सखा । 


एसे ये सोचते होगे । उनकी भहग्रह उपासना होती होगी । 
समे कामान्‌ कामकामाय मह्यं । 
कामेश्वरो वे श्रवणो ददातु \ 


यहु तो मँ कभी नहीं बोलता था । मेरे मनमें ग्लानि हो जाती थी- 
समे कामान्‌ काम कामाय मह्यं)" वह्‌ कामेश्वर हमार कामनाभओंको प्री 
करे । उस समय ग्लानि होतीथो कि क्या कामना पूरो करता कोई? 
कामना मिटाना परमार्थंका साधनहै। कामनाकौ पूरी करना परमार्थका 
साधन नहीं है । उस समय एेसाही मनमेथा। अव यह बात अपने मनमें 
नहीं है । 
भब अपने मनम यह बात है कि कामना पूरी करना भी साधन रहै भौर 
कामना मिटाना भी साधन है 1 परमात्मा स्वयंक्रामदै ओर काम भी परमात्मा 
है, अध्यस्त भौर भधिष्ठानमें कोई भेद नहीं होता । 

निः सङ्को प्रज्ञया भवेत्‌ । 
परमात्मा जिस रूपमे प्रकट होवे, उसी रूपमे वह परमात्मासे अभिन्न 


हीदहै। 

एक बात भापको सूनावे-हमारे महात्माभोकी यह राय है कि भाज- 
करयुगमे सहनराक्तिका वडा हासहो रहादहै। लोगोकी भादतन थोडी 
प्यास सहनेकी, न थोडी भूख सहनेकी, न गरमी सहनेकी, न वर्षा सहुनेकी । 
एक दिन गरमी पड़े तो हाय-हाय मचार्वे, ईछरको गाली देने कगे कि “इतनी 
धूप क्यों की' ओर एक दिन वर्षा आजाय तो बोडे कि 'नाकों दम कर दिया । 


सृहनशक्तिकी न्यूनता मनुष्यके जीवनमें आती जा रहौ है । तपकी कमी 
दै गौर सहिष्णुताकी कमी है । आरामसे वेदान्त मिरे तो ठीक है। आरामसे 
भक्ति मिखेतो ठीक है। भक्ति गौर वेदान्त मिले यहतो ठीक है; परन्तु 
भसहिष्णता न वेदान्तका साधन है न भक्तिका । ये आरामसे ही मिङे--यह 
आग्रह गलत हे । 


सनको न्रह्यरूपमें निष्पत्ति 


यदा न लीयते चित्तं न च विक्षिष्यते पुनः । 
अनिङद्धनमनाभासं निष्पन्नं ब्रह्म तत्तदा ॥४६॥॥ 


अर्थं-जव चित्त निद्राम छीन न हो भौर फिर पुनः विषयमे विक्षिप्त न 
हो; न हिर्ता हो ओरन कोई आभास ग्रहण करता दहो; उस समय चित्त 
ब्रह्यरूपसे निष्पन्न हो जाता है । 


एक नम्बरकी वात पहर कह चुके हैँ कि तुम्हारी ही नजरमे तुमको 
जो अनात्मा मालूम पडता है, उसका तुम नेति-नेतिके द्वारा निधकर दो 
अनात्मा कु है नहीं ! यह मत समज्ञना कि अनाट्मा कोई जड़ वस्तु है जिसका 
निषेध करना पड़ता है; कोई दु-ख है जिसका निषेव करना पडता है; की 
असत्‌ है जिसका निषेध करना पडता है । 


परन्तु मालूम पड़ता है कि--यह है हमसे न्यारा" तो यह गत मालूम 
पडता है 1 गर्त मालूम पड्नेका दण्ड यह है कि नेति-नेतिके द्वारा निषेघ 
करो । अब बच रहा निषेधावशेष-निषेधावधि-अशेषविशेषनिषेधावशेषं । जो 
वच रहा भपना आपा, वह्‌ तो ब्रह्मस्वरूप है-देश-काल-वस्तुसे अपरिच्छिन्न, 
सजातीय-विजातीय-स्वगतभेदशन्य ! ओर ज्ञान हो गया, तो एक मन नही, 
हजारों मन फुरफुराते रहं ! फिर तो जिस महापुरुषको परमार्थ-ज्ञान हो गया, 
वहू-न जागतादहै नसोतादहै, न कभो आंख खोता दहै, न कभी आंख बन्द 
करतादहै। 


न जार्गाति न निद्राति नोन्मीलति न मीलति) 
अहो परदशा कापि वतते मुक्त चेतसः ॥। 


उसकी तो परादशा है ! ठेकिन मनोनिग्रहुका जो यह्‌ प्रसंग चखा, वह्‌ 
उसके किए चखा जो एक ही ्टकेमे पार नहीं हो गया । उत्तम अधिक्रारीके 
लिए नहीं, मन्द-मध्यम अधिकारोके लिए यह्‌ प्रसंग चला करि मनका निरोध 
करना चाहिए । 
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मनको बोले किं ( चित्तको समन्नावे )-'अरे ओ मेरे प्यारे मन! तु 
इस दु-खमें क्यों फसता है ? इस डका चितन क्यों करता है ? इस असतूर्म 
क्यों जाता है ? देख न ! यह आत्मा तो सत्‌ है, चित्‌ है, भानन्द है, अविनाशो 
है, परिपुणं है, अद्वितीय है, नित्यप्राप्त है ।' 
मन्द-मध्यम मधिकारीको यह चाहिए कि असत्‌-जचित्‌-दुःखकी बरसे 
मनको निवृत्त करे ओर सत्‌-चित्‌-जानन्दघन, अविनाशी, परिपूर्णं, अद्वितीय 
आत्माकी भोर समञ्चा-तृन्चा करक उन्मुख करे । 
एेसी उन्मुखताकी दशाम जब ल्य होने लगे तो चित्तको जगावें ओर 
विक्षेप होने टगे तो चित्तको शान्त करे । जव अन्तराल अवस्थामें भाकर पड़ 
जार्ये तो सावधान हो जाये, सजग टौ जाये । समता आवे तो चित्तको विच- 
लित न करर । ऊेकिन यह जो समता भती है चित्तमे, उसमे भी बडा खतरा 
है 1 समतामे-से भी आदमी सुख चूसने रगत है, आस्वादन करने छगता है । 
भोजन करना ठीक है, परन्तु स्वादमें फक्तना ठीक नहीं हं । 
आनन्दको विषय मत वनाम, ज्ञ[नको आकार मत दो, सत्ताको विक्रार 
मत दो । यह मत सम्चो कि आनन्द मिठार्दूमे-ते आता है, स्त्रीमे-से आनन्द 
भाता है, या घनमें-से आनन्द आता है, यह मत समञ्चो ! तुम आनन्द स्वयं 
हो । वह चासनी तुमहो! ओर सतो रीठी-सीठी चीजें ह। खानेवाठे 
तुम्हीं हो । 
जिससे प्रेम करो, वह्‌ सुखस्वरूप हो जाय, टेकिन वह्‌ सुख तुम्हारा 
है । इसचिए आनन्दको विषय मत वनाओ । विषयका नाम आनन्द नहीं है 
आत्माका नाम आनन्द दै । उसको जबरदस्ती विषयमे मत ठसो । विषय मिरे, 
किं नहीं मिरे, अनन्द तो तुम्हारा भपना है । अपनेको पराधीन मत बनाभो 
कि-एेसा कपड़ा मिके तव आनन्द, एसा खाना, एेसा बच्चा, एेसा मकान, 
एेसी मोटर मिरे तव आनन्द । अपने आनन्दको शब्द-स्पर्श-रूप-रस-गन्ध ओर 
सुखके-दुःखके निमित्तोमे मत डो । निमित्त-निमित्ती भावकी कल्पना मत 
आने दो । नास्वादयेत्‌ सुखं तत्र । 
मन्द-मध्यम अधिक्रारीको मनका निरोध करके परादशा प्राप्त करनेके 
लिए यह्‌ साधन बता रहै हं । सुखका आस्वादन मत करो, क्योंकि जो अपने 
सुखमें फंस जाता टै, वह्‌ हिसक हो जाता है । योगदर्शने व्यासजीने यह्‌ 
बात लिखी दै- 
नानुपहत्य भूतानि भोगः संभवति ॥ 
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अपने सुखमें जो फंसेगा, वह हिसा करेगा । वह्‌ कटैगा-द्रूसरा भूखा 
रहे चाहे खाय, हमको तो चाहिए । दूसरा गरीव रहे चाहे धनी रहै, दसरा 
जीए, चाहे मरे, हमको तो चाहिए । जसे द्नियामे स्वार्थी आदमी होता दै, 
एेसा ही वह स्वसुखी भीटहो जातादहै। रोज व्यवहारे देखते है, खाते समय 
देखते ह कि हमक्रो मिल जाय, -दूसरेको सिरे, चाहे न भिके। मोटर बैठते 
समय देखते है, हमको मि जाय, दूसरेकतो मिरे चाहे न पिके 1 घरमे कपडेके 
लिए देखते ह दूसरेको चाहे भिले, चाहे न मिरे, हमको मिक जाय । 
जोस्वार्थी होतादहै, वहु हस्तक होता ओर जो स्वयुखी होता 
है, वह भी हसक होतादै। प्रेमी आदमी स्वसुखी नहीं हो सकता, यह्‌ तो 
आप जानते हीदँ प्रेममे भी स्वसुखकी प्रवानता नहींटै ओौर ज्ञानम तो 
स्वपुखकी प्रधानता होगी दी कहाँ से ? सुखास्वादन यदि करेगे, तो वृत्ति 
वनेगी । तव सुखे हो जायगा विषय, सुखाकार-वृत्ति हो जायगी करण ओर-- 
अह्‌ सुखौ'-- पह हो जायगा अभिमान । 
यह जो त्रिपूटी बनेगो, वहु परमार्थक्रा बोध होने नहीं देगी । इसक्िए 
^नास्वादयेत्‌ सुखम्‌" सस्त साहित्यमं कई सिद्धिम्रन्थ ह । यह नैऽकर्म्यासिद्धि 
ग्रन्थ ) है 1 नित्यसिद्ध. नित्यप्राप्त जो आत्मा, उसकी प्राप्तिके लिए 
क्म-उपासना-योगक्तो जरूरत नहीं है । नेष्करम्यमात्रसे ही उसक्रा साक्षात्कार 
होता टै । इसक्रो नेष्कर्म्यसिद्धि' बोलते है । 
अद्धेतसिद्धि' है- यह्‌ सत्ताकी सिद्धि है। यह सन्मात्रको सिद्धिदहै। 
(स्वाराज्यसिद्धि ' है-्ञान-मात्रकी सिद्धि। एक ग्रन्थ है--न्रह्यसिद्धि'। यह्‌ 
वहत पुराना ग्रन्थ है । यह्‌ मद्राससे छ्पाहै। उस्कोदो टीका अभी मद्रास 
सरकारने नयो छापी है 1 मद्रास सरकार पुराने प्रन्थोकरा प्रकारान कर रही है । 


उस ब्रह्यसिद्धि"मे आया है कि-जात्मराग भी नहीं होना चाहिए 
क्योकि रागाकार वृत्तिम रागीपनेका अभिमान भा जायगा, तव त्रदह्यबोध नहीं 
होगा । 

चित्त भरे समताको प्राप्त हौ जाय, छेकिन यदि यह्‌ कहोगे कि 
समतामे सुल दै, तो इसका नतीजा निककेगा कि विषसतामें दुःख है । जीवनमें 
समता-विषमता दोनों आर्वेगो । जव समता आवेगी, तब सुखो हो जाभोगे 
ओर जव विषमता आवेगी, तब दुःखी हो जाओगे । 

यह कहो # जब्र चित्त शांत है तब सुख है, तो जव विक्षिप्त चित्त 
डोगातो दुःखी हौ जाओगे। ये दुनियादार रोग क्यों दुःखी होते हँ ? वे कहते 
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हे कि हमारा प्रीतम हमारी भंखके सामने रहे । भंखके साथ जोड दिया प्रेम- 
को | प्रेम तो दिलमे है! प्रीतम साथ रहेतो भी सुख ओर प्रीतम दूर रहेतो 
भी सुखः; क्योकि प्रेमको उपस्थिति हौ सूख है । इसमे काकी देरी ओर देदकी . 
दूरी इस सुखके-प्रेमके प्रति बन्धक नहीं है । उस अवस्थामें सुखका अध्यारोपः 
मत्त करो । 

उस अवस्थामे सुखका अध्यारोप मत करो । यदि उस अवस्थामें सुखका 
अध्यारोप करोगे तो तकलीफ भोगोगे । तञ केसे रहं ] 

निःसङ्क- यह्‌ दुसरी अवस्था बतायी । वह अवस्था भी आवे तो ठीक 
मौर जाय तो ठीक ! निःसङ्खः! उसके साथ संग मत करो | भरे गुरु ! इतना 
बनाया सो बिगड़ गया । भब बनाओगे, सो कहां रहेगा ? 

हमारे मोकलपुरके बाबा एेसा बोरते थे-"गुरु ! अब इतनी बड 
दुनिया तो देखो, सिरपर पड़ी है ! भौर करोगे तो यह बहढ़गी ! घटेगी कहांसे ? 

संसारम एेसे बोटेगे--'अव करनेका समय है ।' वेदान्तमे बोरेगे- 
“कार्य-कारणभाव, साध्य-साधन भाव, दुष्ट-द्र्यभाव, भोक्ता-भोग्यभाव--इनके 
त्यागका समय हे ।' । 

मनुष्यकी नजर छोटी चीजपर जाती दै। निःसद्धोभव। एेसेभी 


बोरूते है- 
सत्संग-दुःसद्धमपि त्यज त्वं। 
दुःसंग भी छोडो, सत्संग भी छोडो । 
हैमायसो हौ निगडो समानो । 
हथकडी-बेडी चाहे लोकी बनी हो, चाहे सोनेकी बनी हो, है तो समान 
ही । यह तो दुष्टान्त है । दार्ष्टान्त क्या है ? किं चित्तको अमुक अवस्था बनी 
रहे, यह तो सृष्टम कभी होनेवाखा नहीं है । वह तो जायगी, जायगी, जायगी ! 
जो द्रष्टा है, उसे भसंग होकर रहना चाहिए । 
जेसे शीशेमे कितनी चीजें सामने आयीं भौर चलो गथीं । हाथो आया, 
कीशेमे उसकी परछाई आयी ओर चरी गयी । घोडा आया, गधा जाया, सभर 
आया ! परछाईं शीशोमे सवक्री पडी, पर कोई अपना संस्कार छोड़कर नहीं 
गयी ! शीशोने किसीकी फोटो नहीं खी । 
अपने ज्ञानको, अपने चित्तको एेसा ही बनाओ 1 सामनेसे आया, अपनी ` 
परछाइं डाकता हुआ निकल गया । अपनो फोटो, अपना संस्कार नहीं 
छोड गया । 
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असलम सत्तामें (स्थायी) फोटो नहीं पड़ती है 1 नहीं तो भगस (फोटो) 
जर केसे जाती ? चनेमे बीजका संस्कार है! वीज-विदेष संस्कारसे युक्त 
पंचभूतके एक अंशको ही चना बोरूते हैँ ! लेकिन आगमे जला देनेके बाद क्या 
राखमे उस बीजका संस्कार रहता है ? नहीं रहता । 
इसी प्रकार अपने अन्तःकरणमे विदोष-विरोष बौजके जो संस्कार मालम 
पड़ते है न ! एक बार ज्ञानकी भागमें अन्तःकरणको भस्म कर दो । फिर संस्कार 
नहीं है । तो, निःसङ्गो भवेत्‌-समाधिसे भी निःसद्धः होना। यह नहीं कि 
जिस दिन ध्यान करनेका मौका नहीं मिका, तो सिर पीटने कगे कि (हाय-हाय { 
आज ध्यान ही नहीं हआ ।' रोते हैँ खोग कि आज हमे भजन करनेका मोका 
नहीं मिला । अगरवे हमारे चेलेहों, तो वतार्वें कि--जितनी देर तुम रोते 
हो, उतनी देर ध्यान कर लो ।' 
अगर पाँच भिनट तुमरोते होकि हमे ध्यान करनेका मौका नहीं 
मिका, तो तुम पाँच मिनट ध्यान दही क्यों नहींकर क्ते? रोतेक्योंदहो? 
निःसद्खो भवेत्‌ ।' 
निसङ्घ होवें कंसे ? उसका साधन क्या होना चाहिए ? तो--श्रज्ञया 
भवेत्‌" । इसका मतलब यह हु भ्रा फि--'सुखका आस्वादन दुःख है।" उसमें 
दुःखका वीज है । उससे बचनेका उपाय निःसङ्गता है ओौर निःसङ्कता होती है 
्रज्ञासे । इसका मतल्व यह है कि सङ्खं होता है अप्रज्ञसे। बेवकूफ खछोग फसते 
हे । फंपना समज्ञदारक्रा धमं नहीं है, बेवकूफका धर्मं है । वह्‌ कहता है कि “आ 
वेट, मुज्ञ मार।' आजा आसक्ति, मेरे साथ चिपक जा। अप्रज्ञा मौख्यं 
मूर्खता आसक्तिक्रा मू दै । 
मूर्ख॑तामे-ते आ क्ति निकली ओौर आसक्ति्े-से सूखास्वादनरूप दुःख 
निकला । तो, प्रज्ञा बनाभो ! यदि तुम यह्‌ कहो क्रि हम पेडको देखकर उसमेसे 
प्रज्ञा के कगे, पौधेमे-से प्रज्ञा कगे; डक्टर रोग जसे पशुओंपर प्रयोग करके 
प्रज्ञा छेते हँ, कि- यह इंजेक्शन पशुको दो; देखो, क्या असर पडता है ? यह्‌ 
भोजन बन्दरको खिखाओ, खरगोशको खिराभो 1" वहसि अनुभव ने-ङे करके 
अपनी प्रज्ञा इकट्‌ठी करते है । वैसे यह प्रज्ञा बाह्य-विषया नहीं है, आत्मविषथा 
है 1 प्रज्ञानम्‌ प्रज्ञा । स्वहूपेणेव निःसद्धो भवेत्‌ । 
समञ्चदारी नहीं खोना । दुनियाकी किसी चीजके लिए अपनी समक्चको 
मत विगाडना किसी सुखके किए, क्रिसी आदमीके लिए, किसी स्थितिको प्राप्त 
कृरनेके किए, भथं-मोग-कमके लिए अपनी समञ्षकरो मत विगाडना। यही अपनी 
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सबसे बड़ी साथिन है। यह्‌ वानप्रस्थ अवस्थातक अपना साथ देती है। 
सन्यासमे इसका भी त्याग करना पडता है । 

्रज्ञाके साथ आत्माका होना अर्थातु बिना भोगके प्रज्ञाका साह्चयं 
वानप्रस्थ हे । प्रज्ञाके द्वारा भोग करना गृहस्थावस्था है । प्रज्ञा प्राप्त करनेकी 
कोशिश्च करना ब्रहयचर्यावस्था दै । प्रज्ञाका बाध संन्यास है। 


इस चित्तका स्वभाव क्या है ? निकलना यह्‌ च॑चक व्यवितिका स्वभाव 
ही होता है । पह्ङे तो निकल जाय धरसे बाहर । घरमे बेठना नदीं भाता है । 
यदि बाहर निकरख्नेको न मिरे तो? दरवाजेपर, खिडकीपर, कही-न-कहीं 
खड़े रहकर रास्तेकी भोर देखते रहना - यह चंचल स्वभावका सूचक है । 
हमारी मनोवृत्ति भी "निर्चरन्‌-स्वभाववारौ ह । मौका मिका ओर 
अपने धरका तो उसे खयाल ही नहीं, दूसरेके घरका खयाछ है । अपने घरमे 
बदिया-से-बदिया रोशनी ख्गी हो, तो नजर नहीं जायगी कि केसी लगी है । 
दूसरेके धरम बरह्या देखकर आओ, तो याद रहती है कि रोरनीहो तो एेसी 
हो ' स्वभाव है न ? हमने बद्िया साड़ी पहुनी है, इसका खयाल कम होता है । 
पर दूसरेने कितनी बद्िया साडी पहनी है ! इसका खयाल ज्यादा होता है । 
इसको बोकते है-"निरचरन्‌ चित्तम्‌" । 
यहु चिच्च निश्चरनू है । निरचर्‌ हो गया-निरिचर हो गया। लब्द 
हकन्त है । निशाचर भी है, निशिचरमभीरहै, निदचरमभी है । निशि चरति इति 
नि्चर, निशशिचर दोनों बनेगा । सप्तमीका रोप होगा, नहीं हौगा । निद्चरतु- 
ये अेरेमे भटक रहे है । 


चित्त असटमे निकककर कहीं जाता नहीं जसे, आदमी पलगमे पडे-पडे 
सपना देख केता है बाहरका; एसे ही यह मनोराम दिल्ली-कटकत्ता-मद्रास-न्यूधाक- 
लन्दन-अमेरिका-अपफ्िकरा सब जगह हो आतेरै। ये जाते नहीं कहीं। लेटे 
रटे कल्पना ही होती रहती है, जाना-आना नही होता । आभो ! इसको निङचक 
बनावे । अरे बाबा! जरापक्काहोजा। क्या इधर-उधर भटकता है ? निर्चल 
करके एकी कुर्यात्‌ । द्रष्टाकी दृष्टि है तु ! द्रष्टासे जुदा नहीं, स्वयप्रकाशको एक 
रदिम है त । अधिष्ठानमे अध्यस्तदहैतु! मुक्षसे भअख्गक्याहे तु ? इसमे जतन 
करे । मंद-मध्यम अधिकारीको चाहिए कि अपने चित्तको अपनेसे भपेदापादन 
करे । परदलावालेके लिए नहीं है यह्‌ । 


यदा न छीयते चित्तं--कुछ रोग यह मानते हँ कि हमारा चित्त अज्ञानमें 
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खय (रीन) होता है । पहर हम भी एता ही मानते थे 1 "विवेक चूडामणि'का 
वह्‌ दलोक एेसा याद था- 

सुषुप्तिकाले सक्रे विलीने 

तमोऽभिभूतः सुखरूपमेति । 

सुषुप्तिकालमें सत॒ विलोन हो जाताटहै भौर तमस्‌ छा जातादै ओर 
सुखकूपको प्राप्त हो जाता दै । 

ये कहते ह कि सुषुप्तिकालमें चित्त अज्ञानमें छीन हो जाता है, समाधि- 
कालम चित्त ज्ञाने छीनदहो जाता दहै ओर बोधकरालमें चित्तका बाधो 
जाता है। 

अव महाराज ! ज्ञान हो गया, अपनेको ब्रह्य जान च्या भौर एक 
दरीरमे आयी सुषुप्ति ! तो हे ज्ञानीजी ! तुम्हारा यह्‌ चित्त कहां रीन 
हुभा दै ?' अज्ञानमं क्य हा है ।' 

(अभी तुम्हारा अज्ञान शेषदै, तभी तो उीमें चित्त क्य होतादै। 
ज्रहयाज्ञानीका चित्त जाग्रतूमें भी त्रह्य दै गौर सोतेर्मे मी ब्रह्य है । क्योकि जिसका 
जहां अज्ञान मिट गया - वहाँ ब्रह्यसे अग कुछ रहता नहीं । अज्ञान भी मिटता 
नही, सो भी आपक्रो बताॐं । नहीं मिटता "यह्‌ तो सक ॒वेदान्तविरुद्ध भाषण 
हो गया, यदि एेसा कहो, तो मै कहता हं नदीं, यह सक वेदान्त विरध 
भाषण नहीं है । यह सकल वेदान्त-सारसर्वेष्व भाषण है। क्या ? किं अज्ञान 
कल्पित ह ' 

"अज्ञान कल्पित है ? अच्छा तो ज्ञान होता है कि ज्ञान कल्पित है? 

“कल्पित ज्ञानके दारा कल्पित भन्ञानकी निवृत्ति होती दै। शुद्ध ज्ञानम 
न तो निवर्त्यं अज्ञान रै, न तो निवतंक ज्ञान है, निवततंक ज्ञान ओर तिवत्यं 

अज्ञान-दोनों ही कल्पित ह ।' 
बन्ध्यापृत्र न पैदा हभ, न तो मरता दहै, न तो अज्ञान है, न तो उसकी 
निवृत्ति होती है । यह तो “यादुक्षी शीतलादेवी तादशो वाहनः खरः।' जंकषी 
रोतलादेवी वैसा उनका वाहन खर । तस पूजा चाहिए जस देवता । अज्ञानकी 
निवुत्तिके लिए त्वमस्थादि महावाश्यके द्वारा कल्पित जो ज्ञान है, वह कल्पित 
ज्ञान हो कल्पित अज्ञानको निवृत्त करता ह । 

ज्ञानी-महाराजकी क्था स्थिति है? किं एक तो ज्ञान पेदा भा, दुसरे 
जब वे सोते हे, तब उनका सारा ज्ञान अज्नानमें रय हो जाता दै ।' तो बन्ध्या 
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पत्रका जन्म हभ, बन्ध्यापुत्रकी मृत्यु हई, स्वप्न हुया, सुषुप्ति हुई, जाग्रत्‌ 
दुआ यह्‌ हभ क्या ? (सुषुप्तिकाले सकर विरीने तमोऽविभूतः सुखरूपमेति'- 
उसका अभिप्राय दस्रा है । 

यदा न रीयते चित्तस्‌-जब मन्द-मध्यम अधिकारी मनुष्य अपने चित्त- 
को एेसा बना केतादटैकि वह्‌ लीनन दहो ओर विक्षिप्तन हो; घरमे सोते मत 
रहना ओर दिनभर धरसे बाहर घू५ते मत रहना । 

एके कहा-!हम बाहर नहीं जाते हँ ।' 

तो क्या करते हो ?" 

दिनभर पलंग तोडते रहते हें ।' 

तो घरमे रहकर पलंग तोडना यह्‌ क्या है ? यह्‌ रीन होना है 1 दिनभर 
भटकते रहना, यह्‌ विक्षिप्त होना है । तो केसे केरे ? जरा शान्तिसे घरमे बेठो 
तो बाना! इतना बदिया मकान भिलादहै तुमको! जरा इसका भीतो 


मजा लो । 
अनिङ्घनमनाभासम्‌'-मनुष्यके जीवनमे जागना जितना जरूरी है, 


उतना सोना भी जरूरी है । इसी प्रकार काम करना जितना जरूरी है, विश्राम 
लेना भी उतना ही जरूरी है । जो विश्राम नहीं केगा, वह्‌ पागल हो जायगा । 
ये बाबाजी लोग एकान्तम रहते है ! आप लोग समक्षते होगे किवे 
दिनभर समाधि लगाकर रहते होगे । नहीं, वे हरिनकी तरह छलांग भरते हँ 
दण्ड बेठक करते ह, ्ञाड, लगाते ह । यहि वहाँ गंगा-किनारे भाठ-दस मील 
चङे गये । 
जितना जरूरी है विश्राम लेना, उतनाही जरूरीटै काम करना। 
जितना जरूरी है काम करना, उतना ही जरूरी है विश्राम ठेना। मनकी इस 
अवस्थाको, इस दशाको समञ्चना चाहिए । 
“अनिङ्धन्‌" रहे ओर विषयाकारको न पकडे । अनिङ्खनम्‌ = अचलम्‌ । 
इङ्खन्‌ = जसे बच्चा रगता हैन, वेसे रगे नहीं । 
अनाभासम्‌ = विषयरूपसे भासित न हो । 
निष्पन्नं ब्रह्म तत्तदा" यह्‌ चित्त अचल होकर ब्रह्मरूप होवे । एक 
महात्मा रहते थे । महात्मा कई तरहसे रहते ह- कोई बालककी तरह रहते 
है, कोई भिखारीकी तरह, तो कोई योगीकी तरह रहते हँ भौर कोई राजा- 
धिराजकी तरह रहते है \ यह स्वाराज्यसिद्धिका दोक टै- 
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योगिनो भोगिनो रागिणर्वेतरे 1 
दृर्यते ज्ञानिनाम्‌ नेकरूपास्थितिः ॥\ 


ज्ञानी अमुक रूपमे रहे, एेसे उसको नहीं बाँध सक्ते । हर ज्ञानीको 
पोगाक-भाषा-वेठन-चलन-बोकन एक-सी ही होनी चाहिए, एेसा खयारु नहीं 
करना । तरहु-तरहसे रहते हैँ । काशीमें स्वामी विशुद्धानन्द सरस्वती थे। वे 
महा राजोपचारसे रहते थे, स्वामी दयानन्द सरस्वतीसे उनका शास्त्रार्थं हुमा 
था । यह्‌ बात प्रसिद्ध है 1 वे महाराजोपचारसे रहते थे । योगी अरविदकी 
रहनी दूसरी थो, रमण-महषिकी दूसरी, उडियावाजाजीकी दूसरी, हरिवाबाजी- 
की दूसरी, ब्रह्यप्रकाश्जीकी दूसरी, तपोवनजीकी दूसरी । महात्मा स्वतन्त 
होते है 1 
एक महात्मा थे, वे बालभावे रहते थे । जंगलमें रहते थे, पेडके नीचे । 
खड़्या होतो है न, जिससे पद्रीपर लिखते है, वह भी उनके पास पड़ी थी ॥ | 
काली लकडीको पटरी-स्छेट भी पडी थी, विने भी पडे थे । बाबा गये उनके: 
पास । वेठ गये आकर, बातचीत हो गयी । 
भववारिधि मसतृषा समाना । 
अनुचिन यह भाखत नहीं आना ॥ 
"यह्‌ संसार समुद्र मुगतष्णाके समान है । महात्मा बोके, तो यही बो । 
नहीं बोरे, तो नहीं बोरे । 
सत्संग होनेके बाद बावाने उनसे पूछा, कि- मैने सुना है, कि तुम्हारी 
उमर बहुत बड़ी है । तो क्या सचमुच तुम्हारी उमर बहुत बड़ी है ? 
पहर तो पटरीपर छख रहै थे, खिलौनोपे खेर रहे थे, बातचीत 
करते जारहे थे । पृछा, तो छलांग मारकर पेडपर चढ़ गये, बन्दर जपे करते है. 
वेते ! बोरे कि-- कार देखता है, खार देखता है ? भरे, बार देख, बा ।" 
खार मत देखो, कार मत देखो 1 बाल = "बाल्येन तिष्ठासेत्‌ ।* तो ज्ञानी ` 
केसे रहते हँ ? “अनाभासम्‌'-माने आमास नहीं होवे। मे पापी हु-यह 
ञाभास है । भे पुण्यात्मा ह -- यह आमास है! भें सुखी, मे दुःखी, मँ संसारी, 
म परिचिन्न'--यह्‌ सव आभास है । | 
अरे, यह ज्लूा जो आमास है, उसे मै" पर क्यो डालते हो 2 भास रहा हैँ 
विषय ओर उसको कह रहे हो-्भै' ? पापपुण्य, सुखदुःख, परिछिन्नता-- 
संसारी-इनके साथ अपनेको क्यों बाधते हो ?. “यह्‌ सुखकी पंजी है", एसा मत 
समक्चना । यह्‌ बेकार है । बच्चे भी यदि यह समञ्च जायें, उनके ध्यानम यहः 
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बात आ जाय कि छोटी-छोटी चीजके लिए जो परवाह है--इसके लिए दुःखी 
हो गये, उसके लिए दुःखी हो गये ! भीतरसे सुख भी मानते है, भीतरसे दुःख 
भी मानते है; दुःख भी मानते हँ, सुख भी मानते है । 
अनाभासम्‌- मन विचलति न होवे, मन भात्मस्वरूप होवे । मनकी 
प्रत्येक अवस्था आत्मामं ही अध्यस्त है । यह्‌ ज्ञान तो होता है उत्तम अधिकारी 
को । मन्द-मध्यम अधिकारीको अपना सन निर्चर बनाकर-अनाभास बनाकर- 
समञ्चमे भाता है। 
एक बारकी बात है-समन्नो कि भागरे जिलेमे खलाडा' नामका गाँव 
है । एकवार वह वैदान्तियोके गांवके नामसे मशहूर हो गयाथा जो देखो 
सो उपाधि-उपहित, अध्यास ओर अधिष्ठानकी चर्चा करते हुए मिले-- आजकल 
क्याहो रहार?" 
भाजकल 'वृत्ति' लगा रहे हे । 
वृत्ति" माने वुत्ति-प्रभाकर' । "विचार सागर'तत्तवानुसंधान' लगा रहे 
है । तत्वानुसंधान नही बोकते थे, "ततत्वानु' बोरते । इसकी चर्चा चल रही है 
भौर जो देखो सो 'वेदान्तकी चर्चा करते हँ ।' “चोखेलारु"„ “घूरे टाल'-नाम 
तो उन छोगोका एेसा था । 
पहले-पहक सन्‌ *३४्मे हमको बुलाया था, "पंचदशी" सूनानेके लिए 1 
उड़याबाबाजीने पसन्द कर ल्याथा। करपात्रीजी महाराज तो उपत्तिषद्‌ 
सुनाते थे । वि्वेश्वराश्रम जी" थे उनके गुरु जिनसे करपात्रीजीने पटा था, वे 
प्रवचन करते थे। उड्यावावाजीसे प्रदनोत्तर होता था ओरमै "पंचदरी' 
सुनाताथा। बडा भारी सत्संग हुआ दस्ष हजार भादमी इकट्ढे हुए थे । 
(आवागढ"के राजा थे सुरजपाक, उनकी ढोकक वजे । वहाँ यह्‌ प्रदन उठा- 
अनिङ्खनम्‌ अनाभासम्‌ निष्पन्नं ब्रह्म तत्तदा । यदा न रीयते चित्तम्‌'- 
चित्तका च्य नहीं हुआ, तो सुषुप्ति चरी गयो ओौर नन च विक्षिप्यते पूनःसे 
जाग्रत-स्वप्न चका गया । अनिद्धनम्‌'से अंतराल-अवस्था चली गयी । जो पहु 
कषाय बताया था, वह्‌ चला गया-'सकषायं विजानीयात्‌" । अब अना- 
भासम्‌" क्या है ? देखो, यह इलोक्र पदृते-पदृते वत्तीस वषं पह्केको बात याद 
आ गयी | 
विङ्वेङ्वराश्रमजी महाराजसे पूछा, सो उन्होने कुछ बताया, करपात्रीजी 
महाराजने कुछ बताया । यही प्ररन चलने रगा । जो आवे, उससे यही प्रन ! 
(अभयरामजौ' आये थे, बडे भारो वेदान्ती ! (हुरनामदासजी ये थे ! बड़े-बड़े 
वेदान्ती । बानाजीसे पृछा प्ररनोत्तरमे | 


अद्रेत-प्रकरण ५७२ 


प्रश्नोत्तरे उड्यावावाजी जैसे निपुण महात्मा भौर कोई देखनेमे नहीं 
आये । व्याख्या करना दूसरी वात है । यदि प्रडनकर्ता एक शब्दम प्रन करे, तो 
बावाका उत्तर भी एक शब्दसे अगे न बढ़े ! एकने पृचछा कि--महाराज, जीव 
तो कमजोर है, इसको वैराग्य केसे होगा ?' 

वावा--हा भैया, अव ईइवर वैराग्य करेगा ।' 

प्ररन--वाबा ! जोवन्मुक्ित श्रे ऽठ कि विदेहमुक्त ?" 

वावा--'दोनों अमंगल ह ।' 

प्रशन--वावा, गुरु क्थों बनाना चाहिए ?' 

वाना--मुञ्चसे क्थों पूता है, बेवकूफ ? पृषछना ही तो गुरं बनाना 


हा न ? 
प्ररन--"वाबा, आप हिव हं?" 
वावा-'हां ।' 


द्‌ूसरा-"जाप विष्णु हु, वावा 

वावा-'अरे, ये अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड जो मालूम पडते है, गौर उनमे- | 
एक-एकमें जो ब्रह्मा-विष्णु-शिव हं, राम है, ये सव मेरे स्वरूपमें चिन्गारीकी | 
तरह उडते रहते हँ; सब भध्यस्त ह, स कल्पित ।' एसे बोलते थे । | 

उनसे पा गया कि “अनाभासम्‌'का क्या अर्थं है, महाराज !' तो बोछे 
कि “सुखास्वादन ही “भाभासः' शब्दका अथं है ।' ३ 

जो पहर विवेक किया न ? "न लीयतेसे ल्य गया । न च विक्षिप्यते षे 
विक्षेप गया । “अनि ङ्खनम्‌'से कषाय गया । “अनाभासम्‌ से चतुर्थं दोषं सुखा- 
स्वादन गया । 

'निःसद्धो प्रज्ञया भवेत्‌'- यह्‌ क्या है? 

यहु जो पापीपना-पुण्यात्मापना, सुखीपना-दुःखीपना दै न, ये तो विक्षेष- 
दशामे होगा ! सुखीपना-दुःखीपना व्यवहारमें गया । तो जाग्रत भौर स्वप्तमें 
जो सुखीपना ओौर दुःखीपना होता है, व्ह छोडो । ओर उसका जो कषाय 
रहता है, वह्‌ भी छोड दिया । अब यर्हाक्यादै? | 

समप्राप्त-दशामे जो सुखास्वादन है, यह्‌ परिछिन्न महकी परिस्थिति है 
यह ! इस दशमे जो महंका भोग है-समाधिभोग है माने समाधि-सुखास्वादनः 
है, यही इस (आभासः पदका यहाँ अथं है । छोड दो ईस समाधिके सुख को । 
“नेति-नेति; नेति-नेति 1" अब मन क्था हुआ ? यह्‌ ्रह्य हे । 

निष्पन्नं ब्रह्म तत्तदा । ~ 





परमार्थ-सुख ओर परभाथं-सत्य 


स्वस्थं शान्तं सनिर्वाणमकथ्यं सुखमुत्तमम्‌ । 
अजमजेन ज्ञेयेन सर्वज्ञं परिचक्षते ॥४७॥ 
अथंः-( आत्मसत्यके बोधसे निष्पन्न जो परमार्थ-सुख है उसको ब्रह्म- 
वेत्ता लोग ) स्वस्थ, शान्तं, निर्वाण सहित, अकथनीय, उत्तम सुखरूप, अजन्मा, 
अज ब्रह्यसे अभिन्न ओर सर्वज्ञ बतति हैँ । 
अब बोके कि-"भाई, यह मंद-मध्यम अधिकारीका चित्त भीब्रह्यदै।. 
जब मन अपने भाश्चयसे अपनेको अलग नहीं दिखाता, तब वह्‌ ब्रह्मरूप होता 
है। अलग कब दिखाता है ? जब वहु भावको भौर अभावको विषय करता 
है । क्योकि जब भाव-अभावको चित्त विषय करता है, तब वहु अपनेमे आकार 
दिखाता है-भावाकार भौर अभावाकार। जब भाव-अभावको विष्य नहीं 
करता, तब अपनेमे आकार नहीं दिखाता । योगी पूरुष, मंद-मध्यम अधिकारी- 
के लिए यह अवस्था ब्रह्मस्थिति हुई । त्राह्यारस्थिति नहीं, ब्रह्मस्थिति । त्राह्य- 
स्थिति तो ज्ञान होनेके बाद, होती है । ब्रह्यज्ञानो जसे रहे वही उसकी ब्राह्य- 
स्थिति हे । 
बरह्यज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्यज्ञानीको दढ महेश्वर ! 
भब ब्रह्यरिथतिके सुखका भी वर्णन करते है दुनियामें लोग सुखको बहुत 
मानते ह । कररखोगतो नकषा पीतेहैं भौर कहते है'हम सुखी हो गये॥ 
मोहनदशाको सुख मानना किसीमें इब जाना, गकं हो जाना, मशगृ हौ जाना, 
नरोमे आ जाना सुख है ? यह्‌ मोहनदलाका सुख है, यह तमोगुण हे । भोगदशा- 
को सुख मानना रजोगुण है, शांतदशाको सुख मानना सत्त्वगुण ह । गांतदशा 
अभ्यासजन्य होती है, वह्‌ हमेशा नहीं रहती है, केकिन- 
सुखमात्यंतिकं यत्तद्‌ बुद्धि ग्राह्यमतीन्दरियस्‌ । ( गीता ६.२१ ) 


यह्‌ तीनोंसे भलग सुख है । 
यत्तदग्र विषमिव परिणामेऽमृतोपमम्‌! ( गीता १८.२७ ) 


अद्रैत-भ्रकरण ५७५ 


अभ्थाससे विषको हटाया भौर अमृतको पेदा किया । यहु पहर तों विषके 
समान होता है; परन्तु परिणामूमे अमृतके समान है । यह सात्विक युख है । 
यत्तदग्रऽम्रतोपमम्‌। परिणामे विषमिव“ ।॥ ( गीता १८.३८ ) 
जो पहर अमृतके समान, पीछे विषके समान, वह॒ रजोगुणी सुख हो गया जंसे 
भोगसुख । ओर तमोगुणी सुख वह्‌ है जो पहर भौर पीछे भी मोहमे जलने 
वाखा है- 
यदग्र चानुबन्धे च सुखम्‌ मोहनमात्मनः । ( गीता० १८.३६ ) 
जो मोहको सुख मानते है, वे भूलमे हँ ओर जो भोगको सूख मानते 
हं, वे आगे दुःखमें पड़ंगे । जो अभ्यासजन्य सात्विक सुखको सुख मानते हँ, 
उनका सुख टिकेगा नहीं । एकं सुख गौर है । वह क्या है ? 
सुखमात्यन्तिकं यत्त दृबुद्धिग्राह्यम्‌ अतीन्द्रियम्‌ । 
वेत्ति यत्र॒ न॒ चेवायं स्थितश््चलत्नि तत्त्वतः ॥ 
यं न्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः। 
यस्मिन्‌ स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥ 
( गीता ६.२१-२२ ) 


गुरुणापि न विचाल्यतेःः- गुरुजी कहं कि--एे ? यहु ठीक नहीं है ।' 
तो रिष्यजी कह--हमको अनुभव हो रहा है महाराज ! माफ करो-यहां 
गुरुणामे तृतीया हो गयी । गुरुणापि दुःखेन-बडेसे बडा दुःख उसे विचलित 
नहीं कर सकता । इसमें गुरुणा" दुःखका विरोषण है ! गुरुणा = वृहस्पतिना- 
देवताभोके गुर वृहस्पति" भा जाये भौर कहें क्रि-यह ठीक नहीं हं, तो कहे 
कि-- महाराज, आप जाभो, इन्द्रको समक्षामो ! भौर, शुरुणा = लोकगुरुणा = 
ब्रह्मणापि न विचाल्यते । ब्रह्मा भी विचकित नहीं कर सकते। गुरुणा 
स्वगुरुणा । अपने गुरुजी आवें, तो कहु- महाराज, परीक्षा मत खो । हमको 
अनुभव हो रहा है, हम ब्रह्य हें ।' 

अरे ! अभी अज्ञान नहीं मिटा ? 

नहीं महाराज, मिट गया 1' 

फिर गुरुजी कहे-भज्ञान नहीं मिटा ॥' 

“ना महाराज ! अज्ञान त्रिकाक्मेथा हीनही, है ह नही, होगा ही 
नहीं । मिटा नहीं अज्ञान- यह्‌ कहना भी ठीक है, क्योकि वन्ध्यापुत्र मरा नहीं 
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यहं कहना भी ठीक है, क्योकि जो पेदा ही नहीं हा, वह मरेगा कंसे ? अज्ञान 
तोथाही नहीं।' गुरुणापि न विचाल्यते ।' वह सुख, वह॒ मजा ! वह्‌ सुख, 
वह सुख । गीताम बताया कि ब्रह्म रंस्पशं ही निरतिशय सुख है । 
सुखेन ब्रह्मसंस्पशं अत्यन्तं सुखमहनुते । ( गीता ६.२८) 
(स्वस्थं'- यह्‌ सुख अनात्मसुख नहीं है, आत्मसुख है । चान्तं- यह्‌ 
सुख विक्षेप सुख नहीं है, शान्त सुख है 1 
“स॒निर्वाणम्‌' = यह्‌ सुख मुक्तके साथ है। इसमे आवरण भंग है। 
निर्वाण = भावरणभंग । 
अकथ्यम्‌"--तथ्यम= यह सुख भकथ्य तथ्य है । जवानसे नहीं कह 
सकते । 
“सुखमुत्तमम्‌"--यह सर्वोत्तम सुख है । 
(अजम्‌ = यह सुख अजन्मा है । 
अजेन ज्ञेयेन"--यह सुख अज ज्ञेय ( ब्रह्य }से अभिन्नदै। य्हाँज्ञेयभी 
अज है ओर यह्‌ सुख भी भज दहै । 
“सर्वज्ञ परिचक्षते"--इस सुखको सर्वज्ञ कहा गथा है | 
>< > >< 
न कश्चिज्जायते जीवः संभवोऽस्य न विद्यते 1 
एतत्तदुत्तमं सत्यं यत्र॒ क्िचिन्न जायते ।॥४८॥ 
भर्थः- कोर भी जीव उत्पन्न नहीं होता । उसका कोड्‌ भी कारण नहीं 
है । जिस ब्रह्मे किस्षीकी भी उत्पत्ति नहीं होती वही सर्वोत्तम ( परमार्थं ) 
सत्य है) 
ऋग्वेदके ज्ञानसूक्तमें यह वात आयी कि कोर्ईकोई एसे होतेहंजो 
मनसे तो ठटीक-टीक भालोचना करते ह कि शब्द यह दै- 
उ तस्व पहयन्‌ न ददश्ं वाचं । 
लेकिन उन्हे वाक्‌-तत्त्वतका दरशंन नहीं होता । राब्दको तो जानते है, परन्तु 
उन्हे वाकका दर्शन नहींहै। क्यों? फलादर्शनात्‌ ! वाक्क्रा फल है भथं । 
जवतक भर्थका साक्षात्तारन हो जाय, तबतक शब्दका अर्थं उन्हं मालूम 
नहीं होता । | 
उ तत्व श्युण्वन्‌ न श्युणोत्येन । 


४ 4 ~ 4); 
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खूव मजेसे सुन रहे है" रेकिन नहीं सून रहे है । क्यों नहीं सुन रहे हैँ ? 
श्र॑वणफरादर्शनात्‌--श्रवणका फल है, अर्थका साक्षात्कार । यदि अर्थका दर्शन 
नहीं हमा, तो सूना कहां ? न श्छणोत्थेन- वह्‌ वाणीको नहीं सुनता है । 

कहनेका अभिप्राय क्या ? एक आदमीसे पूछा कि वटः शाब्दका अर्थं 
क्या है ? उसने कहा--घड़ाः । 

ओर कोड्‌ शब्द बताओ 1" 

कृभ, कश ।' 

अच्छा, घरमे-से घट उठा कर ॐ आओ 1" 


तो बोला-- भें तो घटको पटचानता नहीं हुं । व्याकरणके अनुसार, 
कोदाके अनुसार घट-करक-क्‌भ, ये पर्यायवाची शब्द है, यह्‌ मँ जानता हूं । 
रेकिन, घडा हमने कभी देखा नहीं ।' 

तो, जबतक अर्थका साक्नात्कार न हो, तबतक न॒शन्दका ठीोक-टोक 
दर्शन हुआ, न अर्थक पहचान हुई, न शन्दका ठीक-टीके श्रवण हुआ । 

फिर दृष्टान्त देकर बताया । वह दृष्टान्त जरा एेसा ही है कहते है- 
“जायेव पत्ये उपति सुवासाः जैसे कामयमाना सुवासा पत्नी ऋतुकाकमें अपने 
पतिके सम्मुख अपने दारीरको निरावरण .करती है, कि वह उसका टीक-टीक 
सम्भोग प्राप्त करे; वेमे, यह वाक्‌ जन अपनी. खोक हटाकर, यह उच्चारणको 
ध्वनि, यह संकेत, यह्‌ कविता, यह छन्द-ये सव पदं हटाकर केव अपनी 
प्रतिपाद्य वस्तुका साक्षात्कार करा दे, तब समज्चना कि वाग्देवी प्रसन्न हो गयी, ' 
सरस्वती प्रसन्न हो गयीं । वाक्का दशन हो गया, वादका श्रवण हो गया । 

फिर एक जगह निन्दा की गयी है-- जेते पञ बोक्षको ढोता हे" खेकरिन 
उसके अन्दर बद्टिया-बद़या पक्वान्न रखे हए ह, उसके स्वादको वह नहीं 
जानता है--“भारहुरः किलायम्‌ 1" यह्‌ केवर भारवाही है । वेषे ही वह्‌ पुरूष है 
जो वेदका अध्ययन करके भी उसके भर्थको नहीं जानता ठै 

दृष्टि होनी चाहिए, वस्तुको पहचाननेपर कि "वस्तु क्या है ? वस्तुको 
पहचानो । इन्होंने बताया कि--"वस्तुका जो परम रूप है परमार्थ, जो अर्थक 
बाह्य रूपोंके बदलते रहनेपर भी स्वयं एकरस है, निविकार है, कभी नहीं 
बदलता, चैतन्य है, भपना आत्मा है, उक्षको यदि जान ल्या-- | 

ऋचे अक्षरे परमे व्योमन्‌ । 
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उस परम तत्तवको यदि जान लिया, तो सचमुच सव कुछ जान छलिया । नहीं 
जाना तो ? नहीं जाना, तो जाननेका प्रयत्न करो, कोदिड करो । 


वेदान्तमें मनके निग्रह्‌ की, मनकी एकाग्रताकी जो बातें बतायी जाती 
है, वह्‌ स्वयंप्रकाश अधिष्ठान स्वस्वरूपसे अभिन्न होकर मनका जो अवस्थान है, 
उसीको यहां मनोनिग्रह्‌, मनोनिरोध कहते है । योगसिद्ध, कतकि प्रयत्नसे सिद्ध 
होनेवाका, कारण-प्रपञ्चको वास्तविकं बनानेवाला, प्रकृतिको सत्य वतानेवाला, 
जो योग है, वह्‌ योग यहां अभीष्ट नहीं है । यह्‌ सर्वथा (अधिऽ्ठानामेदेन अव- 
स्थान'-मन हमारे स्वरूपसे जदा कुछ न होवे । इसीको यहाँ ^मनोनिग्रहु' नाम 


से कहा गया है । 

कहते है कि “इसमें उत्तम सुख दहै --'सुखमुत्तमम्‌ ।' पहर सुख पद्धति 
देखो । पहल ही बताया था कि एक मोहनदुख टै, एक भोगसूख ओर एक 
भभ्याससुख है । आदत डाक लिया, भव उसके बिना रहा नहीं जाता ! वह्‌ 
चीज मिल जाय ! तो बड़ा सुख मिला ! एक भादमीको अफीम खानेकी आदत 
पड गयी । यह्‌ हम उस समयकी बात बताते हँ, जब हमारे गांवमें अफीम पैदा 


होता था। 

एक भादमीको एेसी आदत पड़ी थी अफीम खनेकी, कि जिस दिन 
खानेको नहीं मिरुता, जमीनपर रोटता यहसि वहां, वहसि यहा । हम मर 
जायेगे भौर तुम्हारे दरवाजेपर मरेगे, अगर हमे अफीम स्लानेको नहीं मिकेगी 
तो 1 थोडी-सी एक मटरभर अफीम उसको खिायी किं वहु उठ कर वेठ जाता 
ओर हंसने लगता । कहता कि (तुमने हमको जीवनदान दे दिया ! वाह-वाह्‌- 
वाह्‌ ! बड़ा सुख मिला ।' तो क्रा उसे सुख भिका ? सुख नहीं मिला ¡ अफीम 
खानेकी जो आदत पड़ गयी थी उस्रसे दुःखदो रहा था। अफीम मिक जानेसे 
उसका वह दुःख छट मया । 

दुःख छटना दूसरी चीज है ओर सुख मिलना दूसरी चीज है । एक 
भादमीको फोड़ा हृभा, पक गया । अब उसमे-'वड़ा दुःख हो रहा दै !' डाक्टरने 
उसे चीर दिया, पीव निकल गयी-"आ-हा-हा ! बडा आराम मिला तो इस 
आरामका नाम सुख नहीं है । इसका नाम तो दुःख मिटना हे । 


एक आदमीके मनमें बड़ी कामवासना है, क्रोधवासना है । भाया गुस्सा 
ओर दो चपत मार दिया । बस-बस 1 अब चेन मिक गयी । बदला छे ल्यातो 
चैन मि गयी । इसका नाम सुख थोडे है ? कामवासनाका फोडा फूट गया, 
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पाव निकर गयौ 1 इसका नाम सुख नटींदै। जोददर्ददहौ र्हाथा,षीडाहो 
रहो थी, वहु केवर मिट गयी 1 
सुख इससे बड़ी चीज है । उसमं मोह्‌ नहीं है, आसक्ति नहीं है । उसमें 
केव दुःखकी निवृत्ति नहीं टै । वह सुख क्व होता दै? कहाँ दै वह सुख ? 
स्वस्थं --अपने स्वरूपमें है वह सुख 1 वह्‌ परमार्थं-सुख ? जव तुम अपने भप 
को जानोगे कि--मे कौन हुं-- 
आएत्मसत्याचुबोध लक्षणम्‌ । 
आत्मा सत्य है--यह ज्ञान जव होगा, तत्र स्वस्थः सुख होगा । 
एक भौर भी सुख होता है, अस्वस्थ सुख' 1 भाजकङ तो भखवारमें यहं 
दाब्द चरता है, हिन्दीमे । ^स्वस्थ' ओर अस्वस्थ" । सुखके किए यदि हमको 
बहुत पराधीन होना पड़ता हो कि यह्‌ हमारे अनुकूरु होगा, तभी हमको सुख 
मिकेगा, तो तुमको सुख तो मिका, ठेकिन पराचीन हो गये । इन्तजार करना 
पड़े ओर सुख मिरे तो कालाघीन हो गप्रे । परदेश जाना पड़े भौर सुख मिले तो 
दशाधीन हौ गये । विषय गौर इन्द्रियके संयोगसे मिले, तो वस्तु-पराधीन हो 
गये । निद्रा-आलस्यसे सुख मिरे तो निकम्मेपनसे सुख मिका । 
तुमको सुख केसे मिलता है ? निकम्मापनसे सुख मिता है किं विषय 
इन्द्रियके संयोगसे ? वस्तुकी पराधीनतासे सुख मिलता है या दुर देशमे जानेसे, 
इन्तजार करनेसे, दूसरेकी गुकामीसे ? एेसा सुख स्वस्थ सुख नहीं है । यह्‌ दुःस्थ 
सुख है माने दुःख है, सुख नहीं है । 
तुम्हारे हृदयम जो सुख टै, वह केसा है ? वह्‌ स्वस्थ है । स्वस्थ =स्वे- 
महिम्नि--अपनी महिमामे प्रतिष्ठित है । इसमे भपनी वेइज्जती नहीं हे । 
बेदइज्जती क्या है ? भोजनक लिए दूसरेके घर जाना पडा मजबूर होकर, यह्‌ 
वेइञ्जती है कि नहीं ? किसीके घर मिछने गये । बाबा, बेडा दिया बबेचपर 
बाहर कि इतन्तजार करो । इन्तजार करनी पड़ी । यह्‌ इन्तजारमें दुःख है किं 
नहीं ? दुःख है । 
यह एमे नही, इतनी मजदूरी करो, तब तुमको मिकेगा । यह बात ह ! 
तो सुखके बारेमे सोचना चाहिए : आत्मसम्मान, आत्मदुख । भात्मयुख काटठिमें 
है ? किसीकी इन्तजार न करनी पड़े, कहीं जाना न पड़े, किसीको गुलामी च 
करनी पड़े, मेहनत न करनी पडे, अपनेमें निकम्मापन न अवे ओर मिलने पर 
भी केवल दुःख निवृत्ति न हो, वह॒ अपना स्वल्प हो ! एेसा सुख हो तो स्वस्थः 
तब अपनी महिमामें प्रतिष्ठित है । नहीं तो, अपनी महिमा खोकर, अपनी 
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इज्जत खोकर सुख मांगने गये । सुखकी भीख मत मांगो ! अपन स्वरूपमें जोः 
सुख है, उसे जानो | उसमे स्थित हो जामो ! (स्वस्थम्‌' । 
शान्तं--एक खोलता हुआ सुख होता है, भभक्रता हुभा सुख होता है । 
वासना भमकती है । उसमे बहुत अनथं होते हैँ ! क्या अनर्थं होते ह ? आदमी 
यदि अपनी वासना बहादे, तो उसके लिए घनकी कीमत नहीं रहेगी । एक 
सज्जन थे बनारसमे । नाम मेँ उनका जानबृज्ञ करके नहीं लेता हं । बनारसमें 
सत्ताईस मकान उनके पास थे, अबसे. चालीस वर्षं पहरेकी बात है । अंग्रेजोके 
समयमे । बनारसःम्युनिरिपाकिटीके चेयरमेन भी होते थे 1 वासना भङ्की, एक 
वेद्यामें फंस गये । सत्ताइसों मकान उस वेद्याने के लये । सब किखा-पद़ी हो 
गयी । अन्तमे, जित मकानमें वे रहते थे, जब उस वेश्याने अपने कव्जेमे ठे केना 
चाहा, तब मुकहमा लग गया, दोनोमें लडाई हो गयी । जितने दिन रहै, उतने 
दिन रहनेके किए वह मकान उनको मिा, टेकिन बादमें वहु भी उनके हाथसे 
गया । वासनामें क्या होता है ? वासनामें भादमीका धन जाता दहै । 
वासना भडकनेसे आदमीका धमं जाता है । वासना तीव्र होनेसे ज्यादा 
भोग भी नहीं मिक्ता । वासना तीत्र होनेसे अन्तःकरणे शुद्धि-पवित्रता नहीं 
रहती, अन्तःकरणमें गान्ति नहीं रहती, विक्षिप्त हो जाता है । चाहिए-चाहिए- 
चाहिए ! 
परन्तु यह जो आत्मसुख है, यह शान्त सुख टै। इसमे ज्वार नहीं है, 
भाटा नहीं है, इसमे तमोगुणका अन्धेरा नहीं है, रजोगुणके आंधी-तूफान नहीं 
है । यह्‌ चान्त सुख है । 
कान्तम्‌ अनर्थोपशसरूपम्‌ । 
सनिर्वाणम्‌- यह सुख केवर भावरण भंगसे प्राप्त होता है। निवृतिः 
निर्वाणं, निर्वाणं निवृंतिः। अन्ञानका पर्दा पड़ गया, तो हम बाहर सुख चाहने 
लगे । एकाएक भज्ञानका पर्दा हट गया गौर भीतर जो सुख है, वह्‌ निरावरण हो 
गया । यह्‌ निरावरण होना ही असलमें निर्वाण है । असमे "निर्वाण" शब्दका 
अर्थं भी यही होता है कि कहीं जाना न पडे । “वा गति गंध नयो वान्‌" शब्द 
बना । निर्‌" उपसगं है । वान्‌" राब्दमे गति ओर गन्ध दो पदार्थ! एकतो, 
किसीके पास जाना न पडे, मस्त | ओौर दूसरे, गन्ध न हो उसमे । संसारम. 
जितने सुख मिरूते हं, उनमें गन्व होती है 1 
गन्ध माने संस्कार, वासना । वहु चित्तमें बैठ जाती है । उसका क्षणः 
वया है ? फिर-फिर । चादिए, चाहिए, चाहिए । यही गन्व बेटठनेका लक्षण है । 


अद्वेत-प्रकरण ५८१ 


निर्बाणम्‌ जिसमें चित्तम वासना भौर संस्कार न वेठे। अनात्मवस्तु- 
करा स्पा न करना पडे, एेसा जो सुख, उसको निर्वाण बोखेगे । 


“निर्वाणः शब्दका दूसरा अर्थं बताता हूं । वाण = तीर, धनुषपर चढ़कर 
मारते है बाण । किसीको वाण जव गता है, तो उस्तकी तीन दगा होतो है- 
बाण लगनेसे हृदयम पीडा होती दहै, आदमी वेहोशदहो जाता दहै, वहु मर 
जाता हे, 

पीडा होना आनन्दके विरुद्ध है । हम भानन्द-स्वरूप है, तो हमको पीडा 
क्यो हो ? बेहौीश् होना चेतनके विरुद्ध है । हम चेतन ह, स्वयं प्रकाश हं! हम 
वेहोरा क्यों हौ जायं ? हम अमृतस्वरूप हँ तो मरे क्यों ? तो, निर्वाण राब्दका 
भथं हुजा-- वह्‌ सुख, जिसमें दुःख नहीं है; वेहोशी = जडता नदीं है ओर मृत्यु 
नहीं है । एसे सच्चिदानन्दस्वरूप सुखका नाम निर्वाण है । भाओ भाई, निर्वाण- 
सुख प्राप्त करे । 

इसकी इच्छा ही रोगोके मनम क्म होती है। लोग तो भोगधुख 
चाहते हे । । 

अकथ्यं युखेमुत्तमम्‌- जिसका कथन न किया जा सके, अकथनीय, 

अनिर्वचनीय उत्तम सुख । 

अकथनीय--अनिर्वचनीय सुख ! भाज सवेरे मैने पृछा कि-भाईः 
बिना जीभके स्वाद बताया जा सके, एसी कोई मशीन बन्ती है किं नहीं ? आंख 
प्र यन्तर लगायान जायओौर रूप द्विखायी पडे, एेसी मशीन कोई बनी है 

क्या? 

एेसा मत समञ्षना कि आंख जहाँ इस समय है वहीं रहती है । वह्‌ सारे 
शरीरमें रहती दै । जीभ, नाक आदि इन्द्रियां सारे शरीरम छिपी रहती ह । ये 
गोलक तो उनके अभिव्यक्ति-केन्द्र ह । शब्द-स्पर्शा-र्प-रस-गन्धकी तन्मात्राए 
परिच्छिन्न नहीं होती, विभु होती ह ओर समच शरीरम व्यापक होती है । 
इसीसे जव योगी लोग इनपर संयम करते, तो वे आंख बन्द करके भी देख 
-सकते ह; नाक वन्द करके भी गन्ध बता सकते है बिना जीभपर डाङे भी स्वाद 
जता सक्ते हैं। वे दूरको भो बता सकते हैं। इसमे क्या बात है ? शरीरम 
इन्द्रियोके जो उपादान है, वे समच शरीरम व्यापक है । 

कभी वैज्ञानिक उन्नतिमें वहु अवसर अवद्य आवेगा, जब आपरेशन 
-कररके हाथमे आंख बना दी जाय, हाथसे दीखने गे; पांवमे आंख बना दी 






| 
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जाय, पवसे दीखने रगे । कहीं भी, जहां रक्त घूमता है, केन्द्र बनाकर 
इन्द्रियोको अभिव्यक्त किया जा सकता है । एेसा होना शक्य है । 
परन्तु क्या बिना ज्ञानेन्द्रियोके संयोगके विषयका ज्ञान होगा ? मशीन 
को हमारे साथ ही तो जुडना पडेगा न ! अध्यात्मके सम्बन्धके विना भौतिक 
यन्त्र किसी वस्तुका ज्ञान किसको करार्वेगे ? आखिर हमकोदही तोज्ञाता 
बनना पड़ेगा न ! ज्ञातृत्व तो आत्मामे ही रहेगा । 
यन्त्रको यदि ज्ञान भी होवे, तो वह ज्ञान जव हमको होगा, तवन 
हम करगे कि यन्त्रको ज्ञान हुभा ? हम मान केत ह किं यस्त्रने गिनतौ कर 
ली गुणा-भागकर दिया, प्रदनका उत्तर दे दिया, परन्तु किसको दिया? हम 
जब देखेगे, तव न मालूम पड़ेगा । जेते मीठेका ज्ञान हमको होता है । इसमें 
भी इन्द्रियां ओर मन अलग-अलग चीजहै। यहं बात हमको मालूम होनी 
चाहिए कि यद्यपि मकरे विना इन्द्रियां काम नहीं करली ह, यह्‌ ठीक दै; ङेकिन 
इन्द्रियां न हों तो केव सनको शब्द-स्पर्श-रूप-रस-गन्धके विभागका ज्ञान कंसे 
होगा ? केवर मन ही शब्दादि विषयोंको कत्पना करके क्या जानेगा ? इन्द्रियो 
विभाग होना भी आवह्यक है । इन्द्रियां होवें ओर मनन होवे तब भी कोई 
ज्ञान नहीं हो सकता । इसलिए विषयज्ञानका साधारण करणदहै, मन भौर 
विषयज्ञानका असाधारण करण हं । इन्द्रियां अर्थात्‌ एक-एक विषयका ज्ञान एक- 
एक इन्द्रियको होता हे । इसलिए असाधारण है । 
रसन्ञानमे जिह्वा असाधारण है । गंघ-ज्ञानमें लासिका असाधारण है । 
लेकिन सबके ज्ञानमे मन साधारण करण है, सबमे काग्‌ पडता है, पंचायती 


है । 
अकथ्यस्‌-एेसा सुख मिखेगा, एेसा सुख मिलेगा | अरे, हमारे पास 
स्वका खजाना ह । हम स्वयं सुख हँ । यह्‌ जीभक्षे बोलकर नहीं बताया 
जाता । 
युखसुतमस्‌ = उत्तम युखका क्या अभिप्राय हुआ ? कि जहां विदेरमें 
न जाना पड, कारको प्रतीक्षा न करनी पड़े, वस्तु ओर व्यक्तिको पराधीनता 
नहो, आयास नहो, सप्मोहननदहो, ओर आसक्तिनदहो। तत्र उत्तम 
सुख हे । 
अजं ““““ `ˆ“ परिचक्षते ।\४७\॥ 
अजं अजन्मा विषय्‌-विषयक जो सुख रै, वह तो जात सुख है । यहः 
पेदा हुआ भौर मिट गया । अजात सुख स्वतःसिद्ध, स्वरूपसिद्ध सुख है । 
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ज्ञेय परमात्मा है, परमार्थं है, आत्मा दै, वह्‌ दै अज । (अजेन जेयेन- 
भात्मा ओर सुख असल्मे दो चीज नहीं ह । इमसछिए सर्वेज्ं परिचक्षते ।* यह्‌ 
सुखस्वरूप है ओर ज्ञानस्वरूप दै । एेसा इपक्रे बारेमे कहा जाता है । 
>< >< >< 
एक वार भधिष्ठानसे अभिन्न अपने मनक्रो यदि स्थापित कर चछया 
जाय, तो इस सुखकी अभिव्यक्ति हो जाती है। यह बताया उपाय । उपाय 
है माने यह ज्ञानी पृरुषके लिए नहो है; जो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हुं, उनके 
लिए यह्‌ साधन हे । 
सर्वोऽप्ययं मनोनिग्रहादिग्र ल्लोहादिवत्‌ सुष्टिरुपासना । 
चोक्ता परमाथंसत्यस्वरूप प्रतिपच्युपायत्वेन न परमां सत्येति ॥ 
( भव्य ) 
जो बत।या गया कि मनको अविष्ठानमें स्थिर करना; यह्‌ जो बताया 
गया कि मिदटरी-लोहे-सोनेकी तरह यह सृष्टि टै गौर यह जो बताया गया कि 
उपासना करना- यह सव परमार्थस्वरूपको प्रतिपत्तिका उपाय है, परमार्थं 
सत्य नहीं है । 
प्ररन यह्‌ उठा कि ये उपाय सच्चे हैँ कि ज्ञे ? यदि उपाय भी सच्चे हैं 
मौर फर भी सच्चा है भर्थात्‌ सिद्ध वस्तु भी सच्ची दै, तो अद्वेतको हानि दहो 
गयी । द्रत हो गया--एक उपायं भौर एक उपेय । एक तो जो चोज आचिरमें 
मिखेगी सो ओौर एक उप्तके सिकनेके लिए उपाय है, सो। दो सच्चे हुए । 
इसके उत्तरम गोड़पादाचायंजी महाराज यह्‌ अन्तिम कारिका कहते ह- 
न करिचत्‌ जायते जीवः संभवोऽत्थ न विद्यते । 
एतद्‌ तदुतमं सत्यं यत्र किचित्‌ न जायते ॥ 
परमार्थसत्यं तु न करटिचत्‌ जायते जीवः। “असलमे कोई कर्ता पेदा नहीं 
हभ । कोई भोक्ता पैदा नहीं हआ 1 यह्‌ कतपिनेकी गांठ दहै, म्रन्थिहै। हम 
समन्ते हैँ कि थोडी देर तक यदि कर्तपिन ओर भोक्तापनको चान्त करना हो, 
तो इंजेक्शन ओर आंपरेशनसे भी काम चरु सकता है, क्योकि कतपिन- 
भोक्तापनक्ी गांठ अत्यन्त भौतिक है । अकर्ता-अभोक्ता ब्रह्यतच्व अभौतिक हे । 
वह्‌ ओंपरेरानसे नहीं मिटेगा । ब्रह्मका इंजेक्शन नहीं छ्गेगा । ब्रह्मरसका 
इंजेक्शन नहीं लगेगा, आत्मरस या आात्मद्रव नहीं बनेगा । ठेकिन हमारे शरीर 
मे यह्‌ जो ख्यारू होता है कि हमने पाप किया, हमने पुण्य किया, ये मनोग्रथि है । 
आजकल तो एेमे-ठेसे भाविष्करार कर रहे है, कि शेर-सिह-वाघको 
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इजेवशन लगा देते है, तो- भे किसीको काट या मार सकता हु, खा सकता 
ह्‌" यह्‌ ख्याल उसका छट जाता है । अब उसको डंडा मारो तो मुंह खोठेगा, 
पृछ हिलायेगा, सिर सुका देगा, ठेकिन खानेके किए नहीं दौडेगा । उसका 
क्रोध ओर भोक्तृत्व दोनों जितनी देरतक उस ओौषधिका प्रभाव रहेगा ग्रंथि 
प्र, उतनी देरतक निकम्मे हो जाते हैँ । 
हमारे कहनेका अभिप्राय यह है कि मनुष्यके मनमे जो कर्तापन-मोक्तापन 
है कि-'हमको क्या समञ्षते हो ? हमने इतना कमाया, ये भोग भोगे'- यह्‌ 
करने-भोगनेके पीछे जो गांठ पड़ जातीटै, वहु जेसे कँसरकी ग्रन्थि होती दै 
दारीरमे, वैसे यह कर्तापन-मोक्तापनकी ग्रन्थि है । 
हमने अभी दो-तीन दिन हृए, किसी पत्रिकामे पढ़ा था कि अमेरिकामें 
कुछ रोगोने अनुसन्धान किया है किं जिन लोगोके शरीरम कँसरके वीज होते 
है, उनकी हथेलीमे अमुक प्रकारके चार-पांच दाने निकल आते हं । वे सूक्ष्म 
होते है, ऊेकिन हेरी देखकर यह्‌ पता लगाना सम्भव हो रहा है, इसका 
अनुसन्धान किया जा रहादहै। अभी खोजकर बात पक्की नहीं हुई; कर 
रहे है, जिसमे निर्णय किया जा सकेगा । 
अभिप्राय यह्‌ है कि-जो अपने मनमे होता है कि हमने इतना कमाया, 
यह्‌ जीवभाव है । हमने इतना भोगा, यह्‌ जीवभाव है । हमने यहं पाप क्रिया, 
यह्‌ पण्य किया; ये सुख भोगे, यह जीव भाव है । अच्छा काम करते ह, तब 
भी ¶छताते ह कि हमने पहरे क्यों नहीं किया या अवनहीं होनाहै ओर 
तुरा काम करते, तब भी पछताते ह कि हमने बुरा काम किया। कभी 
भोग-मोग छेते है, तब भी पचछताते हँ कि हय रे ¦ हमने यह भोग क्यो भोगा ? 
गौर न भोगे तव भी पछताते हैँ कि-'हाय-हाय, वह्‌ भाज क्यों नहीं मिका ? 
दुःखका बीज, महाराज ! अपने आप ही पकड़कर रखे हँ । हे भगवान्‌ ! 
आपको क्या सुनावे ? किसीने जवानीमे बहुत भोग भोगे, तो अब वह्‌ वुढ्पिमे 
कहता है कि वेसा भोग नहीं मिक्ता है। भला बताओ, वुढापेमे दांत नही, 
वैसा भोग कहि मिरेगा ? वैसी इन्द्रियां नही, वसी शक्तियाँ नदीं । वह्‌ चदी 
जवानी जो थी, वह उतर गयी । अब कमि वैसा भोग मिकरेगा ? यह्‌ तीन 
दिन-पाँच दिनका खेर है सारा-का-सारा 1 
हमारे एक सज्जन हैँ वृन्दावनमें । चालोसं वषं पहर उनकी पत्तीको 
मृत्यु हो गयी । उनकी पत्नी सचमुच उनसे बहुत प्यार करती होगी, एेसा हम 
लोग सोचते है, क्योकि हम जबरदस्ती उनको भपने साथ बेठतेहं कि- 
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आभो, खाभो! तोवे खाते नहीं हैँ। वे कहते है, "हमे भोजन नहीं चाहिए, 
हमको भोजन करानेवाखा चाहिए ।' एेसे बोलते है-!हाय-हाय 1 अव क्या 
खाय ?' सिर पीठते है-'हाय-हाय !' विखानेवारा चखा गया । खिरानेवाला 
नहीं रहा, क्या खायँ ? भआांलमें ओभ जा जायं खाते समय ! भव यह चारीस- 
जरसको जो ग्रन्थि पड़ गयी वहु विलक्रुर चित्तकी गार्ह, ग्रन्थि दहै; यह रोग 
दै । भरे शारीरिक रोग मत बोलो, यह मानसिक रोग दहै। 
कट्नेका अभिप्राय यह दै किये मानसिक ग्रन्थि पड़ जातीर्है। जो 
कर्तपिन ओर भोक्तापन हमारे जीवनमें है कि हमने जनम-जनमसे यह पाप 
किया, हमने जनम-जनमस यह्‌ पुण्य किया । हमने यूनिवर्सिटी बनायी । हमने 
अस्पतार बनवाया, हमने कुजं खुदवाया, हमने बावरी बनवायी, हमने कल- 
कारखाने खोके ।' यह्‌ “हम-हम-हम' बिलकुल मानसिक ग्रन्थि है । इसमें 
जू सार नहीं हे । इसमे कर्ता' नामक चीज वस्तुतः पैदा नहीं हई, “भोक्ता 
नामकी चीज वस्तुतः पेदा नहीं हुई 1 किसी भी विचारसे देखे ! परमार्थकी 
द्ष्टिसि तो कर्तापन-मोक्तापनदहै ही नहीं। असली तत्त्वम “अह'की गठ 
नहीं है । 
विचारकी दृष्टि देखें तो आप भगे मिनटमे क्या सोचेगे-यह आपको 
माटूम है ? क्या कोई बता सकता है कि भाप अगे मिनटमे क्या करोगे ? 
बोरे-"हम चार्हैगे तो यह्‌ घड़ी उठेंगे ।' 
तो घड़ी उठानेको इच्छा होगो तब न ? च्छा, "घड़ी उठानेकी इच्छा 
तुम्हारे मनम होगी"- यह्‌ तुमको मालूम है ? नहीं मालूम है । एकाएक इच्छा 
आवेगी ओर तुम हाथमे घडी उठा लोगे 1 यह्‌ तो बिलकुल आंटोमेटिक होगा ! 
उसमे तुम्हारा कर्तापन क्या रहा ? उसमे तुम्हारा भोक्तापन क्या रहा ? 


एक दिन खीर खातेहैँतोके आतीहै भौर एक दिन खीर खाते हं ~ 
तो मजा आता है। एक दिन एक आदमीपे मिकते हँ तो बात मीटी-मीगे ~ 
होती है भौर एक दिन उसीसे मिरते ह तो बिलकुल मूड बिगड़ जाता है । यहं 

हैक्या? । 
यह्‌ कर्तापन ओर यह भोक्तापन न तो पारमाथिक दुष्टिसे सत्य है, ~ 
न तो प्रातिभासिक दुष्टिसि गौर न तो व्पावहारिकं दुष्टिसे सत्य है । यह च्छा म 
है, आविधक है । यह्‌ मूल तत्तवको न॒ समञ्चनेके कारण ्ू्ा भहुकार पदा हो 


गया है किमे कर्ता, मे भोक्ता 1" 
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हमारे ये जो कच्चे-बच्चे वेदान्ती पैदा हो गये ह वे कहते है-!हमको 
तो ज्ञान हो गया है, हम कर्ता नहीं है । हमने पाप किया तो कोई बात नही, 
करयोकि हम कर्ता नहीं है ।' लेक्रिन दूसरा तो कर्ता है न ! असलम जवतक तुम 
दूसरेको कर्तां समञ्षोगे, तबतक तुम खुद भी कर्ता हो ! दूसरेके बारेमे जो 
तुम्हारा खयाल है, वही अपने बारेमे सच्चा होगा । यह्‌ नहीं कि तुम कर्तापनसे 
मुक्त हो गये ओर वाकी सब कर्ता ह । आत्मसत्य ही एेसा है 1 


आत्मा एक एेसा सत्य है, एेसी सच्ची चीज है, जिसमे न ज्ञानीमे, न 
अज्ञानीमे, न सुषुप्ते, न स्वप्ने, न जाग्रतुमें किसी भी प्रकारका कर्तापन- 
भोक्तापन है ही नहीं । 


कतपिन बिलकुल ब्यूढा है । भोक्तापन क्या? केवल ज्ञान होता है। 
हम भापको बात बताते है । आप चायद किताव पटृकर कभीपाल्गें। हम 
खटाई खाते हं, हम मिठाई खाते है । हम खटार्ईका भोग कर रहे, हम मीठी 
चीजका भोग कर रहे है, हम नमकीन चीजका भोग कर रहे है; असलमें 
जीभपर यह्‌ खट्वा है, यह मोठा है, यह्‌ नमकीन है" केवल एेसा ज्ञान होता है । 
मे भोग कर रहा हं-एेसा उसमें अभिमान करनेके लिए कहीं कोई गुंजाईइदा 
होती ही नहीं । यह तो जीभ बना देती है-कडवा होता दै तो कडवा, मीठा 
होता है तो मीठा; खदा होता है तो खदा । कड़वेपन, मीठेपन, खटूपनका ज्ञान 
ही कंडवापन-मीठापन-खदापन है । असलमें खट विषथकी, नमकीन विषयक, 
मीठे विषयकी स्फुरणामात्र हुई । इसमे तुम भोक्ता कसि बन गये कि ममे 
भोग कर रहा हं ?' ज्ञान तों विषयक प्रकाशित कर रहा है । 


दाक-भातमें मूसटचन्द-तुम कौन ? अरे, विषय प्रकारित हो रहा 
है-- "खदा, मीठा ।' जिह्वा प्रकाशित कर रही है । कडवा शब्द ओर मीठा 
दाब्द प्रकारितदहो रहा है भौर कानके द्वारा भात्मा प्रकारित कररहादहै। 
उसमे भोक्ता कौन ? भसल्मे न तो कभी ज्ञानीमे, न अज्ञानीमें कभी कोई 
भोक्तापन है । यह्‌ वस्तु सत्य है, यह्‌ वस्तु स्थिति दैक कोई जीव कभी 
उत्पन्न नहीं होता । 

न कथित्‌ जायते जीवः । 

| जीव माने कर्ता-भोक्ता-संसारी परिच्छिन्न चेतनात्मा । असलम कोई 
 नरक-स्वर्गमे जाता नहीं है, उसको नरक-स्वर्गकी संवित्‌ होती है ओर वह्‌ 
अपनेको जाने-आनेवालछा मान बैठता है । वह्‌ परिछिन्न नहीं है, अपनेमे परि- 
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च्छिन्नताकी संवित्‌ होती है, खयाल होता दै । म्मे परिच्छिन्न हं -यह खयाछ 
है । भँ स्वर्ग-नरक पुनर्जन्ममे आने-जानेवाला ह--यह खया है।1 भंकर्ता 
हः--यह खयारू है । नें भोक्ता ह--यह संयाङ है 1 इसमें कोई अभिमानी 
ननकर बैठा हो, एेसा नहीं है ! चैतन्यका, ज्ञानका अभिमानी कोई नहीं होता । 
यदि कोड ज्ञानका अभिमानी हो, किमे ज्ञानी ह, तो वहु ज्ञानसे प्रकाशित 
होगा, वह्‌ दृश्य हो जायगा । वह॒ भपना आत्मा नहीं रहेगा । 
अपना आत्मा तो द्रष्टा, ज्ञानमात्र, शुद्र दुडमात्र है। तो, न कडिच- 
ज्जागप्रते जीवः । अतएव- 
संभवोऽस्य न विद्यते । | 
इसका कोई कारण ही नहीं है । संभवः = कारणम्‌ 1 संभवति यस्मातु 
इति संभवः । जिसते यह्‌ पैदा हो, वह भी नहीं है। यह्‌ खुद तो पेदा नहीं 
हआ ओर जिसमे भ यह पेदा हो सके, वह्‌ भी नहीं है । इसको पेदा करने- 
वाला कोई दूसरा हो, एेसा भी नहीं है । मारो गोी । 
हमारा जन्म हुमा, इसको कौन जानता है ? भें जानता ह्‌" । इसका 
मतलब हृभा कि तुम्हारा जन्म नहीं हुआ है । शरीरकी बात नहीं कर रहे है, 
ज्ञानस्वरूपकी बात कर रहे हं । बोके-एक हमारा बाप है ! भच्छा, तुम्हारा 
बाप है, यहु किसने जाना ? !हमने जाना" । केसे जाना ? 
कई रोग, जो मखं होते है, बच्चे होति है । एक बच्चेने अपने बापसे 
कहा कि--"पिताजी, तुमको हम अपनी शादीमें बिलकुर नहीं बृकावेगे ॥ 
क्यों नहीं बुलाओगे बेटा ?' 
"आपने भपनी शादीमे हमको नहीं बुकाया था, तो हम अपनी शादीमे 
तुमको नहीं बृका्येगे 1 
 (संभवोऽस्थ न विद्यते--अगर आत्माकी, भमै"की उत्पत्ति होवे, तो ‰ 
उत्पत्तिको जातेगा कौन ? जब आंख नहीं थो, जब मन नहीं था, जव बुद्धि नही 
थी, तव मेँ किसीसे पदा हुआ, तो-पीरके ओश्षल हमको पेदा करनेवाला 
कोई हैः" यह्‌ बात भी गर्त है । परोक्षरूपसे हमारा कोई जनक नहीं है ओर 
प्रत्यक्षरपसे मेँ कर्ताभोक्ता नहीं हु, संसारी नहीं ह, परिच्छिन्न नहीं हू । 
भरे, दुनिया मालूम पड़ती है मौर हमको मालूम पड़ती है । मालूम 
पडनेके सिवाय दुनिया ओर कुछ है नही, तो हम स्वयं रज्जुरूप भौर यह्‌ श्रपंच 
सर्परूप । हम स्वयं भआकाशरूप भौर यह्‌ प्रपंच नीकिमारूप । हम स्वयं स्वप्न- 
दरष्टा भौर यह प्रप॑च स्वप्न-ल्प । _ 
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एत्तदृत्तमम्‌ सत्यं यत्र किचित्‌ न जायते । 
इसक्िए सर्वोत्तम सत्य क्या है ? सत्यानामेतदृत्त मं सत्यं । ओर सब ग्याव- 
हारकं सत्य ह । एक पारमाथिक सत्य है, अद्वितीय सत्य है । 
ये उपाय जो है, वे सच्चे कि शूठ ? अरे, ञ्जठे उपायसे भी सचका ज्ञान 
हो जाता है । आपने सुना होगा, कहानी तो बडी मशहूर है, वम्बई मे । एक 
भादमी पानीमे देखता था किं हीरा चमक रहा है भौर जाकर दढ । दिनभर र्ग 
गया, नहीं मिला 1 किसी महात्मान बताया कि--देखो, इस पेड़के ऊपर 
घोसला है, उसमे हीरा है, वह प्रतिबिम्बित हो रहा है पानी मे। पानीमेजो 
हीरेका आभास था, वह ठा; ठेकिन उसीसे पता चरता था कि ऊपर, वह्‌ 
पेडपर कहां रखा हुआ है ? 
एक आदमीके घरमे एक बतंनमे पानी रखा हुआ था । उसपर पड़ गयी 
सूर्यकी किरण । पानी चमक गथा, तो उसर्मे-से एक दुह रा प्रका निकला भौर 
जाकर भीतपर जगमग-जगमग-जगमग होने खगा । उसने देखा किं भीतपर 
प्रकाश ? यह भला कहमि भा गया ? कहीं बिजी तो नहीं जल रहीदटै? 
ध्यान दिया तो मालूम पडा कि बर्तननें जो पानी रखा है, वहसि वह्‌ हिर रहा 
है । बर्त॑नके पानीमें कह सि भाया ? सूर्य॑से भाया । देखो न, भीतपर जो रोशनी, 
वह्‌ ञ्जठी, पानीपर जो रोशनी, वह क्षूटी, केकिन उससे प्रकाशकी प्रतिपत्ति 
हो गयी । 
< इसी प्रकार हम रोग बाहर देखते ह न, आंखसे, वह्‌ भीतका प्रकाश 
है । भीतपर जसे रोरनी हिर्तीहो 1 बर्तनमे जो पानी है, वह्‌ कहां है? 
दिलमे है । सूर्यं कोन है? आत्मा सूयं है, ब्रह्य सूर्य है। उसका प्रतिबिम्ब, 
उसका आभास जसे दिलमें पड़ रहा हो भौर यहसि इन्द्रियोके द्वारा जैसे 
नाह्य विषयपर जा रहा हो | छेकिन जब ददने लगे कि हमारी इन्द्रियोमें 
ज्ञान. कटसि आता है ? ह दयर्मे-से आता है । हूदयमें कमि भता है ? नात्म- 
-सूरयसे, ब्रह्म-सूरयं से । 
जो ज्ञानतत्त्व भरपूर है, अद्रय है, देश-काल-वस्तुसे अपरिच्छिन्न है, वही 
-ज्ञान हृदयम प्रकाशित होकर, हूदयमे-से इन्द्रियोमें दहरा होकर ओर विषयोसे 
इन्द्रियो दुहरा होकर विषयोको प्रकादित कर रहा ह । भसलमें यह एकः, 
अद्रय, प्रमात्मतततव ही दै । 
( उसमें कुछ उत्पन्न नहीं होता, उत्पत्तिका नाभासमान्न है । वही 
"परमार्थं सत्य है । ) 
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